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संस्कृत-साहित्य में महाकवि कालिदास की पथ-रचना जितनी उत्कृष्ट और सरस है 
उतनी ही महाकवि वाण की गद्य-रचना: महत्त्वशाली हे । वाण ने अपनी गद्यःरचना का 
जो परिष्कृत और परिमाजित रूप प्रस्तुत किया हे वही आगे चल कर साहित्य के.अन्य 
'गद्य-कवियों के लिए आदरं वन गया । संस्कृत में ग़च-साहित्य की यों ही कसी समझी _ 
जाती हे और बाण जैसे कृवि -ने आकर मानों अपने. पहले और आगे. के समस्त अभाव 
क पूर्ति स्वयं कर ली। इपंचरित बाण कौ. प्रम रचना दै जो गद्य को उत्कृष्ट शलो 
के कादम्बरी में होने वाळे साक्षात्कार की प्रस्तावना-हे। इससे यह नहाँ कहां जा सकता . 
कि कादम्बरी के संतुलन में हषंचरित एकदम नहीं, आ सकता, बल्कि बाण की चित्रग्राहिणी 
प्रतिमा का , निखार _अपेक्षाक्ृत हपंचरित से कादम्बरी में अविक पाया जाता है। हषे ` 
चरित में वाण. की मदती साधना अभिळक्षित होती हे । वही साधना कादम्मरीं के रूप 
में फल के समान उद्भूत हुई हे । जेसे कोई योगी सिद्धिप्राप्ति के «उद्देश्य से साधना में 
स्थिर हो जाता.है उसे साधक कहते हैँ और जब उसको साधना फलित: हो जाती हे तब 
वह सिद्ध की आख्या ग्रहण करता है उसी प्रकार हृषचरित में बाण साधक हैं और 
"कादम्बरी में सिद्ध । वाण के दोनों ्रन्थ साहित्य और कला की दृष्टि से सव(गपूर्ण हः। | 


F 


| विशेषरूप से हषेचरित पर वाण की युगीन संस्कृति का प्रभाव अधिक है । अतः ऐतिहासिक, . 


सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक इष्टि से -इषंचरित संस्कृत-साहित्य का सर्वाधिक 
सूल्यवान्‌ अन्थ है ऐसा विद्वानों का कथन हे | हपचरित हमें वाण को आत्मकथा से भो. 
बहुत अंशो में परिचित कराता हे । वाण ने हषचरित के प्रसंग में ना को. 
सन्नद्ध करके साहित्यिक जगत्‌ का बड़ा ही उपकार किया है । वाण के साहित्य का अध्यय 
करते हुए हमारी आँखों के सामने बाण का. स्वाभिमानी और मस्ताना व्यक्तित्व नाचने 
लगता है। हम उसी के आधार पर वाण की प्रत्येक सूक्ष्मेक्षिका को आसानी से आँक लेले 
उहल्ल्ःभौरः कवियों | 


NSE) 
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और जब यह बात मन में आती है कि कभी भी हमें तत्तत कवियों और आचार्यो के ! 
जीवन के सम्बन्ध में जानने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा तव वहीं उत्सुकता: एक गहरी | 
निराशा के रूप में बदल जाती है । सौभाग्य से वाण के सम्बन्ध में हम ऐसा नहीं' सोच 

सकते क्योंकि उन्होंने हपेचरित के आरम्मिक दो-तीन उच्छवासों में अपने अल्हड़ जीवन ' 
की मौलिक घटनाओं का उछेख वंशानुकीतन की भूमिका में क्रम से प्रस्तुत कर दिया है॥ 
बाण का स्थितिकाळ निःसन्देह रूप से सप्तम शती का पूर्वार्थ ( ६०६-६४८ ३०) है। , 
हर्ष का समय निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक वेमत्य नहीं हे। 


बाण का वात्स्यायन वंश 


बाण ने हर्षचरित के आरम्भ में अपनी आत्मकथा के साथ-साथ अपने कुल का भी 
पौराणिक शैली में उद्भव वताया है । वाण के जोवन से परिचित होने के लिए यह सामग्री 
बड़ी सहायक है । एक वार भगवान्‌ ब्रह्मा इनदर आदि देवताओं के वीच कमल के आसन . 
पर विराजमान थे । वहाँ मनु, दक्ष, चाक्षुष प्रति प्रजापति एवं सुनिगण भी गोष्ठी में ब्रह्म 
के सम्बन्ध में विचार कर रहें थे । ऋक, साम, यजु का पाठ भी चळ रहा था। वेद के : 
अर्थ के सम्बन्ध में परस्पर विवाद का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता था। ऐसे अवसर पर | 
: स्वभाव से ही अत्यन्त क्रोधी महामुनि दुर्वासा और उपमन्यु नामक मुनि में विवाद छिड़ 
गया । क्रोध से अभिभूत दुर्वासा ने सामगान करते हुए स्वर से हीन पाठ कर दिया। | 
दुर्वासा के स्वरहीन सामगान से एकाएक गोष्ठी के समस्त लोग सन्न हो गए और शाप के. 
भय से किसी को कुछ बोलने का साहस न हुआ। भगवान्‌ ब्रह्मा ने भी इस भयावह | 
प्रसंग को टालने का प्रयास किया परन्तु उन्हीं के पार्श्वभाग में चामर लेकर खड़ी सरस्वती, | 
दुर्वासा का स्वरहीन पाठ सुन कर हँस पड़ी । सरस्वती को अपने पर हँसते हुए देखकर | 
दुर्वासा क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने शाप देने के लिए हाथ में जल उठा छिया। ' 
ह्मा ने जोर से दुवांसा को फटकारा, अत्रि ने स्वयं मना किया, सरस्वती की सखी सावित्री | 
ने भी क्रोध शान्त करने के लिए प्रार्थना की, फिर भी दुर्वासा ने किसी की न सुनी और | 
झाप दे ही डाला । ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती को तव तक अन्यत्र रहना होगा जव | 
तक वह अपने पुत्र का मुख न देख ले । दुर्वासा के शाप से अस्त होकर सरस्वती ने किसी | 
प्रकार सावित्री के साथ मत्यलोक के लिए प्रस्थान किया । स्वगे.की गंगा के तटमागे से 
होते हुए वह मत्येलोक में हिरण्यवाह शोण के समीप उतरी । सरस्वती ने शोण के तट पर | 
ही रहने केलिए अहु, नि) ५प्रैन्तों-से| ली के तीए पा, एक ,छूताप्॒ण्डप में निवास ४ 
किया । शोण में नित्य स्नान और देवाचेन करते हुए कुछ दिन बीत गए । कडीत | 


4 
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एक समय दिन जव एक पहर चढ़ गया तब उत्तर की ओर घोड़ों की हिनहिनाइट 

सुन पड़ी । कुतूहल से सरस्वती ने रूतामण्डप से वाहर निकळ कर देखा कि धूल उड़ाता 

हुआ घोड़ों का समूह चला आ रहा था, जिसके साथ हजारों पेदल युवक चले आ रहे थे । 

अश्वारोहियों के वीच अद्भारह वषे की आयु के एक सुन्दर युवक को देखा। एक ओर 

अधिक अवस्था वाला पुरुप भौ उसके साथ था । वह युवक दिव्य आकृति वाली दोनों 

कन्याओं को देखता हुआ कुतूहल से लतामण्डप के समीप आ पहुँचा और घोड़े से उतर 
गया । साथ के और लोगों को दूर पर ही उसने रोक दिया और उस दूसरे सञ्जन के 
साथ पैदल ही वहाँ आया । सरस्वती के साथ सावित्री ने उसका वनवास के उचित 

सामग्री से. सत्कार किया और उस बृद्ध से पूछा--“यह युवक कहाँ से आया है? इसे 

जाना कहाँ है १ इसके पिता कौन हैं, माता का क्या नाम है और इसका क्या नाम दे १ 
सावित्री के इस अनुरोध पर उस पुरुष ने कहा--'यह च्यवन का पुत्र दधीच दै, इसको 
माता राजा शार्यात की पुत्री सुकन्या है । शार्यात पुत्री को गर्भवती जान कर पति के घर 
` से अपने घर ले गए । वहीं उसने इसे जन्म दिया । अपने ननिहाल में ही यह बढ़ा । जब 
इसकी माता अपने पति के घर जाने लगी तब नाना ने स्नेह से इसे अपने साथ ही रख 
लिया । वहीं पर इसने समस्त विद्याओं और कलाओं को सीखा तव किसी प्रकार नाना 
ने इसे पिता के पास जाने के लिए छोड़ा । मैं उन्हीं शर्यात का निकुक्षि नामक आज्ञाकारी 
भृत्य हूँ । मुझे इसे पिता के घर पहुँचाने के लिए भेजा गया है । शोण के उस पार 
भगवान्‌ च्यवनः का आश्रम है, हम वहीं जा रहे हें ४ यह कह कर उस पुरुष ने उन 

दोनों का भी परिचय पूछा । तब सावित्री ने कहा--'आयं, हम दोनों का यहाँ बहुत दिनों 
तक रहने का विचार है अतः धीरे-धीरे सव कुछ ज्ञात हो जायगा ।' फिर दधीच और वह 

पुरुष दोनों च्यवनाश्रम की ओर घोड़े पर सवार होकर चल दिए । इधर सरस्वती दधीच 
के चले जाने पर उस दिशा की ओर ही देर तक आँखें फेलाए वेठी रही, फिर किसी तरह 
वह दिन वीता.। रात में भी दधीच के दशन की चिन्ता में ऊभ-झूभ होती रह्दी। इस 
प्रकार कई राते बीतीं तो अपने देश की ओर लौटते समय विकुक्षिं वहाँ पहुँचा । सावित्री 
ने दधीच का कुशल पूछा ।. विकुक्षि ने. दधीच की मालती नाम की दूती के आने का 
समाचार कह कर बिदा ली । विकुक्षि के जाने पर अश्वारूढ होकर - माळती वहाँ पहुँची । 
दोनों ने उसका सम्मान किया । मालती कुछ देर तक ठहरी और फिर दधीच को छाने 
के लिए च्यवनाश्रम गई और दधीच को साथ लेकर लौटी । प्रणय हो जाने पर दधीच 
सरस्वती के साथ एक वर्षे तक वहीं रह गए। री देवयोग से सरस्वती ने गर्भ प धारण किया 
और समय पर पुत्र पैदा किया । पदा होते हा सरस्वेता ने अपने पुत्र को समस्त वेदों, 


. 
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झास्रों, कलाओं और विद्याओं में प्रवीण हो जाने के लिण वर दिया और दधीच तथा _ 
पितामह के आदेश से सावित्री के साथ ब्रह्मलोक चली गई । सरस्वती के चले जाने प्र्‌. 
दथीच ने भागेव वंश में उत्पन्न अपने भाई की अक्षमाला नाम की पली के पास उस | 
सारस्वत पुत्र को पालने के लिए छोड़ कर तपस्या करने के लिए जंगल में प्रस्थान किया। , 
जिस समय सरस्वती ने पुत्र.पैदा किया था उसी अवसर पर अक्षमाला के गर्भ से मी पुर. 
उत्पन्न हुआ था । अक्षमाला ने दोनों पुत्रों को पाल-पोस कर बड़ा किया । एक का नाम | 
सारस्वत और दूसरे का नाम वत्स था। दोनों में सहोदर भाई जैसा खेह था ।- माता के. 
` बरदान से सारस्वत यौवन के आरम्भ, में ही समस्त झाखों का पारंगत विद्वान्‌ हो गया । 
उसने वत्स को भी अपनी सारी विद्या दे दी और उसका विवाह करके ग्रीतिकूर नाम का. 
स्थान वनवा दिया तथा पिता दधीच जहाँ तपस्या कर रहे थे वहीं स्वयं दण्ड-चीवर धारण 
करके चला गया । 

वत्स से बंश चला । उसी वंश की परम्परा में वाण का जन्म हुआ । वाण ने वात्स्यायन | 
वंश कौ परम्परा भी दी है। वत्स के बाद अनेक वर्ष वीते और बहुत से वात्स्यायन 
आह्मण उस कुल में क्रमशः उत्पन्न हुए । उसी क्रम में कुवेर नाम का ब्राह्मण उत्पन्न हुआ । | 
उसके चार पुत्र हुए--अंच्चुत, ईशान, हर और पांशुपत। पाशुपत के पुत्र का नाम | 
अर्थपति था । ` अर्थपति ने ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न किया जिनके नाम ये हैं--भृयु, हंस, 
शुचि, कवि, महीदत्त, धम, जातवेदस्‌ , चित्रभानु, लक्ष, अहिदत्त और विश्वरूप । चित्रभानु 
के ही पुत्र वाण थे । वाण की माता का नाम राजदेवी था । वाण के दो. पारशव भाई . 
( च खी से उत्पन्न ) थे-चित्रसेन और भित्रसेन, और चार चचेरे भाई थे--गणपति, | 
अधिपति, तारापति और इयामल । sR 7 6 | 


बाण की आत्मकथा ह अयो 
इस प्रकार वाण ने अपने वात्स्यांयनवंश का उद्धव बताते हुए प्राचीन कुलपुरुषों कीः | 


® = 


कमव वशावली दी है और इसी क्रम में अपनी भी चर्चा कॉ है । कहा जा चुका है कि. | 
- वाण के पिता का नाम चित्रभानु और : माता का नाम राजदेवी था । वाळपन में हो उसे 
माता का वियोग सहना पड़ा और पिता ने मोठ्खेह के साथ उसका पालन किया । वह | 
अपने धर पर ही रह कर वढा । उसके उपनयन आदि संस्कार यथासमंयं पिता ने किए । | | 
जब वह चौदह वर्ष का हुआ तव उसके पिता का. भी देहान्त हो गया । उस समय तक | 

उसका समावतेनसंस्कार और उसके साथ हो.विवाह भी हो जुका था। पिता की सृत्यु के 

वाद दुखी और दयोकसंतक्नाणवाण'कें [कली परवर ९६ धर पर हो रह कर वह समय 
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| काटा । कुछ दिन के वाद जब पितृशोक कुछ कम हुआ तब बाण की. स्वतंत्र प्रकृति ने , 

जोर मारा । उसमें वह विनय अब न रहा । अल्हड़पन के कारण बाळक वाण में नइ-नइ 

' वस्तुओं के देखने का कुतूहल वढा । फलतः वह यौवन के आरम्भ होते ही थंय को त्याग 

। कर घुमक्कड़ और आवारा बन गया । इसके साथी और सहायक भी बहुत से हो गण । वह 

| उनके साथ देश-देशान्तरो को देखने की इच्छा से अपने पिता-पितामह के वेभव और विद्या 

' को परवाह न करके घरदार छोड़ कर निकल पढ़ा। स्वच्छन्द होकर वह इस प्रकार 
' मनमौजी हो गया कि उसकी खिली उड़ने लगी । 


अपने उसी उच्छछल अमण के अबसर में घूम-घूम कर वाण. ने अपने युग के जीवन 
का गहरा अध्ययनं किया । वह राजकुलो में पहुँचा जहाँ के व्यवहार अंत्यन्त उदार होते 
थे, गुरुकुल या उस समय के शिक्षासंस्थानों मं भी कुछ काल तक रहा, बहुमूरय 
` बात-चीत करने वाले युणवान्‌ लोगों की गोष्टियों में बैठा और विद्ध जनों के बीच पहुँचा । 
' इस प्रकार युवक वाण को अनुभव के चार खरोत जीवन के आरम्भमे ही मिलू गए । 
अनुभवी होकर वाण की चंचल प्रकृति बदल गई । वह वात्स्यायन वंश के अनुरूप गम्भीर 
स्वभाव वाळा वन गया । बहुत दिनों तक देश-देशान्तरो का चक्कर काट कर वह फिर 
अपनी जन्मभूमि प्रीत्तिकूट को लौटा और अपने वालमित्रो से बड़े लेह के साथ मिला । , 


अपने बन्धु-बान्धर्वो से मिल कर बाण बड़ा प्रसन्न हुआ । बहुत दिनों तक प्रीतिकूट का 
हो आनन्द लेता रहा । एक दिन स्थाण्वीश्वर के महाराज श्रीपं के भाइ का भेजा हुआ 
मेखलक नाम का दीघाध्वग वाण से आकर गर्मी के दिनों में मिला । उस समय भोजन के 
पश्चात्‌ बाण अपने घर पर आराम कर रहा था । उसके पारशव भाइ ( झूद्रा जननो से 
उत्पन्न ) ने भीतर आंकर उसके आगमन की सूचना दीं । बाण ने कहा--उसे शीघ्र अन्दर ' 
लावो !? तव वह दौघांध्वग भौतर जाकर वाण के समीप कुछ हट केर बैठा । वाण के पूछने 
पर उसने कुष्ण का कुझल-समाचार सुना कर पत्र अर्पित किया । बाण ने पत्र को स्वयं 
पढ़ा । फिर मेखलक ने मौखिक सन्देश में कृष्ण की ओर से कहा--'में तुमसे बिना कारण 
हो अपने वन्धु की तरह प्रेम करता हूँ । तुम्हारी अनुपस्थिति में दुजन लोगों ने सम्राट्‌ के 
कान भर दिए, पर वह सत्य नहों । किसी इंष्यांल ब्यक्ति ने तुम्हारी बाल-चपलताओं से 
चिढ़ कर कुछ इधर-उधर की बात कह दी । अन्य लोगों ने भी ठीक वेसां ही समझा और 
कहने लगें । सम्राट ने ऐसे मूर्खा की एक-सी वात सुन कर अपना मत स्थिर कर रिया । 
तुम्हारे विषय हे ले. े,िवेत वि्ाऽलोऊ कहि ओए, तगुहा/ळी । अव अपने 
घर पर व्यर्थं समय-यापन करना ठीक नहीं, शीघ्र राजकुल में आओ ? ' ' 


' 
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यह सुन कर बाण ने.उसी चन्द्रसेन को आज्ञा दी--“मेखलक को ळे. जाकर भोजन 
च्छादन की व्यवस्था कर आराम से ठहराओ ।? तब तक दिन ढल चुका था । वाण संध 
पासन से निदृत्त होकर फिर अपने शयनीय पर आ गए और सन्राट्‌ से मिलने के सम्ब 
में. एकाकी सोचने लगे--क्या करूं? महाराज ने मुझे कुछ और ही समझ लिया है, मे 
अकारणबन्धु इष्ण ने ऐसा संदेश भेजा है, सेवा वहुत कष्टदायिनी दै, नौकरी करना फे 
अनुकूल नहीं, राजकुल अतिगम्भीर और विशाल है, न तो मेरे पूर्वजों का राजकुछ मे 
सम्बन्ध रहा हे जिससे प्रेमभाव वना है, न तो मुझमें कुलक्रमागत क्षमता ही हे, न ते 
पहले राजकु के द्वारा किए हुए उपकार का स्मरण मुझे आ जाता है, न तो बचपन 
राजकुल से.ऐेसी मदद मिली जिसका खेह मान कर चला जाय, न तो वड़े होने का आ 
तक गौरव मिला है, न पहली मेळ-सुलाकात की अनुकूलता है, न तो बुद्धि-सम्बन्धी विषयों 
में आदानप्रदान करने का प्रलोभन है, न तो अपनी विद्या के अतिशय प्रदर्शन का कुतूछ 
है, न तो अपनी सुन्दर आकृति से मिलने वाले आदर की आकांक्षा है, न सेवावृत्ति ३ | 
अनुरूप चापलूसी करने की कला मुझे आती है, न तो मुझमें वेसी चतुराई है कि विद्वानों | 
की गोडियों में भाग छू, न तो धन खचे करके दूसरों को सुट्टी में कर केने की आदत 
हे, और न तो राजा के प्रिय जनों से मेरा परिचय है और कृष्ण के संदेशानुसार जाना 
भी जरूरी है । त्रिझुवनयुरु भगवान्‌ शंकर वहाँ जाने पर सब भला करेगे ।' यह सोत्र 

कर वाण ने प्रस्थान करने के लिए निश्चय किया ! 


दूसरे दिन प्रातःकाल बाण ने स्नान करके उज्ज्वल दुकूळ धारण किया और हाथ मे | 
अक्षमाला लेकर प्रस्थानिक सूक्तों और मंत्रपदों को वार-वार दुहराया, फिर देवों के देव 
भगवान्‌ शक्कूर की साङ्गोपाङ्ग अचेना की तथा तिल और घृत की आहुतिर्यो से हवन 
सम्पन्न किया । ज्ाह्मणों को दक्षिणा में धन दिया । होमधेनु की परिक्रमा.की। झुइ 
अङ्गराग, शङ माल्य, झुठ वसन एवं रोचनाचित्रित तथा दूर्वाग्रमथित गिरिकर्णिक नामक 
सुष्प का कर्णपूर और शिखा में सिद्धाथक आदि माङ्गलिक द्रव्यो से परिष्कृत होकर वाण. 
प्रस्थान के लिये तैयार हो गया । माता के समान स्नेह से आद्र हृदय वाली पिता की 
. ओटी बहन मालती ने वाण के अस्थान की माहुलिक तैयारी की । गाँव की वांधव-बृद्धाओं 
'ने आशीर्वाद दिए, परिजनों की बूढ़ी स्त्रियों ने बाण का अभिनन्दन किया, पूजितचरण 
'यरुओं ने वाण के प्रस्थान का समर्थन किया, कुलवृद्धो ने उसका सिर सूबा, शुभ झु 
- से उसका उत्साह और भी बढ़ा, ज्योतिषियों ने नक्षत्र की गणना की, फिर शोभन सुहु 


क सै पूरण कुश की ओर इुहिपात करने हुए कुळदेवतार्शो को ठसक वाण प्रीतिकूर 
से निकल पड़ा। ` उ | 
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पहले दिन गरमी में किसी प्रकार धीरे-धीरे चण्डिकायतन-कानन पार कर वह मळकूल 
नामक गाँव में गया । वहाँ बाण का भाई और हार्दिक मित्र जगत्पति रहता था, उसने 
बाण का सत्कार किया । बाण उस दिन वहीं सुख-पूवेक ठहरा । दूसरे दिन गङ्गा पार करके 
यट्टिगृहक नाम के बनगाँव में रात विताई । फिर राप्ती ((अजिरवती ) के किनारे मणितारा 
नामक गाँव के पास हपे के स्कन्धावार ( छावनी ) में पहुँचा । जो राजभवन के 
-सन्षिकट ही था । 


स्कन्धावार में स्नान, भोजन और विश्राम के पश्चात्‌ जव एक पहर दिन बाको था और 
जव हर्ष भौ भोजन आदि से निवृत्त हो चुके थे तव वह भेखळक के साथ - राजद्वार के 
लिए चल पड़ा । मागे में प्रख्यात राजाओं के अनेक झिविर-सन्षिवेश मिळे । राजद्वार 
पर सम्राट्‌ के दर्शन के लिए नाना देशों से सामन्तगण पथारे हुए थे । झुण्ड के झुण्ड 
हाथी, घोड़े और ऊंट खड़े थे और हजारों आतपत्रं से वहाँ श्वेतद्वौत का इश्य था। सव 
लोग राजद्वार के राजकीय अनुयायियों से यह पूछते हुए नहीं थकते थे क्रि वाह कक्षा में 
उपस्थित होकर सम्राट्‌ कब दशन देंगे ? एक ओर एकान्त में बौ, जेन, पाशुपत, संन्यासी, 


` चणीं सम्प्रदायो के साधु, सव देशों के लोग, समुद्री तरों के निवासो, म्लेच्छ और समस्त 


दवीपाँ से संत्राद लेकर लौटे हुए दूत एकत्र थे । राजद्वार के इस ' इृइय को देखकर बाण के 
मन में आश्चर्य हुआ । द्वारपालो ने मेखळक को दूर ही से पहचान लिया । “क्षण भरे 
आप यहीं ठहरें? बाण से यह कह कर मेखलक वेरोक भीतर चला गया । थोड़ी देर वाद 
वह महाम्रतीहारो के प्रधान दौवारिक पारियात्र के साथ वापस आया । भेखलक द्वारा 
परिचित होकर पारियात्र ने वाण को प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा--दिव के ददन 
के लिए भीतर पधारिए, आप पर देव की प्रसन्नता है।? बाण ने 'मै धन्य हूँ, जो देव मुझे इस 
प्रकार अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैँ? यह कहते हुए उसके साथ भीतर प्रवेश किया । 
तव वाण ने वनायु, आर्ट, कम्बोज, भरद्वाज, सिन्ध और पारस देश के राजवछम अश्चों से 
भरी हुईं मन्दुरा देखी । कुछ दूर इट कर वाई ओर इभधिष्ण्यागार या हाथियों का लम्बा- 
चौड़ा वाड़ा भिला । वहाँ वाण ने सम्राट्‌ के मुख्य हाथी दर्पशात को देखा । उसे देखकर 
वाण बहुत आश्रर्यित हुआ और सोचने लगा--निश्चय ही इस महागज के निर्माण में बड़े- 
वड़े पवत परमाणु बनाए गए होंगे, नहीं तो यह गौरव कहाँ से इसमें आता.? इस प्रकार ` 


फिर तीन कक्ष्याओं को पार कर बाण ने मुक्तास्थानमण्डप के सामने वाले आँगन में 


सम्राट हपं के किए 
ऱ्ह दसन gamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तव सम्राट के सामने आकर बाण ने दाहिना हाथ उठा कर “स्वरित? शब्द का उच्चारण 
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किया । हपे ने उसे देख कर दौवारिक से पूळा--यह वही वाण है !? दौवारिक ने कहा-- | 
(देव का कथन सत्य है, वह यही वाण है |? इस पर हप ने कहा--'में इसे तव तक नहीं 
देखना चाहता जब तक यह मेरा प्रसाद प्राप्त न कर ले ।? यह कह कर उन्होंने अपने पीछे: 
बेठे हुए मालवराज के पुत्र ( माधवयुप्तं ? ) से कहा--यह भारी भुजज्ञ (आवारा) है ॥ - | 


बाण राजा के अभिप्राय को नहीं समझ सका । सारी राज-मण्डली में सन्नाटा [| | 
गया । बाण कुछ देर तक चुप रह कर बोला--'आप इस प्रकार की वात केसे कहते ह १४ 
जैसें आपको मेरे विषय में सच्ची वात का पता न हो या मेरा विश्वास न हो, या आपकी. 
बुद्धि दूसरों पर निभंर रहती है, अथवा आप स्वयं लोक के वृत्तान्त से अनभिज्ञ हों। लोगों 
के स्वभाव और फैली हुई बात मनमानी और तरह-तरह की होती है। किन्तु श्रेष्ठ लोगो. 
को टीक-टीक देखना चाहिए। मुझे साधारण समझ कर अनाप-शनाप कल्पना न कीजिए। | 
में सोमपान करने वाले वात्स्यायन ब्राह्मणों के वश म॑ जन्मा हूँ । समय से मेरे यज्ञोपवीत 
आदि संस्कार हुए हैं । मेंने अङ्गां के साथ वेद का सम्यक्‌ प्रकार से स्वाध्याय किया है। | 
अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों का भी श्रवण मैंने किया है । विवाह के क्षण से लेकर में. 
नियमित गृहस्थ हूँ । तो मुझमें क्या भुजज्ञपना हे ? मेरी नई अवस्था की कुछ चपलताएँ . 
अवइय हैं पर वे ऐसी नहीं जिससे. इस लोक या परलोक का कोई विरोध हो । मैं इस वात | 
को इनकार नहीं करता । मेरे हृदय में इसी वात का बहुत पश्चात्ताप है। हे देव, आप | 
भगवान्‌ बुद्ध के समान शान्तचित्त, मनु के समान वर्णाश्रममयांदा के रक्षक और यम के. | 
समान दण्डधर हे ।. सातों समुद्रों की करधनी और समस्त द्वीपों की माला से विराजित 
पृथिवी पर आपका एकच्छत्र शासन है, तो कौन ऐसा निडर है जो सब प्रकार से दुःखद. 
अभिनय करने की मन से भी कल्पना करता है £"*""*समय से स्वयं आप .मेरे विषय में 
सव कुछ जान लेंगे, क्योंकि  वुद्धिमा्नो का यह स्वभाव होता हे कि वे किसी वात में ' 
विपरीत हठ नहीं रखते? इतना कह कर वाण चुप हो गया.। सन्राटू ने भी “मैने ऐसा ही. 
सुना था? बस इतना ही कहा । लेकिन बातचीत और आसन-दान आदि के प्रसाद से उसे . 
अनुगृहीत नहीं किया । केवल खेह से भरे अमृत की वर्षा करने वाले दृष्टिपातमात्र से 
उसको नहलाते हुए उन्होंने. अपने अन्तरतम की प्रीति प्रकट की । जब सूर्य अस्त होने | 
लगा तो सम्राट राजसमूह से विदा लेकर महल के अन्दर चले गए.। क; 


बाण वहाँ से निकल कर अपने निवास-स्थान  स्कन्थावार में 'लौट आया । तब वह | 
अपने मन में, उेचडे/छग्रपाणठसचुत्त द्ेजाहओं जड़े ्रार० है) अेकि०(गेरे बाल्यकाल को 
चपल्ताओं से फैले हुए जनापवाद को सुनकर कुपित होने पर भी मन में मेरे प्रति भ 


| 


| 
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' अवश्य रखते हैं। मैं उनकी आँखों पर चढ़ा हुआ ( अक्षिगत, अर्थात. कोपेभाजन ) होतो? 
तो केसे दशन देने की कृपा करते । वह मुझे युणी देखना चाहते हे । बड़ों की यही रीति 
| है कि छोटों को बिना मुख से कहे ही केवल व्यवहार से विनय सिखा देते हैं। मुझे: 
' धिक्कार है यदि अपने हो दोपों से अन्वा होकर और केवल अनादर से दुःखी होकर में ऐसे. 


गुणवान्‌ राजा के विषय में कुछ सोचने लगूँ। अब मैं सवंथा वहो करूँगा जिससे समय से. 


वे ठीक सुझे पहचान लें वाण ने ऐसा निश्चय किया और दूसरे दिन प्रातःकाळ वह 


स्कन्धावार से निकल कर मित्रों और रिइतेदारों के घर में ठहरा । तवं तक सन्ना, स्वयं 
उसके स्वभाव से परिचित होकर उस पर प्रसन्न हो गए और फिर वह राजभवन में. 


' आकर जम गया । थोडे ही दिनों में संम्नाट उस पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसे अपने 


प्रसादजनित सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन-सम्पत्ति, परिहास और प्रभाव की पराकाष्ठा पर 
पहुँचा दिया । मी 


इस प्रकार वाण सम्राट हं से पर्याप्त सम्मान पाकर किसी समय शरत्काल के आरम्भ 


' में बन्धुओं को देखने की उत्कण्डा से अपनी जन्म-भूमि प्रीतिकूर आया । वाण के भाई- 
' बन्धु उसकी प्रशंसा करते हुए उसके स्वागत में निकल पडे । सवसे मिलकर वाण बहुत 
| प्रसन्न हुआं। उसने सवसे पूळा--“आप लोग सुखपूवेक तो रहे ? यज्ञ का कार्ये चल रहा 
' है? प्रतिदिन वेदाभ्यास तो अविच्छिन्न है न ? व्याकरण के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ तो होते 
' रहते हे? काव्य की चर्चा तो बरावर रहती है ?? तव उन्होंने उससे कहा--हम लोग 


सवेथा कुशल से हैं। अपनो शक्ति और विभव के अनुसार समय से -सव लोग ब्राह्मण के 


' उचित क्रिया-कलाप करते हें । जब तुम परमेश्वर महाराज हषं के पाश्वभाग में वेत्रासन 
| पर स्थित हो तो विशेष रूप से हम लोग प्रसन्न हैं !” इस प्रकार की अनेक वातो से मन: 


वहलाता हुआ बाण उनके साथ देर तक ठहरा । मध्याह में उठ कर वह स्नानादि से निवृत्त; 


_ डुआ। भोजन के पश्चात्‌ जब वह बेठा तो सब के सव जुट आए और उसे घेर कर वेठ 
' गए। इसी वीच सुदृष्टि. नामक वाण कं पुस्तक-वाचक आ गया और उसके कुछ दूर पर 


रखी हुई वेत्रपीठिका पर वेठ गया । क्षणभर ठहर कर तत्काल उसने सूत की बेठन खोळ: 

[। पुस्तक की उसने सरकंडो के वने पीढ़े पर रख दिया। पीछे समीप में वेठे हुए मधुकर 
और पांरावत नामक वंशी बजाने वाले बाण के दो मित्रो ' ने जव अवकांश दिया, तबः 
सुदृष्टि वायुपुराण का पाठ करने लगा । 


जव स॒द्ृष्टि ब्रासुपुणण का, पाठ, का तदा उस्ती समय हुचीहाठलामक बन्दी ने. 
दो आयांछन्दों का गान किया । उसने कहा कि वायु-पुराण हषं के चरित से अभिन्न प्रतीत, 


( १० ) 


होता है । आर्याओं को सुन कर बाण के चार चचेरे. भाइयो--गणपति, अधिपति, तारा । 
और इयामल ने एक दूसरे की ओर देखा । तत्पश्चात्‌ उन चारों में सबसे छोटा वाणर 
अत्यन्त प्रिय इयामल बोला--'तात वाण, प्रातःस्मरणीय, पुण्यो के राशि देव हप का चार 
पूर्वपुरुष की त्रंशपरम्परा के साथ हम सुनना चाहते हृ । बहुत दिनों से हम लोगों ह 
यह इच्छा बनी हुई है। अतः आप कहें। यह भागंववंश पुण्यवान्‌ राजपि के पति 
चरित को सुनकर और पवित्र वन जाय । बाण ने हँस कर अपनी असमता प्रकर करे 
हुए दूसरे दिन हर्पंचरित का वर्णन आरम्भ करने के लिए निश्चय किया और संघ्योपासर 
के लिए शोण के तीर पर चरू गए । 
इस प्रकार बाण ने दूसरे दिन हषं के पूव-पुरुपों की वंशपरम्परा के साथ हपेचरि 
का वर्णन आरम्भ किया । वाण के जीवन के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त कोई वृत्तार 
उपलब्ध नहीं होता। 
ह्पेचरित के अतिरिक्त वाण की दूसरी कृति कादम्वरी हं । कादम्वरा संस्कृत गद 
साहित्य के चरम-उत्कपे का एक उज्ज्वल उदाहरण हे । कादम्वरी के आरम्म में भं 
-वाण ने संक्षेप में अपनी वंशपरम्परा दी हे । कादम्बरी की वंशपरम्परा में बुक 
के वाद अर्थपति का उल्लेख आता है। बीच में पाशुपत का नाम छूट गया हे। हद 
मृत्यु के पश्चात्‌ वाण कन्नौज से प्रीतिकूट लौट आए। वहीं इन्होंने: अपने दोनों मर्न्थो गे 
लिखा । हषंचरित से हपं के जीवनवृत्त के सम्बन्ध की आकांक्षा की पर्याप्त मात्रा में पू 
नहीं होती । बाण जेसे ग्रन्थ को पूरा लिखने में उदासीन हो गए । कादम्बरी को भौरे 
अपूण छोड़ गए । सौभाग्य से उनके सुयोग्य पुत्र ने उसे पूरा किया । कुछ लोग उनके पु 
“का नाम भूपणवाण या भूषणभट्ट वतलाते हैं । कादम्बरी की कुछ हस्तलिखित प्रतिर्यो ३ 
“पुलिन? या पुलिन्द नाम मिलता हे । धनपाल की तिलकमन्जरी में इलेप से पुलिन्द हं 
-का उल्लेख हे-- 
` केवलोऽपि स्फुरन्वाणः करोति, विमदान्‌ कवीन। 
किं -पुनः क्लु्तसन्धानं पुलिन्दकृतसन्निधिः ॥ 
(ति. म. २६ शोक) | 
, . वाण के समकालीन कवियों में मातंगदिवांक और मयूर का उल्लेख आता है। 
अनुधुति के अनुसार मयूर जिन्होंने सूर्यशतक का निर्माण किया है, बाण के स्याल 
वताए जाते हे । वाण ने अपने विवाह का उल्लेख सम्राट हषे से मिलने के प्रसंग में ह 


} 


“किया है ठ८धुरपरियदादस्यागारिकीड सिम, ७ (तिरि छ अततत वंवाहिक जीवन | 


“सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं है । 


५५७ आके पककर 


( ११ ) 


बाण की रचनाएँ 


बाण की प्रामाणिक रचनाओं में हपेचरित और कादम्बरी के अतिरिक्त कोई दूसरी 
नहीं है । यों तो उनके नाम पर कई अन्य रचनाओं का भी उछेख आता हे । चण्डीशतक 
बाण का निमित समझा जाता है । इसमें १०० शोको में वाण ने भगवती दुगों की स्तुति की 
है। पावंती-परिणय नाटक को भी कुछ लोगों ने वाण हो का निर्माण समझा था। परन्तु 
कीथ ने स्पष्ट कर दिया कि यह नाटक १५ वो शताब्दी के कवि वामनभट्ट वाण को 


रचना है। वामनभट्ट बाण तेलंगदेशोय वत्सगोत्री ब्राह्मण थे। नलचम्पू के टोकाकार 
' चण्डपाल और गुणविनयगणि के अनुसार वाण ने मुकुटताडितक नाटक को भौ रचना 


की थी, पर यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । जहाँ तक वाण की दोली और 
कल्पना का क्षेत्र है उसकी भूमिका में वाण के हृर्षचरित और कादम्बरी के अतिरिक्त ये. 
अन्य कृतियाँ किसी अंश में भी संगत नहीं वेठतीं । अतः प्रामाणिक तथ्य के अभाव. 
में यह मान लेना हो ठीक है कि इन दोनों के अतिरिक्त वाण की कोई अन्य 
रचना नहीं है । 


इषेचरित 


इपंचरित एक आख्यायिका है । वाण ने ग्रन्थ के आरम्भ में स्वयं कदा है--करो म्या- 
ख्यायिकाम्भोधौ जिहाषुवनचापलम्‌? ( क्लोक २० )। आचार्यो ने आख्यायिका का जो 
स्वरूप निर्धारित किया हे उसका समन्वय विशेष रूप से हर्षचरित में मिल जाता है । 


' प्रसंगतः हम कथा और आख्यायिका के भेद की चर्चा करेंगे। हपंचरित एक ऐतिहासिक 
' काव्य है। यह कहा जा सकता है कि संस्कृत-साहित्य में ऐतिहासिक कान्य लिखने का. 


' झुभारम्भ वाण के द्वारा ही हुआ। प्राचीन कवि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित को 


लेकर काव्य का निर्माण करने में सम्भवतः अपनी हीनता समझते थे । सामान्य व्यक्ति 


कौ कान्य का नायक वनाकर लिखना उनके विचार में शोभन न था। वाण ने हर्षचरित 
लिख कर इस कलंक को मिटाने का प्रथम प्रयास किया । आगे चलकर कई ऐतिहासिक 
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पुरुषों के जीवनवृत्त पर कवियों ने अनेक चरित-काव्य लिखे । हपंचरित आठ उच्छ्वासं 
में विभक्त है । प्रथम सवा दो उच्छ्वासों में बाण ने आत्मकथा लिखी हे और शेष में 


। सम्राट पंवर्थन का चरित हे । आरम्भ हष के वंश-प्रवतेक पुष्पभूति के वर्णन से किया 
| गया है । हषे के0-मितसाचाहाातरा प्रभाकरनादंत/ओर)बाक्त2कका), चसहे्ती!धा । उनके बड़े 


भाई का नाम राज्यवर्धन था । राज्यवर्धन का जन्म ५८८ ३० में हुआ। दो वषं के बाद 


क 
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| हर्ष उत्पन्न हुए तथा तीन वर्ष के बाद राज्यश्री "का जन्म हुआ । राज्यश्री का विर 
ग्रहवर्मा से हुआ । ग्रहवर्मा. मोखरि क्षत्रिय एवं अवन्तिवर्मा का पुत्र था । हूणों द्व 
राज्य के उत्तर में आक्रमण किए जाने पर राज्यवर्धन एक बढ़ी सेना लेकर उन्हें रोकने; 
लिए गए। राज्यवर्धन लौटे न थे कि इधर प्रभाकरवथन का देहान्त हो गया । हर: 
माता यशोवती पति की सत्यु होने से पूव ही चिता में बेठ कर सती हो गई। ६ 
मालवा के राजा ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। अहवर्मा को मार कर राज्क 
माळवाधिप के कैद में आ गई । राज्यवर्धन ने हषं को राज्य का भार देर 
शत्रु के .विरुद्ध प्रयाण किया । उन्होंने मालवराज को परास्त कर दिया, परन्तु उम 
सहायक गौडाधिप ने.धोखे से उन्हें मार डाला । हप को बड़े भाई को असामयिक मृत्यु 
बहुत क्षोभ हुआ । प्रतिशोध. के लिये उन्होंने प्रस्थान किया । माग में उन्हें दिवाकर 
नामक बोद्ध भिक्षु द्वारा अपनी वहन राज्यश्री का पता लगा जो वन्दोंग्रह से छूट र 
विन्ध्याटवी में भाग निकली थी । राज्यश्री के मिलने के वाद ह॒पचरित समाप्त ह 

जाता ह । 

इस प्रकार यहद एक ऐतिहासिक तथ्य वाण की रचना में अलंकृत काव्यमय रोल? 
आया है । जगह-जगह पर अलोकिक पात्रों और पौराणिक कथाओं का भी उपयोग किग 
गया है ।. किसी घटना के तिथिक्रम का उछख नहीं हे। कुछ ऐतिहासिक पात्रों के नाग 
'का भी उछेख नहीं है । राज्ययर्थन को मारने वाले गोडाधिप का हर्षचरित में नामोहेन 
'नहीं किया हे । इन कारणों से हषत्ररित के ऐतिहासिक महत्त्व के कम होने पर भी ह्पंडे 
समकालीन युगकी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों. के अध्ययन 
५, े लिए हपचरित से बढ़ कर कोई दूसरा सहायक ग्रन्थ नहीं है । किसी. का. कहना हि 
४ “इपंचरित सभ्यता का विश्वकोश है? किसी अंश में अत्युक्ति नहीं । समकालीन : संस्थाओं 
का चित्र इस तरह हपचरित में निखर उठा हे । हपंचरित को अजन्ता के कलामण्डप ते' 
सन्तुलित करना भो सर्वोशतः ठीक हे। हेनसांग के संस्मरणा और- .हर्षचरित के घटनाः 
क्रमों का ठीक-ठीक मेल हो जाने से ह्पचरित के महत्त्व का पता चलता हे । इसके अतिरिक्त 
संस्कृत-साहित्ये के इतिहास की दृष्टि से भी हृपेचरित का महत्त्व हे, आरम्भ में बाण ने 
महाभारत, वासवदत्ता ` एवं चहत्कथा नामक ग्रन्थों की तथा भास, कालिदास, प्रवरसेन, 

>. भट्टार हरिचन्द्र 'एवं ` आढ्यराज नामक. काँवयों की प्रशंसा की. है ।. बाण के स्थिति 


मिलती हे (८-0 *Jangamwadi- Math .(00॥6०1०7. Digitized by eGangotri 
! हृषेचरित वाण की प्रथम रचनां है। यद्यपि. भापा और भाव क्री इष्टि .से कादर 
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-की तरह प्रौडता हपंचरित में नहीं, तथापि इन दोनों की अभिव्यक्ति-सामथ्ये में अपूर्णता 
भी कोई अभिलक्षित नहीं होती । बाण की. स्फुरत्कलालापविलासकोमला कबिता-नववधू 
कादम्बरी में जो कौतुकाधिकं राग उत्पन्न करती है, हपचरित में विवाह की योग्यता, होने 
पर भो अविवाहिता होने के कारण अज्ञातयौवना-सी लगती है। सम्भव है इसी कारण 
वह कादम्वरी की तरह  सहृदय-जनों. में कोतुकाधिक राग उत्पन्न न कर सकी हो। 
स्थान-स्थात्तं पर वाण क्रो अदभुत वर्णनाशक्ति का पर्वाभास हपंचरित में मिल जाता हे । | 


“पात्रालोचन : 

[अव यहाँ संक्षेप में हर्षचरित के पात्रों के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है । मुख्य पात्र 
के रूप .में सरस्वती, सावित्री, वाण, पुष्पभूति, भेरवाचायं, प्रभाकरवर्धन, यशोवती, 
राज्यवर्धन, हपवर्धन तथा राज्यश्री के चरित्र हपचरित में निर्दिष्ट हं। अतः उन्हीं के 
सम्बन्ध में अभ्रिम. वक्तव्य हे ] | 


सरस्वती और सावित्री-सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी और ब्रह्माजी की कुमारी 
कन्या थी । विद्या की देवी होने के कारण और वाभाव की चपळता से अंशतः उसमें 
कुछ अभिमान की मात्रा भो थी । दुर्वासा.के स्वरहींन सामगान पर वह देस पड़ी जिससे 
उस क्रोधान्ध ऋषि के . शाप से अस्त हुई । दुर्वासा ने उसकी विद्याजनित उन्नति को .चुर 
करने के लिए नीचे मत्यंलोक में चले जाने का शाप दे डाला । परन्तु सरस्त्रती ने ऋषि 
के शाप को शिर झुका कर मान ख्या । उसको प्रिय सखी सावित्री ऋषि के इस अन्याय 
को न सह सकी और स्वयं प्रतिशाप देने के लिए उथत हो गई। तव सरस्वती ने उसे 


रोका और कहा--'सखी, तू. अपना क्रोध. शान्त कर, संस्कारशान्य बुद्धि होने पर भो ब्राह्यण 


सरवंथा आदरणीय.हं ? सरस्वती की इस वाणी में उसकी अपार सहिष्णुता निहित हे। * 


वह निरपराध होने पर भो कुछ नहीं वोलती ओर सावित्री को साथ लेकर मत्येलोक के 
लिए ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर देती हे। ब्रह्मा जी ने उसके शाप को पुत्र का सुख देखने 
की अवधि दी । सावित्री ने उसे बहुत ढाढस दिया और वे दोनों शोण के तट पर निवास 
करने लगीं । वहीं पहुँचे हुए दधीच से सरस्वती का प्रणय हो गया । सरस्वती की अपेक्षा 
सावित्री अधिक प्रगल्भ थी । सरस्वती मुग्धा और सावित्री प्रगरभा थी । दधीच के प्रथम 
दशन से आकृष्टहोने पर भी सरस्वती ने अपना प्रणय-भाव बिलकुल छिपाए रखा । उसके 
चले जाते पर शून्य-शून्य सी रहने लगी । जब दधीच का कुशल-समाचार लेकर मारती 
आइ तव एकास”मे.सहरबुळ्री।नि०वीकत केत्ि।अपसा०/कदुराए/ च्कका[ शिक्षा । दधीच को 
लाने के लिए मालती के चळे जाने पर उसने सावित्री से यह रहस्य प्रकट कर दिया । इस 


( १४) 

प्रकार सरस्वती एक सहिष्णु, रूब्जाशीक नारी के रूप में चित्रित है और सावित्री का 
चित्रण एक संवेदनशील नारी के रूप म॑ हुआ है। | 
 ब्याण-द्पचरित के रचयिता बाण भी एक मुख्य पात्र हे । मानना तो यह चाहिए | | 
कि दर्पचरित दो विभागों में विभक्त आख्यायिका हे । प्रथम भाग के सुख्य पात्र स 
महाकवि बाण हैं और द्वितीय भाग के सम्राद्‌ हपवधन । वाण ने अपने चरित्र का जितनी 
धामिकता और स्पष्टता से चित्रण किया हे उतना शायद ही दुष के चित्रण में हो । य्या. 
यह बात नहीं फिर भी कवि ने अपना दोष और यण सब एक तटस्थ पर्यवेक्षक के नाते. 
कह डाला है । वाण की तटस्थता इसी से व्यक्त होती है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में 
“उत्तम पुरुष’ के स्थान पर अन्य पुरुष का हा प्रयोग किया है। "में उत्पन्न हुआ? के स्थान 
पर 'बाण उत्पन्न हुआ, वढा और यौवन के आरम्भ में आवारा ( इत्वर ) वन गया? आदि. 
साधारण पात्र के रूप में हो वाण ने अपने को रखा है। सम्भव था अगर उत्तम पुरुष पै! 
का प्रयोग करते तो अपने दोप-पक्ष के उछेख में इतनी स्पष्टता न होती । छोटो अवस्था 
में ही वाण की माता मर गई । पिता ने हो किसी प्रकार पाल-पोस कर वढ़ाया । दुर्भाग्य | 
से जब वाण चौदह वर्ष का हुआ तभी उसके पिता भी दिवंगत हो गए । अव माठृ-पितुहीन ' 
बाण को सुधारने वाळा कोई नहीं मिला । मिले बही नाचने-गाने के शौकीन संगी-साथी। 
उनके साथ रहने से वाण की स्वतन्त्रता बढ़ती गई और फलतः यौवन के आरम्भ में ही वह. 
आवारा (इत्वर ) हो गया। इन्हीं साथियों के साथ यहाँ-वहाँ मारा-मारा फिरने लगा।.. 
कभी किसी नगर में जाकर नाटक खेलता, कभो किसी नगर में । इस इत्वरवृत्ति ने 
यद्यपि वाण को पितृ-पितामह द्वारा अजित विभव एवं अविच्छिज्न विद्या-असंग से वंचित ' 
कर दिया तथापि वाण ने अपने उसी भ्रमणशील जीवन में, जब उसकी लोग खिली उदा 


क का 3. 


fT Dio) 


उनमें घूम-घूम कर/ वह उनके प्रत्येक कर्मचारी से मिलता और वहाँ के उदार व्यवहारों से 
परिचित होता । दूसरा खोत उस समय के गुरुकुल थे, वहाँ जा-जा कर अध्ययन-अध्यापन 
की विधियों को उसने खूब समझ लिया । तीसरा स्रोत गुणी जनों की गोष्ियाँ मिलीं, 
जिनमें उसने अनमोल बाते सुनी । चोथा स्रोत सूझ-वूझ वाळे विदग्ध जनों की मंडलियां 
थीं, उसने उनमें भीतर घुस कर थाह ली। इस प्रकार वह अपने जीबन के अल्हडपन 
और घुमकड़ी प्रवृत्ति से अपनी आँखों देखा हुआ लोकजीवन का चौचक अनुभव पाकर 
अपने घर वापस आया । तव उसके अन्दर जो पुस्तेनी प्रतिभा थी वह चमक उटी। | 
वाण स्दघाबतः)भमे 'भदेयभ्चुओं-में० हिरुमिलाजाता'था०२छछे०अंपने गाँव में अपने 
लोगों के बीच मोक्ष का आनन्द मिलता था। वह सम्राट के पास से भी उस आनन्द के 
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ग लिए चला आता था। अपनी इस प्रकृति से वाण बहुत अधिक जनप्रिय हो गया था। 
उसमे नन्रता भी खूब थी। अपने बड़ों के सामने झुक जाता था। उसने अपनी 

९ आरभ्मिक जीवन की समस्त बुराइयों को जड़ से खोद कर निकाल दिया था और अनुभवी 
बे होने के वाद स्वयं अपना निर्माण किया । यद्यपि वाण ने कादम्तरी में भई या मत्सु 
। | नामक अपने युरु का उल्लेख किया है, तथापि यह नहीं विदित होता कि वाण के जीवन के 
| निर्माण में भवुशर्मा का कितना हाथ था । वाण के व्यक्तित्व में दो बातें वड़े महत्त्व की थीं, 
वै एक तो वह जन्म से हो स्वभावगम्भोर अर्थात्‌ विस्तृत मेधाशक्ति वाळा था, दूसरे वह 
1 प्रत्येक वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिण सदा उत्सुक रहता था। इन दोनों बातों 
[से वाण को मार्गस्थ होने में वडी सहायता मिली । 

र 


वाण के व्यक्तित्व की एक और विशेषता हे, वह है उसका स्वांभिमान । वह. जितना 
'नन्न था उतना ही स्वाभिमानी भी । वह किसी को परवा नहीं करता था । उसे क्या पडी 
थी कि बह राजकुल में प्रवेश पाकर सेवा में हाजिरी वजाता और सेवकों जैसी चापलूसी 
करता १ जव हृपं के भाई कृष्ण ने अपने दूत द्वारा संदेश भेजा कि विना समय गँवाए 
। राजङुळ म॑ पथार तो बाण बहुत सोच में पड़ गया । कृष्ण के दूत ने संदेश में यह भी. 
[कहा कि सेवा में झंझट सोच कर उदासीन न होना चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि. 
।. वाण के स्वाभिमानी व्यक्तित्व से कृष्ण खूब परिचित थे। उन्हें डर था कि वाण कहीं सम्राट 
| के पास आना अस्वीकार न कर दें। वाण से डाह करने वालों ने उसको आरस्मिक 
| 
| 
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'चाळ-चळन की वात लेकर सम्राट्‌ के कान भर दिये थी, जिसका परिमार्जन बड़े | 
प्रयल् से कृष्ण ने कर दिया। वाण अपने अकारणवन्धु कृष्ण का संदेश सुन कर बहुत 
, सोच में पड़ गण। राजसेवा उन्हें कष्टप्रद लगती थी। राजदरवार में बड़े ख़तरे नजर 
| आते थे। न उनके पुरखों में किसी की इस तरफ रुचि रहो, न उनके हो मन में ऐसी 
वात थी कि वे राजकुल में जाकर बुद्धि-सम्बन्धी विपयों का आदान-प्रदान 'करें। न विद्वानों . 
, की गोडियों में वठने की विलक्षण चतुराई ही उनके पास थी । चापलूसी से भो उन्हें बड़ी 
; चिढ थी । ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जाने का निश्चय कर ल्या । स्वाभिमान उन्हे 
रोकता था, परन्तु. जव यह ध्यान में आता कि सम्राट कुछ ऐसा-तेसा सुझको समझ गए 
| हैं तो उनका स्वाभिमान उनको चलने के लिए हो प्रेरित करने लगा । स्वाभिमानी बाण 
को यह केसे सह्य होता कि दूसरा उसे होन इष्टि से देखे, जव कि वह होन नहीं। अपनी 
_ अहीनता का सम्सुञ्रान. दोतते क्यो बामे: आहंकारा का'ळेव्ह5्वी"ज०यर॥ कहीं के निर्देश 
से पता चलता हे कि वे रूप-सम्पन्न थे, पर उनके मन में सुन्दर रूप से मिलने वाले आदर 
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कौ इच्छा न थी । उनमें प्रगाढ शास्त्रीय ज्ञान था लेकिन बुद्धि-सम्बन्धी विपर्या पर र 
झगड़ के लिए दिखावा करने जाना वह सवथा व्यर्थ समझते ये । गी 
जब सम्नाट्‌ हषे ने प्रथम वार वाण को देख कर हँसते हुए 'महांनयं भुजङ्गः? कह शः 

तो वाण अपनी स्वतंत्र प्रति और स्वाभिमान से संवलित ब्रह्मतेज का संवरण न कर सदे 
थोड़ी देर तक चुप रह कर उन्होने पूछ ही डाला--'का मे झुजङ्गता ?? बाण का व्यक्ति 
इस प्रकरण में जितना स्पष्ट खुल सका है उतना अन्यत्र नहीं । उस समय वाण को ष 
सुध-बुध न थी कि वे महाराजाधिराज हपंवर्षन के सामने खड़े हे । उनका स्वामिमाः 
तत्काळ प्रज्वलित हो उठा था । जब कि वाण में अव कोई अुजंगपना न रह गया था क 
सी दूसरों के कान भर देने से केवल ऐसी निराधार कल्पना कर देना कहाँ तक उक्ति 
था । उसने हपं से स्पष्ट कह दिया कि आप नेय की तरह बोलते हैं अर्थात्‌ आपकी बु 
दूसरों पर निर्भर करती है । आप मुझे साधारण व्यक्ति मत समझिए । मैंने वात्स्याव, 
ब्राह्मणों के कुछ में जन्म लिया है। सांगवेद का स्वाध्याय और अनेक शास्त्र भी सुने हैं। 
विवाह हो जाने के वाद नियमित गृहस्थ हूँ । ( इससे यह पता चलता है कि वाण रू 
समय तक विवाहित हो गए थे और तभी से उनके जीवन में स्थिरता हुई) । यौवने 
आरम्भ में अवश्य ही मुझ में कुछ चपलताऐँ थीं, इससे में इनकार न करूँगा, किनरे 
ऐसी थीं जिनका इस लोक या उस लोक में विरोध न हो ।? वाण की इस वाणी में सचमुर 
उनका ब्रह्मतेज निखर उठा है।/ फिर बाण अपनी नन्नता का अवलम्बन छे लेते है । वार 
ने अपने आप को खूब पहचाना था। वे अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझ ग 
थे और उन्हें इराने का प्रय भी करते थे । जैसा कि उन्होंने स्कन्धावार में दरवार ९ | 
लौटने पर सोचा था कि सुझे धिक्कार हे यदि में अपने दोषों के प्रति अन्धा होकर केवर. 
Ui अनुभव करके इस युणी सम्राट्‌ के प्रति कुछ और सोचने लूगूँ। अवस 
1 जिससे यह कुछ समय वाद मुझे टीक जान ले । | 

पुष्पभूति और भेरवाचाय-पुष्पभूति ही हप के वर्धनवंश के आदि संस्थापक भे। 

वे शिव के अनन्य उपासक थे । उनके प्रभाव से घर-घर में शिव की पूजा होती थी । राज 
बो य णा र करते थे इस कार्य में उनका सहायक भैरवाचार्य नाम 
के पास एक परिब्राट र ड र ब तेलास त 
वाचावं कहाँ है ? उस वरी Nt का झुख्य शिष्य था। राजा के पूछने पर हि 
यह कह कर पाँच चाँदी के कमळ मै न णा यापर 
पुष्पभूति ने पुराने डी Se OE ली >स्ीए«के,,अभफिक्ष (किए | दूसरे वि 
र के उत्तर विल्ववाटिका में आसन. लगाए रा 
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" :को साक्षात्‌ शिव की तरह देखा । भरवाचाय से राजा की मित्रता हो गइ ।' भरवाचाय के 


शिष्य ने ब्रह्मराक्षस के हाथ से छीन कर लाइ हुए अट्टहास नामक तलवार राजा को अर्पित 
को । राजा ने भरवाचाय की वेताल-साधना में बड़ी सहायता की । फलतः श्रीकंठ नाग 
'को हरा कर उसने लक्ष्मी को प्रसन्न किया । प्रसन्न लक्ष्मी द्वारा वर माँगने के लिए प्रेरित 
किए जाने पर पुष्पभूति ने अपने प्रिय सुहृद भैरवाचार्य की सिद्धि के लिए ही वर माँगा । 
इससे पुष्पभूति की निःस्वार्थपरता व्यक्त होती है । लक्ष्मी ने उसे देकर राजा की शिव- 
भट्टारक के प्रति अनन्य भक्ति देखकर वरदान में यह भी कहा-'तुम महान्‌ राजवंश के 
संस्थापक होगे जिसमें हरिश्चन्द्र के समान सवंद्वीर्पो का भोक्ता हर्षं नाम का चक्रवर्ती जन्म 
लेगा ? भैरवाचाये विद्याधर के शरीर को प्राप्त हुआ । उसने राजा का बहुत बड़ा उपकार 
माना । इस प्रकार पुष्पभूति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया हे जो परोप- 
कार में ही जीवन को लगा देता है और स्वप्न में भी स्वार्थ का चिन्तन नहों करता । 

पअभाकरवर्धन और यशोवत्ती-पुष्पभूति के वंश में प्रभाकरवर्धन बड़ा प्रतापी 
राजा हुआ। उसने सिन्धु, गान्धार, गुजेर, लाल, मालव देशों पर विजय प्राप्त की थी। 
हूणरूपी हिरन के लिए वह केसरी था। इस प्रकार वह स्थाण्वीश्वर के छोटे से राज्य 
को वडा. कर महाराजाधिराज की पदवी से विभूपित हुआ। इसी कारण उसका दूसरा 
नाम प्रतापशोल था। प्रभाकरवर्धन अत्यन्त पराक्रमी होते हुए भी दयावान्‌ था । 
उसने मालवा के राजा के मारे जाने पर उसके अनाथ कुमारो के साथ ग्रदु व्यवहार 
किया । वह सूये का भक्त था । उसको रानी यशोवती थी। हषचरित में यशोवती के 
चरित्र का चित्रण एक भारतीय पतित्रता के रूप में हुआ हे। रानी यशोवती के गभ से 
ही राज्यवर्धन, हपेवर्धन और राज्यश्री ने जन्म लिया । प्रभाकरवधन ने राज्यश्री 
का विवाह वड़ी धूम-धाम से मौखरिवंशज अवन्तिवमां के ज्येष्ठ पुत्र ग्रहवर्मा के साथ 
किया । राजा प्रभाकरवर्धेन ने अपने योग्य पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से युद्ध करने के 
लिए भेजा । उसके पीछे-पीछे १४-१५ वषे की आयु वाला ह भी कुछ पड़ार्वो तक गया, 
पर वह शिकार खेलने की रुचि से हिमालय की तराइयों में रुक गया । अचानक पिता की 
बीमारी का समाचार पाकर हषे वहाँ से. लौट आया । हुप के आने पर पति के मरने के ' 
यूवे हो रानी यशोवती ने अभि में प्रवेश कर भारतीय नारी के आदर्श का उज्ज्वल चित्र 
प्रस्तुत किया | वाद में प्रभाकरवधेन की मृत्यु हुई । 

राज्यचर्धन-एक आश्ञाकारी पुत्र, खेहशोल भाई और झूर योद्धा के रूप में 
राज्यवर्षन का2(िंत्रण/किया'गयाँ हिभ दहामि की/ठभाएहा! पाते कणों के साथ युद्ध 
करने के लिये चला जाता है ।: बालक हषं भो. कुछ . पडावा तक उसके साथ चलता है, 
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पर हिमालय की तराइयों में आखेट के लिये रुक जाता हे । जव तक राज्यव्न पर्दे; 
से नहीं लौटा था, इसी बीच प्रभाकरवर्धन की सृत्यु हो गई और माता यशोवती भीन. 
रहीं । हर्षं ने राज्यवर्धन के पास खवर भिजवा दी । इधर हर्ष के मन में बढ़ीं भारं 
चिन्ता यह होने लगी कि पिताजी का समाचार सुनकर बड़े भेया (आय) भी कही 
बुद्ध की तरह आचरण न कर वेठें। कहीं राज्यपि राज्यवधन आश्रम मे प्रविष्ट न हो जायें! 
कहीं वह पुरुष-सिंह किसी गुफा में न चला जाय । अनाथ परथिवी को देखकर कहाँ निरन्तर । 
अश्रुधारा प्रवाहित न करने लगें । प्रथम वार इस आपत्ति से विहृळ होकर आत्मचिन्तन 
में न लग जाय । संसार को अनित्य समझकर पास आती हुई राज्यलक्ष्मी से विरक्त न. 
हो जाये । कहीं दुःखज्वाला का शमन करने के लिये जल में न डूब जायं । यहाँ लौरने 
पर राजाओं के कहने पर .पराछ्यख न हो जायें। इस प्रकार हप अपने मन में कल्पना 
करते हुए राज्यवर्धन की वाट देखते रहे । आतृप्रेम से अभिभूत दप के मन के ये भाव 
राज्यवर्थन के शम-प्रधान व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं।लूगता है राज्यवधन आरम्भ से 
ही भगवान्‌ बुद्ध के धमे से आस्थावान्‌ था । जेंसा कि एक ताम्रपत्र के अनुसार उसे परमः. 
सौगत भी कहा गया है । हपे को भी उपयुक्त चिन्ता में भी राज्यवर्धन में विरक्त होने के | 
पश्चात्‌ बुद्ध के जीवन की झलक मिलती है। ह॒प को यह सन्देह था कि बुद्ध के समान | 
वे भी कहीं न चले जाय । | 
पितृ-शोक से अभिभूत होकर राज्यवर्धन जव. लोटा तव यही घटना घटी । हु 
उसने कहा--तुम राज्यभार ग्रहण करो, मेंने आज शस्र छोड़ा? और तल्वार | 
हाथ से फेक दी । राज्यवर्धन के. इस कथन में उसकी निःस्पृहता, पितृप्रेम, आत्प्रेम आदि | 
समस्त सदबृत्तियाँ एक साथ उमड़ पढ़ी हैं । इसी अवसर प्र एक विचित्र घटना घटं जाता | 
हे । एक परिचारक ने आकर खबर दी कि सम्राट के मरने की खबर सुनकर दुरात्मा माळव- | 
राज ने अहवर्मा को जान से मार डाला और राज्यश्री को कान्यकुब्ज के कारावास में डार | 
दिया । इस समाचार से तत्काल राज्यवर्धन का शोक जाता रहा, उसके स्थान पर क्रोध | 
प्रतिष्ठित हो गया। उसने हषं से कहा--'तुम राज्य सँभालो, में मालवराज के कुछ का | 
नाश. करने चला ।? हुप ने जब यह कहा कि “आय के प्रसाद से पहले भी में कभी वञ्चित . 
न रहा । छृपा कर मुझे भी साथ ले चलें | तो राज्यवर्थन ने कहा--'तुम ठहरो, मुझे अकेले | 
ही झु का नाश करने दो? यह कहकर उसने उसी दिन श्यु पर धावा वोल दिया। | 
राज्यवर्धन माल्वराज की सेना को खेल ही खेल में जीत लेने. पर भी गौडाधिप के | 
चक से मारा a ang हुप के. बवल म प्ववहक्षे:प्रदि,अपर.लोह था । उसने | 
उसके मारे. जाने का.समाचार सुनकर उसकी चरण-रज का स्पर्श करके प्रतिज्ञा. की--'कुछ 


( १६) 
ही दिनों में यदि गौड़ाधिप को न मार डाळूं.तो स्वयं जल कर भस्म हो जाऊँगा | हप- 
चरित में राज्यवर्धन का व्यक्तित्व सबंधा अकल॒पित और स्नेह तथा पराक्रममय देखने 
में आता है। 
हपंवधंन--कहा जा चुका है कि वर्धनवंश के आदि संस्थापक राजा पुष्पभूति को 


' लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था--तुम्हारे वंश में हरिश्चन्द्र के समान समस्त 
| द्टोपों का भोक्ता हषे नाम का चक्रवती जन्म लेगा ? इसलिए यह स्वाभाविक था किं दषं के 


समस्त गुण जन्मजात थे । जैसा कि बाण ने पं के यशोचती के ग्म में आते हो रानी का 


' चरणन करते हुए लिखा है-उसके मन में यह दोहद इच्छा हुईं कि चार समुदरा.का जल 
' एक में मिलाकर: स्नान'करूँ “और समुद्र के वेला-कुंजों में अमण करूँ. नंगी तलवार के 
` पानी में सुँह देखने की, वीणा अलग. हटा कर धनुष की टंकार सुनने की ओर पंजर: 


वेद्ध केसरियों के देखने की इच्छा हुई 1. इस प्रकार हपं जन्म से ही एक. महापुरुष था । 
किसी ब्राह्मण ने ज्योतिष के अनुसार हुप के जन्म के समय भविष्यवाणी भी कर दी थी । 


'। इषं में दोशव कार से ही अपूव रणोत्साह और साहस का आभास मिलने लगा था । जव 


' पिता ने अपने सुयोग्य पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से भिडन्त के लिए भेजा तो १४-१५ वर्षे 


को अवस्था वाळे हपं भी वड़े भाई के साथ चलने के उत्साह का संवरण न कर सके । कुछ 
पड़ावों के वाद हो. हपे का मन आखेट में लग गया तो वे आगे न जाकर हिमालय की 
तराइयाँ में शिकार करने ल्ये। यहां से हषे के जीवन का आकस्मिक परिवर्तन आरम्भ 


' हो जाता है । उन्हें पिता जी की वीमारी की. खबर मिळती है । शीघ्र ही दौड़ पड़े, मागे में 
' कुछ भी नहीं खाया-पिया । इससे उनका अनन्य पिठृ-प्रेम ब्यक्त होता है । 


` राजद्वार पर पहुँचते हो उन्होंने उद्रिझ होकर सुषेण नामक वेद्यकुमार से पिता जी की 
हालत पूछी । सुपेण ने कोई आशाजनक वात न कही तो घवड़ाए हुए प्रिता जी के पास 
पहुँचे । उन्होंने उन्हें रुर्णावस्था में देखा । प्रभाकरवर्धन ने दषं को देख कर उठने की 


' चेष्टा की । उन्होंने वडी कडिनेता से यह कहा--हे वत्स, दुवे जान पड़ते हो ।! तब भंडि 
| ने कहा कि हपं को भोजन किए इए तीन दिन हो चुके हे । यह सुन कर पिता ने गदगद 


कंठ से कहा--'तुम्हारे. आहार ही के बाद में पथ्य लूँगा । पिता का पुत्र के प्रति सेह 
स्वाभाविक है, पर यहाँ स्वाभाविकंता की सीमां पर वह खडु पहुँच गया हे । गुणवान पुत्र 
के प्रति पिता का इससे वढ कर क्या भाव हो सकता है? हषं की गुणग्राहिता भो 
असामान्य थी । जब उन्होंने सुना कि रसायन नामक वे्क्ुमार ने सम्राट के प्रति भक्ति 
और खे से अधिभूत! होरा जत मे कूंद अरं८्मांन दे०दी'सो०ठमवीआहिक्रिया यह हुई कि 
उसने कुळपुत्रता भर्म को चमका दिया । स्वयं बाण ने इप की शणग्राहिता की प्रशंसा 
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| 

अपनी प्रथम भेंट के अवसर पर की थी । जव वाण ने अपना विशिष्ट परिचय दिया छ 
हषं ने कहा था कि मैंने भी ऐसा ही सुना है । तव वाण ने एकान्त में हप की उदारता र 
गुणग्राहिता की प्रशंसा की है । अस्तु, इसी वीच जब प्रभाकरवर्धन सृत्युशय्या पर अन्ति 
सांस तोड़ने ही वाले थे तब हप केजीवन की दूसरी मार्मिक घटना--माता यशोवती केस 
हो जाने की तैयारी सुनकर हुई । किसी प्रकार वे माँ को उनके निर्णय से विचलित) 
कर सके । तत्पश्चात्‌ पिता जी भी दिवंगत हो जाते हैं। इन उद्देजक घटनाओं से है 
अत्यन्त शोकमझ अवस्था में पड़ गए। अनेक कुलपुत्र, गुरु, वृद्ध ब्राह्मण, मू्ाभिएि 
अमात्य, मस्करो, सुनि, वेदान्ती तथा पौराणिक लोगों ने हपे के शोक को उदाहरणों और. 
दृष्टान्तो द्वारा कम किया । तव हषं के मन में राज्यवर्धन के विषय में अनेक विचार 
आने लगे। कहां बड़े भाई पिता जी के मरण का घातक समाचार सुन कर बुद्ध की तर्‌ 
आश्रम में न प्रविष्ट हो जाये ? हुए की यह भावना राज्यवर्धन के प्रति अपार शाता 
और हृदय की पवित्रता को व्यंजित करने वाली है। सचमुच इस प्रकार की आन्तरि 
वृत्ति के कारण महानता की दृष्टि से हपे एक उच्च आदर का रूप धारण कर लेते है।' | 
जेसा इषं ने राज्यवर्धन के विषय में मन में सोचा था, शोक से भरे हुए राजः | 
वर्धन ने आकर वही सोचा और अपनी तरवार फेक दी । राज्यवर्धन के इस विचार ह. 
ह का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने आप में ही कोई ऐसा दोष अनुभव किवा. 
जिसके कारण राज्यवर्षन ने यह. निश्चय कर डाला । हषं के उस विदीर्ण हृदय में कितवा 
पवित्रता और विशालता थी । इसी वीच एक घटना और घटती है । मालवराज द्वार 
अहृवर्मा की मृत्यु और राज्यश्री के कारागार में वन्द होने की खबर तत्काल भिली। 
सुनते ही राज्यवर्धन का विषाद जाता रहा, वे आग-बबूला हो गए । हप को राज्यभार 
सम्हालने के लिए कहा और स्वयं फिर हाथ में पाण उठा लिया । यहाँ भी हषं ने साथ 
जाने के लिए आग्रह किया । राज्यवर्धन हषं के पराक्रम से परिचित थे, उन्होंने कहा-, 
सारी एथिवी को जीतने के लिए मान्धाता की तरह तुम धनुष उठाओगे, तो तुम उहरो।. 
मुझे अकेले ही शङ्ख का नाश करने दो ? यह कह उन्होंने प्रस्थान किया । जब हप को 
चौथी घटना यह सुन पड़ी कि एक माळवराज को खेळ खेल में पराजित कर लेने पर मी. 
राज्यवधेन को धोखे से गौड़ाधिप ने मार डाला, तो उनकी क्रोधाच्चि फूट पढ़ी । तव हषं 
ने यह प्रतिज्ञा की--यदि कुछ ही दिनों में इस पृथिवी को गौड़रहित न बना दूँ और 
समस्त राजाओं के पेरों में बेड़ियाँ न पहना दूँ तो घी से धधकती हुई आग में पतंगे की तरह 
अपने शरीर को जला दूँगा !? हर्ष की डस प्रतिज्ञा में उसका समस्त ओज प्रदीप्त हो उठा 
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साथ एक छत्र और अनेक उपहार भेजे । हषं के हृदय में प्रत्युपकार की भावना का यह 


र. कितना सुन्दर प्रसंग है जब एकान्त में बैठेबैठे उन्होंने यह सोचा--आमरण मेत्री के 


अतिरिक्त इस प्रकार के सुन्दर उपहार का बदला और क्या हो सकता है ?? भण्डि ने आ 


| कर राज्यश्री के विन्ध्याटवी में भाग जाने कीं ख़बर दी तो दषं स्वयं सब काम छोड़ कर 
' उसे खोजने निकल पड़े । बीच में दावर युवक निर्घात के माध्यम से दिवाकरमिंत्र नामक 


एक वौद्ध भिश्च से भेंट होती है। दिवाकरमित्र के एक शिष्य ने हप को राज्यश्री का 
पता बताया । अन्त में राज्यश्री मिल जाती है । 

इस प्रकार हुर्का व्यक्तित्व आदि से अन्त तक निर्भीक और साहसी, कत्तेव्यपरायण 
और खेहमय मिलता है। बाण ने सञ्राटू के उदात्त जीवन का बहुत नजदीक से अध्ययन 


| किया था। बाण की लेखनो के स्पर से हर्ष के व्यक्तित्व की जो परिस्फूति हषेचरित में 


दिखाई देती दै वह अपूर्व है। यह कहना कठिन है कि बाण की लेखनी ने हषे का स्पा 


' कर इतनी सामर्थ्य प्राप्त की अथवा दं का व्यक्तित्व ही वाण की लेखनी के स्पश से समृद्ध 


हो गया । इसमें सन्देह नहीं कि दर्प जैसा सन्नाट्‌ भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ । 
हर्षं की महती सफलता तो इसमें भी अभिलक्षित होती है कि उसने परस्परविरोधी, साम्प्र- 
दायिक तथा धार्मिक वातावरण को भी एक सन्तुलित रूप दिया था । दषं किसी एक धर्म 
और एक सम्प्रदाय का पक्षपाती न था । उसके मन में सबके प्रति समान आदरभाव था । 
बाण ने एक तटस्थ दर्शक के रूप में ही उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है । व्यथ प्रशंसा 
का पुल बाँधना वाण जैसे स्वाभिमानी के लिण कहाँ तक सम्भव था। 


हर्ष के व्यक्तित्व की यह प्रसंगतः सामान्य चर्चा है । ग्रन्थ के आद्योपान्त अवलोकन से 
ही पाठक उसकी विशेषताओं से परिचित हो सकेगे। बाण की चित्रग्राहिणी प्रतिभा में 
हुप के व्यक्तित्व का चित्र ऐसी स्वाभाविकता से आलिखित है कि देखते ही बनता है । 

राज्यश्री--यह दपं की छोटी बहन थी । वह नृत्य, गीत आदि कलाओं में प्रवीण थी । 
प्रभाकरवर्धन ने धूम-धाम से भ्रहवर्मा के साथ उसका विवाह क्रिया । पिता के मरते ही 
राज्यश्री पर भी दुर्भाग्य के वादळ उमड़ आए। मालवराज ने ग्रहवर्मां को जान से मार 
दिया और उसे कान्यकुब्ज के कारागार में बन्द कर रखा । वह किसी तरह बन्धन से छूट 
कर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगल में चली गई। जब वह वहाँ अभिप्रवेश करने 
के लिए तैयार थी तव दपं उसे दूँढते हुए पहुँच गए। इस अबस्था में सहसा भाई को 
पाकर वह विंछाप करने लगी । हपे ने. रोते हुए कहा--“अव धीरज थरो, अपने को 


सम्हालो र राज्यक्षी rosa Vache Gets था (हु ने मृत्यु के सुख से 
खींच कर उसे बचा लिया । वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए शत्रु के कारावास से भी 
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` भाग निकली । भारतीय नारी का यह उच्च आदशे राज्यश्री में एकान्ततः प्रस्फुरित है 
'है। वौद्धभिश्ल॒ आचाये .दिवाकरमित्र के सामने राज्यश्री ने हप से विनय-पूर्वक का. 
' वर धारण को. अनुज्ञा मांगी । एक विधवा के तपस्वी जीवन के लिए आत्मसंयम; 
अतिरिक्त और दूसरा क्या कर्तव्य रह जाता है । हष ने भाई के वध का वदला हेनेइ 
जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनाकर तत्काल राज्यश्री को ऐसा न करने के लिए कहा । उन्हें; 
सिक्ष दिवाकरभित्र से कह दिया कि प्रतिज्ञा पूरी होने पर 'में.और यह एक साथ कापः 
महण करेंगे । तव राज्यश्री ने भाई की वात पर आग्रह नहीं किया । द 
` ` इसप्रकार इन प्रसुख पात्रों की चर्चा के साथ ही हृपचरित-का कथानक भीवह 
अंश में सामने आ जाता है.। .. ः 


` कादम्बरी 
महाकवि बाणभट्ट की दूसरी 'अतिद्वयी? रचना कादस्वरी हे । यह एक कथा है). 
आधुनिक परिभाषा में कथा को ही उपन्यास कहते हे. । यद्यपि कथा और उपन्यास ३ 
बहुत अन्तर है, तथापि कारपनिकता का सम्बन्ध दोनों में एक-सा अभिलक्षित होता है. 
आधुनिक उपन्यास कथा का विकसित रूप है और कथा उपन्यास का पूवे रूप । कादवा 
संरक्षत-साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गय-रचना है और वाण की अमर कृति है । “हर्षचरित झ 
इथिवी-लोक की तथ्यात्मक आख्यायिका है पर कादम्बरी दिव्य-लोक को भूतल पर ले _ 
वाळी काव्य-कल्पना है।' यह दृढता के साथ कहा जा सकता है वाण हपंचरित की 
अपेक्षा कादम्वरी में अधिक सफल हुए हैं। कादस्बरी की कथा के सम्बन्ध में यह मान्यता 
हे कि यह युणाढ्यकृत बृहत्कथा से लो गई है । युणाढ्य ने बृहत्कथा को पेशाची भाषा में 
लिखा था, जो अब तक उपलब्ध नहीं है। उसके संस्कृत अनुवाद के रूप में क्षेमेन्द्र 
इहत्कधामंजरों और सोमदेवकृत कथासरित्सागर में कादम्वरी-कथा का मूल रूप सुरक्षित | 
। भारतीय प्राचीन साहित्य के उपजीव्य तीन अन्थ विशेष रूप से रहे हे-रामावण, : 
महाभारत और इहत्कथा। अतः सम्भव है कि वाण ने अपनी कथा की मूल घटनाएँ | 
इहत्कथा से लो हों, किन्तु यह निर्विवाद है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा से उसे एक तवेधा | 
नवीन और मौलिक रूप दे दिया है। | क 


कद्वत की कथा संक्षेप में इस अकार हे--विदिशा के राजा शूद्रक के समीप एक | में 
चा डालकन्या पंजरवद्ध आश्चयेकारी झुक को उनकी सेवामें अर्पित करती है। वह | 3 
शुक अपने जन्म से लेकर महर्षि जावालि के आश्रम में पहुँचने तक का सुनाता | ` 
मै mwadi Math Collection. Digit ९७६१४०हचान्त सुना 
है। महर्षि जि रव जन्म को कथा सुनाते हे--उत्नयिनी के राजा तारापीढ़ | ' 
h 


> Wh 
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र थे । उनकी रानी विलासवती थी । उनके गुणवान्‌ महामन्त्री शुकनास थे । बड़ी प्रतीक्षा 


के वाद राजा को एक पुत्र होता हे। उसी समय शुकनास की पलो मनोरमा के गभे से 


'| भी पुत्र होता है। राजा के पुत्र का नाम चन्द्रापीड था और शुकनास के पुत्र का नाम 


Si 


Fd 


ज्र 


१ देझम्पायन । दोनों ने एक साथ युस्कुल में अध्ययन किया। दोनों दिग्विजयं के लिए 


सेना लेकर सिकल पडे । राजकुमार चन्द्रापीड एक वार किन्नर-मिथुन का पीछा करते हुए 
चुत दूर अच्छोद नामक सरोवर के समीप पहुँच गए। वहाँ महाश्वेता नामक एक 
तपस्विनी गन्थवंकन्या मिलती हे । पूछने पर अवगत हुआ फि उसका अभीप्सित प्रिय 
पुण्डरीक मिलने के पूर्वे ही सत्यु को प्राप्त हुआ । प्रिय के भावो मिलन की आशा में वह 


' अच्छोद सरोवर के किनारे रहने लगी थी । उसको सखी कादम्वरी ने भी कोमार्यब्रत 
धारण किया था । वह चन्द्रापीड़ को कादम्वरी के पास ले जाती है । वहाँ प्रथम साक्षात्कार. 


में ही चन्द्रापीड ओर कादम्बरी दोनों अनुरक्त हो जाते हे । चन्द्रापीड फिर लौट कर 
अपने स्थान पर आते हँ । वहाँ से पिता वा पत्र पाकर अकेले घर आ जाते हें । घर से 
फिर स्कन्धावार पहुँच कर वेशम्पायंन को वहाँ न देख दौड़े-दोड़े महाश्वेता के पास जाते 


` हें । महाश्वेता ने जव यह कहा कि मुझसे उसने प्रगययाचना की तो मैंने उसको झुक वना 


दिया, तो इस प्रकार अपने सुहृद की आपत्तिसे चन्द्रापीड के प्राण निकल जाते हैं । बहाँ 
कादम्वरी भी पहुँचकर चन्द्रापीड के पुनः मिलन की आशा से उनके झावदारीर की सेवा 
करती हे । यहाँ जावालि की कथा समाप्त हो जाती है । 

तव शुक ने शाटक से कहा कि में जाबालि के आश्रम से महाश्वेता के लिए उड़ चला 
तो वीच ही में चाण्डाळकन्यका ने पकड़ कर मुझे आप के समीप ला दिया । तब चाण्डालः 


कन्यका ने कहा कि में लक्ष्मी हूँ, यह शुक पुण्डरीक हे और आप चन्द्रापीड़ हैं | शुद्रक को 


[ | = ~ गै 
_'कादम्वरी का प्रंम स्मृत हो उठा । उनके प्राण निकल गए और उधर चन्द्रापीड जोवित हो 


' गए । शुक की आत्मा भी पुण्डरीक के सृत शरीर में जाकर पुनः मिल गई, जो चन्द्रलोक 
में सुरक्षित था। तत्पश्चात्‌ महाश्वेता और पुण्डरीक, कादम्बरी और चन्द्रापीड सव एकत्र 
हो गए और विवाहित होकर सुख-पूर्वक रहने लगे । 


इस भकार कादम्बरीं अनेक अप्राकृतिक घटनाओं से भरी होने पर भी कुतूहल उत्पन्न 


| करने में अपूव हे । उत्सुकता तो कथा के आरम्म में चण्डालकन्या द्वारा शूद्रक की सभा 
में वेशम्पायन झुक के छाए जाने से ही लेकर आरम्भ हो जाती है और पाठक को वरवस 


आगे बढ्ने के लिए बाध्य होना पड़ता है । . कथा की प्रधान नायिका कादम्वरी बड़ी लम्बी 


' चढ़ान के वाद मित्ती बै+10अन्रेफ्अलपा्शाएँ-थी०पसाध-साथ/ट्वक०, परत पह जो कथा के 
| सूत्र में पुष्टि लाने का काम करती हे । महाश्वेता की प्रणयकथा कादम्वरी को प्रणयकथा 


क 
| 
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के अन्तर्भुक्त होने पर भी अपना अस्तित्व अलग रखती है । कादम्बरी एक मुग्धा | 
है जो सिर्फ प्रणय करना जानती है, महाश्वेता तपी हुई वनिता दै जो प्रणय के सच्चे ३ 
पर कादम्बरी को प्रतिष्ठित करने में सहायक होती हे । कादम्बरी से महाश्वता का ब्यक्ति * 
किसी अंश में दुर्बल नहीं । इसका यह अर्थ नहीं कि कादम्त्ररी बिलकुल एक 
रह गइ है । वह सबके प्रभाव से अलग होकर अपने प्रणय का अस्तित्व बनाने में अलर' | 
निपुण है। आरम्भ में उसका वासना-जनित प्रेम भी आगे चल कर विरह-तप्त हो म 
महाश्रेता के प्रणय के समान ही पवित्र बन गया। आरम्भ से अन्त तक कादम्वरीक " 
अनेक प्रकार की विविधतापूर्ण घटनाओं से भरी. होने के कारण कवि के वस्तुनिन्याः 
कौशल का परिचय देती हे । टु 
बाण के चरित्र-चित्रण की अपनी विशेषता हे । जता कि हम हृषचरित में देख कुं 
हैं उसी प्रकार कादम्वरी के भी सभी पात्र सजीव वन पड़े हृ । नवयुवक चन्द्रापीद ३ वृ 
अपनी सौम्यता में, महाराज तारापीड जो अपनी उदारता में, आदरशे महामंत्री शुकनाः व 
जो अपनी अगाध प्रवीणता में, रानी विलासवती जो अपनी सुकुमारता में, छावा द 
भाँति चन्द्रापीड का अनुसरण करने वाली पत्रलेखा अपनी तत्परता में, कठोर कपि व 
है अपनी खेहमयता में कादम्बरी के जीते-जागते पात्र हैं जो पाठक के मन पर अमिर छ 3 
छोड़ जाते हैं । कादम्बरी के चित्रण में बाण ने भावों के सम्बन्ध में अपने मार्मिक निरांक्ष र 
का अपूर्वं परिचय दिया है । कादम्बरी के समस्त भाव सहृदय और समाक्षक पाठक व 
लिए अलग से अध्ययन के निपय हैं । बाण के मौलिक कवित्व का साक्षात्कार इन्हीं निषे. न 
में होता है । | व 
CA 
वबणन-चांचशञ्य च्‌ 
“कल्पनाआ का अतिरंजित हो जाना वाण जसे कल्पनाशील मन वाले भाबुक 
कविं के लिए कोई आश्वयजनक नहीं ।” सबसे वड़ी वात तो यह दृष्टि में आती.हे कि बा! 
ने अपने वहुझुखी जीवन के अनुभवों को समेट कर पद-पद में अनुस्यूत कर डाला है|" 
हरषेचरित में बाण की दृष्टि के सामने उनके जो समस्त अनुभव थे, कादम्बरी में वे ही विल्कु 
उनके तरल मानस में अन्तलींन होकर कुछ विलक्षण रूप में प्रस्फुरित होते हे । जेते के र 
चित्रकार किसी प्रपात के मनोहर इश्य के सामने वेठ कर उसका रेखाचित्र बना लेता ` 
और घर पर जाकर आँखों के मार्ग से मन में उतारे हुए उस दृश्य के समस्त छवि 
आकार को विविध प्रकार के रंगों से अभिव्यंजित करता है ठाक उसो प्रकार बाण 
lh के लिए अद्भ बुके बितिधू रूपों | ie नासा तैयार न्वे्लिसा जो हुषेचरित के 
रूप में सहृदय जन! के सामने हे । फिर वे ही अनुभव नये-नये रंग-रूप में. अलोकिक 
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भो 'के साथ कादम्बरी के पद-पद में भौन गए हैं । यही कारण हे कि कवि की सफलता ह॒पे- 
चरित की अपेक्षा कादम्बरी में अधिक समझी जाती है। हुप॑चरित में जो सेनापति 
को सिंहनाद का उपदेश है उसकी कोटि में कादम्वरी का शुकनासोपदेश कितना विस्तृत और 
# पूर्ण वन गया है । ऐसा लगता है जसे महर्षि व्यास ने महाभारत के एक अतिरिक्त प्रकरण 
₹में गीता को उपनिवद्ध कर दिया है वेसे ही महाकवि वाण ने शुकनासोपदेश के नाम से. 
ह एक अतिरिक्त रचना ही कादम्बरी में उपनिवद्ध कर दी हो । 


३. कादम्बरी शताधिक वर्णनों का अद्भुत संग्रह है । डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल के. 

शब्दों में कादम्बरी में बाण की वर्णन-क्षमता का मृद्वीकापाक हुआ हे । वाण की चित्र- 
से आाहिणी प्रतिभा वर्णनों में वणेनातीत सफल हुई है । कादम्बरी में बाण ने नदी, वन, 
रं वृक्ष, सरोवर, नगर, सायंप्रातः, चन्द्रोदय, धूलिपटल, राजकुल, इन्द्रायुध अश्व आदि के 
ह वर्णनों में बड़ी दूरदर्शिता से काम छिया है। व्यक्ति के चित्रण में, उसके सौन्दये की सूक्ष्मतम 
इं कलना में बाण के अतिरिक्त कौन सफळ हो सकता हे? यद्यपि संस्कृत-साहित्य में वर्णेनकता. 
बा कवियों की कमी नहीं है, कालिदास का तो कहना क्या! लेकिन वाण विस्तार-प्रधान वर्णन 
| के पक्षपाती हैं । कालिदास जिस चित्र को थोड़े में ही अंकित कर सके हैं उसे वाण ने भव्य 
5 रूप देकर वड़ा वना दिया है। यही कारण है कि कालिदास के पश्चात्‌ सर्वाधिक मौलिकता. 
वाण की अपेक्षा अन्य को नहीं मिली । वाण की दृष्टि में किसी विशेष वर्णन में पक्षपात. 
१ नहीं दिखाई देता । बाण जिस सूक्ष्मता से धवलदेहकान्तिप्रतिमण्डिता मह्दाश्वेता का वर्णन' 

करते हे उसी सूक्ष्मता से नीलम की पुतली के समान काली-कल्टी चाण्डालकन्या का भी. 

वर्णन करते हैं । अपेक्षाकृत वाण के वर्णन प्रातःकाल से अधिक सायंकाल के ही मिळते हैं । 
सम्भव दै प्रातःकाल की अपेक्षा सायंकाल का इश्य ही 'उनको अधिक पसंद था । नगरी: 
४ उब्जयिनी के वर्णन से जाबालि के शान्त और पवित्र आश्रम का वर्णन भी कम अद्भुत 
३ नहीं । कादम्वरी के सौन्दर्यवर्णनों में भी कम आकर्षण नहीं । मानवो सौन्दर्य का वर्णन 
४ और तद्वाची शब्दों की विकसित सामग्री भी कालिदास से कहीं अधिक बाण की इस 
| रचना में मिल जाती है । इसके अतिरिक्त इन्द्रायुध अश्व के सजीव वणेन से वाण को 
| ठरङ्गवाणः की पदवी भी मिली है। वाण के साहित्य के प्राण वर्णन ही है 1 उन्हें अलग 


र कर देने पर कथा कुछ भी न रह जायगी । 


| वाण अत्यन्त परिहास-प्रिय व्यक्ति थे । कादम्बरी के चंडिका-मन्दिर के बुडढे पुजारी 
| के वर्णन में उनकी (परिबाझपप्रमत्वःका/वपततरजल्ला०हे ७०७सवमुजार (बर्न में बाण ने 
खुलकर मजाक किया हे । देवी के चरणों पर बार-बार माथा रगड़ने से उसके माथे पर 


जे 


( २६ ) | 


'घट्टा पड़ गया था । किसी कठबेद द्वारा दिए हुए सिद्धांजन से उसकी एक आँख फो 
थी इसलिए वह दूसरी आँख में प्रतिदिन तीन वार अंजन लगाता था जिससे ल्क्शजा 
सलाई भी घिस कर चिकनी हो गई थी । रेशम के कोये का छला पेर के अंगूठे सः 
'लेने के कारण उसकी काट से अंगूठा घायल हो गया था । पिशाच चढ़े हुए लोगों का; 
उतारने 'के लिए बह मंत्र पढ़कर पीली सरसों से वार-वार उन्हें मारता तो वे भी र 
ओर रूपक कर रूप्पड़ मारते जिससे उसका कान दव कर चपटा हो गया था। वह: 

* भर मच्छड़ की तरह भनभनाता हुआ सिर हिला कर कुछ यनगुनाता रहता था। है 
लाचारी. ब्रह्मचारी था, अतएव जव दूर जगहों से आकर ठहरी हुई बुड्ढी ताप - 
को. देखता तो ताव खा-खा कर स्लीवशीकरण चूणे का उन पर प्रयोग करता था । 
आए हुए वरोहियों को वहाँ न ठहरने देने के लिए उनसे जूझ जाता और तब न 
विगड़ कर उसके साथ शुत्थम-युत्था करने लगते और उसे परक कर उसकी पोठ च्या 
देते । रतोंधी के कारण वह दिन में ही. आ-जा लेता । उसका पेट निकला हुआ था और ह् 
की कोई थाइ न थी । फागुन में जव लोगों को मस्ती चढती तो वे मचियासहित किसी तज 
दासी को उठा ले आते और उसके साथ व्याह रचा कर उसकी ठठोली करते / इस प्र 

वाण के इस बुड्डे पुजारी को देख कर मन में रस भर आते हं । हास्य, बीभत्सा 
भयानक का जीता-जागता चित्र बाण ने यहाँ देकर अपनी अद्भूत कला का प्रदर्शन कियानो 

कादम्बरी का एक प्रसंग वहुत ही आश्रयकारी है जहाँ वाण की कथा-निर्मांणक्षां 
का अनुमान सहज हो. होने लगता हे जव महाश्वेता के साथ चन्द्रापीड कादम्बरी 
यहाँ भवन में जाकर ताम्बूल द्वारा उससे सम्मानित होते हैं । तत्पश्चात्‌ उस समय ब्र 
क्रम शिथिल होता प्रतीत होता है। सवके सव चुपचाप यथास्थान बेठते हे । कादम 
चन्द्रापीड़, महाश्वेता एवं और सव उपस्थित सखी ओर परिजनों के लिए इस समय सेब 
हलके झोके की आवश्यकता थी कि जिससे फिर वे अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्तस्स 
सके । वाण ने वहाँ सहसा एक सारिका और परिहास नामक शुक के झगडे का परह 
लाकर कथा के प्रवाह को विलक्षण युक्ति से सम्हाळ लिया है। चन्द्रापीड़ ने इस प्रसंग 
नमे-भापित करके सबको प्रभावित कर लिया । वहा का वातावरण उन पर हावी वा 

'सका। वहाँ के लोगों और चन्द्रापीड में अपरिचयकृत दूरी हट गई और वे उनसा i 
ऊपर प्रभावशाली हो गए तथा परस्पर सवके निकट आ गए । इस प्रकार बाण की हेह परि 

कथा के वस्तु-विन्यास-वणंनों के संवर्धन एवं मानस भावों केअंकन में सर्वत्र जागरूक र 
है | वर्णते को. धारधार के ठवायव वील व्के। पञ्षिभिछ। इति भो उनकी ण 

एवं चित्रमयता से पाठक को किसी प्रकार का उद्वेजन नहीं हो पाता । वह कथा के अशे 


| ( २७ ) 
[मोड़ से परिचित होने के लिए उत्सुक होकर भी तत्काल वर्णनों के भीतर इतना डूब 


[जाता हे कि कथा की ओर से उसका ध्यान हट जाता है । इसे वाण की अपनी विशेषता 
[समझनी चाहिए । 


१. यह पहले कहा जा चुका है कि कादम्वरी का उत्तर भाग वाणभट्ट के सुयोग्य पुत्र की 
रचना है । सौभाग्य की वात है कि उत्तरभाग भी वाणरचित पूवभाग की तरह ही वन गया 
हि । सम्भव था वाण कुछ और विस्तृत करके लिखते । उत्तरभाग को देख कर ऐसा लगता 
है कि अगर भूपणभट्ट या पुलिन्द( न्थ )भट्ट ने अपना नाम विना लिखे ही कादम्वरी को 
धिति कर दी द्ोती तो निश्चय ही यह किसी के लिए निर्णय करना कठिन हो जाता कि 
भूरी रचना एक ही कवि की है या नहीं । हाँ, इतना तो लोग अवश्य कहते कि वाण अन्त 
में चल कर हृढ़बड़ा गए और कथा को शात्र समाप्त कर डाला । कहीं उत्तर भाग में भी पूव 
भाग के टक्कर की रचना हो गइ हे। फिर भी वाण-पुत्र यह कहते हुए तनिक भी सुकते 
ज्हीं कि मेंने पिता की वाणी के समुद्रगामी प्रवाह में अपनी वाणी की धारा मिला दो 
जिससे कथा समाप्ति को प्राप्त हो सके उनका यह कथन सर्वथा सत्य है। वाण की धारा 
भें मिल पाने से.ही उनकी वाणी यह काम कर सकी, अन्यथा वाण-जेसे वणनशिल्पी के 
सामने किसी दूसरे का डट पाना कभी सम्भव न था। वाण-पुत्र में कुछ-कुछ कवित्व का 
नो युण था वह उनके पिता के आशीवांद का ही फल था। उन्होंने कादम्वरी के सम्बन्ध 
म कहा हे-- 


1 कावम्वरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 

४ ` भीतोऽस्मि यन्न रसवणविवर्जितेन तच्छेपमात्मवचसा5प्यनुसन्द्धान: ॥ 

ह. अर्थात्‌ कादम्वरी ( एक प्रकार की. मदिरा: तथा कादम्वरीकथा ) के उत्तम रस कों 
लिकर सहृदय जनों का वर्ग बिलकुल छक कर अपनी सुध-वुध खो बैठा है । ऐसी स्थिति में 
इस और वणे से विद्दीन अपनी वाणी द्वारा कादम्वरी की पूर्ति करते हुए मुझे कुछ भय 
महो, क्योंकि बेहोशी में किसी को पता न चलेगा । 


Br बाण की. दृष्टि में काव्य का स्वरूप 

` वाण को झली जानने से पूव .हुमें वाण के विचार में काव्य के स्वरूप को जान लेना 
्राद्िए। वाण काव्य के स्वरूप के संवन्ध में अपनी अलग दृष्टि रखते हें, जेसा कि हपे- 
भरित के आरम्भ में उन्होंने समझाया. हे । वाण को उन कवियों की कविता पसंद न थी 
तो राग-इप से भर ळर मनाने ता: हग्रहाहतताजेळे. हाके लासे वाचाळ? 
मीर 'कामकारी” लोग ही कुकवि हो जाते हैं । नई-वस्तु उत्पन्न करने वाला ही सचे अर्थ 
1 


> र 
प h ` 
झि 


( २८ ) 


में कवि कहलाने योग्य है और वही 'उत्पादक? हे । वाण केवल स्वभावोक्ति ( क 
पक्षपाती न थे । प्रायः उन दिनों साहित्य में कविता के नाम पर प्रचुर मात्रा मे. 
वोक्तिशेली का प्रचलन था । बाण कौ प्रतिक्रिया यह थी कि स्वभावोक्ति क्वा, 
भौ कविता नहीं हो सकती; क्योंकि उसमें नवीनता का सवंथा अभाव रहता है। \ 
चल कर अळंकारशाख्र के आचार्यों ने वक्तोक्तिवाद को खड़ा करके वाण के निर 
का अनुसरण किया । स्वभावोक्ति एक अलंकारमात्र तक सीमित रह गई। वस्तु दे, 
रूप में कोई आकर्षण नहीं रहता, अन्यथा कविता लिखने की कोई आवश्यकता हो. 
कवि वस्तु के यथार्थ रूप को वदल डालता हे और अपनी प्रतिभा से नई वस्तु का हसे 
करता है, यही वाण का अभिप्रेत पक्ष था । वक्रोक्ति ने इलेपप्रधान शैली को उत्पन्न हस 
इलेषपूर्ण शैली का काव्य-निर्माण भी चल पड़ा । उसकी झलक वाण के पूरववत्ती मुख 
प्रत्यक्षररळेषमय रचना वासबदत्ता में मिलती है । यह रेली वाण को भी पसंद थी। ह 
में उन्होने लगातार इलेपों से भरी हुई ( निरन्तरश्‍लेपघना ) रोली को प्रशंसा इं 
वस्तु की भावात्मक रचना में जव तक शब्दों को मरोड़ से उत्पन्न नवत्व का साक 
'नहीं मिलता तव तक कवि प्रशंसा के पात्र नहीं, सम्भवतः वाण की यही दृष्टि थी। 
'भी वात नहीं कि जातिया स्वभावोक्ति शेली वाण को सवंथा अनमिमत थी, ३ 
अग्ाम्या जाति की प्रशंसा की है, अर्थात्‌ वद स्वभावोक्ति जो केवल वस्तु के यथारंक 
फा अ न होकर सुन्द्रतापूर्ण चित्रण हो, बाण को सर्वथा मान्य थी । र 
वाण कविता में समन्वय दृष्टि के पक्षपाती थे । वे एकांगी दृष्टि को कविता बेस 
उपयुक्त नहीं मानते थे । उन दिनों प्रायः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कवि लोग एक 


दृष्टि से कान्य लिखते थे, जेसा कि बाण ने स्वयं निर्देश [किया है-- च्‌ 
शेपम्रायसुदीच्येघु प्रतीच्येप्वर्थमात्रकम । प्र 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षरडग्वरस्‌ ॥ ( हर्प० ) न 


अर्थात्‌ उत्तर के लोगों में इळेप-प्रधान शेली में रचना करने की प्रवृत्ति हे, पक्षि 
लोग अर्थमात्र पर ध्यान देते हे, भाषा कैसी भी हो अर्थ बढ़िया होना चाहिए । दाहि 
लोग उत्प्रेक्षा करने में खूब पड़ हैं, उत्प्रेक्षाशैली: उड़ान भरना या हृद तक कल्पना? 
हे, गौड़ देश के निवासी कवियों में अक्षराडम्बर ही खूब चलता हे । अक्षराडम्वर र्य 
विकट शब्दों को योजना का आनुप्रासिक प्रवृत्ति से तात्पर्यं है। इस प्रकार चारों `क 


साहित्यिक समाज में एकांगी इष्टि से काव्य-निर्माण की प्रवृत्ति चल पड़ी थी . जो बर: 


अभिमत न थी इयान सन्सेलियो0 छा! टसफत्रय7बाळके थे। बाणकी शक 


'वढ़िया काव्य वह हे जिसमें पाँच बातों का मेल हो-- | 


री 


( २६ ) 


, / 
व |. नवोड्थो जातिरग्राम्या श्ळेपोऽझ्किष्टः स्फुटो रसः। 
का, विकटाक्तरवन्धश्च॒ कृत्ख्मेकत्र दुलभम्‌ ॥ ( हय॑० छोक १।८) 
| `` अर्थात्‌ विषय की नवीनता, सुन्दर लगने वाली स्त्रमावोक्ति, इलेप ऐसा जो छिट न हो, 
क्स्फुर रस, जिसके निर्णय के लिए सहृदय को विशेष माथा-पश्ची न करनी पड़े, विकट या 
३ भारी भरकम शर्व्दो की योजना । बाण का कहना है कि सव मिल कर ये पाँचों वात 
1 /किंसी एक काव्य में दुळूभ हैं, परन्तु सच्चे अर्थ में बही काव्य कहने योग्य है जिसमें इन सव 
ग समन्वय हो। वाण ने अपने कात्र्या में इनके समन्वय का हमेशा ध्यान रखा हैं । बाण 
केको यह समन्वयग्रधान शेळी किसी प्रकार के एकांगी इष्टिकोग के अधीन नहीं रही, यही 
कूल सकी विशेषता है । सचमुच 'छाघनीय रचना समन्वयप्रधान दृष्टिकोग का कवि ही कर 
सकता हे, वाण की सफलता का रहस्य भी यही है| वाण की रचना में विषय की सर्वाधिक 
कंगूतनता, सरल इलेप-पधान दोलो की अद्भुत योजना, वस्तुओं का अग्नाम्य यथार्थ-वर्णन, 
४:समासवहुल पदविन्यास तथा कथावस्तु का अथन, इन सब का विलक्षण सामंजस्य 
| मिल जाता है! १ 


३. कहा गया है कि वाण मनमाने ढंग की कविता करने वाळे वाचाल एवं अनुत्पादक 
कवियों से खूब चिढ़े हुए थे । दूसरे कवि के वर्णो को वदळ कर उनके स्थान में अपने शब्द 
रख कर काव्य निर्माण की प्रवृत्ति रखने वाळे कवि बाण के शब्दों में चोर होतेहे । वे 
ढ्रेसहज ही पकड़ जाते हैं । ऐसे कवियों की रचना किसी अंश में आदर के योग्य नहीं । वाण 
एकी दृष्टि में कविता की भूमिका अपने स्वरूप में सबंथा मौलिक और महत्त्वपूर्ण है । कविता 
को सिद्धि के लिए कवि को महती साधना करनी पड़ती है । साधना-विहीन कवि किसी 
प्रकार भी कविता की उच्च भूमिका में नहों पहुँच सकता । वाण ने किसी विशेष कवि का 
नाम लेकर इस प्रकार की कुछ भी निन्दा की वात नहीं कही है। व्यक्तिगत आक्षेप वाण 
फो अभिमत नहीं । प्रशंसा के अवसर पर वे विशेष कवियों की चर्चा हृदय खोल कर 
करते हे । इसी प्रसंग में वाण ने अनेक कवियों का आदर-पूवेक स्मरण किया है । 
._ सर्वविद महर्षि व्यास और आख्यायिका निर्माण करने वाले कवीश्वरों की वन्दना के 
पश्चात्‌ वाण अपने पूवेवतीं गद्यकाव्य वासवदत्ता की प्रशंसा करते हैं । वासवदत्ता सुबन्धु- 
कृत होनी चाहिए । किन्तु कुछ विद्वानों को कथा के रूप में सुबन्धु की उपलब्ध इलेप-वहुल- 


६ | न भेदू > 
रचना वासवदत्ता आख्यायिका के प्रसंग में कवियों के दर्प को विचलित करने वाली वाण | 


FE निर्दिष्ट ( आर्स्थीयिकां) भीर्सवैंदिता से अतिरि लगती हं अस, वे वसिता के हग | 


शि प्रभावित अवश्य थे, पर अन्य कवियों की तरह विगलित-दपे न थे, क्योंकि कादस्बरी : 


| 


ts 


> «> 
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के आरम्मिक पद्चों में वाण ने अपनी कथा को 'निरन्तरइलेपवना? और “अतिद्वयी? ब: 
वासवदत्ता और गुणाढ्यकृत बृह॒त्कथा का अतिक्रमण करने वाली कहा हे । र. 


फिर बाण ने भट्टार दरिचन्द्र नामक कवि के गद्यवन्ध की चर्चा की है, जिसमे प 
बन्ध उज्ज्वल, मनोहर तथा अनुप्रास के रूप में क्रम से वणो की स्थिति हे । उसकी ई ' 
बाण के लिए आदश थी । भट्टार हरिचन्द्र के गद्यवन्ध के उपलब्ध न होने से यह ६ 
पता नहीं चलता कि वे कौन थे । सम्भावना है. कि राजशेखर ने जिन हरिचन्द्र का उसे 
किया है वे हो वाण के भट्टार हरिचन्द्र हों।. इस प्रकार वाण ने सातवाहन के सुभाहि ' 
कोश गाथासप्तशती, प्रवरसेन की प्रसिद्ध रचना सेतुवन्य और भास के यशस्वी नारो; 
सादर संस्मरण किया हे । र 

महाकवि कालिदास वाणभट्ट के अत्यन्त प्रिय कवि थे । बाण ने उनकी मधुर ' 
सूक्तियों में खूब आनन्द लिया था | सचमुच कालिदास के बाद वाण का ही नाम ल्वार 
सकता है । वाण ने कालिदास को खूब समझा है और उनकी रोली को आदरे मान 
और भी पछवित रूप में निर्माण करने की अद्भुत क्षमता अजित को हे । गुणाल्व३ 
बृहत्कथा और आढ्यराज नामक कवि के काव्योत्साह भी वाण के लिए आश्चर्यकारी गे 
आढ्यराज की प्रशंसा में वाण कहते हे फि जिहा ही भीतर की ओर खिंच जाती है अ 
कविता करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती । | क्य 

इस प्रकार वाणभट्ठ जितने अंश में दोपज्ञ थे. उतने ही अंश में गुणज्ञ भी । फिरर॑ . 
किसी विशेष के प्रति उनकी बुरी धारणा न थी। वाण के साहित्य में ऐसे व्यक्ति का-को . 
भो निदेश नहीं मिलता जिससे वाणभट्ट क्षुब्ध हों। कादन्वरी में उन्होंने थोड़ेमे . 
अपनी काव्यनिर्माणशेली की ओर संकेत किया है । जेसा कि कहा जा चुका हे हल . 
प्रधान शब्दों को अद्भुत योजना हो वाण की झली की विशेषता हे । कादम्वरी में इस शह 
की प्रांजलता का साक्षात्कार होता है । वाण के शब्दों में वाण की शैली को “निरन्त 
इलेषघना? कहना चाहिए । | 


आख्यायिका ओर कथा 


महाकवि वाण आख्यायिका और कथा दोनों के लेखक हे । हुषेचरित आख्यापिर 
है ओर कादन्वरी कथा । अमरकोश में 'आख्यायिकोपळब्यार्था? कहा है, अर्थात्‌ आखा : 
यिका वह कथा हे जिसका सत्याथ ज्ञात हो । कथा का विषय कल्पित होता है। आगे ऋ : 
कर आर्याधिनी भी शत लक्षण की विकास हुओ ओरिति ओमी ने अपनी-अफ़ : 
रिभाषा की । दुषंचरित और कादस्वरी को देख कर आख्यायिका का विषय ऐतिहार्फि 


( ३१ ) 
॥ हीना और कथा का कल्पनाप्रसूत होना, ऐसा ज्ञात होता है।. अश्विपुराण के अनुसार 
` आख्यायिका वह है जिसमें लेखक के वंश की प्रशंसा कुछ विस्तार से हो, कन्याद्दरण, 
३ संग्राम, विप्रलम्भ आदि विपत्तियों का वर्णन हो, रीति और वृत्ति अति प्रदीप्त शेली में ह, 
१, परिच्छेदो का नाम उच्छवास हो, चूर्णक रेली का वाहुल्य हो तथा वक्र और अपवक्र नामक 
| शोक हों: (अभि० ३३६।१३-१४ ) । कथा में इसके विपरीत कुछ कोकां में कवि-वंश का 
संक्षिप्त वर्णन हो, सुख्यार्थ के अवतरण के रूप में दूसरी कथा कही जाय, जिसमें परिच्छेद 
न हो अथवा कहीं पर लम्वक हों ( अश्नि० ३३६।१५-१७)। दण्डी ने भो काव्याद में 
दोनों के भेद बताने का प्रयल किया है । “आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है, 
कथा का नायक या अन्य कोई; किन्तु यंह नियम सबंत्र लागू नहीं । दण्डी दोनों में किसी 
(विशेष अन्तर के पक्षपाती न थे । नाममात्र का ही भेद है यही उनका तात्पर्यं था । पर 
वाण ने दोनों को अलग-अलग. माना है । ददपंचरित में वक्रादि छन्द का भी प्रयोग 
किया है और उच्छ्वास के रूप में विभाग किया हे । कथा में वाण ने इससे विलकुल भिन्न 
दृष्टि अपनाई है। आगे चल कर आचार्यो ने इपंचरित और कादम्वरी को देख कर हो 
. आख्यायिका और कथा के लक्षण वनाये हे । दण्डी के अनुसार नाम-भेद वाला पक्ष किसी 
को सम्मत नहीं । 
रे बाण ने अनेक आख्यायिकाकार कवियों की आख्यायिकाएँ देखी थीं। सम्मवतः 
-महाभाष्यं में उछिखित वासवदत्ता नाम की आख्यायिका से ही वाण परिचित हों। 
* सुवन्थु की वासवदत्ता, जो कथारूप में अभी उपलब्ध है, वाण के वाद' की रचना हो। 
$| "पतंजलि ने वासवदत्ता के अतिरिक्त सुमनोत्तरा और भेमरथी आख्यायिकाओं का भी 
६ उल्लेख किया है । तात्पये यह कि वाण का हषेचरित संस्कृत-साहित्य की पहली आख्यायिका 
अ “नहीं, पर यह अवश्य है कि उपलब्ध पहली-आख्यायिका यही दृष्टिपथ में आती है । 
i बाण की शेली 
अब हमें संक्षेयमें वाण की रोली के आधार पर वर्णनों का अध्ययन कर लेना 
' चाहिए। “वाण के समय से हा चार प्रकार की गचरेछियाँ चल पड़ी थीं, जिनमें बाण 
“कै साहित्य में तीन मिळती हैं, जेसे-एक दीर्घं समास वाली, दूसरी अल्प समास वालो 
और तीसरी समास-रह्ित । छम्बे-छम्वे समासो वाळी शेली को उत्कलिका, छोटे- 
छोटे समासों वाली शैली को चूर्णक और समासरहित शैली को आविद्ध कहते हैं । बाण 


को इन तीनों शैलियों में बड़ी सफलता प्राप्त थी । उन्हें किसी विशेष शैली पर आग्रह 
“नहीं था, फिर भी 'उत्वीलिंकी अथात दोष स्मसि माले पुदी वाण के ात्मक ग 


३ ह० भू० 


ज आ. क 


तले तसकत 


के अनुकूल पड़ती थी | इसलिए बाण वर्णनों में प्रायः इसका आश्रयण करते हैं। हर. 
के दर्धाचवर्णन, गरौष्मवर्णन आदि .प्रसंगों में विशेष रूप से यह शैली प्रयुक्त है। के प्र 
में चलचित्र के समान शब्दों के माध्यम से छोटे-छोटे चित्र प्रस्तुत करने पडते; ५ 
संस्कृत भाषा की यह महती विशेषता है कि उन रूघु चित्रों को प्रस्तुत करने में के; मे 
शब्दों को ,गूँथकर एक लड़ी बुना डालता है। वाण के जिस वर्णन को लोजिए 3 
दीं समासों वाली शैली मिलेगी । वर्णन के अन्त में प्रायः वाण उत्करिका को नन 
समासरहित आविद्ध शेली का -आश्रयण करते हैं । आविद्ध शेली में किसी चित्र; 
अस्तुत नहों किया जा.सकता । वस्तु से सम्बन्धित कुछ वातो की सामान्य चर्चा के | 
यह उपयोगी.हे । बाण ने अपने वर्णनों में ,प्रायः ऐसा ही किया है।. चूर्णकेब उ 
जिसमें छोटेछोटे समास होते हैं, वाण खूब छिखते हैं ॥ इसके लिए कोई खास फि ३ 
नहीं हे । वर्णन करते-करते कभीःकभी. शास्त्रीय. उपदेश. भी करने की प्रवृत्ति वाप स्‌ 
साहित्य में जगह-जगह सिलती..है. । उसमें प्रायः अल्पसमास चूर्णकडैली वाण को फ * 
हे है। बाण की शेली का निखरा हुआ रूप हृ्चरित के चतुर्थ उच्छवास में जहाँ राजा ° 
` के विवाह का प्रसंग है, मिलता है । हपंचरित की अपेक्षा कादम्वरी के वर्णन चित्रमढ | र 
और प्रांजलता तथा सरसता की दृष्टि से अपूव बन पड़े हे । महाइवेता, कादम्बरी आ 
के वर्णनों में वाण की अलौकिक वर्णन-क्षमता का परिचय मिळता हे]  :. - 


s > व्य + संकेत = थे, पृ 
,वाण स्वय कादम्बरी में गद्य.की उत्कृष्ट शेली की ओर संकेत करतें हुए लिखते हैं- | 


4 ¢ श्रेणि € गी ह्‌ 
 उत्कृष्टकूविगद्यमिव.. विविषवणंश्रेणिप्रतिपा्यमानाभिनवार्थसञ्जयम्‌ ।? अर्थात्‌ नाना प्रकार! वी 
. वर्णी द्वारा नये..अथ-समूहू का, प्रतिपादन करने वाला . गद्य उत्कृष्ट होता हे अथवा 
उत्कृष्ट कवि द्वारा लिखा जाता है । रीति.की दृष्टि से बाण. में पाज्ञाली सीति का प्राकृ 

उं 


हे । स्वयं भोजराज भी इसे स्वीकार करते है--. 


शब्दाथयोः समो गुम्फः पाञ्जाली रीतिरिष्यते । | 
शिळाभट्टारिकावाचि वाणोक्तिषु च. सा यदि ॥ ( सरस्वतीकण्ठाभरण) < 


. अर्थात्‌ शब्द और अथ का, समान 'ख्प से युम्फन पाञ्चाली रीति में होता है, ब 
शिलामट्टारिका और वाण दोनों की उक्तियों में पाई जाती है। विषय के अनुरूप शब्दात 
.का अयोग ही पाञ्चाली रीति का तात्पर्य है। वाण इसके सिद्धहस्त कचि हे । . 


| 
| 


._ इस भूमिका में बाण के. जीव और साहित्य के सम्बन्ध में कुछ न 
चर्चा की गई है। आशा है बाण के - विद्यार्थी, पल लाभान्वित होंगे। श्रद्धेय डा० 
.शरणजी अमल ने इपंयरित जीर किसी पर 301 अस्तिक अधक 
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9 अस्तुत किया हे । भूमिका में मैंने उनकी दृष्टि का बहुत अंश में अनुसरण करने का 

३ प्रयल किया है । वाण के साहित्य को जानने के लिए जो कुछ अन्य स्रोत भी मिले हैं 

१ मैंने उनका उपयोग किया हे । Tl I, 

> फे > ह = * 

ब “अनुवाद के सम्बन्ध में ˆ 

३ षदर्षचरित का अनुवाद मैंने किया यहद कहने की हिम्मत मुझमें नहीं ।. अनुवाद 

$ आरम्भ करने के पूवं मैंने अपने गुरुदेव डा० अग्रवाल जी से इस सम्वन्ध में पूछा था । 
। उन्होंने सहप अनुमति दो और उत्साहित किया । तत्काल स्वयं चौखम्वा विद्याभवन के 

३ अध्यक्ष महोदय से उन्होंने वाते भो कर लां और मुझे अनुवांद्र .तेयार करने के लिए 

1: सूचित किया । उन्होने उत्साहित करते हुए यह. कहा कि कहीं शंका हो तो पूछ लेना । 
मंने अपना काय आरम्भ कर दिया । इसी वोच अध्यापनाथ .सुझे वच्चनाथधाम गुरुकुल 
आना पड़ा | में ज्या-ज्या आगे बढ़ता गया मेरी कठिनाइयाँ भी वढ्ने लगीं । किसी 
किसी प्रसंग में मैंने अपने आपको सवंथा असमर्थ पाया । अनुवादको परिसमाप्ति की 
, लोलपता और गुरुदेव का असान्निध्य दोनों ने मुझे अहोरात्र उद्वेखित किंयां । तव मैंने 
ऐसे प्रसंगो में हर्पचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन? की शरण ली और वडी सरलता से 
प्रे ग्रन्थ का अनुवाद तैयार कर लिया । इस अनुवाद की आधारभित्ति गुरुदेव की कृति 

' ही है। अतः गुरुदेव के लिए में अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूँ? आज्ञा है वे मेरी 
विवशताजन्य धृष्टता को क्षमा कर देंगे । 


व १३. ५४५ 
र चौखम्वा विद्याभवन के अध्यक्ष महोदय धन्यवाद: के पात्र. हैं;. जिन्होंने : मेरे 
अनुवाद को अपने यहाँ से प्रकाशित किया औरं आगे के'कार्य के लिए-भी प्रेरित किया । 
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॥ श्रीः ॥ 


६१चारतस्‌ 


संकेत? सस्कृत-हिन्ढीव्यारूयाद्गयोपेतम्‌ 
———= PORNO —— 
प्रथम उच्छ्यास; | 
'नमस्तुङ्ग शिरश्चुम्विचन्द्रचामर चारचे । 


| त्रेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शंभवे॥ १ ॥ 


& संकेतः & 


श्च्योतन्मदाम्डुभर निभरचण्डगण्डशुण्डाग्रंसौण्डपरिमण्डितभूरिस्छुङ्गान्‌ । 
विघ्रानिवानवरतं _ चळगण्डताळरुत्सारय्षयति जातघृणो गणेशः ॥ 
शङ्करनामा कश्चिच्छीमत्पुण्याकरात्मजो च्यछिख्त्‌। 
| शिष्टोपरोधवशतः सङ्केत हृषचरितस्य 0 
“सवकर्माणि कुर्चीत प्रणिपत्येश्देवताम? इति शिष्टाचारमनुपालयन्‌ः 'अपारे 
काव्यससारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥! इति 
काव्यलक्षणामपूर्वा सृष्टि स्थिरां म्रवतंयन्ञेष कविः शिवं बहुशक्तियुतमपि नियत- 
झाक्त्यात्मकमेच स्तौति--न मस्तुङ्गेत्यादिना । न छचित्प्रणतो यो मूर्धा तत्स्पर्शी चन्द्र 
एव. 'सितवाळतुल्यम्रभाप्रसरतया स्वेदादिविनाशाद्वि सिष्टस्थानस्थितश्च चामरम्‌ ॥ 
त्रेछोक्यमेव नानाभक्चिशोभित्वान्नगरं तदारम्भे मूळस्तम्भः। नगरारम्मे हि मूलस्तम्भो 
सवति। तन्न च पट्वन्धादिवदुत्मेक्षणानन्तरमुन्नते पृष्ठदेशे चन्द्रतुल्यं श्वेत चामरं 


क्रियत इति स्थितिः । केचित्पुनः-त्रेलोक्यनगरस्यारस्भे परमाणव 
नापाय सूळ सूळकारणं 


सूलकारणव्वात्स्तम्भ इव । ते हि तद्वशात्कायंमारभन्ते। तस्य 


j २० जीवानन्दुपाओ)प्र मगर: ०छोक्च३8-॥०॥) Collection. Digitized by eGangotri 5 
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२ हषंचरितम्‌ 


निमित्तवारणत्वादित्याहुः। “स्वयंभूः शम्भुरादित्यः? इति नामसहस्रे इः 
“शस्भू ब्रह्मन्निलोचनो? इत्यभिधानकोददर्शनाछ बह्मणोऽपि नमस्कारोञ्य त 
वदन्ति । व्याङुवंते च हरिपत्ते-त्रेलोक्याक्रमणकाले । यद्दा-“यस्याप्नि' 
दौमूर्धा खं नाभिश्चरणौ मही? इत्यभिप्नायेण तुझसुच्छितं चुरूत्तणं यस्स 
चन्द्र एव चामरं तेन चारवे । ब्रह्मपक्षे--चन्द्रः स्वण तन्मयं चामरमिव {मः 
केशकलापः हिरण्यकेशो हि ब्रह्मा च्रैलोक्यादीनि सर्वन्न तुल्यमिति ॥ १॥ 
& हिन्दीन्याख्या & पतर 
उन भगवान्‌ शिव को में प्रणाम करता हूँ जिनके कहीं भी न झुकने वाहे 
मस्तक पर विराजमान चन्द्ररूपी चेवर की शोभा हे, जो त्रिथुवनरूपी नंगर के हि 
आरम्भ में मूलस्तम्भ के समान हैं ॥ १॥ ' 4 । 
हरकण्टग्रहानन्द्मीलिताच्तीं नमास्युमाम्‌। । 
कालकूटचिषस्पंशंजातमूच्छागमामिच ॥२॥ जर 
हरेत्यादिना । प्रियं प्रति गाढजेहादि सौकुमाय चोपसयोच्यते । कालकूटविदृच् 
भद्वांसार्थः सामान्यपदुप्रयोगो मेरुमहीधरचूतबृत्तादिवत्‌ । आयसः प्रारम्भः ॥ ३६ 
उमा को प्रणाम करता हूँ, जिनकी आँखें शिव के कण्ठालिज्ञन के आनन्द रे 
गई हैं, मानों शिव के गले में स्थित कालकूट विष के स्पर्श हो जाने से उन्हे तक्ता 
सूच्छा आ गई हो ॥ २॥ $ पह 
` ` नमः संविदे तस्मे व्यासाय कविवेधसे ¡7 
चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो चषेमिच भारतम्‌ ॥ ३॥ ` 
संग्रत्युत्कृष्ठकवित्वाभिमानेन ताहरामेव कविवरं स्तौति--नमः सर्वेत्यादिर 
सर्वा वेदादिका विद्या, गीतादिकछाश्च वेत्ति यस्तस्मै । तदुक्तस--'नासो शे. 
तद्वाच्यं न सा विद्या न सा कला। जायते यत्न काब्याङ्गमहो भारो महाकवेत 
इति कविरेव वेधाः। उक्तं च--“अपारे काव्यसंसारे कविरेच प्रजापतिः? । क 
वेधाः। कविदाब्दो5न्ञोपचारात्कविजुद्धिषु वतते। तेन कविबुद्धीनां श्रेष्ठ इता 
तथा चाह सुनिः--'इतिहासोत्तमादस्माजायन्ते कविबुद्धयः? इति। यद्वा व्यु 
भह कारण कबय एवंभूलाः सन्तः क्रियन्ते । झुख्य एव कदिशब्दसय 
फस इद कविवरः सर्वेराख्यानसुपजीव्यते” इति । पुण्यं पावनम्‌ । यदु 
“~ रताथ्ययनात्युण्यादपि पादमधीयतः । श्रद्दधानस्य 


प्रथम उच्छासः ड्‌ 


तत्कचित्‌?। मरतानधिङ्कत्य कृतो अन्थो. भारतस्तम्‌ । यद्वा-भारतं वर्पमिव । 
भरत कश्चिद्राजा तस्य निवासं भारतं वर्ष सूभागेकदेशस्तदिव। उक्तं च-“स्या- 
इदृए्यां लोकधान्यदो वत्सरे दपमख्ियास्‌? इति । यट्वा-भारतवर्षान्तरस्था भावा 
"मनुष्येण सुळभास्तद्वन्महाभारतस्था सरस्वती। एतदपि सरस्वत्याख्यया पुण्यस्‌॥३॥ 
' वेदादि समस्त विद्याओं और कलाओं को जानने वाले और कवियों के प्रजापति 
वंज्ञ महर्षि व्यासं को प्रणाम है, जिन्होंने अपनी वाणी से. महाभारत को उस प्रकार 
पवित्र किया जसे सरस्वती नदी ने सारे भारतवंष को ॥ ३ ॥ 


क . प्रायः झुकचयो लोके रागाधिष्ठितदष्टयः । | 
| कोकिला इव जायन्ते चाचाला: कामकारिणः॥ ४॥ . , 
¦ - एवं सर्वेज्ञत्ागुणकथनेन कविप्रशंसां कत्वा काव्यग्रशंसामाह--प्राय इत्यादिना । 
झाव्यसेतं नास . स्वभावसुभगम्‌। येनेशशा अपि कवयः, प्रायः प्राचुर्येण कोकिला 

हेव जायन्ते वल्गुवाचः संपद्यन्ते) किं पुनः संविशिष्टा न जायेरन्‌ । केचित्युनभूयसा 

'हस्सिताः कचयो :जायन्त. इति. कुकविनिन्देवेयसिति . व्याख्यातवन्तः। रागो द्वंघ- 

।ककोऽनर्थाभिनिवेशस्तेनाधिष्ठिता दष्टिजुद्वियेषाम्‌। चाचाला असंबद्धप्रलापिनः । 

कामे स्वेच्छया, न त्वलंकारकइशितनीत्या, कुर्वन्ति ये. ते । को किलपक्षे--कुकन्ति 
एढन्ति चेतांसीति ङुकाः, - ते च ते वयो. मयूरप्रवराः,पक्तिणः; रागो लौहित्यम । 
इष्टिश्चः। वाचा भारत्या ।. आळा. आ समन्ताज्ञान्त्याचजंयन्ति यतस्ताहद्या 
पन्तः। कामं व्यसनं ङुवन्ति तच्छीलाः। कामोद्दीपनविभावतां यान्तीत्यर्थः । 
प्रद्घा-अवाचालाः । अकारप्छेषोउन्न ॥ ४ ॥ 

`` लोक में प्रायः देखा. जाता है कि राग-द्वेष को अकुशल भावनाओं से. भरे हुए पर 

पर से राग का प्रदर्शन करने वाले कोकिल के समान अनेक कुकवि उत्पन्न हो जाते हैं, 
गी मनमाना बकवास करते हैं. और अपनी, इच्छा के.. अनुसार नियमों की व्यवस्था का. 

/छंघन करते हैं | ४॥ ` 

| सन्ति श्वान इवासंख्या,जातिभाजो गृहे गहे । | 

उत्पादका न चइचः 'कचयः  दारभा इच ॥ ४ ॥ 

(. ` सन्तीत्यादि । असंख्या अगणनाहाः। जाति स्वरूपवर्णनामान्नरूपां वक्रोक्ति 

शून्यां भजन्ते । “गतोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति चासाय पक्षिणः इत्यादिवत्‌ । 

क्ानोऽप्यसंख्याः ।' नास्ति संख्यं सङ्गामो येषां ते । जातिदाब्देनान्न श्रजातिसमवेता 


प्रमेध्यभक्षणादयो ग्रहीताः जातिस्तततिप्ादृत्त 
स्स्स ५०) १01 Dien Math Collection. 10॥॥ a 
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| १. मूतय: २. कामचारिणः । 
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शून्यतामावेदयति । उत्पादका नवनिर्माणकारिणः, उध्वंपादाश्च। शरभा हि रे 
भेदाः । अष्टपादा एते । जातीया इति केचित्‌ ॥ ५॥ न 
कुत्तों के समान घर-घर में केवल जन्म लेने वाळे कनि असंख्य हैं, जो स्व, 
का वर्णन करते हैं। शरभो के समान उत्पादक अर्थात्‌ नव-निर्माण करने वाहे, 
जगत्‌ में बहुत नहीं हैं ॥ ५॥ | र्त 
अन्यवणपरावृत्त्या वल्धचिह्निगूइनः ऽः ह 
अनाख्यातः सतां मध्ये कबिश्चौरो विभाव्यते ॥ ६॥ ir 
अन्येति । कविश्रौरः सहृदयानां मध्येऽनाख्यातः  कथितोऽपि न ज्ञायते।; 
समन्तात्ल्यातः, अपि तु किञ्चि्ाथितो वा। अन्ये पूवंकविनिबद्धविलक्षणा ये कञः 
अराणि तेषां रचनेन बन्धचिह्णं श्रीळच्मीप्र्तिरचनालिङ्गस्‌ । अन्ये तु छू 
ंकारग्रशृतिबन्धाचह्वमाहुः । अथ च सतां साधूनां मध्ये चौरो छचयते। । को, 
न ना अना कापुरुषः, अख्यातोऽप्रसिद्वः । केन ? अन्यः प्राकनच्छायाच्यतिरिहः 
सकृतः पाण्डिमादिवंणों मुखरागविशेषस्तत्परिचतेनेन | यद्वा-शूद्वत्वे सति 
दिवर्णाश्रयेण । स्वजाव्युचितस्य स्वभावस्य ` स्यक्तमरक्यत्वा द्घावमरकटनमवहः 
भवति । यतो बन्धः शङ्कलादिङतो ग्रन्थिस्तचिह्द त्वग्दूयणादि ॥ ६॥ ` 
सहृदय जनों के वीच अप्रसिद्ध कपि दूसरे कवि के वर्णौ को बदल देने से एवं द 
के चिह्ठों को छिपाने से चोर समझा जाता है, क्योंकि चोर भी लोगों के बोच झू. 
अकस्मात्‌ फीके पड़ जाने से और हाथों पर लगे हुए बेड़ी के दागों को धिप, 
पहचान लिया जाना है ॥ ६॥ EP 
शलेषघायसुदीच्येणु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्‌। छुः 
` उत्प्रेना दाक्षिणात्येषु गोडेष्वन्षरडम्बरम्‌॥ ७॥ ` 
इलेषेत्यादि सात्रकपंदेन शेपयमकाद्यलंकारशून्यत्वं दशयति । अच्रेत्यादिः 
विशेषाभाव॑ प्रसाद्ादिगुणयुस्फनाभवं चाइ्याति। एतदुक्तं मवति-छचिलं 
द्गुणोऽपि भवति । स च भवन्नपि न सहृद्यजनावजंक इति । अुनेवाभिम्र . 


` 


नव इत्यादीनि प्रत्येकं विशेषणंपदानि वच्यति ॥ ७॥ ` `. | 
उत्तरा क्षेत्र के कर्तियों की रचना इलेप-प्रधान होती है । पश्चिमी क्षेत्र के i 
प्रधान रूप से अर्थडम्बर में लगे रहते हें । दाक्षिणात्य कवि. उत्प्रेक्षा करने में रि 
होते _होते हे और गौडः शीय (माच्च) कवियों की रचना में अक्षरमात्र का चु रहता और गौडद शीय (पाच्य) कवियों कौ रचना में अक्षरमात्र का प्राचुय.रइता ह 
: १५ उठे पेरा बाळे". शरभ एक प्राणी है जिसके आठ पैर होते हैं. और सव छपर 
ओराउहेपहतेहे फलक झार ह 1क जि: FT 
१. डम्बर: | र ती 
६ ग० भधक .. 8.8: 
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९...  नवो<्ड्थों जातिरत्राम्या शलेषोऽङ्किष्टः स्फुटो रस: । 

| विकरीक्तरवन्धश्च छत्ळमेकच -दुष्करम्‌ ॥ ८॥ 

| नव इत्यादि । नव आंचेः कविभिरनिवद्धः, चमत्कारी च । जातिः स्वभावोक्तिः । 
अग्नाम्येति । न तु 'गतोउस्तमक इत्यादिख्पा । सधर्मेछु॒तन्त्रप्रयागः शेषः । 
भङ्किष्टः सम्यगनेकार्थप्रतिपादनक्षमः। स्फुटो दुर्बोधभङ्गयादिभिरदूपितः। रस 
/ङ्गारादिः। विकट उदारतालरुक्षणबन्धगुणयुक्तः | यत्र सति नृत्यन्तीच पदानि 
प्रतिभासन्ते ॥ ८ ॥ 

१. नवीन अ० जिसे अवतक किसी कवि ने नहीं लिखा हो, अर्थात्‌ चमत्कारी, 
'शग्नाम्य जाति अर्थात्‌ स्वभावोक्ति, विना माथापची के ही समझ में आ जाने वाला 
छेलेप, सुबोध रस एवं आकर्षक शब्दों का संचयन--इन सव युणों का एकत्र किसी 
क्षाव्य में दोना कठिन है ॥ ८ ॥ 


१ ` ` कि कवेस्तस्य काम्येन सववुत्तान्तगामिनी । 
कथेच भारती यस्य न व्याप्नोति जगन्नयम ॥ ६ ॥ 
. किमित्यादि । द्युत्तानि वणंमात्रागगसमार्घंसमविपमरूपाणि तदन्तगमने तद्वि 
एचनक्तमत्वम्‌ । भारती वाणी । व्याप्नोति । अदृष्टमपि इष्टमिव जयच्वयं प्रतिभानव- 
श्ाम्मरपत्तेश्च तथात्वेन प्रकाशयति । यद्वा-जगन्नयग्रथिता भवतीति स्फुट एचाथः। 
नधिङ्कत्य ग्रथिता भारती कथेव । सापि सचे ये वृत्तान्ताः सत्पुरुषचरितान्यु- 

पाख्यानानि च तान्गमयति वोधयति। तथा सत्न छेया भवति। तथा च- 
नारदोऽश्रावयदेवानसितो देवळ : पितृन्‌। गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास चे 
दकः ॥° इत्युक्तत्‌ (९॥ . ` 

उस कवि के काव्य से क्या, जिसकी वाणी सव प्रकार के वृत्तान्तो वाळी मद्दाभारत 
बी कथा के समान तीनों जगत्‌ में व्याप्त नहीं होती ॥ ९॥ 
क उच्छासान्तेष्यखित्रास्ते येषां चकने सरस्वती । 
| कथमाख्यायिकाकारा न ते चन्द्याः कवी*वरा: ॥ १० ॥ 
। « अघुना स्वगुरुतः स्वप्रभ्वतिभिः कृतानारुयायिकादीन्काव्य भेदान्स्त॒वन्ननोद्धस्याथ 
वत्र नसस्कारमाह--उच्छ्‌वासान्त इति । उद्धास इवोच्छासो विश्रान्तिस्थानं सर्या- 
दिवत्कथासन्धिस्तस्यान्तेज्प्यखित्ना उच्छासान्तरकरणक्षमाः । अविच्छिन्नप्रतिभाना 
-हति यावत्‌ । गुरुस्वाद्दहचचनस्‌ । “नान्यन्ते झास्बुधेवक्कस्‌? इति वक्कलक्तणम्‌ । वक्र 
[सरस्वती । वृत्तविरोषयोयिनीत्यर्थः । एत स्मि्राख्यायिकाङृद्विर्भाविवस्तुसंसूचनाय 
वाग्विरच्यते । तभा, चाह, अगम; ० चरात ज. काल्ये कार्‍याप्रशंसिनि* 
, २ अग्रास्या। २. विकरो। ३. प्राप्नोति दिगन्तरम्‌ । 


|] 


रे है 


के 


Cran के निर्माण करने वाळे कवि क्यों नहीं वन्दनीय हैँ ?॥ १०॥ | 
१५४ oes 

- 

aR 


६ _.. हषेचरितम : 


इति। आख्यायिकाः कुवंन्तीत्यास्यायिकाकारा: । ` यद्वा--आख्यायिदे 
येषास्‌ । अथ “कविं पुराणम्‌?. इति. न्यायेन. कवयश्च त ईश्वरा डि 
उच्छूसन्ति भूतान्यस्मिन्निव्युच्छासः कल्पस्तदन्ते संहारेऽपि तेडखिन्नाः करि 
जननोद्योगिनस्तेषां सुखे वाग़ीशी। उक्त च-- सरस्वतीवागल्युत्मोई 
इत्यादि । आख्यायिकाभिराख्यानेराकारो येपास्‌ । सर्वस्य हि झाखागमह, 
गम्याः, न पुनः पत्यक्षलच्याः | ते च वन्द्याः स्वस्थ ॥ १०॥ 


जो उच्छ्वास के वाद भी नहीं थकते और जिनके मुख में सरस्वती विरा 


\ कवीनामगलदपों . नूनं वाखवदतत्तया। ५५०५७. . तेः 


शकत्येव पाण्डुपुंआणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥ ११॥ की 


कवीनामिति । वासवदत्ता कथा, वासवेन शक्रेण दत्ता च। कणी; ; 
® € e * ° 
राघेयश्च। कवीनां काव्यकतृणां, द्रोणादीनां च ॥ ११॥ गाङ 


_ निश्चय ही कवियों का अभिमान सुबन्धु की रचना “वासवदत्ता? के कानों तक षा 

ही उस प्रकार चूणे हो गया' जिस प्रकार इन्दद्वारा प्राप्त शक्ति नामक असर किनि. 

कणे के पास देखते ही द्रोण आदि का गवे विलकुल नहीं रहा ॥ ११॥ | 
पंद्चन्धोऽज्वंलो दारी कृतवणक्रमस्थिति: । 


भडारहरिचन्द्रस्य गद्यचन्यो - नुपायते ॥ १२५. पार 

पदेत्यादि । पदानां सुसिडन्तानां वन्धः प्रकृष्टा रचना। रीतिरित्यर्थ; । ह 

ण्डळावष्टम्भश्च । हारी हृ्ः, हारयुक्तश्न । अहारीति वा । न कस्यचिदपि यो हित 

कृता वर्णानामक्तराणां कमेण भामहादिप्रद्षितनीत्या स्थितिर वस्थानं यत्र; [५ 
युगवद्दणांनां द्विजादीनां रमेण सन्वादिस्ट्तिकारप्रकाशितसागेण स्थितिः फ 

यस्मिन्सतीति च । अद्टारेति पूजावचनम्‌ ॥ १२॥ आम "19 

आये हरिचन्ह द्वारा निमित गद्यकाव्य राजा के समान है, उसमें शब्दों की र ५ 


निर्मल हे, वह मनोहर है एवं उसमें आलज्लारि कों के मतानुसार अक्षरों की एक 
से संघटना है ॥ १२ ॥ गध गना 


ऑविनाशिनमग्नास्यमकरोत्सातवाहन: । sR 
 बिशद्धजातिभिः कोशं रल्लेरिव सुभाषिते: ॥ १३॥ ` 


` अविनाशिनमित्यादि । अविनाशिनं: — अविनाशिनं प्रसद्धस, अनश्वरं च।अ्ास्यं वेदर्यकु अनश्वरं च।अग्रास्यं चेदरष्यदु ` 


- es | ° = + | नि 

९. पुत्रस्य ४ | हारिकृतक | कम स्थिति: ३. पंथ 
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के. ्रामभवं च। जातिः स्वभावो क्तिरूपोऽलङ्कारः । कोशः ससुद्चयः, गञ्जश्च। सुभाषितः 
युक्तिभिः झोभनं च भाषितं प्रभाववर्णनं येपां तेः॥ १३ ॥ 

गर सातवाहन ने निर्दोष युणालङ्कारयुक्त सुभाषितों का एक संग्रह तेयार किया जो 

मो भिद जाति के रलों के कोष के समान कमी विनष्ट नहीं होने वाला, वेदर्ध्यपूर्ण हुआ॥१श॥ 


कीर्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुसुदोज्ज्वला । 
ध ` सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ १४॥ 


॥  कोतिरित्यादि । प्रवरसेनः कञ्चित्कविः प्रवे प्लुते रसो येषां ते प्रवरसा वानरा- 
प्तेपामिनः स्वामी, प्रवरा च सेना यस्य स सुग्रीवश्च। ङुसुद्वस्केरववत्‌। यद्वा- 
हभूमिस्तस्या सुत्‌ प्रह्॑स्तयेति, ङुसुदेन वानरसेनापतिना च। सेतुः प्राकृतका- 
ऱयग्रन्थः, सेतुश्च ॥ १४ ॥ 

१ ५ प्रवरसेन: नामक कवि की कुसुद के समान उञ्श्वळकोति सेतु ( बन्ध) नामक 
गाकृतकाव्य के द्वारा समुद्र को पार कर गई, जेसे वानरों की सेना सेतु के द्वारा समुद्र 


कपार प्च गइ थी ॥ १४॥ 


कि  सूत्रवारकतारम्भेर्नाटक्रवेइभूंमिकः । 
'  सपतार्क्यंशो लेसे भासो देवकुलरिव ॥ १५॥ 


, सून्रेत्यादि । सूत्रधारः पूर्वरङ्गस्य प्रवक्ता चाचिक्यः, स्थपतिश्च । सूमिकाः 
: पात्राणि रामाद्चनुकार्यावस्थाभूमयः, उपभोगनिमित्तान्युस्पत्तिस्थानानि। पताका 
। ऐथेप्रकतिः । उक्तं च--बीज बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च। अथप्रकृतयो 
पञ्च सचंप्रयोगयाः ॥? इति। 'यद्ठत्तं ततु परार्थं स्यात््रधानस्योपकारकम्‌ । 
र; भधानवञ्च कल्पेत सा पताकेति कीत्यते ॥' इति वेजयन्ती च पताका ॥ १५ ॥ 
;ए भासने देवमन्दिरां के समान अपने नारका से लोक मं ख्याति प्राप्त की जिनका 
आरंभ सूत्रधार करता, जिनमें पात्रों की भूमिकायें ( अवस्था) और सहायक कथायें 
३ पताका ) रहती ॥ १४॥ 


पका निंगेतासु न चा कस्य कालिदासस्य सक्तिषु । 
प्रीतिमेचुरसान्वासु मञ्जरोप्विव जायते ॥ १६॥ 
' निगंतास्विति। निर्गता उच्चारितमात्राः। आस्तां तावदर्थावगतिः, आपात एव 
गीतध्वनिवत्किमपि श्रोत्रहारिण्यः । यदुक्तम--अपयांलोचिते5प्यथें चन्धसौन्दृसं 
वुसंपदा। गीतवद्शद्याह्णादं तद्विदां विदधाति यत्‌॥ तत्काव्यस्र! इत्यादि ।. तथा 
-*निर्यताः सर्वदेशप्रतीताः, अन्यत्र-निर्गता अभिनवोद्धिन्नाः न चा कस्येत्यनेनेत 


———Srgerret-Meteoeoteeternr-pDigHirec-oy- etn mmm 
„` १-भूषिकेः। २. भासा। ३. निसगंसूरवंशस्य । 
| 


८ _ हषेचरितम्‌ 
दुक्तम्‌। आस्तां तावत्काव्यतत्त्वविदः सहृदया विवेक्तारः, येऽपि शास्र 
ुरूढमस्सरभ्रायास्तेपामपि या हृद्यमाह्माद्यन्ति । तथा ` चोक्तम्‌--। ग | 
परमंथाण वि हरेइ चाआमआणं. कइम्माण । आणाणजकुचरूअवणमल द्ध i 
सुहाइ॥' इति। मधुराश्च ताः सान्द्राः सरसाः। अन्यत्र-मधुना सकरन्‍्देग। . 
ल्केन रसेन सान्द्राः सुगन्धयः ॥ १६॥ उ 
नई उकसी हुई मंजरियो के समान मधुर एवं सरस कालिदास की पणि 
उच्चारणमात्र से ही किसे नहीं आनन्द आता ?॥ १६ ॥ | * 


समुद्दीपितकंद्प इतगोरीप्रसाधना । 
हरलीलेव नो करुय विस्मयाय दुहत्कथा ॥ १७॥ 
समुदित्यादि । बृहत्कथा कस्य न विस्मयाय। अपि तु सर्वस्य गर्वदिना 
भवतीत्यर्थः । अद्धुतकथावणंनाद्वाश्वर्याय । ससुद्दीपितो वृद्धि. नीतः ३ । 
यस्यास्‌ । कामजननानां बहूनां वृत्तान्तानां वर्णनादुद्धोघितः स्मरो ययेहि। * 
काव्यसेवया हि शङ्गाररसः ससुद्भवति। तथा चोक्तम्‌ -“ऋतुमाल्यारकार 
जनगान्धवकाव्यसेवाभिः । उपवनगमनविहारेः शङ्गाररसः ससुद्भवति ॥ त 
ससुद्दीपितः प्रकाशितः ख्यातिं नीतः कन्द्पों नरंचाहनंदत्तो यस्यासिति। इ. ` 
कामांश इत्यागमः । कृतं गोर्या विद्याभेद्स्याराधनं यस्यास । सा हि नरवाह 
चेनेशारूपाराधितेति तत्रोक्तम्‌। यद्वा-गौरीं माति पूरयति गौरीम्रः। साधन! 
' करवन्धो यथाप्रस्तावो यस्यास्‌ । गौरीप्रेरितेन हि हरेण तथा तस्याँ परिकर 
कृतो यथा सातीव पिप्रिये। हरळीळापि समुत्‌ सहर्पा, दग्धकासा च। कृतं गै 
असाधन मण्डन यस्याम्‌ । छ कामं प्रति ताइग्द्रेपः, छ च कान्तां प्रति प्रसा 
मिति कृत्वा विस्मयमाश्चर्यस्‌ ॥ १७॥ | 
जैसे कामदेव को जलाकर भस्म करना ओर पावेती का शरङ्गार करना आदि फा पर 
विरुद्ध बातों से शिव की लीला किसे नहीं विस्मित करती, उसी प्रकार वर्णनों। . 
कन्दपं ( कामदेव या नरवाहनदत्त ) को प्रकाशित करने वाली एवं पावेती के !, . 
आराधना से युक्त ( गुणाढ्य की ) द्ृहत्कथा किसे नहीं विस्मय-विमुग्ध करती १॥ १५ 


आओढ्यराजकृतोत्साहेछंदयस्थे: स्सतरपि। 
जिह्वान्त:छृष्यमाणेच न कचित्वे घ्रवर्तते ॥ १८॥ | 


आढथंति । आढथराजः कश्चित्कविः । उत्साहो नृत्ते ताळविशेषः। उदीयम 
गीत्याघार भूतपदोपचारास्कान्यमप्युस्साह इति केचित्‌ । यन्न पूर्व ऋोकेनार्थ उ. 

यते, पश्चात्स एव गयेन वितन्यते, मध्ये चृत्तनिबन्धश्च. =¬ उव गेन वितन्यते, मध्ये बृत्तनिचन्थश्न भवति, स परिसमा परिसमा! . 
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त उत्साह उच्यत इत्यन्ये । अपिः ससुञ्चये। यद्वा-आढथराजहृदृयस्था अप्यन्तजिह्वां 
हैं| नाकर्ययन्ति » तत्कथं त एवं स्छता इत्यपिशब्दाथंः ॥ १८ ॥ 
र आढ्य ज के उत्साह या महान्‌ काये को हृदयस्थ करके स्मरण करने पर मानों 
मेरी जीम मुह के भीतर की ओर ही खिंची जा रही है और कविता करने में प्रवृत्त. 
नहीं हो रही है। निष्कर्षं यह कि आढ्यराज के सामने में कवि वनने का साहस नहीं 
च कर पा रहा हूँ ॥ १८॥ | 
तथापि नपतेभक्त्या भीतो निवहणाकुल:। ` 
करोम्याख्यायिकाम्भोधी जिहाप्लवनचापलम्‌॥ १६ ॥ 
' पएवमनोद्वत्यमुक्त्वाह--र्‍येत्यादि। तथापीत्थं जानन्नपि जिल्लाज्ञवनलक्षणं चापळ 
क. करोमि । यतो नुपतेमेक्त्याहममि इतः समन्ताद्यक्तः। निवंहणे . समाप्ताचाङुलः । 
जिह्वा चाव्धाचकाळवातस्तनत्र वहन्त्यां कञ्चिद्यया झवनरूपं चापळं करोति । अन्न 
त्रि पच्ते-अभीतोऽत्रस्तः। निवंहणं पारप्राप्तिः । “कृत्ये च? इति णत्वस्‌ ॥ १९॥ 
काश ऐसा जानता हुआ भो में सन्नाट के प्रति अपने असाधारण अनुराग से प्रेरित होकर 
हश आख्यायिका रूपी समुद्र को पार करने में आकुलता और मय का अनुभव करते हुए भी 
। १. अपनी जीभ (अर्थात्‌ वाणी द्वारा) के चप्पू द्वारा तैरने की चपलता कर रदा हूँ ॥१९॥ 


ना सुखप्रचोधघललिता झुवणंघटंनोःज्बलः। 
राव्द्राख्यायिका भाति शऱ्येव प्रतिपादकः ॥ २० ॥ 
ह. ससेत्यादि । सुखेन जायासंमितत्वेन हृदयाहादनपूवम्‌ , न तु वेदेतिहासादि 
| चत्‌, यः प्रयोधः प्रकृष्टं बोधनं धर्मा दिसाधनव्युत्पत्तिः । उक्त च कडुकौषधिव- - 
सा त्काव्यमविद्याच्या धिभेपजस्‌ । आहुद्यस्हतवत्काव्यमविवेकगदापहस्‌ ॥! इति। सुवण 
' घटना झोभनाक्षररचना । प्रतिपादकेचिवक्तिताभिधायकः । शय्यापक्षे--छुख य 
प्रवोधः स्वापादुत्थानस््‌ । सुवणंघटना देसयोजना। प्रतिपादकः खट्वाया उन्नामकः। 
नो! तदा पादानां प्रतिच्छुन्दाः प्रतिपादकाः पुरुषयत्नोस्थापिताः पाद्सुद्रास्तेः। अत्र च 
के!, शोभनो वर्णो$लक्तादिकृतः ॥ २० ॥ 
बिना किसी आयास के सुखपूर्वक समझ में आ जाने से सुन्दर लगने वाली और 
आकर्षक रचना वाले एव विवक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों से आख्यायिका उस 
! शय्या के समान शोभित है जिसपर सुखपूवेक नींद तोड़ी जाती है और जो सोने से मढे 
«| पार्वो से चमकती है ॥ २० ॥ 


ग जयति ज्वलत्पतापज्वलनप्राकारळतजगद्रक्ष: । 

हे . सकलप्रणयिमनोरथसिद्धिश्रीपवंतो हुषः॥ २१ ॥ 
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इदातीं यसुद्दिश्येयमाख्यायिका क्रियते तस्य “तथापि नुपतेभक्त्या! ` इत्य 
नृपतिशब्देन सामान्येन निर्देशं कृत्वा विशेषेणाह--जयतौत्यादि । ज्वलन्दीप्रत. 
पसरनू, अताप एव ज्वलनस्तं प्राति पूरयति य जाकारस्तेन कृता जगति रा ष 
सः। सकलानां प्रणयिनां ये मनोरथास्तस्सिद्धौ श्रियां पवतो गिरिः। श्नि 
कूरीभूता इव स्थिता इति यावत्‌। यद्वा-यथा पर्वतस्थः कश्चिहरभिभवः, ङ्भ 
पस्था श्रीरिति। अथ च श्रीपर्वंताख्यो गिरिरीइरेव। तथा च ज्वलत्मक्ृष्टतापो?) . 
ज्वलनो जठराझिः स .एव निषेधकत्वात्माकारः सालस्तेन कुता सुक्तेविभहेतुक 
जगतो भूरोकस्य रक्षा येन सः। अन्यन्रोत्सादनं तद्यावत्‌। अन्ये तु--त्रिपुरी - 
पे विज्नमकरोद्णेशस्तदा हरेण ज्वलूध्यकृष्टतापो ज्वळनप्राकारो निर्मितः | तेन)! . 
तत्र रक्षा विधीयत इत्याहुः। उवलस््रतापो ज्वलनप्राकारश्र हो. खुदारूपो मत्री . 
सतः, ताभ्यां कृतजगद्रक्ष इति केचित्‌ । प्रणयिनः सिद्धिकामाः । हपः का 
नायकः। इतरत्न-हषकारितया हर्षः। स्त्र च परमार्थतो हर्षं एव जयति, 
तस्येवाभिंळषणीयस्वात्स एव काव्येन क्रियत इति ध्वनयति ॥ २१ ॥ 
सम्राद्‌ हर्ष की विजय हो, जो सारे जगत्‌ की रक्षा चारों. ओर प्रज्वलित प्रताप 
की दीवार बनाकर करते हैं और जो समस्त प्रियजनों के मनोरथ सिद्ध करने में श्री 
के सट्श हैं ॥ २१॥ | 


एवमनुभ्रूयते--युरा किल भगवान्स्वलोकमधितिष्ठन्परमेष्ठी विक 
सिचि पद्मक्टिरे समुपविष्ट: सुनासीरप्रमुखेगीरबाणे:* पॉरवृतो बेहोष. 
कथाः कुवेन्ञन्याश्व निरवद्या विद्यागोष्ठीभोवयन्कदाचिदासांचक्रे |. तथा. 
सीन च तं त्रिमुवनप्रतीच्य मनुदक्षचाक्षुषप्रभूतयः प्रजापतयः सर्वे ३ क्‍ 
सप्तर्षिपुरःसरा महषय: सिषेविरे। केचिदृचः स्तुतिचतुराः समुद्चाः 
स्यन्‌ । केचिद्पचितिभाख्जि यजूंध्यपठन्‌ । केचित्मरशांखासामागि. 
सामानि जगुः | अपरे विद्वतक्रुक्रियातन्त्रान्मन्त्रान्य्याचचक्षिरें। विद्य | 
बिसंबादङृताश्च तत्र तेषामन्योन्यस्य बिवीदा: प्रादुरभवन्‌ | 

रवमिति। अनुभूयते पारम्पर्थेगाकर्ण्यते । किलेस्यत एुवागमसूचनाय। भग 
वानिति केवलनिदे्च उल्छुण्उनपरिहारार्थस्‌ । बह्मलो कमिस्युक्ते स्युरकर्षदा यिना 
स्मीयताप्रतिपत्तिन स्यादिति स्वग्रहणं सामिश्रायस । अधितिष्टठन्बहुमानेन तद्योग 
छ परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । विकासिनीति नित्ययोग इतिः 


कक क" 
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प्रथम उच्छासः १९ 
विष्टरमालनम्‌। सुनासीर इन्द्रः । गिरः स्तुतिरूपा वणन्ति भजन्तीति गीर्वाणा 


' देवाः । गीरेव वाणः दरो येपामिति वा, परिबवृतश्रतुदिक वृतः परिवलितः। तस्यः 


चतुर्सुखत्वात्‌। ब्रह्म वदन्तीति ग्रह्मोद्याः। “वदः स्वपि क्यण्च’। ब्रह्मणा वेदेन; 
त्रहणि. परमात्मनि वा वेदितव्या त्रह्मोद्याः। उक्तं च--“ह्योद्या सा कथा यस्या- 
सुच्यते बह्म शाश्वतम्‌? इति । ` सामान्यविरोपभावेन 'उष्टासिकामासते' इतिचत्‌ । 


' ब्रह्मवदुनरूपा वा कथास्तासां चच्यसाणयोष्टयभिप्रायेण प्राधान्यात्ट्वयं करणन । 


निरवद्या दोषरहिताः। तथा च वात्स्यायनः--“या गोष्ठी लोकविद्विष्टा या च स्वेर- 


' विसर्पिणी । परहिंसास्मिका याच न तामवतरेद्दुघः॥ लोकचित्तानुवतिन्या क्रीडा" 
' सात्रेककायंया । गोप्व्या सह -चरन्विद्दाज्ञोकसिद्धि नियच्छति ॥? . समानविद्या- 


वित्तश्ञीळडद्विवयसामचरूपैराळापेरेकत्रासनवन्धो गोष्टी । प्रतीच्यः पूज्यः सम्य 
गुदात्तादित्रेसवर्या दिग्राधान्यादुदचारय्जगुः। अपचितिः पूजा । सामानि जगुरिति 
सास्नां गानसेचोचितस्‌ । विद्याविसंवादङ्ता इति, न तु मात्सर्यादिना । भादुरभव- 
न्नित्यनोचित्यशङ्कया तत्कतुत्वपरिंहारः । 

ऐसा छुना जाता है--वहुत पहले की वात है, भगवान्‌ ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में: 
शासन कर रहे थे। किसी समय विकसित कमल के भासन पर विराजमान हो 
इन्द्रप्रसुख देवताओं के वीच घिरे हुए शाइवत ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहे थे ओर अन्य 
दोषरहित विद्यागोष्टियो में भाग ले रहे थे । उस प्रकार अप्रने आसन पर बैठे हुए तीनों 
लोकों के पूजनीय भगवान्‌ (ब्रह्मा की: सेवा में मनु, दक्ष, चाश्चुष आदि प्रजापतिं और ` 
सप्तषि आदि महर्षि संलग्नः थे। उनमें कुछ ने बड़ी स्पष्टता के साथ स्तुतिप्रधान' 
ऋचाओं का पाठ किया । कुछ ने पूजन के यजुर्वेदीय मंत्र पढे। कुछ ने प्रशंसामूलक 
सामां का:गानं किया । . अन्य लोगों ने यज्ञक्रियाओं के उपयोग में आने वाले मंत्रों की 
व्याख्या की । वहां.उन -लोगों के बीच मत-मत्तान्तर को लेकर परस्पर विद्याविषयका 
विवाद उठ खडे हुए । 


अथातिरोषणः प्रकृत्या महातपा झुनिरत्रेस्तनयस्तारापतेश्राता नाम्ना 
दुबासा द्वितीयेनोपर्मन्युनाञ्ना मुनिना सह कलहायमानः सोम गायन्को 
घान्धा विस्वरमकरोत्‌ । सर्वषु च तेषु शापभयप्रतिपन्नमोनेषु सुनिष्वः 
न्यालापलीलया चावधीरयति कमलसंभवे भगवती कुमारी किंचिडुन्सु- 
क्तवालभावे भूषितनबयोबने वयसि वतमाना, ग्रहीतचामरप्रचलदडुजलता 


पितामहसुपवीजयन्ती, निसत्संनताडनजातरागाभ्यामिच स्वभांवारुणा- 


5 सन्द 0 भाग एक] ०० छात्र, 3<कहिध्रीरयति प 
५. नवे वयसि। ' ६. स्वभावारुणपादं। ` 5} 


१२ र हषेचरितम्‌ 
भ्यां पादपल्लंाभ्यां समुद्धासमाना; शिष्यद्वयेनेव पदक्रमञुखरेण नृ, 
युगलेन  वाचालितचरणयुगला,  घ्सनगरतोरणस्तम्भविञ्मं विभा 
जङ्गाडितंयम्‌ , . सलीलयुत्ककलहंसङुलकलालापप्रलापिनि मेखलागा; | 
बिन्यस्तवामहर्तकिसलया, विठ्ठन्मानसनिवासलग्नेन गुणकञ्ञाफेेई 
सावलम्बिना . ब्रह्मसूत्रेण ` पवित्रीकृतकाया, भास्वन्मध्यनाय कमेक 


क्तानुयातसपवर्गसार्गसिव हारसुद्दहन्ती, वदनप्रबिष्टसवेविद्यालक्तकरसेन 
पाटलेन स्फुर॒ता | दशनच्छदेन विराजमाना, संक्रान्तकमलासनकृष्णार 
नप्रतिर्मा, मंघुरशीताक्णेनावतीणेशंशिंहरिणामिव कपोलस्थलीं दधातन 
लिक ्रोत्रमेकं विस्वरश्रवणकलुषितं ` परकषाह 
यन्तीवापा इनिरांते श्रुजलभ्रवाहेणेतरश्रवणेन च विकसित 
तसिं न्घुबारमञ्जरीजुषा हसतेच प्रकटितविद्यामदा, भतिम्रणयिभिः परष 
बरिव कणोबतंसङुसुममधुकरकुलेरुपास्यमाना, सूच्मविमलेन प्रज्ञप्त 
नेनेवांछकेनाच्छादितशरीरा', वाङसयमिव निर्मलं दिक्षु दशनज्योत्ता 
लोकं बिकिरन्ती* देवी सरस्वती श्रुत्वा जहास |... . | 
अङत्येति ' अन्यथा बहासन्निधानेन: क्रंथंमीश्याक्षेप::1 कथमीहृोऽवका 
'इत्याहू--महातपा इति । सुनिरित्यनेनास्य. ज्ञानपाधान्यात्तल्यतोद्घासनमतीरे 
पकारः । अत्रेस्तनय इति न केवळं महातपस्त्वेन यावदत्रितनयस्येन ब्हालोकग्राह 
रस्य । ततस्तारापतेरित्यादिना तथासूतपरमग्रजापतिसस्वन्ध योग्यत्वमर्याख्यायते। 
द्वितीयेनेति. तत्समत्वमुच्यते। कथं सामगानेऽप्यनचहित इत्याह --करोधान्ध इति। 
स्वेप्वित्यांदी देवी सरस्वती शुत्दा जहासेति.क्रियाप्रंतिपत्तिरस्य मा भूदि 
त्तमप्रकृतित्वादन्येत्याचुक्तर । अन्येन सहालापलीलाकथाम्कीडया । कुमारीति। 
ङमारीरवेनास्या {हास्यादिकं नानुचितमिति दरयति । शूषितेत्यनेच दृर्शनीयलः 
साह-पितामहमिति। सबं्राधान्यमनेनो क्तम्‌ । निर्भस्सनं ताडनं तेन तदर्थ वा यत्त 
डन रोपाद्वमिहननं तद्दझ्याच जातरागाभ्यामिव पादपज्ञवाभ्यामित्यनेनारुणत्वं सौ 
भाज चाह। अत एव गाढताडनेन र क्तस्वसुखे चितम्‌ । ताडितो वा यं ताडितस्तत्तत्यो 


> 
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१. द्वितीयम्‌ । २. कुलकल; कुलाकलाला | या । 
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रागो जातो ययोरिति व्याख्येयम्‌ पदक्रमं पादन्यासपरिपाटी। अन्यत्र च-पदानिः 
च क्रमश्च तस्पद्क्रसस्‌ , चरणौ पादौ चरणाश्च विशिष्टशाखापाठकता वाचालिताः 
क्षोभिता ययेति। उत्का उत्सुकाः। मेखलादाम्नि रशनायुणे । मानसं चित्तं, सरोवि- 
शोपश्च । गुणा अपि भास्वान्दीग्रो मध्यनायकः पदकं यत्न तव। अथ च भा त्वतो मध्यं 


` तेन नयति सः। यदुक्तम्‌-“परिवाड्योगयुक्तश्र शूरश्रामिसुखे हतः । द्वाविमौ पुरुषौ 


लोके सूयंमण्डलमेदिनो ॥? इति । मुक्ता सौक्तिकानि, मोक्षगामिनश्र । हार सुक्ता- 
कलापं च, अपवर्गमपि । हारं हरसम्बन्धिनं तस्प्रसादप्राण्यस्वात्‌। “अलक्तकरसेनेव 
पाटळेन? इति वा पाठः । स्फुरतेति रोपात्‌। भगवतीकपोछे शाशिहरिणस्येवावतारः 
सम्भाव्यत इति शशिपद्म्‌ । अन्न हि कपोले जह्मकृष्णाजिनसंक्रान्तिः, तत्र कामः 
सम्भावना सामान्यहरिणस्यावतरणे । कङधितं प्रक्षाल्यन्तीवेति । सलिलस्य क्षालन- 
मेव युक्तमिति ससुचितेयसुक्तिः । श्रतिप्रणथिमिरिति। शूयते, इति ्च॒तिष्वनिस्तया 
प्रणयः प्रशंसातिशयो येपां तेः। यद्वा-थुती श्रोत्रे तत्कतुकः प्रणयः प्रार्थना मधुर 
ध्वनित्वाथेषां तैः । कर्णसम्बन्धैरिति व्याख्याने तु कर्णावतंसेत्यादिना पौनरकत्यम- 
परिहार्यस्‌ । श्च॒तिर्वेदोऽपि। सूचमाथद््शित्वात्सूचमस्तीचणः विसठस्तच्वग्राही । 
अन्यन्र-सूच्मं तनु, विमलं शुम । प्रतानः प्रसारः।  . हे 


इसी बीच स्वभाव से अत्यन्त क्रोधी, महातपस्वी, अत्रि का पुत्र, तारापति का आता 


| दुर्वासा नाम का सुनिं उपमन्यु नाम के दूसरे सुनि के साथ झगड़ा कर बैठा और सामगान 


करते हुए क्रोध से अन्धे होकर उसने. स्वर-भंग कर: दिया । शाप न दे दे-इस डर से सवके 
सव चुप हो गए. और दूसरों के साथ वात करने के बहाने ब्रह्माजी ने भो ( उस विस्वर 
सामंगान की) उपेक्षा कौ। पर कुमारी सरस्वती वहीं उपस्थित... थी । वह कुछ कुछ 
अपना वाल्भाव छोड़ नये यौवन को सुशोभित करने वाली उम्र में आ पहुँची थी । 


' चवर पकड़ कर झुजलता को 'दिलाते हुए पितामह ब्रह्माजी पर झळ रही थी। दुवांसा 
` के प्रति झुझलाहट के- कारण भूमि पर पटकने से मानो.: लाळ इर पसलव के समान 
' स्वाभाविक लाळ अपने चरणों से शोमित थी । पदन्यास से मुखरित होने. वाळे नूपुरा 
` से उसके दोनों चरण, वाचाळ हो रहे थे, मानों पदपाठ. और. क्रमपाठ के अभ्यास में 
` मुखर दो शिष्य अपने चरण अर्थात्‌ शाखा का. स्वाध्याय कर रददेहों । उसकी दोनों जांब 
' धर्मनगर के तोरणस्तम्म का अनुकरण कर रही थीं। उत्सुक कलहंस की भांति अव्यक्त 


शब्द करती हुईं अपनी करधनी (मेखलादाम ) पर वह. लीला के साथ , किसल्यसदश 
अपना वार्या हाथ रखे इए खड़ी थी। विद्वानों के चित्त में हमेशा निवास करने से संकान्त 
हुए गुणों ( इछेष से. तन्तुओ ). के समान कंधे पर लटके हुए ब्रह्मसूत्र से. उसका शरीर 
पवित्र हो, रहा-था। वद चमकते हुए oi से युक्त क अनेक मोत्तियों से.. युम्फित 
दार को पहने गे हक ज डे और अनंत मॉडन हा 
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अनुसृत मोक्षमागे की तरह प्रतीत हो रहा था। मुख में विद्यमान समस्त विद्याओं 

'के आल्ते से मानों पाटल हुए ( क्रोध से 'फड़्कते ओठ उसे सुशोभित कर रहे ये | 
'फेपोलों पर ब्रह्माजी के काळे मृगचर्म की - छाया पड़ रही थी, मानों उसंके मोठे गाने; ई 
सुनने के लिए चन्द्रमा का खग ही वहाँ उतर कर आ गया हो । उसकी एक 
तिरस्कार का भांव लिए हुए टेडी और ऊपर की ओर उठी हुई थी । आँख के के 
निकलते हुए आँसू को धारा से मानों वह भ्रष्ट पाठ के अवण करने से . कलुषित अपने ॥ = 
कान को थो रही थी और उसके दूसरे कान पर खिले हुए: रवेत सिन्धुवार मंजरी 
रंही थी जिससे उसका विद्यामद प्रकट हो रहा था । उसके कान पर लगे कनफूल' पर # 
छाए हुए थे, मानों वह श्रुति ( वेद ) से प्रेम करने वाले अनेक प्रणवों (ओं अक्षरों) 
उपांसित हो रही थी। प्रज्ञा के प्रतान की तरह बहुत वारीक तन्तुओ से वना और जउल्क श्‌ 
अशुक उसका शरीर ढक रहा था। वह' वाड्मय के समान निर्मल अपने दाँतों: से चोद ते 
का आलोक दिशाओं में छिटका रही थी।  ( दुर्वांसा के स्वरहीन पाठ को ): सुन करने द्‌ 


इस पड़ी । । रि > डर कि 
प्रयत 7175 OT ER ISD? | पाग स 
चट्टा च तां तथा हसन्तीं स झुनिः “झा: पापकारिणि, दु्गहीतंविदय १ 
सवाबलेपडुबिद्ग्धे, भामुपहंससि” इत्युकत्वा शिर कम्पशीयंमाणबन्धविश 
रारोसन्मिषस्पिङ्गलिम्नो 'जटाकलांपस्य' रोचिषा सिञ्चन्निवं : . रोषदहन 
द्रेवेण दश ' दिशः, इतकालसंनिधानामिवान्धकारितललार्टपटाषटापता' र 
सन्तकान्तः पुरमण्डनपत्रभङ्गमकंरिका अ्रकुटिमाबश्चंन ; अतिलो हिते दे 
चक्षुषा5मष देवतायें स्वरुधिरोपहारमिव अरयच्छन्‌ , निदयदष्टदशनच्य व 
इभयपलायमानामिव - वाचं सुन्धन्द्रन्ताशुच्छलेन, अंसावस्रंसिनः २ 
शापशासनपट्टस्येव - ग्रथ्नन्म्रनिथिमन्यधा कृष्णाजिनस्य,.. स्वेदकण्रति' अ 
'चिम्बितेः शापशँजङ्काशरणागतेरिब सुरा सुरसुनिभिः प्रतिपन्नसवावयवः 


» करेण प्रसादनलग्नामक्षरमालासमिवाक्षंमाला इ 
भाक्षिप्य कामण्डलवेन वारिणा समुपस्पृश्य शांपजलं जम्राह। br 


इदेत्यादौ । स सुनिस्तां तथा इसन्तीं द्रा शापजल .जग्राहेति सम्बन्धः। तथेतिः भ 


म म _ १. जटासञ्जयस्य । २. शोचिवा । 
५ अंसस्रंसिन | (० स्वेदप्रति : शाप 
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3. चादताडनञूक्षेपादिपूवेम्‌ । स सुनिरिति प्राग्वणितस्वरूपः । आः इत्यच्छमायास्‌ । 
 सामिति योऽहं त्रेलोक्यग्रल्यातरोपणस्तमेवेति। समीप एव विज्ञीर्यते तच्छीलो 
र विशरारुरितश्चासुतश्च । अत पवोन्मिपरिपिङ्गलिमा। रोचिषा दीप्त्या। रोषदहनो 
$ द्ववो रस इव, द्रवत्वं च यद्यपि विशिष्टस्येव तेजसः सुवर्णादिः सम्भवति, तथाप्य- 
गे! त्रोपचारात्सादृश्यम्‌ । काळः कृष्णो गुणो यमश्च। अन्धकारितं सङ्कचितस्वादद्शं- 
१ नीयमेव चकितं ललारप्मेवाष्टापदस्‌ । यथा प्रतिपङ्कि अष्टौ पदान्यस्येत्यष्टापदं 
है चतुरङ्गफलकस्‌ । अत एवानेन असमुत्नमनमब्यक्तीकृतरेखबत्तया विस्पष्टव्यळीक- 
अ मेतत्‌ । 'छलाटसुपगीयते। अ्रुवोमरलूससुस्लेपाहूकुटिं परिचच्तते!। सुशब्दः सुतरां 
॥ चेरपेच्यसूचनाय चा चोभयसम्बन्धः। अंसावस्लंसिन, इति। संरम्भाच्छासनपटः 
के शुछत्वाज्लिपिकाप्ण्यांच सितासितवणंसंवलितसध्यः पर्येन्तशुङ्कश्च अवति । अत एव 
ह ते विन्दुचित्रत्वादुपान्तशुछुत्वाच कृष्णाजिनसुत्मेक्षते । यथा शासनपट्टे सति कचि- 
३ दआमादावधिकारो भवति, तद्वच जनसमूहः. प्राथंनां करोति। .सहर्तपादादिके 
.' स्॑स्मिचङ्गे गलति । कोपेत्यादौ कस्पग्रहणम्‌ । रोपः शरीरं चाधत इति यावत्‌। 
/ सन्निवेशसाधम्यांहुक्तस्‌-अक्षरमालामिवेति । सरस्वतीसम्बन्धितया चोक्तम्‌ 
ग सादनळामिति । विक्तिप्यन्ते । यश्च विरुद्धपक्षः प्रसादयति स विक्षिप्यते तिर स्क्रि 
यते । कामण्डलवेन सुनिकरकभवेन । ससुपस्पश्याचम्य । 02 21195+ 


नि' ` दु्वांसा ने सरस्वती को उस प्रकार हँसते देखकर कद्दा--'ओ पाप करने वाली, निन्न 
हः रूप से प्राप्त विद्या के लेश प्र अभिमान से भरी ओ दुविंदग्घे, तू मेरा उपहास कर रही 
है ! यह कह कर मुनि वार-वार शिरःकम्प के कारण बंधन के शिथिल हो जाने पर इपर- 

| उधर खुळे हुए, पीताभवर्ण की चमक से युक्त, अपने जटा-समूह के तेज से मानों. अपनी 
व 'क्रोधासि के द्रव से समस्त. दिशाओं को सींचने लगे । उनकी भोहें चढ़ने लगी, मानो 
यमराज का: सन्निधान प्राप्त कर चुकी थीं, उनके ललाटरूपी शतरंज खेल के पट्टे को मानो 
(' अपनी कालिमा से मलिन कर रही हो और जैसे वे यमराज के अन्तःपुर की पत्रमंग- 
५ ` सकरिकाएं हों ।. सुनि की आँखें अत्यन्त लाळ हो गई, मानों वे भमषे देवता के लिए अपने 
| दी रुषिर का. उपहार भेंट कर रहे थे। बड़ी बेददीं से. ओठ कट जाने के भय से भागती 
हुई वाणी को वे अपने. दां्तो की प्रभा के वहाने.मानो रोक रहे थे ।.. शाप के शासनपडू 
.. की: साति कथे से गिरते इए इष्ण . ग्राचमं की. .यॉठ दूसरे प्रकार से बाँधने लगे | झाप के 
है भय से शरण में आए इए की तरह सुर, असुर और सुनि उनके स्वेदकणों से भरे समस्त 
| | अझ में प्रतिबिन्बित हो रहे थे । क्रोध! से उत्पन्न कँपकपी के कारण चंचल अंगुलियों वाळे 
हाथ. से.उन्होंने मानों प्रसन्न करने के लिये लगी हुई अक्षरमाला की भाँति अपनी अक्षः 


9 


माळ को? फेंक दिया जीर, मजने लते ०सामत का जे त्याएहेने के लिए 
है. 4. DIS ०४, ० १ कही 8० ६१४०० iS » BIST VIS 


१. 2,220 
जल उठाया । 
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अत्रान्तरे स्वयंसुवोऽभ्यौशे समुपविष्टा देवी मूर्तिमती पीयूपपेन 
टलपाण्डरं कल्पहूमदुकूलबल्कलं लाया बसना, विसंतन्तुमयेनांशुकेनोन्नत ` 
नमध्यबद्धगात्रिकाप्रन्थिः, तपोंबलनिजितत्रिसुबनजयपताकामिरिष किम 
भि्भेस्मपुण्डूकराजिभिर्विराजितललाटाजिरा, स्कन्धाबलम्बिना झः ब | 

नधवलेन तप:प्रभावकुण्डलीकृतेन गन्नौल्लोत्सेव योगपट्टकेन ६ 

चितवेकक््यका, सव्येन त्रह्मोत्पत्तिपुए्डरीकमुकुलमिब सफर 
मण्डलुं करेण कलयन्ती, दक्षिणमक्षमालाकृतपरिक्षेपं कम्चुनिमित 
मिंकादन्तुरितं ` तर्जनतरद्विततजनीकसुत्क्षिपन्ती करमू , आः पा 

कोघोपहत, दुरात्मन्‌, अज्ञ, अनात्मज्ञ, ब्रह्मबन्धो, मुनिखेट', अपर, 
निराक्कत) कथमात्मस्खलितबिलक्षः सुरासुरसुनिमनुजवु न्दवन्दनीउत् 
त्रिभुवनमातरं भगवती सरस्वतीं शप्तुमभिलषसि? इत्यभिदधाना, रोएखा 
विंयुक्तवेत्रासनेरोङ्कारमुंखरितं मुखें तेपदोलायमानजटाभारसरित हिप 
परिकरबन्धञ्जमितक्कष्णाजिनाटोपच्छायाश्यामायमानदिवसैरमर्निःश्वाहरन 
दोलाभ्रेल्लोलितत्रह्मलोकेः सोमरसमिव स्वेदविसरव्याजेन सवदि, 
ग्निहोत्रपवित्रभस्मस्मेरललाटेः ङ्शतन्तुचारं'चामरचीरचीबरिभिराक्रच 
ढिभिः प्रहरणीङृतकमण्डलुमणडलेूतेश्चतु्िं वेदेः सह बुसीमपहसे ५ 
सावित्री समुत्तस्थी | र 5 क वाई. 
`` अन्नान्तर इत्यादौ- सू्ेश्तुभिवेंदैः सह सावित्री ससुत्तस्थाविति सम्बन्ध 
अंभ्याशे समीपे। गात्रिकामन्थिग्रन्धिवि्ेषः स्वस्तिकाकारः खीणासुत्तरीय 
स्तनोद्देशे भवति | तिलक पुण्ड्क स्कन्धावंसो चायुस्थानानि च स्कन्धाः। hr हा 
दचा्च धवळेन । 'तियंग्वक्षसि विक्षित्तं वेकच्यकसुदाहृतस? । सब्येन वामेन । पण्का 
कसुकुछं सुकुलितं पञ्‌ । कलयन्ती हिपन्ती, धारयन्ती वा। परिक्षेपः परिवळवग्‌ र; 
कम्डुः शङकः। ऊर्मिका वालिका। दुन्तुर इव दन्तुरो व्याप्तस्तस । त़रजनं निभत्संनर गर 
ह लेता 'चछिता। तर्जनी प्रदेशिन्यक्षुष्ठनिकटाडुळिः ` क्रो घोपहतेत्याश्य रे 
से क्रोध इत्युक्तं भवति । ब्रह्मबन्धो निकृऱांह्मण ।. अपसदो नीचनिव 


„ १. आभ्यासे ।  २दुगूल।. ३. विश। . ४. तपोनिजित। ५, न | 
६. शगाष। .७, वेकक्षा, । . ८. स्फुरि | ::९ दन्तुर ।  १०.:खेटापसदनि स 
२१. निराकृते। . २२८ मनुजमाननीयां.। - ३३. मुखर । १४. आक्षेप । ` १५, भा 
शिरोमि:। ९६०. कृब्णाजिमप्च्द्ा॥ ०१७६५ दुत मु [०००7 विः् 
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प्रथम उच्छास: १७ 


ऐनिराइतोऽस्वाध्यायः विलक्तो लञ्जितः। सुरासुरमचुजाश्व परस्परविरुद्धाजुष्टानाः। 
ऐअत्न पुनरीदशासपि न विप्रतिपत्तिरिति भावः । अमिल्पसीति । इच्छामात्रकमपीदुं 
ऐमहत्साहसमित्यर्थः । ॐकार एव सुखरितं सुखं येषां तेः । परिकरबन्धः पयङ्कवन्धः | 
| ‘i थे संरम्भभाजो भवति । आटोपो चच्षःप्रदेशे श्यामायमानो रान्नि- 
शरिवाचरदिवसा येहेतुभिरित्यर्थः। असर्पनिःश्वासेदोलावस्रेङ्खोलितश्चलितो ब्रह्मलोको 
gt घेः । ङुशतन्तूनां चामरमिव चामरं गुच्छ: । कुशतन्तुचामरं दर्भपिञळ्म, चीरः 
3 आओ र वत्तस्वग्वञ्रं ते विद्येते येपां तेः। “आषाढसज्ञो दण्डस्तु पालाशो 
[रिणास्‌? । 

ग्‌ । इस अवसर पर देवी सावित्री ब्रह्माजी के समीप सदेह वैठो थी । वह अमृत के फेन- 
टल के सइश उज्ज्वल कल्पद्रुम से प्राप्त दुकूलाकृति छाल को पहने थी । उसने अपने 
उन्नत स्तनों के मध्य को विसतन्तु के वने हुए अंशुक की स्वस्तिकाकार गाँती से बाँध 
एखा था। भस्म की तीन रेखाएं उसके ललाट के प्रांगण में शोभायमान थीं मानों उसके « 
पने तपोवल से जोते गए तीनों झुवन को जयपताका हों । कंधे पर अवलम्वित, अमृत- 
फेन के समान धवल और मानों तपस्या:के प्रभाव से टेढ़े किए हुए गङ्गा के सोते के समान 
` उसने अपने योगपट्ट को वक्ष पर टेढ़ा लटका कर वेकक्ष्यक वना लिया था। उसके बायें 
हाथ में जह्माजी की उत्पत्ति वाले पुण्डरीक के सुकुल के सइश स्फटिक मणि का कमण्डलु 
डोल रहा था । वह अपनी दाहिनी झुजा को ऊपर की ओर फेंक रही थी, जो अक्षमाला 
से परिवेष्टित, शंख की बनी अंगूठी से व्याप्त थी और जिसकी तर्जनी चन्नल हो रही थी । 
बृह बोळ उठी--अरे पापी, क्रोध का मारा, दुरात्मा, मूख, अपने आप को न पहचानने 
बाला, पतित ब्राह्मण, पाखण्डी साधु, नीच, स्वाध्यायशत्य, अपनी गलती से लज्जित तू 
"वता, असुर, सनि, मलुष्यक्षमूह द्वारा वन्दनीय त्रिमुवन कौ माता देवी सरस्वती को 
शाप देना चाहता है £ यह कहती हुई सावित्री मूतिमान चारों वेदों के साथ कुशासन 
छोड़ उठ खड़ी हुई । क्रोध; से उन मूर्तिमान्‌ वेदों ने भी अपने-अपने वेत्रासन छोड़ दिए, 
(नके सुख ओकार की ध्वनि से भर रहे थे, वेग से ऊपर कौ ओर फेंकने से उनका चञ्चल 
'जटाभार मानों दिशाओं में फैलने लगा । उनकी. कमर में. लपेट कर बोधे इए काळे 
भृगचर्मे की घनी छाया से दिन में अंधेरा छाने लगा, वे अपने अमर्षजन्य निश्वासों से 
सारे जह्मलोक को दोळायमान करने छुगे। उनके शरीर से सोमरस के समान स्वेदजल 
{निकर रहे थे ।' अग्निहोत्र के पवित्र भस्म से तनके ललाट चमक रहे थे। वे कुञ्च के 
तन्तुओं से बने चामर एवं वल्कळ और आपादसंशक पलास का दण्ड धारण किए हुए 
| । वे अपने कमण्डळ से मारने के लिए तत्पर हो उठे | 


| ततो 'मषेय, नज», अतिरसा इसानोऽपि 
विदुः, “उपाध्याय, स्खलितमेक क्षमस्व? इति बद्धाञ्जलिपुरैः प्रसाय- 


। . छट चव 


१८ ` .हषेचरितम्‌ 


सानोऽपि स्वशिष्येः, पुत्र, मा छृथास्तपसः प्रत्यूह्म्‌' इति. निषा 
णोऽप्यत्रिणा, रोषावेशविवशो दुर्वासाः 'दुर्बिनीते, व्यपनयामि ते 
जनितासुन्नतिमिमाम्‌ , अधस्ताद्गच्छ मत्यंलोकम्‌' इत्युक्त्वा तच्छा 
बिससजे। प्रतिशापदोनोद्यतां सावित्रीम्‌ “सखि, संहर रोषम्‌, ` 
स्कृतमतयो5पि जात्यैव द्विजन्मानो माननीयाः’ इत्यभिदधाना स, ` 
त्ये न्यवारयत्‌ | | 
तत इस्यादौ शापोदुक जग्राहेति विससजेति सम्वन्धः। सर्षय क्षमस्व । भे 
थ्यमानः प्रारथ्यंमानः । अत्यूहं विघम । उन्नतिमिति । उच्चदेशस्थश्चाधस्तान्नीयह 
ससुचितेयसुक्तिः । असंस्कृतमतयः संस्क्राररहिताः । 
: “तब हे भगवन्‌, क्षमा करो; यह शाप देने योग्य नहीं? इस प्रकार देवताओं के; 
* करने पर भी, (पुत्र, तपस्या में विश्न उत्पन्न न करो?, इस प्रकार अत्रि द्वारा रोके च 
भी क्रोथ के वशीभूत दुर्वासा ने कद्दा--दुविनीते, मैं तेरे इस विद्याजनित गई 
करता हूँ, तू यहाँ से नीचे मत्यंछोक में गिरः और शाप के जल को हि 
प्रतिशाप देने के लिए झट सावित्री तैयार हो गई तो सरस्वती ने यह कहा-७छ " 
अपने क्रोध को समेट ले, संस्कार-शून्य बुद्धि होने पर भी जाति के कारण जाह ` 
मान्य हैं? और उपे रोक रखा-। ETN | 
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ह अथ तां तथा शप्ता सरस्वतीं च्ट्रा पितामहो भगवान्कमलोत 
जम शाला मत वक धबलयज्ञोपवीतिनीं तनुसुद्दहन्‌ , उदच्छदर 
यमरंकतमयूखलताकलापेन.त्रिभुवनोपप्लबग्रशमङुशापीडधारिणेव। 

शेन करेण निवाय शापकलकलम्‌ , अतिविमलदीघेभोविकृतयुगारू' 
त्रपातमिवः दिक्षु . पातयन्‌ दशनकिरणेः, सररुवतीप्रस्थानमङ्गलपदे 
पूरयन्नाशाः, स्वरेण सुधीरमुवांच--त्रह्मनू; न. खलु साधुसेक्रि 
पन्थाः ब येनासि प्रवृत्तः | . निहन्त्येष परस्तात्‌ । ` उद्दामभ्रसरतेन्द्रयाइ 

रत हि रजः कलुषयति इष्टिमनक्षजिताम्‌ | कियदूदूरं वा चक्षुरी! 
विशुद्धया हि. "धियां पश्यन्ति कृतबुद्धयः सवोनथोनसतः. सतो! 


~ Ce रोधिनी 1० e ° « योरिव य » “1 
निसगबिरोधिनी चेयं पयःपाबकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्र वृत्तिः | १ 
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कमपहाय कथ तमसि निसज्ञसि १ क्षमा हिल सवतपसाम लं सवेतपसाम्‌। 
_अवशेनदत्ता दृष्टिरिब कुपिता बुद्धिने ते आ ता नत आत्म राग प पश्यत 
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हाट प्रचा वती am विना 
१. मतिश्ापाधरत सावित्रा” 1 २. रुपाम्‌ 1. १३. इत्यभिदधती । 
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प्रथम उच्छासः "१९. 


' अहातपोसारवैवधिकता, क पुरोभागित्वम्‌ ? अतिरोषणश्वक्षुष्मानन्ध एव 


जनः | नहि कोपकलुषिता विसशति मतिः कतेव्यमकतेव्यं वा । कुपि- 
तस्य प्रथममन्धकारीभवति विद्या, ततो भ्रकुटिः | आदाबिन्द्रियाणि रागः 


। समास्कन्दति, चरमं चक्षु: | आरम्भे तपो गलति, पश्चात्स्वेद्सलिलम । 

` 'पूबेमयशः स्फुरति, अनन्तरमधरः | कथं लोकविनाशाय ते विंषपांद्‌-- ^ 
has जटावूल्कलानि जातानि । अनुचिता खल्वस्य सुनिवेषस्य 
(षटिरिव बृत्तमुक्ता चित्तवृत्तिः | शेळूष इव बृथा. वहसि कृत्रिममुपशमशून्येन |. 
। . चेतसाःतापसाकल्पम्‌। अल्पमपि न ते पश्यामि कुशालजातम्‌ | ३ अनेना-्दर 


i 


~तिलघिञ्नाऽद्यांप्युपर्येव प्लवसे ज्ञानोदन्बतः न . खल्बनेङमूर्कीः ` एडा ५० ˆ 


जडा वा सब एते. महप॑यः । रोषदोषनिषद्ये स्वहृदये निग्राह्य किमर्थमसि A 
८०४” J 


निगृह्दीतबाननागसं सरस्वतीम्‌ । ` एतानि तान्यात्मप्रमादस्खलितवेलः ८, 
मी र > La क ळू “ र त्र 
-दयाणि, येयोप्यतां यात्यबिदग्धी जनः? इत्युक्त्वा पुंनराह--बत्से ^ 


- सरस्वति, विषादं .मा गाः.। एषा त्वामनुयास्यति सावित्री | बिनोद- 
यिष्यति चास्मह्विरहृदुःखिताम्‌ |. आत्मजमुखकमंलावलोकनावधिश्व ते 


` शापोऽयं भविष्यति? . इति । एतावदभिधाय विसर्जितसुरासुरमुनिमनुज- 


मण्डलः ससंभ्रमोपगतनारदस्कन्धविन्यस्तहस्तः समुचितांहिककरणा- 


` योदतिष्ठत्‌। सरस्वत्यपि शप्ता किंचिद्धोमुखी धवलकृष्णशारां कृष्णा- 
 जिनलेखामिव दष्टिसुरसि पातयन्ती सुरभिनिःश्वासपरिमललग्नेमूतंः 


शापाक्षरैरिव षट्चरणचक्रेराकृष्यमाणा शांपशोकशिथिलितहरुताऽघो- 


` सुखीमूतेनोपदिश्यमानमत्येलोकावतरणमार्गेब नखमयूखजालकेन नूपुर- 


व्याहाराहूतैभेवनकल ह॑सकुलेव्रेह्लोकनिवासिङट्टदयेरिवानुगम्यमाना समं 
साबिञ्या गृहमगात्‌ | ` | 


अथेत्यादो भगवान्पितामहः सुधीरसुवाचेति सम्बन्धः । तथेति । तेन प्रकारेण । 
निरपराधां सरस्वतीमित्यथः। त्रवलयज्ञोपवीतिनीमिति। प्रशंसायां नित्ययोगे वा मत्व- 
थीयः । (विसकिसलयच्छेद्पाथेय वन्तः” इतिवत्‌ । अन्यथा कमे धारये छते. मत्वर्थीय 
एकबुद्धयनुमितो वहुचीहो प्रतिपत्तिभंवतीति । इतरत्र तु बुद्धिहयमिति:रूघुत्वात्प- 
ऊमस्येस्युक्तम्‌ । उद्गच्छुन्नच्छाङ्ुलीयमरकतस्य मयूखळताकलापो यस्य तेन करेण । 
आपीडः समूहः - पाक्त विन्यासात/४॥परताफर्कुजेचा) उअ हि धाव्वर्भतत्तानु छा नमा त्र- 
त्तिः क्रिया। यथा-'संवस्ते चालिते वखरे? इति। पन्था व्यवद्दारः, मायश्च। 


वह अच्छे लोगों के द्वारा सेवित नहीं दै । अन्त में गिरा देता है । जो जितेन्द्रिय नहीं उस 
` उनकी आँखें उच्छुङ्ळ।(बेल्लामरसा )॥०६िलळ्सो मोढोइपहा डो व्रज भर जाती. | 


पव 
| 
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निहन्ति पातयति । प्रसतानि गन्तुं प्रवृत्तानि, ग्रसता च जङ्घा । रजो रागः, धू. 

कलुषयति कार्यांकार्यद्शनासमर्था करोति। इटिः बुद्धिस्‌ , नेत्रं च। अच । सम्‌ 
न्द्रियाणि, रथाङ्गं चाक्तः। तेन च रथो छच्यते। कृतचुद्वयः संस्कृतमत रद 
असदविद्यमानम्‌ । निसर्गः स्वभावः। आलोको विवेकः, प्रकाशश्र । तमः अन्य, रे 
अज्ञानमपि । दोषाः, सब्यमण्डलत्वादीनि च । कुपिता कुद्धा, धातुचेपम्यदृ द्र 
च | आत्मरागदोषमिति । आत्मभूतगुणदरशनस, लौहित्यल्क्षणं च विकारम्‌ ; ® पा 
भारस्य धीमद्धिजनेवेवधिकः स्म॒तः । दोषेकग्राहिह्ृदयः पुरोभागी निगद्यो, ६ 
रागोडभूतगुणामिनन्दनस्‌ , रक्तता च। जटाः शिखाः, सूछानि वल्कलानि पु क्रो 
बस्ाणि, त्वचश्च । वृत्तसुक्ता शीलेन त्यक्ता, परिवतुंळमौक्तिका 'च । “जायोपई 
हि जनः शेलषः कथितो बुघेः' । आकल्पो वेषः । जातं प्रकारः । अतिलविम्‌ र्शः 
पादेयता तुच्छुत्वात्‌ । उपयवेत्यन्तः्प्रवेशाभावाद्‌ू । रघुश्च जलोपरि परमे 11 
“कथिता अनेडमूकाः श्रोतुं वर्तं च खळ न ये शक्ताः। एडास्तु थुतिहीना जब फि 
मूर्खा चुधैः ग्रोक्ता? ॥ रोष एव दोपस्तस्य निषया नियसेनादस्थितिर्यत्र तरिमह ^ 
हृदये ते। यद्वा-रोषदोषस्य निषद्या आपणत्वं तस्याअम्त्रणस्र हे रोपदोपति ` 
इति व्याख्येयम्‌ । नियुहीतवान्म्रा्वाच्‌। 'आगः पापापराधयोः? । वेल्च्यं ब भ 
तम्‌ । याप्यो गाहमः। पुनराहेति। अविश्रास्ते$प्युस्तिळमे पुनरित्युपादानं वाच्या. : 
परिहाराय । घत्से इति प्रसादाविण्करणार्थस्‌ । एपेति | या तथैव सिग्धा। विनो." 
यिष्यति सुखयिष्यति। सरस्वतीति । सरस्वत्यपि र्ता ग्रुहमगादिति सम्बन | च 
शारां दाबलाम्‌। धवलकृष्णामित्येव वक्तव्ये झारग्रहणं संवलितवणंद्रयप्रतीः सेः 
थस । अधोमुखोभूतेनेति । योडघिकरणवशज्ञादुनिष्सुपद्शिति स रजादिनावस जो 
घोसुखीभवति। जालकं समूहः । व्याहार उक्तिः । वेर 


तव पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा ने दुर्वासा.के शाप से अस्त सरस्वती को देखा। अ को 
शरीर पर सफेद जनेऊ ऐसा लगता था मानों कमळ में उत्पत्ति के होने से उसके सग अप 
सूत्र लग गए हों। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से, जिसकी निर्मळ अंगूठी के मर सस 
किरणें फूट कर निकल रही थीं और जो त्रिझुवन के कष्ट को दूर करने के लिए कुश! सि 
पवित्री धारण कर रहा था, शापजन्य कोळाइळ को शान्त किया। अति विमल और फ र 


- हुई दाँतों की किरणों से मानों भविष्य के दोने वाळे सतथुग का आरम्मिक सूत्रपात क उ 


हुए, सरस्वती के प्रस्थान के समय मज्ललपट॒ह के समान अपनी आवाज से दिशा उसे 
भरते हुए जह्माजी ने गम्मीरतापूर्वक कहा--'दे ब्राह्मण, आपने जिस मार्ग को अपना लो. 


चर्म चक्ष॒ कहाँ तक देख सकते हैं? बुद्धिमान्‌ लोग अपने विशुद्ध प्ज्ञारूपी च 
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| । समस्त मले-बुरे को देख लेते दै । नल और भश्नि के समान धमे और क्रोध का एक जगद 
च ' रहना स्वभाव से विरुद्ध है । प्रकाश { विवेक ) को छोड़ अंधकार ( अज्ञान ) में क्यो गिर 
रहे हो? क्षमा तो सव तपस्याओं का मूल है। दूसरों की बुराइयों को दी देखने में निपुण 
| दृष्टि के समान तुम्हारो क्रोध से अभिभूत इष्टि अपने ही भीतर उत्पन्न राग को नहीं देख 
पा रही है। कहाँ महान्‌ तप के भार को वहन करने को क्षमता ओर कहाँ एकमात्र 
दूसरों के भवशुण ग्रहण करना ! अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का नेत्रधारी भी अन्धा है, क्योकि 
गे क्रोध से कलपित हो जाने पर बुद्धि कतंव्य और अकतेव्य का विचार नहीं कर पाती । 
ग | पहले क्रोधी व्यक्ति की विद्या धुँषली हो जाती है और पोछे उसकी भोंह। पहले राग 
र | इन्द्रियों को घेरता है, पीछे ( लाली रूप में ) आँखों में व्याप्त हो जाता है। आरम्भ में 
\ तपस्या विगलित हो जाती दै; पश्चात्‌ स्वेदजळ ।- पहले अयश स्फुरित होने लगता हे, 
ग फिर अधर ( फड़फड़ाने लगता है )। विपदृक्ष के समान तुम्हारे जटारूपी वल्कल लोक- 
| नाश के लिए कैसे उत्पन्न हो गए १ तुम्हारी शोलरहित चित्तवृत्ति मुनिवेश के लिए 
रे हारयष्टि के समान अनुचित है। शमभाव से रहित चित्त के द्वारा नट के समान कृत्रिम 
' तपस्वी के भेस को व्यर्थ ही ढो रहे हो । (इससे ) तुम्हारा भौ कल्याण नहीं देख रहा हूं! 
र इसी हल्केपन से आज भी तुम ज्ञान-समुद्र के ऊपर-ऊपर हो तेर रहे हो। ये सब महर्षि 
k कानों के वहरे, आँखों के अंधे और मूख नहीं हें । जहाँ क्रोध जेसा मद्दान्‌+दोष नियमतः 
गे वर्तमान रहता है ऐसे अपने हृदय को तुम्हें नियन्त्रित करना चाहिए । फिर भो क्‍यों 
तुमने निरपराध सरस्वती को शाप से जकड़ डाला । अपनी असावधानी से हुई गरूतियों 
हि से लज्जित होने का यही अवसर है, जिनसे मूख निन्दनीय होता है ।! यह कद कर ब्रह्मा 
अ जो ने फिर कहा--'वत्से सरस्वती ! दुखी मत हो, यह सावित्री तेरे साथ जायगी । हमारे 
विरह से दुखी होने पर यद्द तुझे बतलाएगी । पुत्र का मुखकमल देखने तक तेरे इस शाप 
झं कौ अवधि है।? इतना कह कर ब्रह्माजी ने सुर, असुर और सुनि के मण्डल को अपने- 
इ अपने स्थान पर विदा किया और स्वयं शीघ्र पहुंचे हुए नारद के कन्थे पर हाथ रख कर 
छ ससुचित दैनिक क्रिया करने के लिए उठ खडे हुए । सरस्वती भी शप्त होने के कारण कुछ 
ग सिर झुकाए सावित्री के साथ घर चली । इष्ण खृगचमं की रेखा जेसी उज्ज्वल ओर 
७ श्याम अपनी आँखें वह वक्ष पर डाळ रहो थी । मूर्तिमान्‌ शाप के अक्षरों के समान भोरे 
| उसकी श्वास की सुगन्धि के साथ लग गए मानों उसे रोक रहे थे । .शापजन्य शोक से 
प उसके हाथ शिथिल पड़ गए थे। नीचे की ओर दौड़ती हुई उसके नखों की किरणें मानों 
'उसे मत्यंलोक में अवतीणे होने का मागं वतला रही थीं। ब्रह्मलोक में निवास करने वाळे 
ps लोगों के हृदय के समान भवन के कलहंस उसके नूपुरा की आवाज से बुलाए जाने पर 
{ उसका पीछा करने लगे 1. Rd hg? 2 
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रांशुमाली | क्रेमेण च मन्दायमाने मुकुलितबिसिनीविसरव्यसनविफ, | 

सरसि वासरे, मधुमदसुदितकामिनीकोपकुटिलकराक्षक्षिष्यमाण ,२ 
क्षेपीय: क्षितिधरशिखरमवतरति तरुणतरकपिलपनलो हिते लोकेकक 
भगवति, प्रञ्नुतमुखमाददेयीयूथक्षररक्षीरघाराधबलितेष्वासन्नचन्द्रोक् - 
मक्तीरोदलहरीक्षालितेष्विव दिव्याश्रमोपरल्येषु, अपराह्ृप्रचारचषह ˆ 
चामरिणि चामीकरतटताडनरणितरदने रदति सुरस्वन्तीरोधांसि छ 
मेरावते, ` प्रस्रतानेकविद्याघरामिसारिकासद्नचरणाल'करसानुहि . 
इव प्रकटयति च तारापथे पाटलताम्‌) तारापथप्रस्थितसिद्धदतत 
करास्तमयाष्योवजिते रज्षितककुभि; कुछुम्भभासि स्वति पिनाकिनि ९ 
तिमुद्तिसंध्यास्वेद्सलिल ड्ब रक्तचन्द्नदरवे; बन्दारुमुनिदृन्दारकवृर 
बध्यमानसंध्याज्ञलिवने, ब्रह्मोत्पत्तिकमलसवागतसकलकमलाकर ३ ९ 
राजति ब्रह्मलोके, समुच्चारिततृतीयसवनत्रह्मणि त्रह्मणि, ज्वलितवबेता : 
ज्वलनज्वालाजटालाजिरेष्वारव्धधमेंसाधनशिबिरनीराजनेष्विव॒ सङग ` 
मन्दिरेषु, अघमरषेणसुषितकिल्बिषबिषगदोज्लाघलघुषु यतिषु संध्योप ` 
नासीनतपस्तिपङ्किपूतपुलिने प्लबमाननलिनयोनियानहंसहासदना 
तोर्मिणि मन्दाकिनीजले, जलदेवतातपत्रे पत्ररथकुलकलत्रान्तःपुरसी। ` 
निजमध्ुमधुरामोदिनि कृतमधुपमुदि सुसुदिषमारे कुमुदवने, दिवसा ' 
सानताम्यत्तामरसमधुरमधुसपीतिप्रीते . सुषुप्सति. सूदुमृणालकारडकए ` 
यनकुण्डलितकंधरे धुतपक्षराजिबीजितराजीबसरसि राजहंसयूथे, तटलत ` 
कुसुमधूलिधूसरितसरिति सिद्धपुरपुरंभिधम्मिल्लमल्लिकागन्धग्राहिणि सां ` 
तने तनीयसि निशानिःश्वासनिभे नभस्वति, संकोचोदञ्चदुचचकेसे ` 
टिसंकटङुशेशयंकोशकोटरकुटीशायिनि षट्चरणचक्रे, नृत्योद्धूतधू्ी 
जटाटबीकुटजकुडमलनिकरनिभे नभस्तलं स्तबकयति तारागण, संर 
चुबन्धताम्रे परिणम्रत्तालफलत्वक्त्विषि कालमेघमेदुरे, मेदिनीं मीत ` 
नववयसि तमसि तरुणतरतिभिरपटलपाटनपटीयसि समुन्मिषति या 
नीकामिनीकणेपूरचम्पककलिकाकदम्बके प्रदी पम्रकरे, पतनुतुददिनकिरणी।. 
क उ दच जत पग 


शातक्रतवे ऋशयति न न र्‌ ज कितृविकचितर्दुवर 
वसरसि “शारिका "लीयमान सानिनी 
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स शर्वरीशबरीचिकुरचये चाषपक्षत्त्रिषि तमसि, उदिते भगवत्युद्यगिरि- 
} शिखरकटककुहरहरिखरनखरनिबहदहेतिनिहतनिजहरिणगलितरुधिरनिच- 
ह यनिचितमिव लोहितं वपुरुदयरागथरमधरमिव विभावरीबध्वा घारयति 
॥ श्वेतमानौ, अचलच्युतचन्द्रकान्तजलधाराधौत इव ध्वस्ते ध्वान्ते, गोलो- 
र कगलितदुग्धविसरबादिनि दन्तमयमकरमुखमहाप्रणाल इवापूरयितुं प्रदत्त 


| पयोधिमिन्दुमण्डले, स्पष्टे प्रदोषसमये सावित्री शून्यह्ृदयामिव किमपि 
ह ध्यायन्तीं सास्ना सरस्बतीमबादीत-*सखिः त्रिसुननोपदेशदानदक्षाया- 
\ 


| a जिहे त्र ie La) 
र स्तब पुरो जिह्ला जिह्वेति मे जल्पन्ती । जानास्येव यादृश्यो विसंस्थुला 
गुणवत्यपि जने दुजनवन्निदाक्षिण्या:, क्षणभङ्गिन्यो दुरतिक्रमणीया 


१ न रमणीया ` देबस्य वामा वृत्तयः | {निष्कारणा च निकारकणिकापिः, 
त कलुषयति सनस्विनो5पि मान्सवसहराजतादापतत् | अनवरतनय- `` 


९ च ०... ५... अ. ¬ ग क 
`क 4 अमान 


॥ नजलसिच्यमानश्च तरुरिव बिपज्लबोऽपि सद्धा प्ररोहति। अंतिसु- ( 
प! इमारं च जनं सवापपराणय म स्लानिमानयन्ति । || 
| सहतां चोपरि निपतन्नणुरपि खणिरिब करिणां केशः  कदर्थनायालम्‌ । ९ 
3 सहजस्नेहपाराम्रन्थिबन्धनाश्च बान्धवभूता इत्यजा जन्मभूमयः | दार- | 
त - ऋकचेपीते 1३ १) ॥ ० a ~ नार्हस्येवं 

ग यति दारुणः क्रकचपोत इव हृदयं, संस्तुतजनविरह: ») सा नाहस्येवं । 
| हुः खद्दवेडॉडर oN & 

स भवितुम्‌ अभूमिः खल्वसि दुःलच्वेडाङ्ुरप्रसवानाम्‌। अपि च पुरा- _..- 
त छते क्मेणि बलबति शुभेऽशुभे बा फलकृति तिष्ठत्यघिष्ठातरि छे पृः 

तं तश्च कोऽबसरो बिदुषि छुचाम्‌। इद्‌ च ते त्रिभुवनमङ्गलककमलमसङ्ग- 

ह सभूताः कथमिव सुखमपवित्रयन्त्यश्रुबिन्द्बः । तदलम्‌। अधुना कथय 

% कतमं सुबो भागमलंकतुमिच्छसि | कस्मिन्नवतितीषति ते पुण्यभाजि 

५ अदेशे हृदयम्‌ । कानि वा तीथोन्यनुप्रहीतुममिलपांस। केषु बा घन्येजु 

र्य तपोबनधामसु तपस्यन्ती स्थातुमिच्छसि । सज्जोज्यमुपचरणचतुरः 

ह सदपांछुक्रीडापरिचयपेशलः प्रेयान्सखीजनः क्षितितलावतरणाय । अचः 

ह न्यशरणा चाद्येब अस्ति प्रतिपद्यस्व मनसा वाचा क्रियया च सबेविद्या- 

| विधातारं दातारं च श््ःश्रेयसस्य चरणरजःपवित्रितत्रिद्शासुरं सुधाः 

ह॑ सुतिकलिकाकल्पितकणाबतंसं देवदेवं त्रिसुबनगुरुं ञ्यम्बकम्‌ | अल्पीयः 

। सेव कालेन अते शैपिशीकिंविरीति वि्तीरध्यर्ति/ ईति! ` 


x 
| | 
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मध्यमं लोक भूमिस। अंशुमाली रविः। क्रमेणेत्यादावस्मिन्सति शं 
सरस्वतीमवादीदिति सम्वन्धः । विसररव्द औणादिकः पण्डपर्थाचः। श f 
सञ्जातमन्मथाः । कामिन्यः शङ्गारिण्यः । सम्भोगान्तरायकारी कथमय | 
नास्तमेतीत्यतः कोपः। च्तिप्यमाणश्चातित्वरितं पतति । चेपीयस्तूणंतरस्‌। ५ 1 
वदनस्‌ । लोकेत्यादिना सम्भोगविघकारित्वमेव अकाश्यते । माहेयी गौः | ग ७७ 
प्रवाद्धि गतः । उपशल्यं समीपस्‌। चामीकरं सुवर्णम्‌। रदना दन्ताः। हें 
विलिखति। सुरखवन्ती गङ्गा। रोधस्तटय्‌। सवैर स्वेच्छस । "या दूतिका < 
काळमपाहरन्ती सोढं स्मरञ्चरभरातिपिपासितेव। निर्याति वज्ञभज नाधरपाद = 
भास्सा कथ्यते कविवरैरभिसारिकेति ॥? तारापथो नभः। आवर्ते रकष २ 
ककुभो दिशः । कुसुम्भ पद्यकस्‌ । रक्तचन्दनद्रवे सवति सतीति योजना। क उ 
चन्दुनशीळस्‌। बृन्दारकशब्दः प्रशंसायाम्‌। सवनं ग्रातर्सध्याह्वे सायं च ३ 
यागेकदेशख्रानमित्यन्ये । ब्रह्मवेदः । वैतानो यज्ञभवः । जरालानि याश्च २ 
अजिराण्यङ्गणानि। आरब्धे धर्मसाधने शिविरे ुण्योपकरणस्कन्धाचारे नी ; 
नाख्यं शान्तिकर्म येषु। धर्मोपकरणविपये सा दोषः प्रादुरसवन्निति। ' = 
स्ंपापानां जप्यं त्रिप्वघमर्थेणस्‌?। गदो रोगः। उज्लाघं स्वस्थताकरम्‌। ३ २ 
यश्चतर्थाश्रमिणः। सद्यो जळत्यक्तं तरं पुछिनम्‌ । नलिनयोनिर्मह्मा । हंसानां ह 5 
शौक, हंसा एव वा शुछुतया हासः। दन्तुरा एव दन्तुरिताः। ये च सहासा. 
छच्यमाणदुन्तद्गया दन्तुरा इव इश्यन्ते । आतपत्रं छुत्रस्‌ । पत्ररथाः पक्तिणः। क 
दाराः । मधु मकरन्दः, मद्यं च। मधुपा सराः, मद्यपाश्च । सुसुदिपमाणे विचा क 
सिषतिं। अन्यत्र,-मोदितुमिच्छुति । यारिप्स्यमानगीतादियोष्टीवन्ध इति यात < 
` 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ इतिवत्‌ । ताम्यदिति । ताम्यन्ति, न तु तान्तानि, प्रदोषसा- 
पावस्मडृत्तत्वात्‌। मधु, मद्यमपि। सपीतिस्तु सहपानस्‌ । अनेन तु प्रेमाति- 
आवेद्यते । सुषुप्सति निद्रासति। मृद्विति । कण्ड्यन विक्रिया विशेषस्‌ । "कुष 
छिता चक्रीकृता । राजीवं पञ्चस्‌। राजहंसा हत्यत्रेकशेषः । तटशब्दः प्रत्यासह 
पळूक्षणाथः । पुरंध्रिरुत्तममहिला । धम्मिज्ञाः संयताः कचाः। मल्लिका भूपं ` 
एषा च सायमेचोन्मिषति। सायंतने दिनान्तभवे। कोषः कुड्मलम्‌ । कोटरमा f 
"तरस । कुटी गेहस्‌ ।/शञयनमत्र विश्रमणस्‌, न `तु स्वापः, पौनरुक्त्यापते ° 
अरवीति विवक्षितस्‌ । तत्रेवाङत्रिमङ्सुमसंचन्धात्‌ । कुरजं गिरिमज्ञिका। इझा _ 
कछिका । निकरः समूहः। अनुबन्धः संस्कारः । परिणमजरटीभचत्‌। तालस्तू h 
रजा मेदुरं घनम्‌। मील्यति स्थगयति। नववयसि प्रत्यम्ने। चस्पको हेग h 
| आर्यानमीषच्छुष्कम्‌। नीरं जरस्‌ । कालिन्दी यसुना ।. नीलिमाभि क 
द । यस्तटभागो वारिणा त्यक्तस्तत्पुलिनम । कूलं . ततोऽन्यत्‌ ङ 
पति तयू) तथाकाशे शीस त्यथः । मि 


| 
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ल निर्विभागतां नीतम्‌ । शशधरकरेंः स्वीकारेण करम्वितेऽत एव क्षयं राच्छुन्ति। 
अन्यन्न चन्द्ररश्मीनां धारणेन सेवनेन किंकतंव्यतासूढ पुवमधिगळत्याद्रतां भज- 
म | माने । केशपाशपक्षे तु विस्रंसमाने। चापः किकीदिविः पत्ती। हरिः सिंहः। 
४ नखरा नखाः। हेतिरायुधस्‌ । विभावरी रात्रिः। खेतभानुश्चन्द्रः । अचळः, अर्था- 
जे डुद्याचः; गोलोको रश्मिसमूहो वा । मकर घुखमिव सु खमग्रमस्येति समासः। 
ऐ विसंस्थुळा निर्सयांदाः। दुर्जनवन्निर्दा्षिण्याः क्रराः । च्णभङ्किन्य इत्याश्वासनगभ- 
० यसुक्तिः । वामाश्च खिय ईदृश्य एव ।( निकारः परिभवः। कणिका लेशः, शकरिका 
बि च । कलुपयति दृषयति, कालुण्यं नयति च । मानसं चेतः, सरश्च। अनवरत- 
की सश्रुणा सिच्यसानः। अनवरतं घरसारणीम्रणालादिना नयनं प्रापण यस्य ताइशो 
पेने जलेनोच्यसाणश्च । विपज्ञच आपर्छेशः, वियतपज्ञचश्च। प्ररोहति स्थिरीभवति। 
से तरुपचे प्ररोहा विद्यन्ते यस्य स परोहः, स इवाचरति प्ररोहतीति व्याख्या । संतापः 
नेद्‌, ऊष्मा च। साळतीङुसुमं सुमनःपुष्पमतिसुकुमारम्‌। सहन्त उत्तमाः 
| द्राघीयांसश्च । सुणिरङ्कशः। सातरोऽपि जन्मसूसयः। -दारुणो विपमः, काष्ठस्य 
के च। क्रकचः करपत्रस्‌, हृद्यं चित्तम्‌, मध्यं च। संस्तुतः परिचित 1५ सेति । 
३ सर्वनामपदं जानासीत्यादिपूर्वोत्ताथगरभीकारेण। अभूमिरस्थानम्‌; अक्षेत्र च। 
ह च्वेडो विपम्र्‌ । शुभेष्शुभे वेत्यादि। सप्रतिपक्षा लोकोक्तिरियम्‌। “अय्युत्पन्नमति 
कृतेन न सता नंवासताप्याकुळः?, 'गतासूनगतासंश्व नानुशोचन्ति पण्डिताः’ 
इत्यादिवत्‌। अधिष्ठातरि स्वामिनि । प्रष्ठेडप्रयामिनि । अपवित्रतां नयन्ति, 
चनु शोभां स्याजयन्ति । धामसु स्थानेषु। तपस्यन्ती तपश्चरन्ती। सज्जः प्रगुणः । 
क आज्ञाकार्ययमिति इ्स्वरूपः। निःसामान्यविखम्भभाजनतामभिव्यनक्ति सखीज- 
स'-नाव्दः। श्वःश्रेयसस्य कल्याणस्य दातारम्‌ । सुघासूतिश्चन्द्रः । कलिका तरिका । 
तिश-शापविरतित्रह्मणेचोक्ता । अतस्तन्न किमन्यापेत्तयेत्याशङ्कथाह- प्ररपीयसैव कालेनेति । 


ह, इसी वीच सूयं मानों सरस्वती के अवतीणे होने का समाचार कहने मध्यमळोक में 
पदी उतरे । क्रमशः कमलिनी-समूह के सुकुलित होने के दुःख से सरोवर दुखी हो गए और 
मश दिन भी मंद पड़ने छगा । मदिरा से मदमाती कामिनियों के क्रोध के कारण टेढ़े कयाक्षों 
हे दारा मानों ढकेळे जाने पर बड़ी शीघ्रता से तरुण वानर के मुँह के सश लाल वर्ण वाले 
इन संसार के एकमात्र नेत्र भगवान्‌ सूर्ये अस्ताचळ के शिखर पर उतरने लगे । दिव्य आश्रमा 

के समीपवर्ती प्रदेश आद्रे स्तनों वाली गोओं के झुण्ड से वदती हुई दूध को धार से धवल 

हो रहे थे मानों निकट में होने वाले चन्द्रोदय से बढ़े हुए क्षीर्तागर की तरगों द्वारा 

प्रक्षालित हो रहे हों । संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकला हुआ, चॅवर धारण किए हुए 
इम का हाथी ऐरावत सुवण के तों पर अपने दाँतों को पीट कर बजाता हुआ स्वच्छन्द 
क्ष दीकर मन्दाकिनीं क CE अकश Di | हील ही गवी? भानों मार्ग हि ह 


२६ हषेचरितम्‌ 
र-उधर घूमती हुई सहस्तों विद्याषरी अभिसारिकाओं के चरणां में लगे महावर, 
गया प घूमते हुए सिद्धों द्वारा सूर्यास्त के अर्ध्यरूप में ढाला गया, हि 
को रंजित करता हुआ कुसुंभी रंग का रक्तचन्दन चू रहा था, मानों शिव के प्रणाम शज 
विभोर संध्या के शरीर से पसीना निकल रहा हो । वन्दनशील सुनिजन अपनी सध्य च 
में अअलियाँ वाष रहे थे, मानों अह्माजी को उत्पत्ति वाळे कमल की सेवा के लिए र 
कमळ इकट्ठे हों, इस प्रकार त्र्मडोक सुशोभित हो रहा था । ब्रह्माजी तीसरी वार (इ 
कालीन ) सवन ( यज्ञीय खान ) विषयक वेद का उच्चारण कर रहे थे । सप्तपियों ३ ` स्‌ 
प्रांगण में यज्ञाझि को ज्वालाएं व्याप्त थीं, मानों शिविर में धर्म का एक काय नौ 
( आरती ) नामक शान्तिकर्म हो रहे हों। अधमरषेण मंत्र के जप से पाप के विषार 
का विनाश हो जाने से यतिलोग स्वस्थ हो रहे थे । मन्दाकिनी के तट का पुलिन कह 
पासना के लिए तपसिवयों के बैठने से ओर भी पवित्र हो रहा था । तैरता हुआ न्य 
का वाहन हंस अपनी उज्ज्वल हंसी से मन्दाकिनी की तरंगो को निम्नोज्नत वना? 
था । जलदेवता के छत्रस्वरूप और पक्षि-कामिनियों के अन्तःपुर के प्रासादस्प, ब 
मकरंद की मीठी सुगन्ध वाळे, तथा भोरों को प्रसन्न करने वाले कुमुद तत्काल ति 
रहे थे। राजइंसों का समूह ढंपते हुए कमलो के मोठे मधु ( मकरन्द या मब) 
सहपान करने से छक कर, गदंन को कुण्डलित करके कोमल मृणालों द्वारा शरीर हॉ 
लाते हुए, पंखों को फड़फड़ा कर पञ्मसरोवरों को इवा देते हुए ऊँध रहा था। तराई 
लताओं के फूलों की धूळ उड़ा कर नदी को धूसर बनाती हुई, सिद्धों के नगर बीळ; 
महिलाओं के बंधे हुए केशपाश की मलिका की गंथ लेकर रात की सांस के समान ह ३ 
मंद-मंद वदने लगी । झुण्ड के झुण्ड भोरे सिकुड़ जाने से पराग भरे कमलां के कोश! 
संकोणं कुटिया में विश्राम करने लगे। नृत्य के समय हिलती हुई भगवान्‌ शंक 
जरा के कुटज फूल-जेसे गुच्छेदार तारे आकाश में छिटक गए । संध्या की लाली? 
हुए, पकते हुए तालफल की त्वचा के समान कलौंस भरी लळाई वाला प्रल्यकाळे ) 
मेषों के सरा गहन पहला अंधेरा धरती पर छा गया । रात्रिरूपी कामिनी के बागा ` 
खासी हुई. चम्पा को कलो-जैसे दीपक गहन अंधेरे को हटाने लगे । यमुना का रे. 
किनारा नीछे जल के हट जाने पर जैसा लगता है: उसी प्रकार पूर्व दिशा का श्र 
चन्द्रमा को कुछ-कुछ रश्मियों के ढनाई-भरे आलोक से पीछा होने लगा और मंग, 


को क्षीण करने लगा। विलीन होता हुआ अंधकार आकाश को छोड़ने लगा, सिह! 
कुवल्य वाले सरोवर अभिन्न वणे के हो गए। चहे पक्षी के पंख जैसा और म | 
भीलनी के बालों जैसा अंधेरा चन्द्र को किरणों के. कंचग्रह से मानिनी नायिका के * 
के समान कम पड़ने ल्गा । रातरिवधू के. अधरराग के समान लाल चन्द्रमा उति 
गया, मानों “सरवीचेस को “साई मे रे पीले लिए प बडे पे ते मरे: 


~ 
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रन के रक्त से वह रंग गया था । उदयाचळ से बहती हुई चन्द्रकान्त मणियों की 
१७ "पर न्य र 

कु गलधारा से मानों सारा अंधेरा धुळ गया । आकाश में उठ कर चन्द्रमा अपनी सफेद 
फतोदनी से समुद्र को ऐसे भरने लगा. जैसे हाथी के दाँतों का बना हुआ मकरमुखी 
। काला गोलोक से दूध की धार वहा रहा दो । इस प्रकार प्रदोष समय के स्पष्ट हो जाने 
, प्र सावित्री शून्य हृदय होकर कुछ सोचती और डबडवाती हुईं सरस्वती से वोली-- 
र सखि, तू त्रिभुवन को उपदेश देने में चतुर है, तेरे सामने मेरी जीभ कुछ बकते हुए 
शमिन्दा हो रही है। तू तो जानती हो है कि युणवान्‌ लोगो के विषय में जेसी देवी 
५ वृत्तियोँ मर्यादाहीन, दुजनों की तरह क्रुर, क्षणभड्ञुर, दुरन्त 'एवं अरमणीय होती हें ! 
(मानता न रखने वालों द्वारा विना किसी कारण के उत्पन्न परिभव का लेश भी मनस्वी 
पे मन को. कलपित कर डालता दै। विपत्ति का अंकुर निरन्तर आँसुओं से सींचे जाने 
धरः वृक्ष के समान हजारों शाखा-प्रशाखाओं में बढ़ता हो जाता हे। मालती के फूल को 
रह अतिसुकुमार लोगों को सन्ताप के परमाणु घुरझा डालते हैं। छोटा भी अंकुश 
,भन्ञेसे हाथियों पर गिर कर उनको परेशान कर देता है वैसे ही वड़ों के ऊपर थोडे ही क्लेश 
लका पड़ना बहुत कष्टकर हो जाता हे। बंधु-वांधव के समान अपनी जन्मभूमियाँ7 
[जिनके साथ स्वाभाविक स्नेहपाश का गठबंधन हो चुका दै, दुस्त्यज हैं । अपने परिचित 
(हुजनों का विरद दारुण आरे की तरह हृदय को चीर डालता है। पर तुझे इस तरह नहीं 
तरद्दोना चाहिए । दुःख रूपी विप के पौधे के उत्पन्न होने.के लिए तू स्थान नहीं है । भौर 
कभी, जव कि पूर्वजन्म के बलवान्‌ शुभ या अशुभ कमं आगे और पीछे फळ देने वाले 
है हो तो बुद्धिमान्‌ को शोक करने का क्या अवसर है? त्रिझुवन का मंगळ करने वाले 
शे! तेरे कमळ के समान इस सुख को अमंगल आँसू क्यों अपवित्र कर रहे हैं १ बस रहने दे, 
पब बता--धरती के किस भाग को अलंकृत करना चाहती है! किस पुण्यवान्‌ प्रदेश में 
उतरने के लिए तेरा हृदय तुझे प्रेरित कर रदा है! किन तीर्था को तू अनुगृहीत करना 
क चादती है ? तपोवन के किन धन्य स्थानों में तपस्यानिरत रइने के लिए सोच रद्दी दे £ 
जा उपचार करने में चतुर, वाल्यकाल से ही धूल की क्रीडाओं का साथी और प्रिय यह जन 
| तेरे साथ पृथिवी पर उतरने के लिए तेयार है । अनन्यशरण तू आज से ही मन, वचनः 
र और कम से भगवान्‌ शंकर को मान, जो समस्त विद्याओं के विधाता एवं कल्याण को 
हे देने वाले, देवों के देव और त्रिभुवन के यर हैं । जिन्होंने अपने चरण को धूळ से सुर, 
6 असुर दोनों को पवित्र किया है और चन्द्र को एक कला को अपना कर्णावतंस बनाया 
है] 1220 थोड़े समय में वे तेरे शापजन्य शोक को कम कर देगे।? व 


र क हि | | iat 

| so एवसुक्ता a सरस्वती प्रस्यवादीत्‌- 
हैं | ¢ ee कांचिदपि १ पादयिष्यतिः 

त | Me Ce an | री |च jon. Digiti म पीडामुत्पादयिष्यति 

९ जहालोकंविरह: शापशोकी वा। केबल कमलासनसेवासुखमाद्रेयति मेः 
| 
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हृद्यम्‌ । अपि च त्वमेव वेत्सि मे भुवि धमेधामानि समाधिसाओ 


योगयोग्यानि च स्थानानि स्थातुम? इत्येवमभिधाय विरराम | र 
कोपनीतप्रजागरा चानिमीलितलोचनेव तां निशासनयत्‌ | ; 
. आयति स्नेहयति । धमंधामानि सध्यदेशादीनि। समाधिश्वित्तेका, ₹ 
-योगे हि तदुक्तस--'आदो समाधिमासीत पश्चाद्योगम्लुपाचरेत! इति । रणी र 
दुःखमरतिकृतस्‌ । प 
इस प्रकार सावित्री के कहने पर मोती को भाँति सफेद आँसू के कण आँखों हे स, 

हुई सरस्वती बोली--'प्रिय सखी, ब्रह्मलोक का विरह या शापजनित शोक कोई गोड 
उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, जव तक तेरे साथ में विचरण कर रहो हूँ । केवल जहर 
सेवा का सुख मेरे हृदय को पिघला रहा हे । एथिवी पर मेरे लिए थमं के सर 
समाधि ( चित्त की एकाग्रता ) के साधन एवं योग ( चित्तवृत्ति का निरोध ) के तप 
हैं उन्हें तू ही जानती हे !? इतना कह वह चुप हो गई । मानसिक उथल-पुथल (पाग 
के कारण उसकी नींद उचट गई और उसने आँखें बिना वंद किए उस रात को विदा 
अन्येद्युरुदिते भगवति त्रिमुवनशोखरे खणखणायमानस्खलर् 
'नक्ततनिजतुरगमुखक्चिप्ेन क्षतजेनेव पाटलितबपुष्युदयाचलचूद्मा. 
जरत्क्कवाकुचूडारुणारुणपुरःसरे विरोचने नातिदूरबर्ती विविच्य पित. 
हविमानहंसकुलपालः पर्येटन्नपरवक्त्रमुच्चरगायतू-- RR 

oe \ 


'तरलयसि दृशं किसुत्सुकामकलुषमानसवासलालिते `` 
'अवतर कलहंसि वापिकां पुनरपि यास्यसि पङ्कजालयम्‌' ॥ 


तच्छत्वा सरस्वती पुनरचिन्तयत्‌-“अहमिवानेन पर्येनुयुक्ता | भर्‌ र 
मानयामि सुनेबेचनम्‌' इत्युक्त्वोत्थाय ` कृतमहीतलावतरणसंकल्पा | 
सञ्य वियोगविक्कवं स्वपरिजनं ज्ञातिबर्गमविगणय्याबगणा त्रिः प्रदक्षि 
कृत्य चतुमुखं कथमप्यनुनयनिवर्तितातुयायित्रतित्राता त्रह्मलोकतः सा; 
त्री द्वितीया निजगाम |. | i : । 


अन्येदयरन्यस्मिन्नहनि । एते च काला: संख्या हारा ह 
` द्यो व्यवहारा इह | 
अह्मयलोक उपचरिताः। शेखर इच। शेखरो सुण्डमाळकः। खलीनं ककि 
pe Fs क कृकचाङुः LLG । चुडा मांसमयी रोखरिका। विश 

ल सतित हत. एती, षो, 
अपर टैसमेलिमोयिकाच प्रयोज्यस संथा चाह भामह व 
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ग वं च काव्ये काव्यार्थशंसिनि' इति। तरल्यसीत्यादि । अकलुषं मानसं यस्य 
स निर्मळचेता त्रा, मानसाख्यं च सरः। लालिता शीकिता। वापिका 
युष्करिणी, उप्यन्तेऽस्यां तानि कर्माणीति वापिका; मत्यभूमिरपि। पहुजमा- 

र्यो यस्य स ब्रह्मा, सरश्च। पयंचुयुक्ता उपपत्त्या बोधिता। अवगणा केवला 

प) सावित्रीव्यतिरेकेण नान्यपरिवारा । कथमपीति! न =्त्यादिवत्‌। घतित्रातस्त- 
पस्विसमूहः । 

ख दूसरे दिन तीनों भुवन के शिरोमाल एवं उदयाचळ के चूड़ामणि भगवान्‌ सूर्य 

प्रो'उदित हुए। उनका मण्डल टहाका लाल था, मानों खण-खण करते हुए लगाम की क्षति 

झाई से उत्पन्न अपने घोड़ों के सुखरुधिर के फव्वारे उन पर पड़ गए हों । वृद्ध कुक्कुट की 

स चूडा के समान लाळ वर्ण वाला अरुण उनके आगे बैठा था। इसी समय कुछ हो दूर 

छू पर घूमते हुये ब्रह्मा जी के वाहन हुंसों के रक्षक ने सोच कर ऊचे स्वर से अपवक्‍्त्र का 

रण गान किया 

ताः 'अरी कलहंसी, मानसरोवर के निमेळ जल में रहने वाली तू अपनी उत्सुक आँखों 
तहको क्यों चंचल कर रही है ? अभी बावली में उतरजा, फिर पंकजालय (सरोवर) में जाना 1? 


हाह. उसे सुन कर सरस्वती ने फिर सोचा--'मानो मुझसे इसने पूछा है। अच्छा, में 
है मुनि दुर्वासा के वचन मानती हूँ !? यह कह कर प्रथिवी पर उतरने के लिए संकल्प करती 
, हुई उठी और वियोग से व्याकुल परिवार को छोड़, अपने वन्धु-वांधवों को न मान; 
४ ब्रह्मा जी की तीन वार प्रदक्षिणा करके, साथ आते हुए तपस्विर्यो को किसी प्रकार 
अनुनय-विनय द्वारा लौटा कर, अकेले सावित्री को साथ ले ब्रह्मलोक से निकल पड़ी । . 


. ¦ ततः कमेण ध्रवम्रवृत्तां . घर्सघेनुमिबाधोधावमानघवलपयोधराम्‌ + 
_ उद्धरध्वनिम्‌; अन्धकमथनमौलिमालतीमालिकाम्‌ ; आलीयमानबालखि- 
| ल्यरुद्धरोघसमरुन्धतीधौततारवत्वचम्‌, खज्नत्तज्ञतरज्ञतरत्तरलतरतार- 
क्षं तारकामू / तापसवितीर्णतरलतिलोदकपुलकितपुलिनाम्‌ ; आप्लवनपूतपि- 
रा तामहृपातितपिठ्पिण्डपाण्डुरितपाराम्‌ ; पर्यन्तसुप्तसप्तर्षिकुशश॒यनसूचि- 
| प [साम्‌, आचमनशुचिशचीपतिसुच्यमानाचनङुछुमः 
. | निकरशारामु' शिवपुरपतितनिमील्यमन्दारदामकामनादरदारितमन्द्रद्‌- 


हुए रीडषदम्‌ ; अनेकनाकनायकनिकायकामिनीकुचकलशबिलुलितविग्नहाम्‌ ; 


lS DN पपमननननना- 
कि. २० इस शोक में दंसपाल सरस्वती को भी सिखावन दे रहा है कि सरस्वती, तू 
| जिमेखचित्त ब्रहम जी की लाडली है क्यों अपनी उत्सुक ऑर्खे थका रद्दी है? अमी 
बा. वापिका ( मल ) मे उ विपी जी मिच केत । 


“Nb 
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- र aN 
(८. आहमग्र स्खलनसुखरितस्रोतसम्‌ ; >सुडुम्णाखतराशि ता घाशीक, 
 वट्रकषतारकिततीराम्‌ , णक सरितसंकताम्‌, सिद्धे 
हह sh नत्रासविद्रुतबिद्याधराम्‌ /निर्मोकसुक्तिमिव रेगन 
लीलाललाटिकामिव त्रिविष्टपनिटस्यः विक्रयबीथीमिव . पण्य 
-कतागेलामिव नरकनगरद्वारस्य, अंझुकोप्णीषिपट्टिकामिव सुमेर 
'दुगूलकदलिकाभिव केलासङ्खरस्य; (पड्धतिमिबापवगेस्य, नेमिभिव।' 
युगस्य सप्तसागरराजमहिषीं((मन्दाकिनीमचुसरन्ती मत्येलोकमवता 
-अपश्यच्चाम्बरतलस्थितेब हारमिव बरुणस्य, अस्रतनिभरमिव च) 
लस्य, शशिमणिनिष्यन्दमिव विन्ध्यस्य, कपूरदुसद्रवप्रवाहमिव दष 
रण्यस्य, लावण्यरसप्र्वणमिव दिशाम्‌, स्फाटिकशिलापट्टशयनी. 
स्बरश्रियाः स्वच्छशिशिरसुरसवारिपूण भगवतः पितामहस्यापत्यं हि. 
“वाहदनामानं सहानदम्‌ यं जनाः शाण इति कथयन्ति | दृष्टा चती. 
'- णीयकह्ृतहृदया तस्यैव तीरे बासमरचयत्‌ !:उबाच च सावित्री. 
~ “सखि, मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांशुपटलसिकतिलतरुतलाः परि. 
ट्र ` -त्तमञ्चुपवेणीवीणारणितरमणीया रमयन्ति मां मन्‍्दीकृतमन्दाकिनीयो 
'महानदस्योपकण्ठभूमयः ।/ पक्षपाति च द्ृद्यमत्रैब स्थातुं मेः है 
अभिनन्दितबचना च तथेति तया तस्य पश्चिमे तीरे समवातरत्‌।|' 
स्मिश्च शुचो शिलातलसनाथे तटलतामण्डपे गृहबुद्धिं बबन्ध । वित्र 
'च' नातिचिरादुत्थाय ` सावित्र्या साधंसुच्चितार्चनङुसुमा सरतो पी 
'प्रषठप्रतिष्ठितसेकतशिवलिज्ञा च भक्त्या परमया पञ्चत्रहमुरःसरां सत. 
द्ाबन्धबिहितिपरिकरां भुवागीतिगर्भामवनिपव्नवनगगलदहनंतपनता 
र;  किरणयजमानमयीमूंतीरष्टाबपि ध्यायन्ती सुचिरमष्टपुष्पिकामदात | k 
2 _ब्रोपनतेन फलमूलेनामृतरसमप्यतिशिशयिषमाणेन च स्वादिम्ना शि 
र) रेण शोणवारिणा शरीरस्थितिमकरोत्‌ । अतिवाहितदिवसा च तसिं 
'तामण्डपशिलातले'कल्पितपल्ञबशयना सुष्वाप । अन्येद्यरप्यनेनेव ॐ k 
नक्तंद्नमत्यवाहयत्‌ । > या 
तत इत्यादावीइ्यं मन्दाकिनीमनुसरन्ती सरस्वती येकमत | 


-न्धः। ध्रवं Paes ॒ जा में । आुतस्तार का विशेषों भ्वा न्नित्यस्थर| 
विष्णोर्वा, रोरी सर्यनी शर्त वा, तयो: अक परि 


शरवे चा, तयोः प्रकर्षण दृत्तं प 


| IE 
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र ' अध इति पदेन घावनक्रियासहत्वाज्ञळस्य ग्रहणं सूच्यते। अत एव धवलाः शुद्धाः 
र । पयोधरा मेघा यस्यास्तास्र । इतरन्राधोधावमानाः पयःपरणस्वाज्ञम्वमानाः छीरजखुतेश्व 
0. धवलाः स्तना यस्याः। अधो धावमानं वेगेन प्रसरद्ववळं पयो धारयति या तास , 
भ, अधो धावमानो धवलो यः पयोधो चत्सस्तं राति ददाति या तास्‌ , धवलो बुष- 
। स्तस्मै पयो धारयति या तां वेत्यादिकाः कुव्याख्या एच। उद्धर उद्धटः अन्धकः 
३ ' मथनः शिवः। आलीयमानाः छिण्यन्तः। चालखिल्या सुनिमेदाः। रोधस्तटस्‌ । 
'स्वङ्गच्चरत्‌। आपवनं स्नानम्‌ । पितरो देवविशेषाः, आज्यपाः, . सोमपाः, वर्हिषा- 
' दयश्च । आचसनेत्यादिना पितामहवन्न ख्ानादिनिष्ठत्वमस्योच्यते। अत एव शची- 
पेने पदेन संभोयासक्तस्वमिच पोपितस्‌ । निकायः समूहः। सुषुम्णाज्योऽट्ृतमयो रवि- ` 
१ रश्मिः। धिषणो वृहस्पतिः । सिद्धकृतत्वेन लिङ्गेषु भगवत्संनिधानमाबेद्यते। निर्मोकः 
नी स्पेकञ्जुकः । विखंसतया शुकूत्वेन, छहरिकावलीत्वेन च निर्माकसुक्तिमिवेत्युत्मेक्षा । 
हि रागनमिवोरगः कुप्णतया। ललाटिका छळाराळंकारः। विटो सुञङ्गः। उष्णीषं 
* शिरोवेएनं दिषु प्रसिद्धर्‌ । दुगूलशब्दो दुकूलसमावार्थः। पद्वतिर्मागः । अपवर्गो 
| मोक्षः। कृतयुगस्य रचितयुगकाष्स्य रथस्येत्यर्थः। यथा नेमिवश्चाद्रथग्रहणं तथा 
त्री, तद्दशात्कृताख्यस्य युगस्य । सक्षसागरराजः क्षीरससुद्रः । चन्द्राख्यः पवत इति 
रग केचित्‌ । शश्िमणिश्चन्द्रकान्तः। पितामहस्येति । तद्भक्त्या तदाश्रयणस्‌ । सिकता 
गे. विद्यन्ते यस्य स सिकतिलः । मत्तशब्देन सशब्द्त्वम्‌ , वेणीपदेन च तन्त्रीसन्निवेश= 
>, साइश्यमाह । वेणी पङ्किः। लिङ्गधतेऽनेनेति लिङ्गमाकारः। पञ्च बरह्माणि सद्योजातः, 
' वामदेवः, अघोरः, तत्पुरुषः, ईशानश्चेति। सुद्रावन्धो विशिष्टकराङ्गलिसक्षिवेशः । 
11 ध्रुवार्या विशिष्टा गीतिः। चनं तोयस्‌। यजमान उग्रः। अष्टौ पुष्पाण्येवाष्टपु- 
मी प्पिका। तत्र गन्धम्रधानं पार्थिवम्‌, अर्घजानादिकिं रसप्रधानमाप्यस्‌, प्रदीपा- 
पी. भरणप्रभादिरूपग्रधानं तेजसम्‌ , अनुलेपनप्रग्दति स्पशाप्रधानं वायवीयस्‌ , सुषिरा- 
स. तोधगीतादिकं शव्दप्रधानमाकाशीयस्‌, अनुध्यानं मानसस्‌, अस्ति सकंत्रैवेश्वर इति 
तं ' निश्चयो वोद्वसर , अहमेवेश्वर इस्याहंकारिकस्‌ । यद्वा,-आसनवर्यप्रतृततिष्वष्टसु प्रत्येः 
`| कमष्टपुष्पिफा । अतिशेतुमभिभवितुसिव्छतातिशिशयिषमाणेन। स्वादिन्ना सृष्टः 
न ' सवेन ।;सरीरस्थितिमिति । न त्वातृसिभोजनस्‌ । अन्येद्यरन्यस्सिन्नह नि । 
सिं तब क्रम से सरस्वती सात सागरों को पटरानो मंदाकिनी का अनुसरण करतो हुई 
क्री मत्येलोक में उतरी । वह मंदाकिनी भुव से निकली हुई कामधेनु के समान नीचे लरकते 
| हुए पयोधरों को धारण कर रहो थी । उसकी ठि ने गम्मोर थी । वह अंधक के शच 
र न भगवान्‌ सर के . मस्तक की मारतौमाळा थी (तट पर वालखिल्य सुनियो को भोड़- 
ह| “ड थी अस्ती ९ 7000 02230 वी, उसकी दोडी हुई ऊँची छहरों 


ि पर चंचळ तारे इिलोर । उसको रेताँ को तापस अपने तरल तिळोद से 


३२ हषंचरितम्‌ 


पुलकित कर रहे थे। ख़ान से पवित्र ब्रह्मा जो द्वारा पितरों के लिए लढकाए र), 
से उसका तट उज्ज्वल हो रहा था।' पास में सोये सप्तषियों को कुश-शय्या से ३९. 
रहा था कि उन्होंने यहाँ सूर्यग्रहण के अशौच का उपवास किया है । थाचमन हे 
होकर इन्द्र द्वारा भेंट किए गए पूजा के फूलों से वह विविध वर्ण वाली हो रह 
शिवपुर से गिरी मंदारमाछा को वह धारण कर रही थी। आयास के विना ह, | 
मन्दराचल की कन्दराओं के चट्टान तोड़ डाले थे । अनेक दिव्याइनाओं के कुच 
-से ( आहत होकर ) वह डोळ रही थी। घड़ियालों और चट्टानों पर निपात पे 
उसके प्रवाह सुखर हो उठते थे । सूयं की अम्ृत-मय रङिमिसुपुम्गा के कण, जो क 
` से उत्पन्न होते हे, मन्दाकिनी के तीर पर तारों की तरह विछ गए थे। बृहस्पति३ : 
से उत्पन्न धुवा. नदी की रेत को धुआंसा कर रदा था। सिद्धो द्वारा बनाए गए क 
शिवलिङ्ग का अकस्मात्‌ लंघन हो जाने से उत्पन्न त्रास के कारण विद्याधर श्पर-उप। । 
पटा रहे थै । मानों वह मंदाकिनी गगन-सपे की उज्ज्वल लहराती हुई केंचुल हो, बिन ' 
रूपी विट ( भूते ) की लीला-लळाटिका ( ललाट का अळंकार ) हो, पुण्यरूप तौ; २ 


बाजार-गली हो, नरक रूपी नगर के द्वार को वन्द करने वाली आगळ ( अगल]; 
'सुमेर पव॑त रूपी राजा की अंशुक नामक महीन वस्न की उष्णीष ( पगड़ी ) पर वंश 


लम्बी पाट हो, केलास रूपी हाथी को रेशमी पताका हो, मोक्ष का मागे हो, सत हे 
रथ को धुरा हो। आकाश में उतरी हुई सरस्वती ने भगवान्‌ पितामह के अपत्य हि 
वाह नामक महानद को देखा जो वरुण देवता के हार के समान था, जो चन्दयई. 

'झरता हुआ असृत-निझर के समान था, जो विन्ध्य पर्वत से वहता हुआ चन्द्रकान्त र 
के प्रवाह के सइश था, जो दण्डकारण्य के कपूर वृक्ष से वहते हुए कपूरी प्रवाह के फ़ 
था । दिशाओं के छावण्यरस का वह जैसे सोता था । मानों वह आकाश लक्ष्मी केश 
"कै खिए गढ़ा इुआ स्फटिक का शिल्पट्ट ( पाटा ) हो । वह महानद स्वच्छ, हि 
और सुरस ( स्वादिष्ट ) जळ से भरा था, उसे लोग शोण भी कहते हैं । शोण को देश र 


| 
i 
त 


वृक्षों के नीचे फूलों की रज वाळ की तरह ढेर हो जाती है। फूलों की गन्ध से मा 
मौरे वीणा के समान शुंजार कर रहे है । इसके सामने मन्दाकिनी भी कुछ नहीं । (६ 


घर ण कर ठहर गई । कुछ देर तक विश्राम करने के वाद उठी और न 
थिन SS चत | लर 0 सन ग््र्दो। गित में ड कर (1४ 
का शिव लाता 1/अहअतनेत लडी षा | 


किया और पज्नत्रह्म की स्तुति के अनन्तर सम्यक्‌ म 


=" 
Mh 
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१8 मुद्राबंध किए और श्रुवागीति के साथ पृथिवी, वायु, जल, आकाश, अञ्चि; सूये, चन्द्र 
और यजमानमयी शिव की आठ मूर्तियों का देर तक ध्यान करती हुई आठ फूलों को 
ऐ\ अर्पित किया । किसी यल के विना ही मिले हुए अमृत-रस से भी वढ़ कर मोठे फल- 
है॥ फूल से और शोण के उण्डे जल से उसने शरीर की रक्षा मात्र के लिए अत्यल्प मोजन 
शै किया । इस प्रकार .उस दिन को विता उसी लतामण्डप के शिलातल पर पच्नों की सेज 


ओ बनाकर लेट गई । दूसरे दिन इसी क्रम से उसने रात-दिन झुजारे। - ट 

है '  एवमतिक्रामस्सु दिवसेषु गच्छति च काले. याममात्रोद्वते च रवा- 
के उत्तरस्यां ककुभि प्रतिशव्दपूरितवनगहुर॑ गम्भीरतारतरं तुरज्गहदेषित- 

ग हादमश्चणोत्‌ | . उपजातकुतूहला च निगत्य लतामण्डपाद्विलोकयन्ती 
॥। विकच केतकीगसपत्रपाण्डुरं रजःसद्वातं नातिदवीयसि संसुखमापतन्तम-_- ॐ 
के पश्यत्‌ । कमेण च सामीप्योपजायमानाभिव्यक्ति रि - 
लै रोद्रधूसरे रजसि. पयसीव सकरचक्ं' प्लवमानं पुरः ग्र 
ठा] मल ज न्प घतत दन्तपत्रिका युतिहसि- 
'॥ तकपोलभिंत्तिना; - पिनद्ठ्कष्णांगुरुपङ्ककल्कच्छुरणक्रषणशबलकषायकञ्- 
केन, : उत्तरीयकृतशिरोवेष्टनेन, वामभरकोष्ठनिविष्टसपष्टदाटककटकेन, 

a हविरुणपटटपट्टिकायाढमन्थिभ्रथितासिघेलुना, अनब्रतव्यायासङ्तककंशा- ट 
त शारीरेण; आदि थेनेब झुहुझहुः खमुडीयमानेन, लङ्गितिसमविषमा- 2९ 
| मलटविटपेन; कोर्णधारिणा, कृपाणपाणिना, सेवाग्रढीतविविधवनकुसुम- 

ज लंमूलपणन, “चल चल, याहि याहि). अपसपोपसपे, पुर: प्रयच्छ 
शि पन्थानम इत्यनवरतकृतकलकलेन युवप्रायेण, . सह्नमात्रेण पदातिज- 
इनेन सनाथमश्वबृन्दं संदद्शे | . ` | क्‍ 


` यामः प्रहरः ।:नक्तदिनशव्देन तस्क्ाळनिवर्तनीयं कमेव रूचयते । गर्भीरश्विर- 
ऐेकालस्थितः । तारतरो दूरदेशश्रयमाणः। देषितमश्वशव्द्‌ः, तद्रूपो हादो ध्वनि- 
सतस्‌ । करमेणेस्यादावश्वबृन्दं संददुर्शेति संवन्धः। शफरा मत्स्याः। तदुद्रवत्तेश् 
| 'घूसरे। प्रलूम्वेत्या दिना सजात्वसुक्तम्‌ । | कचाः केशाः । सोङुमार्यात्पज्ञचानीव | 
कघटितळळारजूटता दाच्तिणात्येु वेषः । दन्तपत्रिका कर्णाभरणसेदः । पिनद्धो बद्धः । 
'कुष्णागुरुणः पज्को निघृष्टं कष्णायुरुः तस्य शुष्कस्य सतः कल्कश्चूर्णः, तच्छुरणा- 
2 स्क्ृष्णेन गुणेन शवळं कषायं साधिवासिठं कञ्चुकं वारवाणं यस्य । उत्तरीयेस्यादिना। 
ै*सन्नद्धतां चर्सादिग्रसङ्गं.चाह। वामेत्यनेनाश्रभिस्वभाववरणना आज्ारिता चोक्ता। 
ररप्रकोष्ठमन्तरं विद्यीदररिमगिरवश्थर्थी) 1 हाटक स्वम येव दध 
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- गाढग्रन्थिसहस्वस्‌ । अ्रथिताविस्रंसिनी । असिधेनुश्छुरिका । वातहरिणो शे 
भिमुखं धावति । अवर उन्मार्गः । कोणो छूगुडः न्‌ 
इस तरह कई दिन कट गए, समय वहुत चला गया । एक रोज एक पहर$ ˆ 
गया, तव सावित्री को उत्तर दिशा की ओर घोड़ों की हिनहिनाहट भरी भावात क 
वह अपने शब्दों से वन की धांधियों को भर र्‌ही थी और अत्यन्त गम्मोर एवं हहर 
सरस्वती के मन में कुतूहल हुआ तो लतामण्डप से निकल आई ओर उसने सान्न 
ही दूर पर खिले हुए केवडे के पत्तेदार गभ के समान सफेद उड़ती हुई र 
देखा । क्रम से जब वह और भी समीप आ गई तो मछली के पेट के समान 
वाले उस धूलि-पटल में एक सहस्र प्रायः युवकों की पेदळ सेना के साथ थोड़े ८ 
चलते हुए दिखाई पड़ें मानों जल में झुण्ड के झुण्ड मगर तैर रहे हों । पैद हेर 
'इजार जवान आगे की ओर दोड़ते आ रे थे। उनके सिर पर लम्बे और धुपा 
का वषा हुआ जूड़ा था । उनके कपोला पर हाथीदाँत के वने पत्ते इसी कौ चेम 
कर रहे थे। वे काळे अगुरु की बुंदकियों के छींटे वाळे लाळ रंग के कंचुक झे, 
उन्होंने अपने सिर पर चादर की . पगड़ी वाब ळी थी । उनके वाएँ हाथ की दगड 
सोने के कड़े थे। उनकी कमर में कपड़े की दोहरी पेटी की मजबूत गाँठ थी और छर 
खोंसी हुई थी। निरन्तर व्यायाम करने से उनका बदन पतला, पर गठा हुआ शनि 
से बात करने वाले हिरनों की तरह वे मानों आकाश में उडते चळ रहे थे। तेच 
खाबड़ जमीन, खाइयों और झाड़ियों को डॉँकते जाते थे । कुछ सैनिक मुंगत!र 
लिए थे और कुछ के दाथ में तलवारे थीं । सहायता के लिए उन्होंने वनेळे फूल, एप 
और पत्ते ले लिए थे । “चलो चलो', "जाओ जाओ?, “बढ़ो बढ़ो?, “आगे रास्ता ऐचे 
तरह हमेशा वे शोर-गुल मचा रहे थे । 


मध्ये च तस्य सार्धचन्द्रेण झुक्ताफलजालमालिना विविधरन्रान 
खचितेन शाष्खक्षीरफेनपाण्डुरेण pe ब स्वयं लद्दमीं दातुम 
गगनगतेनातपत्रेण कृतच्छायम्‌ ,/,अच्छाच्छेनाभरणद्॒तीनां षि 
दिशामिव द्शेनाचुरागलग्नेन चक्रबालेनानुगम्यमानम्‌ , आनितमं 
स्बिन्या मालतीशेखरखजा सकलभुवनबिजयाजितया रूपपता8 
विराजमानम्‌, उत्सपिभिः शिखणडखण्डिकापद्मरागमणेररुणेरंशुगरि 
श्यमानवनदेबताविधृतेर्बलपज्ञबेरिव प्रमृञ्यमानमार रे गुपरुषवपुषमार 
लकुड्मलमण्डलीसुण्डमालामण्डनमनोइरेण 
र सहजलच्सी हज चर bss Ie ean "ललाट पट्टस्य 
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भ ापङकपङ्गलेन लावण्येन लिम्पन्तमिवान्तरिक्षम्‌ , अभिनवयोदनारम्भा- 
{ बष्टम्भप्रगल्मदृष्टिपातठृणीकृतत्रिसुवनस्य चक्षुषः ऽप्रथिम्ना विकचकुमुद- 
& फेबलयकमलसरःसह्र्र संछादितदशादिशं शरदमिव प्रवतयन्तम्‌ , आय- 
र तनयननदीसीमान्तसेतुबन्धेन ललाटतटशशिमणिशिलातलगलितेन 
शेकान्तिसलिलखोतसेव द्राघीयसा नासावंशेन शोभमानम्‌ , अतिसुरभि-१०४/ 
मसहुकारकपूरककेललबङ्गपारिजातकपरिमलयुचा मुलको : टू 
शहलमुखरेण सुखेन सनन्दनवन वसन्तमिवावतारयन्तम्‌ , ५ आसन्नसुह- 
ह्परिहासभायनोत्तानितमुखभुग्वद तितद शनज्योत्लाल्पित दिड्यखेः पुनः- 
& ८९. ० ००५. ० गोकसि * 
शैयुननेभसि संचारिणं चन्द्रालोकमिव कल्पयन्तम्‌ , कदम्बमुकुलस्थूलमु- 
"क्ताफलयुगलमध्याध्यासितमरकतस्य त्रिकण्टककणाभरणस्य प्रेद्ठतः प्रभया 
े ससुत्सपन्त्या कृतसकुसुमहरितछुन्दपल्लबकणोवतंसमिबोपलक्ष्यमाणम + 
ख्आामोदितखुगमदपङ्कलिखितपत्रमङ्गभास्वरम्‌ , झुजयुगलमुद्दममकराक्रा- 
झान्तशिखरमिव मकरकेतुकेतोः दण्डइयं दधानम्‌ , धवलबत्रह्मसूत्रसीम- 
बन्तितं सागरमथनसामषगज्ञाल्लोतःसंदानितमिव मन्द्रं देहसुद्ृहन्तम्‌ , 
गेकपूरक्षोदमुट्टिच्छुरणपांशुलेनेब कान्तो्चङ्चचक्रचाकयुगलविपुलपुलिनेनो- 
तैरःस्थलेन स्थूलभुजायामपुश्चितम्‌ , पुरो बिस्तारयन्तसिव दिक्चक्रम्‌, 
 श्पुरस्तादीषदघोनाभिनिहितेककोणकमनीयेन प्रएतः कद्ष्याधिकक्िप्रपज्ल- 
इवेनोभयतःसंवलनप्रकटितोरुत्रिभागेन हारीतहरिता निविडनिपीडितेनाध- 
रबाससा विभज्यमानतनुतरसध्यभागम्‌ , अनवरतश्रमोपचितमांसकठि- 
सा विशा :स्थलोपलवेदिकोत्तम्भन- 
शिलास्तम्भाभ्यां चारुचन्द्नर [नि ध्यामप- 
न्दिसन्तमिवेराबतकरयामंमू, अंतिभरितोरुभारबदनलेदेनेन प 
ह खेदेनेब तनुतरजद्वा- 
काण्डम्‌, कल्पपादपपज्ञबढ्यस्येव पाटलस्योभयपाश्वीव लम्बिनः पाद- 
ताड्यस्य दोलायमानेनेखमयूखेरश्चमण्डनचामरमालामिब रचयन्तम्‌ , अभि- 
बासखयुचेरुदञऋद्धिरतिचिरमुपरिविश्राम्यद्भिरिव बलितविकटं पतद्भिः खुरैः 
भरखण्डितसुवि भतिक्षणद्शनविसुक्त्णखणायितखरखलीने दीर्घघाणली- 
ग़नलालिके ललाट्लालतचारुचामोकरचक्रके शिक्षानशातकौम्भायानशो- 
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३६ a ॒ हषेचरितम्‌ | 
भिनि मनोरंहसि 2०2० ग्रेकालकायलोम्नि नसि 
वाजिनि महति समारूढम्‌ ४ \उभयतः पर्योणपट्टशिष्टहस्ता+ या 
रिचारकाभ्यां दोधूयमानधवलचामरिकायुगलम्‌ / अग्रतः पठतो 
सुभाषितमुत्कर्टिकतकपोलफलकेन लभकणोत्पलकेसरपद्ष्मशक् 
मुखशशिना भावयन्तम्‌ , अनड्ञयुगावतारमिब दशेयन्तम्‌ , इनन 
'मिव सृष्टिसुत्पादयन्तम्‌ , बिलासप्रायमिव जीवलोकं जनयन्तग 
रागमयमिय संगोन्तरमारचयन्तम्‌ , श्वङ्ञारमयमिव दिवसमापारः- 
रागराज्यमिव प्रवतेयन्तम्‌ , आकर्षणाज्ञनमिव चक्षुषोः, वशीभञः 
न्त्रमिव मनसः, स्वस्थावेशचूणमिवेन्द्रियाणाम्‌ , असंतोषमिव कोल 
सिद्धयोगमिव सौभाग्यस्य, पुनजन्मदिबसमिव मन्मथस्य, रसाह 
यौवनस्य, एकराज्यमिब रामणीयकस्य, कीतिस्तम्भमिव रूपस्य, 
कोशमिव लावण्यस्य, पुण्यकर्मपरिणाममिव - संसारस्य, | 
कान्तिलताया:/ सर्गाभ्यासफलमिव प्रजापतेः, प्रतापसिव विष 
यशःप्रबाहमिब वेदर्ध्यस्य, अष्टादशवर्षदेशीय॑ युबानमद्राक्षीत्‌ | ऽ 


मध्य इत्यादी । तस्य च मध्येड्टादशवर्षदेशीयं युवानमद्राचीदिति सह 
क्तीरोदस्याप्यधचन्द्रादि सव॑ योज्यम्‌ । छाया कान्तिरपि। चक्रवालेन ल 
नितम्बव्दो झुख्यार्थः। “पश्चान्नितम्वः खीकव्याः? इत्यमरः। ९ शिखण्ड, 
चूडाभरणम्‌ । प्रमृज्यमानेति । वतमानकाळोऽन्र विचक्षितः। चङुलेस्यादिता 
यमानातपतुल्यवस्तुनिदेशः । ङुन्तलः केशहस्तः, स एच स्तबकः। पुष 
पुष्पसंघातः । सहजाऽङृत्रिमा, सहोत्पञ्ना च। छच्मीः शोभना, श्रीश्च। लात 
कान्तिः । अवष्टम्भो गर्वः! द्राघीयसा दीघतरेण । सहकारः सुगन्धदव्यमेएर 
कारफछेनेव क्रियते। पारिजातकोऽनेकद्रव्यसंस्कृतो सुखवासविरोषः, दे 
चसन्तश्चैवंविधेनेव सुखेन मारम्भेनोपलक्तितो भवति । रत्तत्रितयेन कृतं बरिदे 
ण्टकाख्यं' कर्णभरणस्‌ । सगमदः कस्तूरिका। संदानितं बद्धम्‌ । वेष्टितमिछ 
ङुचावत्र कान्तासंवन्धिनावेच चक्रवाकयुगलं तस्य कृते . पुछिनसहृश्म्‌। धः 
पञ्चवः। एतः पश्चाद्धागे कच्यायाः परिवलनादधिकसनतिरित्युक्तः। सि 
मानः पल्लवो यस्य तत्‌। संवलनं संकोचनस्‌ । हारीतः पक्षिभेदः.। हरिता ग॑म 
- मकरसुखं जाचुनोरुपरिभागः। उत्तम्भनं धारणम्‌ । स्थासकश्रन्द्रका। 4 रु 


देव्यम्‌ । न केवलमायासं शुङ्त्वसप्युपहसन्तम्‌ । धर्मयोरेकनि्देशोऽन्यस 
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पयांत । अत्रिभरितोरूमारबहनेन? इति पाठः। ऊरू एवं भारः। प्रशास्ता जङ्घा 
फिद्ठाकाण्डस्‌ । कल्पपादपसम्बन्धितया न केवळं लोहित्यं सौकुमार्यायुच्यते । याव- 
) सकळसंपरफलप्रदस्वा दिप्रक्पौन्तरम्‌ । अतिचिरमित्यादिनानाकुलस्वसुच्यते। यदु- 
शुकम्‌ आदृताः झुञ्चिताः स्थूलद्ळपाल्यग्रसंस्थिताः । विवज्यांश्वाकुळपद्न्यासेन 
मनेन च ॥' इति। विकटं चिन्नम्‌। खुरेरिति। तद्यापारदेचिभ्याद्वहुस्वमम्िमयो- 
'व । एुवंविधसंनिवेशसंभवात्‌। खळीनं कदिका। लालिका कविकाशेखरम्‌ । आयानं 
it यसण्डनमारा । गोछाङ्गः कृष्णसुखो चानरः। नीलेत्यादी ङुसुदङन्द्स्णाळ्गौर 
पकेत्यादिवन्न पौनरुकस्यस्र्‌। मदतीति। उक्तं च-“सर्वल्णहीनोऽपि महाकायः 
[निदास्यते? इति । आसक्षेत्यनेल दिश्वसनीयस्वसुक्तम्र । अनन्गयुगेति । अनङ्गजन्मना 
दुपलक्षितं युगं काळविशेषस्तस्य नूतनमद्नसाइश्यात्‌। यद्वा-अनङ्गयो्युंगं तद्‌- 
ाहतारमिव । द्विरवसंख्या पूर्वकस्वात्‌ । चन्द्रमयी मिवेति कान्तिमयत्वेन । आकषेणाञजनं 
'ञीकरणार्थं कज्जळस्‌। असंतोषमिवेति । यस्यैनं प्राप्य कौतुकं न निवतंते; 
प ह त्य संतोष एव नास्ति । केपांचिदेव द्रव्याणां संबन्धी यो न कदाचित्कार्य ्यभि- 
रझरति स सिद्धयोगः । सौभाग्यं तावत्सवं किंचन वशीङ्रुते, ' एवं चास्य तदेव 
ेभरसद्धयोग इव तदा श्रयणेन निःरोषलोकवशीकरणत्तमस्वम्‌ । अन्मदिवससिति । तहो- 
उरपतितानां कासोत्पत्तेः । रसायनभिवेति । यथा रसायनवशार्कश्चित्परि पूणंश्च 
स्थरश्व भवति, तद्ददेतदाश्रयेण यौवनम्‌ । ईपद्समाप्तोड्टाद्शवर्षों 5ष्टादृशवषदे- 
“'गोयस्तस्‌ । न परेण संक्िएटस्तुरज्ञो यस्य तम्‌ । दधीचस्य तु पर्याणश्िष्टायक्तम्‌ । 
स रिणतवयस्स्वेन सत्यवादिना सावित्रीसरस्वत्यी प्रति च विखरम्भकारिस्वसुच्यते। 
_न्यथो परम एव संभापणमात्रं न प्रवतेते । 
वा| सरस्वती ने घोड़ों की उस डुकड़ी के वीच में अट्टारद वर्ष के एक अश्वारोही युवक को 
"ह्या । अर्चन्द्र से युक्त, मोतियों की मालाओं वाला, अनेक प्रकार के रला से खचित; 
विपु और दूध के फेन की तरह उजळला छत्र उस पर छाया कर रहा था, मानों रूक्ष्मी को 
भेसे स्वयं अर्पित करने के लिये क्षीरसमुद्र ही आकाश में लहरा रद्दा हो। आभूपर्णो की 
कृभिर्मल किरणं इस तरह उसका पीछा कर रहो थीं मानों उसके दशन के अनुराग से सारी 
क्रिदेशाएँ एकत्र होकर अनुसरण कर रही हो । माळती की शेखरखज उसके नितम्ब तक 
मिल्ठटक रही थी, मानों वह समस्त झुवनों की विजय करने से प्राप्त रूप की पताका से विरा- 
[| मान हो । शिखण्ड-खण्डिका नामक उसके शिरोभूपण में जड़ी हुई प्राग मणि को 
लोहार किरणें फेल रही थीं, मानों इष्टिपथ में न आने वाली वनदेवता वाल पछर्वो द्वारा 
बसा की धूल से उसकी रूखर देह को झाड़ती हो । मोळसिरी के कुड्मलों से वनी हुई 
स्मा से मनोहर एवं घुघराले वालों के युच्छों से भरे हुए अपने सिर से दिन के 
सॉभातप को मन्द करता हुआ वह मानों दिन को पी रहा था। उसका ललाट शिवके ललाटके 
'सुकुटचन्द के दूसरे खण्ड सै मीनी वना हुआ थी और उस्म स्वाभाविकी सीमा थी, मानों 
| 
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वह मनःदिला के पंकसइश लाळ-पीले अपने ललाट के लावण्य से सारे ब | 

लीप रहा था । वह नई जवानी के आरम्म में गर्वीले और उद्धत ड भः 
अपनी आँखों से सारे संसार को तृण के वरावर समझ रहा था, ऐसी आँखों क द 
मानों वह कुमुद, कुबलय और कमल से भरे हुए हजारों सरोवरो से समस्त ह 
ढकने वाली झरत को प्रवतित कर रहा था । उसका नासावंश मानों दोघे नयन 


के सौमान्त में वनाया गया पुल का वाँध हो, या उसके ललाट रूपी चन्द्रक; 
शिलातल से चू कर बहता हुआ कान्ति का प्रवाह हो, ऐसे वह अपने नासावंश हे. 


मित था। सहकार, कपूर, कक्कोल, लवज्ञ और पारिजातक इन पाँच सुगन्धित फ 
गंथ उसके सुख से निकल रही थी, उस पर मतवाळे भोरे युआर रहे थे, मानों र 
वन के सहित वहाँ वसम्त को उतार रहा था। वह जव कभी अपने पास के मित्र + 
परिहास को भावना से सुँ ऊँचा करके हँसता था तो समस्त दिशाएँ उसने 
चोंदनी में घुर जाती थीं और मानों वह आकाश में वार वार संचरण करने वाढे: 
लोक का निमाण कर रहा था । उसके कान में त्रिकंटक नाम का गहना था, ज्ञे 
के कुड्मल के समान दो स्थूळ मोतियों के बीच में पन्ने का जड़ाव कर के वनाश ५ 
था, ऐसे त्रिकंटक की प्रभा फेल रही थी, मानों उस युवक ने फूल के सहित कुद र 
पछवों को कर्णावतंस बना लिया हो । सुगन्धित करतूरी के पंक की वनी हुई प्रो २ 
से उसके दोनों हाथ चमक रहे ये, मानों कामदेव की पताका के बड़े वढे ऋ 
आक्रान्त शिखर वाले दो डंडे हों । मानों समुद्रमथन से क्रुद्ध गंगा को थाराओं हे; . 
हुए मन्दराचल के समान श्वेत यज्ञोपवीत से वेष्टित शरीर को वह धारण कर ए 
कपूर के चूर्णे की मूंठों से धूसरित उसकी छाती कान्ता के ऊचे स्तन रूपी चक्वा ` 
के लि चौड़ी रेतीली जमीन थी, ऐसी छाती से वह मानों अपनी रथूल शुक ' 
आयाम मे पुक्षीभूत दिशाओं को फैला रहदा था । हारीत पक्षी के समान नीड ह: 
कस कर वेषा हुआ अधोवख उसकी पतली कमर को विभाजित कर रहा था, साहं ` 
ओर नामि से कुछ नीचे उसका एक कोना बहुत अच्छा लग रहा था, उस अभोत | 
कच्छ भाग पीछे की ओर पछा खोंसने के बाद भी कुछ ऊपर निकला रहता था! 
ओर शरीर के मोड्ने से दाहिनी जांध का इछ भाग दिखाई दे जाता था। वा. 
ऊरद॒ण्डों से ऐेरावत की सूंड का मानों उपहास कर रहा था, दोनों जांधों का मांग | 
व्यायाम करते रहने से बढ़ गया था, वे ऐसी लगती थीं मानों कठिन और विकट के 
सुख में फंस गई हों, वे चौड़ी छाती के चबूतरे को धारण करने के लिए दि 
थी । चन्दन के इनदर थप्पे से उसकी जामों में कान्ति और भी निखर उठो थी. 
ल उभरी हुई ल के भार-वहन करने से खिन्न होकर मानों उसकी टॉगे त 
गई ची । करपवृक्ष के दो पछवों के समान छळ रंगा बीर लटकते हुए. 
नखो की विरिण-डॉलेती' हैं! भनी नी का apes वना स. 
. ह ] 


| 
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न.न के समान वेग वाळे, लंगूर के मुँह की तरह काले रांगटे वाले, सिन्धुवार जपते नोले 
तगडे घोडे पर वह सवार था । वह घोड़ा अपने खुरों से जो सामने देर तक उठे रह जाते 
गैर विकट रूप में टेढे होकर गिरते, जमीन को कोड़ रहा था । वह कॉटेंदार लगाम को 
दैशप्नतिक्षण अपने दाँतों से छोड़ता तो खड़-खड़ आवाज होती। घोड़े को नाक पर सामने की 
ओर लगाम का कमानौदार हिस्सा और माथे पर सोने का पदक झूल रहा था। आवाज 
गेकरती इई सुवण की आयान नामक माला से वह घोड़ा सुशोभित हो रहा था। अपने 
अश्व के पलान का एक हाथ से सहारा लेकर उसके दोनों ओर दो आसन्न परिचारक चवर 
झल रहे थे। आगे आगे जो वंदीजन सुभाषित पाठ कर रहे थे उसे सुन कर उसके मुख 
वचन्दर के दोनों कपोलभाग रोमाश्वित हो रहे थे मानों उसके कर्णोत्पछ का पराग झर गया 
वद्यो । मानों वह अनङ्ग युग का अवतार दिखला रहा था; सारी सृष्टि को चन्द्रमय वना रहा 
शैथा, सारे प्राणिलोक को विलासमय कर रहा था, राग के राज्य का प्रवतंन कर रहा था । 
वाहे'मानो वह नेत्र का आकर्पणाक्षन, मन का वशीकरणमंत्र, इन्द्रियों को विवश करने वाला 
चूर्ण, कुतूइरू का असन्तोप, सौमाग्य का सिद्धियोग, कामदेव का पुनजन्मदिन; योवन 
नाश का रसायन, सौन्दर्यं का एकच्छत्र राज्य, रूप का कौतिस्तम्म, लावण्य का मूल कोश, 
न| संसार के सारे पुण्यकर्मी का परिणाम, कान्ति रूपी लता का पहला अंकुर, ब्रह्मा जो के 
रे सृष्टिनिर्माण के अभ्यास का फल-स्वरूप, विभ्रम का प्रताप और वेदरध्य का यशःप्रवाह था । 
म पारधे च तस्य ड्वितीयमपरसंश्िष्टतुरङ्गम्‌, प्राशुसुत्तततपच!यस्तस्भा- 
| कारम्‌, परिणतवयसर्मापे व्यायामकरठिनकायम्‌ , नीचनखश्मश्रकेशम ; 
शु्तखलतिम्‌ , ईषत्तुन्दिलम्‌, रोमशोरःस्थलम्‌, अनुल्वणोदारवेष- 
क तया जरामपि विनयसिव शिक्षयन्तम्‌ ; शुणानपि गरिमाणमिवानयन्तम्‌ ; 
महातुभावतामपि शिष्यतामिवानयन्तम्‌, आचारस्याप्याचायकसिब 
गर कुवोणम्‌, वलक्षवारबाणधारिणम्‌ , घधौतदुकूलपट्टिकापरिवेष्टितमोलि 
न| पुरुषम्‌ | 


1॥ शुक्तिखलतिं शुङ्काकारखल्वारस्‌। तुन्दिलं लम्वोद्रम्‌। अत एवास्य विङु- 


व. क्षिरिति नाम। अनुल्वणोऽनुद्धतः। उदारः श्रेष्ठः। जरामिति। जरा .किछ सव 

प( विनयं शिछयति । महानुभावता महाशयता। अनुभावयति कार्यमकाय वा बोध- 
यतीस्यचुभावः। शिष्यतामिति। परझासनदक्षकमं महानुभावतया तत एवावसी 
| यत इत्युक्त भवति । आचारः शास्कारप्रदर्षिता विरिष्टा नीतिः। स च सवस्मि 

॥ ज्राचायकमवरम्वते। संस्कारातिशयमापाद्यतीस्यर्थः । चछचः शुकः । वारवाणः 
कञ्चकः। मोलयः केशाः 


| | 
प उस नवर्थ्वक/के बेंगेल मे"० दसरे दुरी) देखा प०चह/भीऱ्यीडे”पंर सवार था । 
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उसकी कद लम्बी थी। उसकी आकृति तपे हुए सोने के खम्मे के समान थी हे 

| अधेड़ होने पर भी उसका शरीर व्यायाम से गेठा हुआ था । उसके दाढ़ी, रे ट 
| नाखून साफ-सुथरे कटे हुए थे । वाळ झड़ जाने से विलकुल सितुहे-जैप्त ख्य 
उसकी तोंद निकल आई थी । छाती में वाळ जम गए थे, वेष सौम्य और 3६ भरम 
वह अपनी दृद्धावस्था को भी विनय की सीख दे रहा था, युणो में भी गौरव भर पो 
मदानुभावता को भी शिष्य वना रहा था, आचारों का भी आचारं हो रहा शइ 
उज्ज्वल कंचुक पहने हुए ओर भुली हुई दुकूलपट्टिका वांधे हुए था । 9 


अथ स युवा पुरोयायिनां यथादर्शनं प्रतिनिवृत्याति विस, 
नसां कथयतां पदातीनां सकाशादुपलभ्य दिव्याङ्कतितः्कन्याः 
सुपजातङुतूहलः प्रतूर्णतुरगो दिदक्षुस्तं लतामण्डपोददेशमाजगा; 
दूरादेव च तुरगादवततार | निवारितपरिजनश्च तेन द्वितीयेन साइ 
सह चरणाभ्यामेच सविनयमुपससंपे । कृतोपसंत्रहणौ तौ सावित्री दे 
सरस्वत्याकिसलयासनदानादिना सकुसुमफलाध्योबसानेन वनवासोशिग 
किः यथाक्रमसुपजभ्राह | आसीनयोश्च तयोरासीना नातिचिर 
स्थित्वा तं द्वितीयं ्रवयससुददिश्याबादीत्‌--“आर्य, सहजलजापघक 
प्रथमाभिभाषणमशालीनता, बिशेषतो वनसृगीमुगद 
ङुलङ्मारीजनस्य | केबलमियमालोकनकृताथोय चक्षुषे स्मह 
प्रेरयत्युदन्तश्रवणकुतूहूलिनी श्रोत्रवृत्तिः। प्रथमदर्शने चोपायनमिवोपत 
सञ्जनः प्रणयम्‌ | अप्रगल्भमपि जनं प्रभवता प्रश्रयेणार्पितं मनोगक्षि 
वाचालयति | अयत्नेनेबातिनम्रे साधौ धनुषीव गुणः परां कोटिमात 
पयति विस्रम्भः | जनयन्ति च विस्मयमतिधीरधियामण्यद्ृष्टपूवी हा 
माना जगति सष्ट॒: सृष्टयतिशयाः। यतञ्चिभुवनाभिभावि रूपमिदृम 
महानुभावस्य | सोजन्यपरतन्त्रा चेयं देवानांप्रियस्यातिभद्रता कार, 
कथां न तु युवतिजनसहोत्था तरलता । तत्कथयागमनेनापुए् 
कतमो विज्ञम्भितविरहृव्यथः शून्यतां नीतो देशः ? क्क वा गन्तव्यः 
को वायसपहृतहरहुंकाराहंकारोऽपर इबानन्यजो युबा ? किंनाम्नो एँ 
सश्द्तपसः पितुरयमसृतवर्षी कोस्तुभमणिरिव हरेष्ृदयमाह्वादय 
का चास्य त्रिभुवननसस्या विभातसंभ्येव महतस्तेजसो जननी ? अर 
वास्य दुण्रश्किणमसन्त्यभिसंयॉसििःः ९ ` औरयैरिज्ञानेऽ 


११ 
Ee 


प्रथम उच्छासः ४१ 


हम कौतुकालुरोधिनो हृदयस्य’ इत्युक्तवत्यां तस्यां प्रकटितप्रश्रयोऽसी 
ग प्रतिव्याजहार--'आयुष्मति; सतां हि भ्रियंवदता छुलविद्या । न केवलः 
॥:माननं हृदयमपि च ते चन्द्रमयसिव सुधाशीकरशीतलराह्नादयति 
ऐअचोभिः । सोजन्यजन्मभूमयो भूयसा झुभेन सत्जननिसाणरिल्पकला 
इव भवाइश्यो चश्यन्ते | दूरे तावदन्योन्यस्याभिलपनमभिजातेः सह्‌ 

दृशोऽपि मिश्रीभूता महतीं भूमिमारोपयन्ति। श्र्यताम--अयं खलु 

भूषणं भागेबवंशस्य भगवतो भू्ुंबःस्वश्ितयतिलकस्य, अद्श्रप्रभाव- 
मतम्मितजम्भारिभुजस्तम्भस्य, सुरासुरमुकुटमणिशिलाशयनङुलेलितपा- 
पपङ्गरुहस्य, निजतेजःप्रसरप्लुष्टपुलोन्नश्च्यवनस्य बहिवृत्तिजीवितं दधीचो 
गनाम तनयः । जनन्यप्यस्य जितजगतोऽनेकपार्थिभसहस्रान॒यातस्य 
पष्षशायोतस्य सुता राजपुत्री त्रिसुननकन्यारल्लं सुकन्या नाम। तां खलु 
द्देचीसन्तवंल्लीं विदित्वा बेजनने मासि प्रसवाय पिता पत्युः पाश्चोत्स्व- 
्मिहमानाययत । असूत च सा तत्र देवी दीघोयुषमेनम | अवर्धतानेहसा 
बच तत्रेवायसानन्दितज्ञातिवर्गा बालस्तारकराज इव राजीवलोचनो 
प्ाजगृहे। भतृभवनमागच्छन्यासपि दुहितरि नासेचनकद्शनमिम- 
ममसुञ्नन्मातामहो मनोविनोदनं नप्तारम्‌ । अशिक्ष॒तायं तत्रेव सवा विद्या: 


यव्लकलाश्च कलाः | कालेन चोपारूढयोवनमिममालोक्याहमिवासावप्यु- 
नर्बभवतु युखकमलावलोकनानन्द्मस्येति मातामहः कथंकथमसप्येनं पितु- 


्निन्तिकमध्चुना व्यसजयत्त्‌ | मामपि तस्येव देवस्य सुगृहीतनाम्नः शायां 
मातिस्याज्ञाकारिणं विङुक्षिनामानं श्रत्यपरमाणुमवधारयतु भवती । पितु 
ससादमूलमायान्तं मया. साभिसारमकरोत्स्वामी | तद्धि नः कुलक्रसागतं 
मर्राजकुलम | उत्तमानां च चिरंतनता जनयत्यनुज्जीविन्यपि जने किय- 
र्मात्रमपि मन्दाक्षम्‌.। अक्षीणः खलु दाक्षिण्यकोशो महताम्‌ । इतश्च 
गराव्यूतिमात्रमिब पारेशोणं तस्य भगवतश्च्यवनस्य र 1 निर्मितव्यप- | 
पदिरां च्यावनं नाम चत्ररथकल्पं काननं निवासः /तदवधिरेवेयं नौ 
| [यात्रा । यदि च वो गृद्दीतत्तणं दाक्षिण्यमनवहेलं वा हृदयमस्माकसुपरि 
वरिभूमिवों प्रसादानामयं जन द जाग तो न लिसा नः 
ग्िथमः प्रणयः कुतूहलस्य | वयमपि शु बृतान्तमायुष्मत्योः | नेय- 
गोमाकतिदिव्यर्ता यसि ॥ 0३ नी ° तिवर्सिषति सि नौ 
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हर्दयम्‌। तत्कथय कतो वंश: स्वृहणीयतां जन्मना नीत: | ३ 
मत्रभवती भवत्याः समीपे समवाय इव विरोधिनां |, 
हि, संनिह्ितबालान्धकारा भास्वन्मूतिश्च, पुण्डरीकमुखी हरिष 
च, बालातपग्रभाधारा ऊुसुदहासिनी च, 'कलहंसस्वना समुन्नत सुनने 
च) कॅमलकोमलकरा हिमगिरिशिलाप्रथुनितम्चा च, करओोरे : 
प् 


गमना च, अमुक्तकुमारभावा खिग्धतारका च? इति | 


बळी» हटा का 
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अधेति । नतु गतागतिकतया सर्वचेतनाभिप्रायेण सौन्द््यमेतयोरपि ८ 
प्रतिनिवृत्य न पुनः म्रसङ्गत उपेत्य । कन्यकात्वादेतच्ञानुचितस्‌ । प्रतूणों ष ६ 
साधुना विनीतेन । “उपसंग्रहणं धीराः कथयन्स्यभिवादृनस्‌?। आतिय्यार ६ 
आहापूजयत्‌ । “प्रययाः स्यात्परिणतः'। अशाळीनता इता । वनशब्देन हर २ 
मान्येऽपि जनसंपर्काद्यग्रावमाह। उपायनं ढौकनिका । उपनयति होकय = 
ल्ममित्वादि । सनःकतू  अग्रगहममपि जनं चाचाळ्यति। कीहृशस्‌ ? पर ` 
स्वामिना अश्नयेण अस्यपितं दत्तमेवंविधसस्मदीयं युष्मासु मन इति बहिः पर . 
यश्च परतश्च केनापि प्रभावशीरेन ढौकितं सध्वग्रागरभमपि जनं कुल्यो; ` 
वाचालयति किंचन जल्पयति। अत्रापि प्रश्रयेणेति साभिप्रायस्‌। तथा च-¢ ` 
यान्यवनितागतचित्तं चित्तनाथमभिशङ्कितवत्या । पीतभूरिसुरयापि न मो ळर 
तिहिं मनसो मद्हेतोः ॥' इत्युक्तम्‌ । नम्ने महे, कब्जे च । गुणो विनयाहि ` 
च । कोटि: प्रकपः, धनु/शिखा च । देवानांग्रियस्येति पूजावचनस्‌। पष्ठ्या ष्‌ 9 
अन्नागमनेत्यादिना बह्योक्तशापजुज्ञया _ दधीचस्य तद्भतृयोग्यतया कत, 
देशोत्कपंकुछादिक एच्छुति-कस्येति। देवस्य । सिद्धा देवाः । अनन्यजः ह प 
महतस्तेजस ति : सहश्च तेजः सूयांख्यम्‌ । अभिख्या नाम । अयमेव कम! , 
यथास्योत्पत्त्यादिकं तह्दक्नचतो<पीत्यर्थ:। कळा उपायः । भूरिति रेफान्तो भूत > 
भुव इति रेफान्तः पाताळवाची । सूश्च सुवश्च स्वश्च भूभुवःस्वः; एषां 
समासः। अद्ञ्रोऽनद्पः। जम्भारिरिन्द्रः । स ह्श्चिभ्यां यज्ञभागञुजौ इवा 
चिरं मार्थितः। तथेति प्रतिपद्य ताभ्यां भागं दद दिन््रेणोद्यतवञ्रेण रोषित। 
स्तेनास्य सवञ्ञः स्तम्भितो सुज इति । दुळ छितोऽलभ्य विषयः । प्डष्टपडेग्र\ 
` अनवरतं रुदत्यां दुहितरि कोपान्मान्रा शुहाणेमामिति पुछोम्नो रासस दे 
ततस्तां पतिगुह्य तत्रेव स्थापयिस्वा कापि गते रक्षसि सा सगुणा विवाहिता. 
सगभा सती पुळोज्ञागत्यापहियमाणतया च्यवनं गभंमत्याक्षीत । तेन ण॥२ 
नाज्ञा तदक्षो इष्ट्वादद्यत । अन्तवंत्री गर्भिणीस्‌। चेजनने मासि प्रसर 


पूणन पार । “न जायते यन्न तृसिस्तदासेचनकं १ 
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। न्तरं पौत्रस्‌ । साभिसारं ससहायम्‌। मन्दाक्षसुपरोधस्‌ । गव्यूतिः कोझद्वयस्‌ । 
७ यात्रा स्थानम्‌ । गोत्रं वंदाः । समवाय पुकत्रस्थितिः। वालेषु केशेष्वन्धकारं तम 
> इति यस्या बाळं प्रत्यग्रम्‌ । भास्वती मूर्तिमती, भास्वत आदित्यस्य च यूर्तिः 1 
पफ न कदाचित्सन्निहितयाळान्धकारा भवतीति विरोधः । पुण्डरीकं पद्मस, सिंहश्चः 
वेळ; यस्या सुखं तत्र कथं हरिणस्य लोचने स्त इति विरोधः। पयोधरौ स्तनो, मेघाश्च 

पयोधराः। कलहंसानां स्वनो यस्यां सा। सरित्कथं प्राइड भवतीति विरोधः। 
भे करो हस्तः, रश्मिश्चत। शिला वातवज्रीभूतं हिमम्‌। यत्र च हिसगिरिशिकासिः 
पेण) एथुम ध्यभागस्तत्र कथं पद्मकोमळकान्तिः। हिमस्पर्श पद्मना्यात्‌ । 'मणिचन्धादा- 
भने कनिष्ठ करस्य करभो वहिः करभश्रोष्ट:। विलस्वितं सविलासम्‌ , लम्बितश्व करभो 
तं यस्याः। करभोरुः कथं विगतकरभगमनेति विरोधः ङुमारभावो वाल्यम्‌, कुमारे 


| च भावो भक्तिः। स्निग्धो रम्यः, ग्रतीतश्च। तारकाऽचणोः कनीनिका, दे्यभेदश्चः 
तारकः स्कन्देन यो हतः। 
_, उस युवक ने देखकर लोटे इए अग्रगामी पैदल सैनिकों से दिव्य आकृति वाली कन्या 
श. के विषय में सुनते ही इतूइर से भर कर देखने के (ये उत्सुक हो घोड़े को ऐंड लगाई 
रि और शीघ्र उस लतामण्डप के समीप पहुँच गया । कुछ हो दूर पर घोडे से उतर 
रो गया । अपने और साथियों को उसने वहीं रोक दिया, लेकिन उस सज्जन पाश्वंचर को 
* साथ लेकर पेदळ ही विनीत भाव से आया । सरस्वती के साथ सावित्री ने उन दोनों 
हि का अभिवादन किया और वनवास के योग्य फूल, फल एवं अध्ये आदि से उनका क्रम से 
ग आतिथ्य-सत्कार किया दोनों पूर्ण रूप से स्थिर हुए तो वह स्वयं बैठी और कुछ हो देर 
त: ठहर कर उस दूसरे इद्ध सजन से वोलो--'आये, सहजलल्जाशीक नारियों का पहले 
1१४ पुंल बोल बैठना बड़ी धृष्टा होती है, विशेष कर तो उनका जो वन्य मृगी की भाँति 
ग.) मुग्ध कुलकुमारियाँ हें। आँखें तो देखकर कृताथे हो गई, पर केवल कर्णेन्द्रिय की वृत्ति 
'ू वृत्तान्त सुनने के लिए कुतूहल से प्रेरित कर रही है। प्रथम दर्शन में हो सब्जन व्यक्ति 
* उपहार के रूप में प्रणय को समर्पित करता है। प्रभावशाली विनय से अर्पित किया 
छुआ मन मद्य के समान अधृष्ट जन को भी वांचाल वना देता है। अत्यन्त नम्न स्वभाव 
तः वाले सज्जन में विना यल के ही विश्वास अधिक हो जाता है, जैसे धनुप के अग्रभाग 
पक उसका झुण वढ॒ जाता है। पहले कभी नहीं देखे गए फिर देखे जाने वाले विधाता 
ठे उत्कृष्ट निर्माण अत्यन्तं धीर लोगों में आइचयं को उत्पन्न कर देते हे । वात यह है 
ताके इन महानुभाव का रूप त्रिमुवन को अभिभूत कर देने वाला है। देवानांप्रिय की 
॥॥ संजन्य से भरी यह भत्तिभद्रता ही मुझे वोलने के लिए तत्पर कर रही है, युवतियों में 


Bo 
वि 


४ हषचरितम्‌ 


वाले किस पिता के अमृतवर्षी स्वभाव से ये हृदय को आहादित करते है भते भै | 

मणि विष्णु के हृदय को? त्रिभुवन द्वारा नमन करने योग्य और महान तेक 
उत्पन्न करने वाली प्रभात की सन्ध्या के समान कोन इनको जननी है! दोन. 
वानू अक्षर इनके नाम में जुरते हैं ? आये के सम्बन्ध में जानने के छिए सर 
भरे हृदय के प्रश्‍न क्रमशः ये ही हैं ?* सावित्री के इतना पूछने पर विनय प्रभ 
हुए पाश्वैचर ने उत्तर दिया--“आयुष्मती, प्रिय वोलना तो सज्जनो की कस 
केवळ तुम्हारा मुख हो नहीं, प्रत्युत हृदय भी चन्द्रमय है, क्योंकि वह अमृत बह 
'फुहारों के सदृश वचनो से आहादित कर रहा है। आपके सदृश लोग जो सन ° 
जन्मभूमि हे बड़े हो शुभकर्मो से मिलते हैं, क्योंकि वे सज्जनों के निर्माण के 
विद्या के स्वरूप हैं । ऐसे कुलीन लोगों के साथ परस्पर वातचीत करना तो र्‌ | 
साथ आँखें हो मिलकर अलोकिक भूमि में पहुँचा देती हे । तो सुनिए--यह गर 
'का कुलभूषण, महर्षि च्यवन का पुत्र दधीच हे । इसके पिता भगवान्‌ च्यवन) 
अन्तरिक्ष और स्वगं लोक में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव हे छः 
अजशक्ति को भी स्तम्भित कर दिया है। उनके चरण-कमल सुर-असुरों कौ मुक ` 


से अभ्यचित हैं। अपने तेज से उन्होंने पुलोमा नामक दैत्य . को भस्म कर बह 
ऐसे पिता के पुत्र इस दधीच की जननी का नाम सुकन्या है जो अरि १ 


नृपतियो से अनुगत यात की सुता, राजपुत्री एवं त्रिभुवन की कन्याओं में ह: 

समान है। देवो सुकन्या को गर्मिणी जान उसके पिता दसवें महीने में. प्रसव क 

उसे पति के पास से अपने घर ळे गए। वहीं उसने चिरंजीवी दथीच को उत्पन्न MR; 

राजा के घर में राजोवळोचन यह चन्द्रमा के समान वांधवों को आनन्दित करता, 
समय के साथ बढ़ा । पुत्री सुकन्या अपने पति के घर आने लगी, तव भी नानाओं : 
के सुखद और मन वहलानें. वाळे नातो को नहीं छोड़ा । इसने ननिद्दाल में हौ | 
विद्याओं और कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। समय से इसे जवान देख और रे ' 
इसके पिता भो इसके मुखकमल को देखकर आनन्द का अनुभव करें! यह! ; 
इसके नाना ने किसो-किसी प्रकार पिताः के पास भेजा है 1. उन्हीं सुगृहीतना्रा! 

शर्यात का आज्ञाकारी विकुक्षि नामक एक तुच्छ भृत्य मुझे समझें। मेरे मालिक वे h 9 
क पास आते हुए इसके साथ मुझे लगा दिया । वह राजकुल मेरी बंशपरमए॥ ` 
सेवित हे । सम्बन्ध के पुराने हो जाने पर उत्तम लोग अपने. चृत्य के प्रति बदरं 
का अनुभव करते हैं । मदान्‌ लोगों की उदारता का भण्डार कभो नहीं घटता। | 
से दो कोस आगे सोन पार भगवान्‌ च्यवन का निवास च्यवनाअम है, जो चैत्र क 

कुवेर के उद्यान के सइश है । हम दोनों की यात्रा वहीं तक है। : यदि आप द 
हमारे ऊपर क्षणिक म वा हृदयास (नितीव :क्रीटक्त्रज्षानदी, या बाग 
प्रसाद को प्राप्त करने योग्य है तो हमारे प्रणय का यह कुतूहल भो उपेक्षा के योग | 


1 
| 
| 


* के ड है 
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कं आप दोनों का इत्तान्त इम छुनना चाहते हैं। तो कहिए--किस वंश को आपने जन्म 
पे (लेकर स्पृहणीय वनाया ? आपके समीप यह कौन हैं जो बहुत से विरोधी पदार्थो के 
३ समवाय की भाँति लग रही हैं । जैसा कि इनके वाळ अन्धकार के समान सन्निहित हैं; फिर 
ह भी सूर्य के समान इनकी मूर्ति देदीप्यमान है। पुण्डरीक (व्याघ्र या इवेत कमळ ) के 
समान इनका सुख है (फिर भी ) आँखें हरिण के समान हैँ । उगते हुए सूय की प्रभा 
"के समान इनका अधर है (फिर भी) कुसुद के सइश इनकी मुसकान है । मतवाले 
कस के समान इनकी भावाज है (फिर भी) इनके पयोधर ( स्तन या मेघ) उठे ईए. 
हैं। कमळ के समान कोमळ इनके दाथ हैं ( फिर भी ) हिमाल्य की चट्टान के समान 
म शिमोटे इनके नितम्ब है । ऊंट के समान इनकी दोनों जाँघ हैं ( फिर भी) चाल धीमी 
(जूती हैं । कुमारभाव ( वाल्यकाल या कार्तिकेय का भाव) इन्होंने नहीं छोड़ा हे 
है फिर भी) इनकी आँखों के तारक (पुतले या तारकासुर ) स्नेह को व्यंजित कर रहे ह 
बसा त्वबादीत्‌-'आये, श्रोष्यसि कालेन । भूयसो दिवसानत्र 
म स्थातुमभिलषति नो हृदयम्‌ | अल्पीयांश्चायमध्वा | परिचय एव प्रकटी- 
ह| कारिष्यतिः। आर्येण न बिस्मरणीयोऽयमलुषङ्गदष्टो जनः’ इत्यभिधाय 
ननः तृष्णीमभूत्‌ । दधीचस्तु नवाम्भोभरगभीराम्भोधरश्वाननिभया भारत्याः 
'#।नतेयन्बनलताभवनभाजो भुजंगभुजः सुधीरमुवाच--आये, करिष्यति 
भ्र प्रसाद मायोराध्यमाना । पश्यामस्ताबत्तातम्‌। उत्तिष्ठ | ब्रजामः’ इति | 
।॥,तथेति च तेनाभ्यलुज्ञातः शनकेरुत्थाय कृतनमस्क्रतिरचचाल | तुरगारूढंः 
च तं प्रयान्तं सरस्वती सुचिरमुत्तम्मितपद्मणा निश्चलतारकेण लिखिते- 
छ नेव चक्षुषा व्यलोकयत्‌ ची [यं च शोणमचिरेणेब कालेन दधीचः 
' पितुराश्रमपदं जगाम। गते च तस्मिन्सा तामेव दिशमालोकयन्ती 
एर सुचिरमतिष्ठत्‌ । ऋच्छादिव च संजहार शम्‌ | 
गा परिचयः संस्तवः। अजुपङ्गः प्रसङ्गः । विङुचिप्रार्थितयापि सावित्या कौतुक-- 
३॥ निवृत्तिर्मा सूदित्यात्मस्वरूपं नोक्तम्‌ । अत पुवोत्तरत्र तदनुवन्ध एवोक्तः 
गा भूयसो दिवसानित्यादिना । ` स्वरूपोक्तौ च ज्ञातसरस््तीकत्वेनापत्यजननकायेअङ्गो 
हं सवेत्‌। भारती वाक्‌। सुजङ्गभुजो मयूरान्‌, झुजग इव शुजावस्येति च। उच्च-- 
। {चाळ गन्तुं प्रवृत्तः । उत्तरिभतान्युत्तिसानि । 
ळं सावित्री ने कद्ा--“आयं, समय पर सब मालूम हो जायगा। इम दोनों के मन में 
तदो वहुत दिनों तक भमी रहने की इच्छा है। यह रास्ता बहुत थोड़ा हे । परिचय बढ़ने: 
(४ से सब वात खुळ जायगी । -इस बहाने मिले हुए इस जन को आये न भूळंगे ।? इतना कह 


ज चुप दो गर्यी जले अअ से गम्मिरिंआवीज मीरु नये मेथि की०भीति ळता-भवन : 


'] क १.) 


Ro 
के मयूरो को नचाते इए धीर स्वर में दधीच बोळ उठे आये, अवश्य हो भ 
पर आया प्रसन्न होंगी । तव तक हुम पिता जी के दर्शन करें । उठिए, चढे ॥ कै 
स्वीकार करने पर दधीच धीरे से उठे और नमस्कार करके चल दिए। घेरे दर 
'दोकर जाते हुए उन्हें सरस्वती निश्चल आँखें फाड़ कर देर तक देखन रहे। च 
करके कुछ ही देर में दधीच च्यवनाश्रम पहुँचे । उनके चळे जाने पर सरसंती ह 
'को देर तक निद्दारती हुईं वेठो रही । बड़ी कठिनाई से वह अपनी ऑसे मोह ३३५, 
अथ मुहूतेमात्रमिव स्थित्वा स्मृत्वा च तां तस्य पस 
-पुनव्यर्मयतास्या हृदयम्‌ | भूयोऽपि चक्चराचकाङ्क तददशनम्‌ ३६ 
केनाप्यनीयत तासे दिशं दृष्टि । अग्रहितमपि मनस्ते र 
गात्‌ | अजायत च लवपल्लब इब बालबनलतायाः कुतोऽप्यस्या आल 
'खेतति | ततः श्रश्नति च सालस्येव शून्येब सनिद्रेव दिविस 
.अस्तमुपयाति च प्रत्यक्पर्यस्तमण्डले लाङ्गलिकार्तबकताम्रतरि ¦ 
"लिनीकाझुके कठोरसारसशिरःशोणशोचिषि सावित्र नयीमये हे 
'तरुणतरतमालश्यामले च मलिनयति व्योम व्योमव्यापिनि तिमिर; 
संचरत्सिद्धसुन्द्रीनूपुररवानुसारिणि च मन्दं मन्द मन्दाफिनीहु स 
'समुत्सपंति शशिनि र कतसंभ्याभ्रणामा निशासु एव हद 
'वियुक्ताङ्गी पल्लबशयने तस्थौ 1) साविञ्यपि कत्वा यथाक्रियमाणं सा. 
करियाकलापसुचिते शयनकाले किसलयशयनमभजत । जा 
च सुष्वाप | शिल. . 


कुतोऽपि कस्मादपि न ज्ञायत इत्यर्थः । मजुष्यतस्तथाविधस्ताहरया ३ र 
उराग इति। कथमेतदस्या उपपद्यत इति न वाच्यस्‌ । यदाह सुनि र 
'शाच् दिव्यानां तथा चापत्यळिप्सया । कार्यों माचुषसंयोगः श्गारर ससंभ्र = 
इति। अन्यत्र-कुतः कितेनंवपल्लवो$नुरागहतो लताथों जायत इत्येवममिळा २ 
'अथसं दशान्तरमालम्येत्यादिना द्वितीयचिन्तनरूपमाह । अनयत्‌ कट्टेबा ; 
ऋच! अस्तमित्यादी पज्ञवशयने तस्थाविति संबन्धः प्रतीच्या पश्चिमायास | १ ८ 
'छिका फलिनी। मयूरशिंखोषधिरित्यपरे, रक्तिकेस्यन्ये । कमडिनीकायुक |. 
सरस्वतीदयिताभिप्रायेणोक्तम्‌ । कठोरो जरठः। सारसो छच्मगः। झोणो डो 
“शोचिदीति:। 'ऋग्यज्ञ.सामनामाति चयो वेदाखयी स्छता। वेदे च परते स 
य्येव विद्या तपतीति। धकृत इत्यादिना र Nel ", इत्यन्तेन क्रियान्तरवा ` 
'बेमनस्वसु जेते) मतेचे नदि पता ; 


प्रथम उच्छास- ४७ 


|, 
जुस्ट॒तिर॒पीष्यते ॥' निशासुख एवेति। न पुनरुचिते शयनकाले विसुत्ताङ्गीत्यनेन 
१ निः्सहाङ्गत्वमस्या द्यते । तस्वाविति। न पुननिद्रामळभत। यथाक्रियमाणसित्यनेन 
(व सरस्वतीतोऽस्या व्यतिरेकं दशंयन्सरस्वस्या पवानङ्गावस्थामाह। = 

कं. अब सरस्वती का हृदय कुछ देर तक ठहर उस दधीच के रूप-ळावण्य का स्मरण 
$करके बार वार आश्चयं से भरने लगा । वार वार उसकी आँखें दधीच के दशनों के लिए 

५ उत्सुक होने लगीं । मानों उसकी वेसुध नजर को कोई उसी दिशा की ओर फेर लेता था । 

1 बिना भेजे ही मन दधीच के साथ हो चला गया । सुकुमार वनलता में नये पछव के समान 
झेउसके चित्त में अनुराग अंकुरित होने छगा। उसी समय से अल्साई-सी, शुन्य सी, 

ऐनिदियाई सी उसने दिन को व्यतीत किया । जव पश्चिम में ढलते हुए मण्डल वाळे, 

अहुलाइलिका नामक फूलों के गुच्छों के समान कान्ति वाले, कमलिनिर्यो को चाइने वाले 

ममता इ सारस के सिर के समान ललाई वाले सूर्य का वेइमय तेज अस्त हो रहा था; 

प विशाल तमाल वृक्ष के समान काला, आकाशत्यापी प्रगाढ अंधकार आकाश को मलिन 
ते रहा था तथा चलती-फिरती सिद्धाङ्गचाओं के नूपुरों की ध्वनि का अनुसरण करने ' 
'वाळे आकाशगंगा के हंस के समान चन्द्रमा आकाश में धोरेथीरे उदित हो रदा था 

रसीटस समय सायं-सन्ध्यावन्दन करके सरस्वती रात के आरम्म होते हो अपने अक्नों की 

स सुध-बुध भूल पछव के शयन पर पड़ रहो । सावित्री भो सायंकालीन क्रियाओं से निवृत्त 

(्विदोकर सोने के समय पलछवशयन पर पहुँची और नींद आते ही सो गई । 

सः, इतरा तु सुहुमुहुरङ्गबलनेविलुलितकिसलयशयनतला निमीलितनय- 

नापि नालभत निद्राम्‌.। अचिन्तयच्च--“'मत्येलोकः खलु सवेलोकाना- 

: मुपरि, यस्मिन्नेबंविधानि भवन्ति त्रिभुवनभूषणानि सकलगुणग्रामगुरूणि 

;३रन्नानि। तथा हितस्य मुखलावण्यप्रवाहस्य निष्यन्दाबिन्दुरिन्दुः । ८3 

शा तस्य च चक्लुषो बिक्तेपाः झुसुदङुचलयकमलाकराः। तस्य चाधरमणे-, >: 

दीधितयो विकसितबन्धूकवनराजयः |. तस्य चाङ्गस्य परमागोपकरण- | 
बा मनङ्गः | पुण्यभाञ्जि तानि चक्षूंषि चेतांसि यौवनानि वा खेणानि, येषा- 

त मसावविषयो दर्शनस्य | क्षणं नु दशयता च तमन्यजन्मजनितेनेव से 

"१ फलितमधर्मेण | का प्रतिपत्तिरिदानीम्‌ ?' इति चिन्तयन्त्येव कथंकथ- / 

ह सप्युपज्ञातनिद्रा चिरात्क्षणमशेत । सुप्तापि च तमेव दीर्घलोचनं ददशे | । 

के स्वप्रासादितद्वितीयद्शना चाकणॉकृष्टकामुकेण सनसि निद्यमताड्यत 

ग मकरकेतुना । श्रतिबुद्धाया मदनशराहतायाश्च तस्या वातोमिवोपलब्धुम- 

कुसुसंधूलिधंब र लीमिबनलतामिर < ड रै र 


! 
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| 


॥ रतिराजगार्म |? पतथापहि०*तंते।० प्रकृति /कुसुर 


४८ a दषचरितम्‌ नो | 


ताडितापि वेदनामधत्त | मन्दमन्दमारुतबिधुते: इम 

| लोचनाप्यथुजलं सुमोच । दसनक्षतालश्न्तवातश्रातवित उ रा जातविततेः क 
कररसिक्ताप्याद्रतामगात्‌ | परह्ठत्कादम्बमिथुनाभिरनूढाप्यघूगेत पा 
लिनीकल्ञोलदोलाभिः । बिघटसातचक्त्राकयुगलविसृष्टेरस्पृष्टापे १७ 
माससाद विरहनिःश्वासधूमंः। पुष्पेधूलिधूसरेरदष्टापि व्यचेष्टत मुल 
` बिलुितं तिपर्यासितस्‌ । सत्यलोक इत्यादिना गुणकीतनस्‌ । ऋ च म 
विशेषमाह । तदुक्तम्‌-अङ्गमर्ङ्गलीलाभिर्वाक्ेष्टासहितेच्षणेः। नासः 
शस्तेन तदेतद्रुणकीर्तनम्‌ ॥' इति। गुणा वेद्ग्ध्यादयः, सूत्राणि च g 
गुरूणि बहुमानभाज्ञि। इतरत्र तु तिष्टतु तावदेकः । गुणग्रामस्यापि शा ए 
नापि दु्वहानीति यावत्‌। तस्येति । पूर्वानुभूतस्य विन्दुरिति न केवलं छा 
वाहाभिम्रायेण यावत्संनिवेशसाइश्यात्‌ । विक्षेपाः परतः प्रेरणानि। इ र 
क्तम्‌ । शुछ्कछृप्णरक्तरुचित्वाचच्षुषो दीधितय इति मणिशव्दाभिप्रायेण । कि 
शब्देन लो हित्यातिशयमाह । अङ्गानि विद्यन्ते यस्य तदङ्गं शरीरस्‌ । परमागे 
स्य वर्णान्तरेण शोभातिशयः । ख्रेणानि ख्रीसंवन्धीनि । का प्रतिपत्तिः दि झे 
मद्न-इत्यादिनोद्वेगरूपं पञ्चसमवस्थासेदसाह । यदुक्तम--आसने शयने 
हृष्यति न तुप्यति । नित्यमेवोत्सुका च स्याढुद्वेगस्थानसाश्रिता ॥ चिन्ता 
खेदेन हृद्दाहाभिनयेन च । कुर्याततदेवमत्यन्तसुद्योगाभिनयेन च ॥! इति । ने 
कामावस्थाः । तदुक्तम्‌ -'प्रथमे त्वभिळापः स्यादृद्वितीये चिन्तनं भवेत्‌। 
-स्टतिस्तृतीये तु चतुर्थ गुणकीतनस्‌ ॥ उद्वेगः पञ्चमे ग्रोचः अछापः पट्ट सश 
उन्मादः सप्तमे चेव भवेद्वथाधिस्तथाषटमे॥ नवमे जडता प्रोक्ता दशमे मरणं के 
इति। अरतिदुःखासिका हि कामवधूप्रतिपक्षभूतेति तदागमनाभिधानंम॥. 
पक्षा इच तालवृन्तं व्यजनम्‌ । आद्रता सस्नेहतास्‌, छिन्नतां च। प्री 
मानस । काद्म्वाः कृष्णहंसाः । श्यामता शज्ञाररसाविष्कारिवैवर्यस । बुदे 
“शज्वारदेवो भगवान्सुरारिः संगीयते श्यामवपुसुरारिः। श्यामो मनानि 
"तेन शङ्गारशंसी सुखराग उक्तः ॥? अथ श्यासता सधूमता । श्यामत्वेऽपि ता 
इति विरोधाभासः | | - युः 
लेकिन सरस्वती बार बार करवट बदंलने लगी, अपने पछवशयन को म 
आँखें मूँद लीं, फिर भी नींद नहीं आई। सोचने लगी निश्चय ही मत्वंडोत 8... 
डोको में बढ़ा-चढ़ा है; जहाँ तिभुवन के भूषण, समस्त गुणो के गौरव से भरे, ह 
रल पडे हे । जेसा. कि--चन्द्रमा उसके खानण्ं प्रवाह का चूआ हुआ एक विडा 
दै तव नेर के ,विछास दोगे सफेद, / काले और, व्हाळदलामला के आस ८ 
उसके अर्थररमणि की कोत ही तो वन्धूक की खिली. हुई. वनराजि है। | 


-_] 
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ऐन अंग के शोमातिशय का साधन दै। उन युवतियों की आँखें, चित्त एवं योवन पुण्यः 
न्‌ हैं जिन्होंने इसके दशन नहीं किए। मानों दूसरे जन्म का उत्पन्न अधर्म फलित हो 
पषया, जो मैंने क्षण भर इसके दशन किए । इस समय क्या करूं? यहद सोच ही रही थी 
फेके किसी किसी तरह बहुत देर बाद नींद आ गई और क्षण भर सोई रद्दी । सोने पर भी 
'सी दीर्घलोचन दधीच को देखा । स्वप्न में उसने दूसरी वार दधीच को देखा तो मानों 
४ कामदेव ने उसे वड़ी.निद॑यता से कान तक खींच कर वाण मारा । जव काम के वाण से 
शियळ सरस्वती को नींद खुली तव उसकी खबर छेने के लिए मानों अरति ( वैराग्य ) 
'पाई। तव वह पुष्पपराग से उज्ज्वल वनलताओं द्वारा ताडित न होकर भो वेदना 
पनुभव करने लगी । मंद मंद हवा से कॉपते इए फूलों की रज उसको आँखों में न भो 
पडती तो भी वह आँसू वहाती । हंस पक्षियों के पंखों को हवा से फेलते हुए सोन ( नदी) 
* फुदारों द्वारा सिक्त न होने पर भी (पसीने से) तर होने लगी । काळे हंसों को जोडियों 
+ युक्त वन की कमरिनी की दोलाओं पर न बैठी हुई भी चकराने लगी । विघटित होते 
ए जोड़े चक्रवाकों के विरदजन्य निश्वास-धूम से स्पृष्ट न ददोने पर भी इयामता (कालिख) 
व प्रास करने छगी । फूल की धूल में लोट-पोट करने वाले भौरो से न काटे जाने पर भी 
ह उद्विस होने लगी । 


ग! अथ गणरात्रापगमे निवतेमानस्तेनेव वर्त्मना तं देशं समागत्य तथैव टेम 
fनिवारितपरिजनश्छत्रधारद्वितीयो बिकुकषिडुंडोके | सरस्वती तु तं दूरादेव 
। पयुखमागच्छन्तं प्रीत्या ससंभ्रममुत्याय वनसृगीबोद्ग्रीचा विलोकयन्ती 
“भा्गेपरिश्रान्तमरापयदिवब धवलितद्शदिरा दशा | तासनपरिग्रहं तु 
॥. रीत्या सावित्री पश्नच्छ--आये, कच्चित्कुशली कुमारः !' इति | 
ऽग्रवीत्‌--*आयुष्सति कुराली | स्मरति च भवत्योः । केबलममीषु 
दिवसेषु तनीयसीमिव तज्ञ क पाहा ॥॥अविज्ञायमाननिसित्तां च शूल्य- 
क्लामिवाधत्ते । अपि च । मिष्यत्येव मालतीति नाम्ना , 
पाणिनी वाती वो विज्ञातुम्‌ । उच्छुसितं हि सा कुमारस्य? इति ba तछत्वा 
पुनरपि सावित्री समभाषत--“अतिमहानुभावः खलु कुमारो येनेवमवि- 
ज्ञायमाने क्षणदृष्टेडपि जने परिचितिमनुबन्नाति | तस्य हि गच्छतो 
यहच्छ॒ुया कथमप्यंशुकमिव मार्गलतासु मानसमस्मासु मुहतेमासक्त- 
सासीत्‌ | अशून्यं हि सौजन्यमाभिजात्येन बः स्वामिसूनोः मन अलसः 
तखल लोको यदेवं सुलभसोहादोनि येनः केनचिन्न ` महतां 
| त्म नांसि । सोऽयमौदीर्थोतिंशीयः' कोऽपि "झत्मिनसिपेरभनदुलेभो 
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येनोपकरणीकुबन्ति त्रिभुवनम्‌? इति । विकुक्षिस्तूच्ावचेरालाप. .. 
मिव स्थित्वा यथाभिलषितं देशमयासीत्‌ | | 

गणरात्रं निशावह्नथः । तेनैव वत्मनेति । अनेन तस्य यदृच्छया त 
गमनमिति दशयति । प्रधानम्रक्ृतेः स्थचीयसस्तथाविधव्यापारविनियोगाद 
त्यात्‌ । अत पुव वच्यति--“यथाभिलपितं देशमयासीत? । डुढोके इत्यनेन र 
परतन्त्रतया संनिकृष्मेवेनमाळुलोकेति मदर्कितस्‌। यडुक्तस्‌- पटुता घाप्क. 
ताकारज्ञानं प्रतारणे देशकालज्ञता कार्येषु विपद्यवुद्धित्वं छष्वी प्रतिपत्तिः 
च इति दृतीयुणा:'। भरतसुनिरपि-*विज्ञानगुणसंपञ्ना कथिनी लिहिन ग 
रङ्गोपजीचिनी चापि प्रतिपत्तिविचक्तणा॥ ओत्साहनेककुशलेत्या दिदी दि 
इति। अत एवासुहश्चाकारतःप्रम्ट॒तीस्यादि वच्यते । अन्वक्षं प्रत्यक्षम । ज्ञा 
दूती । .उच्छूसितमित्यनेनातिविस्तम्भवत्ता ख्याता । उच्छूसित प्राण इति बाने: 
उछया यथाकथंचित्‌। यश्च तथागच्छुति यस्य निरवधानतया कचिवृंशुकारि क्रः 
आभिजात्येन महाङलीनस्वेनोप करणी कुर्वन्त्यायततां नयन्ति । उच्चावचैः ए 
स्स्वसंस्पर्शिभिः, विचित्रेरिति वा । hE 


- 
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इस तरह कई राते गुजर गई । एक दिन उसी मार्ग से लोटता हुआ निदि ए 
को वाइर रोक छत्रवाइक को साथ ले पहुँचा । सरस्वती ने दूर ही से सामने भाते प 
देखा और प्रेम से फड़क उठी । वह हिरनी की तरह गदेन ऊँची उठाकर देल 
मानों मार्ग में थके हुए विकुक्षि को दिशाओं को धवलित करने वाली दृष्टिपरे 
कराने लगी । जव वह आकर आसन पर वेठ गया तब सावित्री ने प्रीतिपूक हत 
“आये, क्या कुमार दधीच कुशल से हैं ? उसने कहा--'आयुष्मती, कुमार सकल 
आप दोनों का स्मरण करते है । इन दिनों उनका शरीर क्षीण होता जा रहा टेर 
नहीं क्यों, शन्यःशूत्य से लगते हे । और भी, मालती नाम की दूती समाचाफ 
सामने आने वाळी है । कुमार का उसे प्राण हो समझना ।? यह सुनकर फिर ली. 
बोली--'कुमार सचमुच बड़े हो महानुभाव हैं, जो अज्ञातजन में भो क्षण मर ब्र 
-देखो में ही अपना परिचय-सम्वन्ध जोड़ रहे द्दे । वे जाने लगे तो उनका मन झप 
में क्षण भर इस तरह लग गया जैसे मार्ग की ळताओं में अंशुक फॅस जाता है। हर्त 
स्वामिपुत्र दधीच में कुलीनता के साथ सौजन्य भी है । दुनिया वाले बड़े आलो 
हैं जो सुल्भ सौहाद॑ वाले महापुरुषी के मन को जिस करिसी वस्तु से खरीदे पर 
महापुरुषों में दी इस तरह वढ़कर उदारता होती है जो इतर लोगों में नहीं शो 
जिससे वे: ओग।जिक्षत्त,की ।प्रपरनेटहाछ.ते०करा'लेतेन्वे 19 ०जिक्ुक्षि।। भी उसी च. 
करके अपने अभिलपित देश की ओर चला गया । शि 
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१ अपरेयुरुद्यति भगवति द्युमणावुद्दामद्युतावभिद्रुततारके तिरस्कृत- 

[मसि तामरसव्यासव्यसनिनि सह्ररश्मो शोणमुत्तीयोयान्ती; तरल- 
॥ेहप्रमावितानच्छलेनायच्छं सकलं शोणसलिलमिवानयन्ती, स्फुटिता- 
भ्तेमु्ककङुसुमस्तवकलमत्विषि सटाले महति स्रगपताबिव गोरी तुरंगमे 
स्थिता, सलीलमुरोबन्धारोपितस्य तियेगुत्कणेतुरगाकण्येमाननू पुरपडुरणि- 
'पुस्यातिबहलेन पिण्डालक्तकेन पल्लवितस्य कुङ्कुमपिञ्जरितपरष्ठस्य चरण- 
गलस्य प्रसरद्विरतिलोहितेः प्रभाप्रवा दै रभयतर्ताडनदोहदलोभागतानि 
"केसलयितानि रक्ताशोकबनानीवाकर्षयन्ती, सकलजीवलोकहृद्यहठहर- 
शाघोषणयेब रशनया शिज्ञानजघनस्थंला, धोतधवलनेत्रनिर्मितेन 
॥नेर्माकलघुतरेणाप्रपदीनेन कञ्चुकेन तिरोहिततचुलता, छातकञ्चुकान्तर- 
हृश्यमानेराऱ्यानचन्दन घवलेरवयबेः स्वचछसलिलाभ्यन्तरविभाव्यमान- 
'पुणालकाण्डेब सरसी, कुसुम्भरागपाटलं पुलकबन्धचित्रं चण्डातकमन्तः- 
:फुटं स्फटिकभूमिरिव सना जा, हारेणामलकीफलचिस्तुल- 
दुक्ताफलेन स्फुरितस्थूलम्रहुगण शारा, ) शारदीब शवेतविरलजलधरपटला- 
| हता द्योः, कुचपूर्णकलशयोरुपरि रन्नप्रालस्बमालिकामरुणहरितकिरण- 
इकेसलयिनीं कस्यापि पुण्यबतो हृदयप्रवेशवनमालिकामिव बद्धा 
१गरयन्ती, प्रकोष्ठनिबिट्टस्येकेकस्य हाटककटकस्य सरकतमकरवेदिका- 
एतनाथस्य हरितीक्ृतदिगन्ताभिमयूखसंततिभिः स्थलकमलिनीभिरिव 
छो दमीशाङ्कयानुगम्यमाना, अतिबहदलताम्वूलक्कष्णिकान्धकारितेनाधरसंपु- 
डन सुखशाशिपीतं ससंध्यारागं तिसिरमिव वमन्ती, विकचनयनङुवलय- 
ुतूहल।निलीयमानयालिङुज्ञ संत्या नीलांशुक जालिकयेब निरुद्धाधेवदना; 
ल्रीलोरागनिहितनीलिञ्ना शिखिगलशितिना वामश्रवणाश्रयिणा दन्त- 
मत्रेण कालमेघपल्लवेन विद्युदिव द्योतमाना, बकुलफलानुकारिणीभिस्ति- 
पप्रभिमुक्तासिः कल्पितेन बालिकायुगलेनाधोसुखे नालोकजलबर्षिणा सिद्ध- 
।तीवातिकोमले भुजलते, दक्षिणकणोबतंसितया केतकीगर्भ पलाशलेखया 
$(जनिकरजिह्णालतयेव लावण्यलोभेन लिझमानकपोलतल्षा, तमालश्या- 
लेन सुगमदामोदनिष्यन्दिना तिलकबिन्दुना मुद्रितमिव मनोभवसर्वस्वं 
र द्नमुद्रन्ती, ललाटलासक्रस्य सीमन्तचुम्बिनश्वटुलतिलकमणेरुदञ्धता 
चडलेनां जानिये र्सरंकेनेम#भरिेवेशुण्नाः छ ईिार्दैरसंयमन- 
ह 
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शिथिलजूटिकाबन्धा नीलचामराबचूलिनीन चूडामणि सकरद 
मकरकेलुपताकेब कुलदेवतेव चन्द्रमसः, पुनःसंजीवनोषधिति म 
धनुषः, वेलेच रागसागरस्य, ज्योत्स्रेव यौवनचन्द्रोदयस्य स 
' रतिरसासृतस्य, कुसुमोद्वतिरिव सुरततरोः, बालविद्येव $ 
कौमुदीच कान्तेः, ध्रृतिरिव घेयस्य, गुरुशालेव गौरवस्य,: कक 
विनयस्य, गोष्ठीब गुणानांम्‌., मनस्वितेव महातुभावताया: {ङ 
. तारुण्यस्यशछुवलयदलदामदीघेलोचनया पाटलाधरया न्दु 
दशनया_शिरीषसालासुकुमारसुजयुगालया कमलकोमलकरया. व्य 
'भिनिःश्रसितया चम्पकाबदातदेहया- कसुसमय्येव.. ताम्वूलकरण्रत 
महाप्रमाणाखवतरारूढयानुगम्यमाना, कतिपयप्रतिचारकपरिकरा ष 
ss शैदूरादेव च दधीचप्रेम्णा सरस्वत्या लुण्ठितेव मनोरे, 
कुतूहलेन, अत्युदृतेबोत्कलिकामिः, आलिङ्गितेबोत्कण्ठया, अनतः 
हृदयेन, खपितेवानन्दाश्रुभिः, विलिप्रेव स्मितेन, बीजितेवोच.! 
आच्छादितेव चक्षुषा; अभ्यचितिव वृदनपुण्डरीकेण, सखीृतेते 
सविथसुपययो | अवतीय च दूरादेवानतेन मूक्नी प्रणाममकरोत |: 
ङ्गिता च ताभ्यां सविनयमुपाबिशत्‌ | सम्रश्रयं ताभ्यां संभाज् 
पुण्यभाजनमात्मानममन्यत । अकथयश्च द्धीचसंदिष्टं शिरसि 
नाञ्जलिना नमस्कारम्‌ | अगृहणाच्चाकारतः अश्चत्यमाम्यतया तेसर 
लरालापः सावित्रीसरस्वत्योर्मनसी । `` “. “ना 
अपरेथरित्यादावीह॒शी माछती समदृश्यतेति संबन्धः । दिवि मणिरिव रः 
वियद्भूषणं सूयंः। अभिद्रुता न्यक्कृता । तामरसं प्स । व्यासो विकासा ५ 
सुक्तकं पुष्पभेदः । केचिन्माळतीलताकुसुममाहुः । सटास्ति यस्येति। ` 
| द सनक - त गौराङ्गी, पावती च । संज्लतुरङ्ाङगरपश (कि 
पयोरोवध्रेत्याद्य शब्द्त्वाद "शि 
क तोकः वहि पातला की 
मेखला। शिआजानं शब्दायमानस्‌ । निर्मोकः सरपत्वक। आप्रपदं प्रामोत्या 
पा ® | IE 1 
आ 11 
वच्यसाणाभिप्रायेण पूर्णकलशौ। कस्यापीत्यछौकिकस्य । वनमाछा पश 
-जिता स्रक्‌ प च 4०० स्यकळाायोर्परि वभत पळो: आकुछूनकः। वेहि सापि पणकलगयोरुपरि  वरध्यते॥ झो षठः अक्ुज्ननकः। वे ह 
१. तुर गाद्दूरादेवावनतेन । hf 
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ऐतिष्टापीठिका । बहलं पोनःपुन्येन कृतम्‌ । कण्णिका कृष्णलेखा । सुखमेव 
३ सः्पारप्रतिपिपादयिपया शशी। ताम्वूळ्कारणत्वेन लौहित्यमेव सम्भवतीति 
शैसन्थ्यार गमित्युक्तम्‌ । नील्योपघिभेदः । शितिनीलः । पज्ञवः पिण्डः। 
[लिका कर्णापवेधे$लंकारः । अधोसुखेन घटादिना जलवर्षिणा लता सिच्यते । 
>गमदः कस्तूरिका । तिळकविन्दुः परिवतुलस्तिळकः । रासको नतकः । “सुवणं 
पङुळावद्धो नानारलोबमण्डितः । ललाटळम्व्यलंकारश्चटुळातिलको मतः ॥' अव- 
ऐल चिह़्स। सकरिका मकराकारं रूपस्‌ |. वेला यथा सागरं क्षोभयति तद्वदेवेयं 
रम्‌ । क्षोभेन यथा सागरो दुरुत्तर. एंवमेतयापि रागः। यथा ज्योत्स्नया विना 
फेनद्रोदयो भवन्नपि न क्वापि विळसन्विभाव्यते तथेतया विना यौवन सविळासम 
परत्र न हश्यते । रतिप्रधानो रसः श्टङ्गार एव । साधुर्यातिशययो गित्वास्प्रकृष्टस्वाच्च । 
श इनमग्तम्‌ । यदुक्तस्‌-“ङ्गार एव परमः परः प्रह्मादुनो रस इति । संप्रयोगो 
तं रहःदांयनं सोहनमिति पर्यायाः। वाळविद्या न कंचन सुञ्जति, तद्वदेष वंद- . 
“यम्‌ । कोसुदोति । तथाविधकान्त्यतिशयसंमवात्‌। ` भ्रियते येन 'रतिः । अस्यां 
श्यां घेयेसपिं । यद्वा-तिः प्रवेशरक्षणम्‌ ! यथा प्रविशन्कश्रिद्राजनिकरं ध्रियते 
न चित्तथा धैय तांवस्प्रसरति। यावदेषा न दृष्टा एतस्यां दष्टायां सर्व घेयंशून्या 
ते । 'ससानविद्यावित्तीलूडुद्विवयसासनुरूपराळापेरेकत्रासनचन्धो गोष्ठीमन- 
। चता’ इस्यनेनेतस्या महानुभावताया व्यभिचारित्वसुच्यते । यस्माथत्र मनस्विता 
त्र महाइायस्वमेवावश्यं सम्भावयतीति स्थितमेत्र । तप्तिरिवेति । यथा कश्चित्संजा- 
लिप्तिर्नान्यत्किचित्पुनरपेक्षतते तद्वदासादितमालतीकं तारुण्यस्‌ । एतदाश्रग्रणेन 
रि पण वपयिको पभोगप्रासिस्तारुण्यस्येत्य्थः। कृसुममय्येवेति । कुवल्यादिभिनं 
नादीनां विधानम्‌। तरुणोऽश्वोऽश्वतरः । 'वस्सोक्षाश्वपभेभ्यश्च तचुस्वम्‌? इति 
त्वे तरप । अन्न च व्याख्यातम्‌--“तचुस्वं द्वितीयवयःप्रा्तिः इति। अश्वतरो चा 
*दुभेनाश्वायां जातः। मालतीति । एवं दृधीचपरिवारभूतया मालत्या गुणवणन-. 
रिण सरस्वत्या एव निःसामान्यगुणातिशयो ९चन्यते । छण्ठितेवेति। चच्यसाणं. 
दि। तया सनोरथसुर्रेच्य स्वी कृतमित्यतस्तलु ण्ठितेवेत्युक्तस्‌ । लुण्ठनं च 
प्रियासिचितरणमेवमन्यत्‌। उत्कलिका रुहरुहिका । सविधं समीपम्‌ । अपि च 
+ न दूरात्सविधमायाति, तस्य लुण्ठनादिसवंमचंनावसानं क्रियत- इति 
। पेशलहय 
र, अगले देन आकाश के रल, प्रखर किरणों वाले, तारो को भगा देने ओर अंधकार 
हटा देने वाळे, कमलों को विकसित करने के शौकीन भगवान सूये के उदित होते ही 
न पार करके आती हुई मालती दिखाई पड़ी । अपने शरीर को तरल प्रभा से सोन के 
को वह और भी निर्मल कर रही थी । वह वडे तुरंगम पर सवार थी, जिसका वर्ण 
-गधवी के फूल कीट ऑंतिकएन्मोर०्डसकी! णम जर"झाछए'व्बेसी)मफळऔः। मालती 
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विशाल सिंह पर आरूढ़ गौरी की माँति लग रही थी। लोला से उसने अपने. 
पर रखे थे; जब पेर के नूपुर बजते तो उसका घोड़ा कान खड़े करे गभ 
सुनता । आळते से उसके पैर रित थे। तलवे में झुंकुम लगा हुआ था। भटी 
टाका लाल कान्ति दोनों ओर फैल रही थी, मानों वह ताडन की अधिया "प 
शोक के हरे-भरे वनों को खींचती आ रही थी। उसके करि प्रदेश में ३... पद 
थी, मानों वह जीवलोक के सारे लोगों के मन को हठपूर्वक इरने के हिए जी 
रही हो । उसका सारा शरीर थुळे सफेद रेशम के पेरों तक लटकते हुए ग 
केंचुली की तरह हल्के और वारीक कंचुक से ढेंका हुआ था। झोने कष | 
चन्दन के सूख जाने से उसके उज्ज्वल अंग दिखाई पड़ रहे थे जैसे सरसी हे ह 
के भीतर मृणाल की डंठल झलकती दिखाई देती है । झीने कंचुक के नोते स 
का छाल लहंगा झलक रहा था जिस पर रंग-विरंगी बुंदकियाँ पड़ी हुई थीं, गागेख 
की जडाव में मोतिया जड़ी हों । आँवले-जेसे बड़े बड़े मोतियों का हार गले में रार 
था, वह तारों भरे शरत्काल के आकाश जैसी लग रही थी जिसमें कहीं कहीं से 
डकड़े घिरे रहते हैं। उसके स्तन रूपी कलश पर रलों की प्रालम्व माला छरुकेय 
मानों किसी पुण्यवान्‌ के हृदय में प्रवेश करने के स्वागत में महुलाथे घट में वप्नाल 
हो | उसके एक हाथ की कलाई में सोने का कड़ा था जिसके गाद्दासुखी सिरं ए प्रा 
हुए थे, उनकी हरित किरणें दिशाओं में फैल रही थीं, मानों स्थल-कमठिनिगा झर 
समझ कर पीछे रग गई थीं। उसके अधर पर पान चबाने से काली रेखा प 
मानों उसका युखचन्द्र पिए हुए संध्याराग के सहित अन्धकार को उगळ रहए 
उसके नेत्रों को खिले इए कुवलय समझ कर छा रहे ये मानों उसका मुख न 
को नकाव से ढेका हुआ था । उसके वार्ये कान का दन्तपत्र नीली राग दवा. पु 
नीळा कर दिया गया था, उसका वणे मयूर की गळून की तरह था। मानो बिह 
मेघ में विजली के समान मालती शोभ रही थी । मोलसिरी के फल जैसे बगर 
मोती वाली उसके कानों में एक एक वाली थी, जो नीचे लटक कर अपने आहेर 
से युज रूपी लता को सींच रही थी । उसके दाहिने कान पर केतकी का बुदी 
रगा इभा था, मानों उसके लावण्य का लोभी चन्द्र अपनी जीम से उसके पोर 
रहा था। माये पर कस्तूरी का तिल्कविन्दु तमाळ की भाँति श्याम था। अझर 
सव्व होने के कारण उसके मुँह पर तिलक रूप में जैसे राजकीय मोहर रुग शैलो 
पर सामने माँग से लटकती हुईं चडला तिलक नामक मणि ऊपर उठती भ 


he 


रूप म॑ मानों उसके सिर पर लाळ अंशुक की पगड़ी वंथी थी । उसके वागे शी र्‌ 
पीठ पर टोक RMN आशा शिक्षा होता ळक, रदाःअ3॥नीले क प 
` चूड़ामणि मकरिका उसके सामने केशों में लगी हुईं थी। वह कामदेव की न 
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है कुल देवता, काम को फिर से जीवित कर देने वाली संजीवन बूटी, प्रेम के समुद्र को 
टी; यौवन रूपी चन्द्रोदय की चाँदनी, रति रस के अचत की महानदी, सुरत वृक्ष कौ 
वपोह्ृति, वैदग्ध्य कौ बाल विद्या, कान्ति की कोसुदो, भेये की शति) गौरव की बड़ी 
गळा, विनय की बीजभूमि, शुणों की गोष्ठी, महानुभावता की मनस्विता ओर जवानी 
त तृप्ति थो । उसके साथ एक बड़े अश्व पर बैठी हुई उसकी ताम्वूळकरंकवाहिनी आ रही 
' जिसके अंग-अंग मानों फूल से वने थे, क्योंकि कुवलय की माला-सी बड़ीनड़ी आँखें, 
| [टल पुष्प-सा अधर, कुन्द की कलियों जसे दाँत, शिरीपमाला जैसी सुकुमार दोनों सुजाए, 
मळ जैसे दाथ, मौळसिरी की गन्ध जेसी सरस और चम्पा के समान दमकती देह थी । 
तिरस्वती ने दधीच के प्रेम से माळती को दूर से हो मानों मनोरथ द्वारा लट लिया, कुतू: 
ल से खींच लिया, मन की तरलं से अग॒वानी की, उत्कण्ठा से आलिङ्गन किया, हृदय के भीतर 
बेख लिया, आनन्द के आँसू से नहला दिया, स्मित के चन्दन से चचित किया, उच्छूसितों 
द्वारा पंखे झळने लगी; आँखों से ढँक दिया, मुख के कमल से पूजा की और आशा से 
ऐसे अपनी सखी वना लिया । तब माळती आई ओर आकर दूर ही से झुककर प्रणाम 
ढरफैया । दोनों से वह अकवार कर मिली और तब विनयपूवेक बैठी । सरस्वती ने भी 
खालती से जव विनयपूर्वक सम्भाषण किया तो उसने अपने आप को धन्यभाग समझा । 
(शालती ने दधीच के सन्देश रूप में 'सिर से हाथ टेककर प्रणाम? को कहा । सावित्री और 
सरस्वती के मन को उसने अपने अग्राम्य आकार और अतिमधुर बातचीत से दुर लिया। 


र  क्रमेण चातीते 'मध्यंदिनसमये शोणमवतीणायां सावित्र्यां ्रातुसु- 
'सारितपरिजना साकूतेच मालती कुसुमस्लस्तरशायिनीं समुपस्रत्य सर- 
तसितीमाबभाषे-- देवि, बिज्ञाप्यं नः किंचिदस्ति रहसि | यतो मुहूतम- 
जधानदानेन प्रसादं क्रियमाणमिच्छामिः इति । सरस्वती तु दधीचसं- 
ईराराङ्किनी किं वक्ष्यतीति स्तननिंहितवामकरनखरकिरणदन्तुरितमुद्धि- 
४्मानङ्तूहलाङ्कुरनिकरभिव हृदयसुत्तरीयदुकूलबल्कलेकदेशेन संछादयन्ती; 
्रालताचतंसपल्लवेन श्रोतुं श्रबणेनेव ङुतूहलाद्धाबमानेनाविरतः्धाससंदोह- 
रोलायितां जीविताशामिच समासन्नतरुणतरुलतामवलम्बमाना, समुत्फु- 
शस्य सुखशशिनो लावण्यप्रबाहेण शृङ्गाररसेनेवाप्लावयन्ती सकलं जीव- 
। लोकम्‌, शयनंङुसुसपरिमललग्नेर्मंघुकरकद्स्बकेमंद्नानलदाहश्यासले- 
मनोरथै निर्गत्य मूतेरुत्तिप्यमाणा; कुसुमशयनीयात्स्मरशरसंज्वरिणी, 
मन्दं मन्द्सुदगात्‌ ,'उपांधु कथय' इति कपोलतलप्रतिबिस्बिता लज्जया - 


'कणेमूलमिव .मालतीं*'घवेशयम्ती*"मंघुर्या''मिरा<'सुधीरधुबाव<-'सखि 
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मालती, किमर्थमेवमसिदघासि ? काहमवथानदानस्य शारीरस्य प्राणान 

वा ?- सर्वेस्यम्रार्थितोऽपि प्रभवत्येवातिवेलं चक्लुण्यो जन: | सा + 

काचिद्या न भषसि मे स्वसा सखी प्रणयिनी प्राणसमा च | नियुच्यत 
“यावत: कार्यस्य क्षमं क्षोदीयसो गरीयसो वा शरीरकसिदम्‌ | अनवर 


विवक्षितम्‌? इति | सा त्ववादीत्‌- 'देवि, जानास्येव माधुर्य विषयाणाम्‌, 

लोलुपतां चेन्दरियमासस्य उन्माद्ता च नवयौवनस्य, पारिप्लबत 
Te 1 5 य दर्निचारता मड RC लल मामुपालसो 

च सनसः | अख्यातव मन्मथस्य दुनिवारता । अतो न 

थातुमहसि | न च बालिशता चपलता चारणता वा वाचालताय 

« कारणम्‌ | न किचिन्न कारयत्यसाधारणा स्वामिभाक्तः। सावं देवि 


सलयमरुहुच्छ्ठासददेतुः, आधयोऽन्तरज्गस्थानेषु, संतापः परमसुद्दत, 
प्रजागर आप्तः, मनोरथाः सबंगताः, निःश्वासा विम्रहाभेसराः, सृतः 
पार्वती, -रणरणकः संचारकः, संकल्पा बुद्ध-युपदेशवृद्धाः । किंच | 
पयासि | अनुरूपो देव इत्यात्मसंभावना, शीलवानिति प्रक्रमविरुद्धप, 
थोर इत्यवस्थाविपरीतम्‌ , सुभग इति त्वदायत्तम्‌, स्थिरत्रीतिएि 
तिपुणोपच्षेपः, जानाति सेबितुमित्यस्वामिभावोचितम्‌, इच्छति दास 
भाबमामरणात्कतुमिति थूतोलापः, भवनस्वामिनी भवेत्युपप्रलोभनम्‌। 
पुण्यभागिनी अजति भर्तारं तादशमित्रिस्वामिपक्षपातः, रं तस्य सूद 
रित्यश्रियम्‌ , अशुणज्ञासीत्यधिच्तेपः स्वम्नेऽप्यस्य बहुशः कृतप्रसादासीः 
त्यसाक्षिकम्‌ , 'प्राणरक्षाथमर्थयत इति कातरता, तत्र गम्यतामित्याज्ञ 
वारितोऽपि बलादागच्छुतीति परिभवः । तदेबमगोचरे गिरामसीति श्रुत 
देवी प्रमाणम्‌? इत्यभिधाय तूष्णीमभूत्‌ । | | 


. आकूतमभिप्रायः । रहस्येकान्ते । सरस्वतीत्यादौ । सरस्वती कुसुमदायनीयाई' 
दृगाडुदृतिष्ठदिति संवन्धः । अवतंसपज्ञवेन गरुतेतीत्थंभूतळत्तणे तृतीया । संदोह 
समूह: । सञ्चरः सतापः। उपांश्चनुक्तम्‌ । अतिवेलमतिमान्नस्‌ । “अतिपेशल:' इति 
पाठे पेशछः। सुन्द्रः । 'चक्षष्योडनुकूल: आ स्वमिव व्यक्तम्‌ । आन्य भङ्ग 
दधीच इत्थ्ध्विनतिफा सवख अगिन भियसा विधरता ¡अयेन द्म 
चोदीयः। ञेयं शुह्यमवस्करम्‌? । आश्रवं चचसि 'स्थितस्‌ । प्रतिसराचुकूला । विधे | 


| प्रथम उच्छास. ४७ 


। | वश्या । च्याच प्रकटय । चरवर्णिनि वरारोहे । लोलुपता साभिछापस्वम्‌ | 
ब ब्वळार्थकौ निगयेते पारिश्वपरिप्बौ!?। वालिशोञ्ज्ः। चारणता धूता । असा 
| । देवी देवेनेति च परस्परसमगुणयोगित्वमभिव्यनक्ति । युर्गः 
कयान्‌, उपदेश वा । तद्दशवर्तित्वात्‌। यश्च देवस्तस्य गुरुराचार्यः कश्रिदुवश्यं 
॥ म्भवति । जीवितस्येश्वरः स्वामी. जीवितेशः। शिक्षिरतया मदनदाहप्रशमनहे- 
त्‌। अस्टतमयत्वेन. च जीवितसन्धारणशक्तत्वात्‌। अथ च जीवितेशो रूत्युः । 
चन्द्रादयो ह्यापातत एव तापं शमयन्ति; अनवरतं सेन्यमानाः पुनः कामो द्वी प- 
| द्वेन रेत्युं दिशन्ति । राजपत्षे जीवितेशः कश्षिस्ुरोहित्रायः। उच्छूसनसुच्छा- 
सस्तन्र हेतुः। अथ च भ्रासोक्क्ान्तौ कारणस्‌) इतरत्र सचिवप्राया विश्वसनीयाः | 
:। अत एवान्तरङ्गमन्तःशरीरं यानि स्थानानि तेजु, इतरत्रान्तः 
-द्कन्तर्वशिकस्तत्स्थानेशु विश्वसनीयजनाधिकारेघु । परं प्रकृश्म । असुहरो मित्रो 
.बा अंन्यत्न-परमसुहन्मित्रे च | आः प्राप्तो बान्धवप्रायः कश्चित । स्ंगताश्चारा 
अपि संस्थाख्याः । चिग्रहो विरोधः, देहश्व । मृत्युरिति । स्वदनङ्गीकारेण निश्चितं 
ब्रियते । राज्ञोऽपि पार्श्व ुत्यु्तिषठत्येव । रणरणको दुःखमरतिक्कतस्‌। अत एव 
संचारक एकत्र नरे सम्भवदितरत्र संचारय ति; चरितं वस्तु ग्रः प्रापयते सः । 
| हि चाराः--संस्थाः संचारकाश्च। द्धा मदन्तः) स्थविराश्व । अनुरूप 
-इत्यादिनेदमिदं तत्रास्तीति दक्रोबस्या सातिशयं मालती वेदग्ध्येनाह । प्रक्रम 
आरम्भः । निपुणोपक्षेपो बुद्धिमत्मक्रमः । भूर्तालापः प्रतारणावचनम्‌ । तारित इति। 
- सवत्येवेस्यर्थात्‌। >> 
' ` बातचीत में दिन चढ़ गया । तव सावित्री उधर शोण में स्नान करने उतरी । इधर 
मौका पाकर माळती परिजनों को वहाँ से अळग करके फूल के विस्तर पर लेटी हुई 
सरस्वती के पास आकर बोली- देवि, एकान्त में कुछ मुझे आपको सूचित करना है, 
“इसलिए चाइती हूँ. कि क्षणभर आप प्रसन्नता से ध्यान देकर सुनें? दधीच के संदेश 
की आशंकां से “न मालम क्या कहेंगी” सरस्वती यह सोचने छगी। छाती पर रखें हुए 
उसके वाये हाथ के नख की किरणें ऐसी छग रद्दी थीं मानों कुतूइल का अंकुर हृदय से 
निकल रहा हो । वह ऐसे हृदय को दुकूल वल्कल के अँचरे के खूँटसे ढेंक रही थी । 
. काने में लगा हुआ पछव गिरने लगा, मानों उसका कान दी सुनने के इंतृइल से दोड़ 
पड़ा हो। निरन्तर साँस के झूले पर बेडी हुई जीविताशा को समीप के तरुण इश पर 
मानों अवलम्वित करने के लिए सहारा हे रदी थी। खिलखिलाए हुए सुखचन्द के 
' खावर्ण्य की धारा से श्रज्ञार रस के रूप में ` प्रवाहित करके मार्नो समस्त जीवलोक को 
७ भरने जगी ७० ऋछ के हाते हि मदनारिति से जळे उसके मनोरथ 
| “के रूप में इयाम॒वर्ण बाळे मौंरों ने उसे झटका दिया 


श्व हर्षचरितम्‌ | 


पुष्पशयन से थीरे थौरे उठो । “धीरे बोल” यह कहती हुई सरस्वती अपने कपोल पर 
प्रतिबिम्बित माळती को छुज्जा से मानों अपने कानों में. पहुँचाती हुईं मधुर आवाज ते. 
धीरतापूवंक बोली--'सखी मालती; कैसी वात कर रही है? में क्या अवधान 

सुनूँ १ शरीर और प्राण पर भी मेरा वश नहीं । प्राथेना के बिना ही प्रियजन का प्रुत: 
सब पर व्याप्त हो रहा दै। तू तो मेरी सव कुछ है, बहन तू, सखी तू, प्रणयिनी तू, 
और प्राणसमा भी तू । छोटे-बड़े किसी योग्य काम के लिए इस शरीर को नियुक्त कर। 
मेरा हृदय तेरे प्रति निमंछ और बात पर अटल रहने वाला है। तू प्रेम से मुझे अनुकूड- 
और अपने वश में कर ले । री मालती, कह, क्या कद्दना चाहती हे ? वह बोली-- 
देवि, तू जानती ही है कि विषय मधुर लगते हैं, इन्द्रियां लोडपःहोती हैं, नई जवानी. 
मतवाली होती है, मन चञ्चल रहता है। काम को रोकना कठिन है यह वात प्रसिदध 
ही है। तो मुझे तू उपालम्भ न देना। मेरी इस वाचाळता का कारण मूर्खता, चपल्ता. | 
या धूतंता नहीं है। स्वामी की भक्ति कया नहीं कराती ? जव से तुम्हें उन्होंने देखा है. | 
तभी से कामदेव उनका भाचार्य वन बैठा दे, चन्द्रमा उनके म्रार्णा का अधिपति हो / 
गया, मळ्यानिल उनके उच्छास का कारण वन गया, मन की व्यथाएँ अन्तरंग वन गईं, | 
सन्ताप परममित्र बन गया, जागरण आत्मीय हो गया, मनोरथ अव्यवस्थित हो गए. / 
निश्वास विरद्द के आगे चलने लगे, मृत्यु पारवेचर हो गई, मानसिक दुःख हो संचार. 
बने, संकल्प ही बुद्धि के उपदेशक वृद्ध वने । और क्या कहूँ ? अगर कहती हूँ “देव दधीचः | 
सुयोग्य हैं, तो अपने सम्मान की वात होती है; “वे सुशील हे? तो वात प्रसंग के विरुद्ध | 
होती है; 'धीर हैं? यह वात मदनावस्था से विपरीत है, 'सुभग हे? यह तो तुम वह 
सकती हो; “उनकी प्रीति स्थिर है? यह चतुरता की वात होती है; 'सेवा करना वे जानते | 
हे? यह कहना स्वामी के लिए उचित नहीं; “मरने तक तुम्हारी दासता चाहते हैं? यह | 
प्रलोमन हुआ; “धन्यभाग नारी ही ऐेते पति को प्राप्त करती है? यह स्वामी के प्रति मेरा । 
पक्षपात करना है; “तू. उसकी मृत्यु है? यह बात अभ्रिय होती दै; “तू युणों को नहीं समझती” 
यह निन्दा को बात होती है; 'स्वप्न में भी तुमने शस पर बहुत वार प्रसन्नता की? शस | 
बात में कोई साक्षी नहीं; 'अपने प्राणों की भीख माँगता है? यह कातरता है; “वहाँ: | 


जाओ यह आज्ञा होती है; 'रोकने पर भी हृठपूवंक आता है? यह अनादर की वात है।- . 


| 
इस प्रकार तुमसे में कुछ नहीं कह पाती । वस झुझे यही कहना है।? यह कहकर ' 
मालती चुप हो गई । र 
| 
| 


अथ सरस्वती प्रीतिबिस्फारितेन चक्षुषा प्रत्यवादीत--'अयि, न | 
शक्नोमि बहु भाषितुम्‌ | एषास्मि ते स्मितबादिनि वचसि स्थिता | गृह्यः 
न्ताममी आया? इति''मालेती हदि; यज्ञीयः "अतिप्रसादाय' 
इत व्याहृत्य प्रहषपरवशा प्रणाम्य प्रजविना तुरगेण ततार शोणम| 
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प्रथम उच्छासः शर 


अगाच दधीचमानेतुं च्यबनाश्रमपदम्‌। इतरा तु सखीसेददेन सावित्री- 
म्पि बिदितदृत्तान्तामकरोत्‌ | उत्कण्ठाभारश्चता च ताम्यता चेतसा 
कल्पायितं कथंकथमपि दिवसशेषमनेषीत्‌, अस्तमुपगते च भगवति 


~ 


गभस्तिमति, स्तिमिततरमवतर्रात तमसि, प्रहसितामिव सितां दिशं 
पौरंदरीं दरीमिब केसरिणि सुर्व्वात चन्द्रमसि सरस्वती शुचिनि चीनां- 
रे तरङ्गिणि दुगूलकोमलशयन इब शोणसेकते सझुपविष्टा 
स्वप्नकृतम्रार्थना पादपतनलझां दधीचचरणनखचन्द्रिकामिव ललाटिकां 
दधाना, गण्डस्थलादशाप्रतिबिभ्बितेन “चारुहासिनि, अयमसावाहृतो 
हृदयदयितो जनः? इतिं श्रवणसमीपवर्तिना निवेद्यमानमदनसंदेशेवेन्दुना; 
बिकीरयमाणनखकिरणचक्रबालेन  वालव्यजनीकृत चन्द्र्कलाकलापेनेव 
करेण बीजयन्ती स्वेदिनं कपोलपट्टम्‌ , 'अत्र द्धीचाहृते न केनचित्म- 
वेष्टव्यमः इति तिरश्वीनं चित्तञ्ुवा पातितां विलासवेत्रलतामिब बाल... 
मृणालिकामधिस्तनं स्तनयन्ती कथमपि हृदयेन बहन्ती प्रतिपालयाः ४ 
मास । आसीचास्या मनसि--'अहमपि नाम सरस्वती यन्रासुना सनो- 
उन्मा जानत्येव परवशीकृता | तत्र का गणनेतरासु तपस्बिनीष्वति- 
तरलासु तरुणीषु? इति | | 
प्रजविनेति साभिप्रायम्‌ । अस्तमित्यादी सरस्वती प्रतिपालयामासेति संबन्धः। 
गभस्तिमान्रविः । पौरंदरयेन्द्ी । दरी गुहा। चीमेत्यादि.सेकतविशेषणम्‌। उपमाः 
नस्य तु दुगूलकोमळ इव्युक्तस्‌ । तरङ्गिणी प्रतिदिनं क्षीयमाणेन वारिणा कृतलेखे. 
भन्नियुक्ते च । चन्द्रिका कान्तिरत्र । ललादालंकारो छछाटिका । चक्रवाऊ समूहः । 
बालच्यजनं चामरम्‌ । स्तनमध्ये प्रवेशाभावात्तिरश्रीनमित्युक्तम । यश्च वेत्री प्रवेशः 
निषेघननिमित्त वेत्रलता पातयति स तिरश्रीनः । स्तनयोरधिस्तनस्‌। विभवस्य- 
थेव््ययीभावः । कुचपृष्ठ इत्यर्थः । स्तनयन्ती कळयन्ती । स्तनिः शब्दार्थश्चौरा- 
दिकः । “स्तनन्ती? इति वा पाठः । तपस्विनीषु वराकीषु । व 
` तब सरस्वती उसे प्रसन्नता से धूर कर देखती हुई बोली-सखी मालती) में बहुत 
बात नहीं कर सकती । मैं तेरी वात मान जाती हूँ । मेरे प्राणों को तू ग्रहण कर ।' मालती 
ने कददा--देवि, आपकी प्रसन्नता के लिए आशा शिरोधाय॑ दै? मालती यह कई और 
अपने तेज घोड़े पर चढ़ सोन के उस पार चली गई और दधीच को लाने के लिए च्यवनाग्रम 
पहुँची ।८सरस्वत्री जसता को।८छात्ी के, री भी सुना दिया । 


चित्त में उत्सुकता का बोझ लिए किसी-किसी प्रकार खिन्न होकर द्नि को व्यतीत किया ! 


६०. हर्षेचरितम्‌ 


जब भगवान्‌ सूये अस्त हो गए, धीरे धीरे अन्धकार भी उतरने लगा और चन्द्रमा जेसे 

सिंह गुफा से निकलता है. वेसे ही हसती हुई उज्ज्वल पूर्व दिशा को छोड़ने र्गा, तब 

सरस्वती पवित्र चीनांशुक के समान कोमल, और तरंगों के चिन्ह वाली मानों चादर 

से युक्त कोमळ शय्या के सदृश सोन की रेत पर आकर बैठी और प्रतीक्षा करने लगी । 

बह लछाट का आभूषण धारण कर रहो थी, मार्ना वह स्वप्न में प्राथना करने के, लिए 

चैरों पर गिरने से दधीच के नखों की ज्योत्ला हो। उसके गालों के .आश्ने में चन्द्रमा 

प्रतिविम्बित हो रहा था, मानों वह उसके कान के पास आकर काम का वह संदेश उसे 

सुना रद्दा था कि हि चारुहासिनी, देख, मैने तेरे हृदय दयित दधीच को तेरे पास पहुंचा 

दिया !? हाथ के नखों की किरणें चारों ओर फेल रही थीं, मानों उसने चन्द्र को कलाओं 

> झो हो चंवर बना दिया दो, ऐसे हाथ को वह पसीने से तर अपने गार्ल पर झळ रही 

थी वह अपने स्तनों पर किसी प्रकार वाळ सृणाळिकाओं को धारण किए थी । यहाँ दधीच 

` के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रवेश न करे? इसलिए काम ने मानों अपनी वेत्रलता वहाँ छोड 

दी थी। उसने मन में सोचा-सरस्वती होकर भी में जव शस काम द्वारा: सव कुद 

समझते हुए भी परवश कर दी गई, तो उन. बेचारी अतिचपल स्वंभाव वाली तरुण 
नारियाँ की क्या गणना १? | | | 

आज़गाम च मधुमास इव सुरभिगन्धवाहः, हंस इव कृतसम्रणाल- 

[, श्रतिः, शिखण्डी घनप्रीत्युन्सुखः, मलयानिल इवाहितसरसचन्दनधव- 

लतनुलतोत्कम्पः,) कृष्यमाण इब कृतकरकचम्रहेण ग्रहपतिना, प्रेयेमाण 

इव कदरपोद्दीपनद्च्तेण दक्षिणानिलेन, उह्यमान इवोत्कलिकाबहुलेच रति" 

रसेन, परिमलसंपातिना मधुपपटलेन पठेनेव . नीलेनाच्छादिताङ्गयष्टि; 

अन्तःस्फुरता मत्तमद्नकरिकणशङ्कायमानेन प्रतिमेन्डुना प्रथमसमागम- 


| 


| 
; 
! 
| 


बिलासबिलक्षर्मितेनेव धबलीक्रियमाणेककपोलोद्रो मालतीद्वितीयो ) 
दधीचः | आगत्य च हृद्यगतदयितानूपुररवविभिश्रयेव हंसगद्रद्या गिरा / 


कृतसंभाषणो यथा मन्मथः समाज्ञापयति). यथा योबनमुपदिशति, यथा 
बिद्ग्थताध्यापयति, यथानुराग: शिक्षयति, तथा तामभिरामां .रामामर: 
मयत्‌ | उपजातविस्रम्भा चात्मानमकथयद्स्य सरस्वती | तेन तु सार्धे- 
मेकदिवसमिव संवत्सरमधिकमनयत्‌ | अ... 
भाजगामेत्यादौ आजगामेति सम्बन्ध: । सुरभिगन्धवाहो वातः सुरभिगन्धं च 
यो वहति। इतिर्धारणम्‌ › प्राणयात्रा -च। घनः ही सरसं सान्द्रं यच्चन्दनं. तेन 
चवळूया तवर्लितया हिंतत्रपे/डरकॅर्प: कीर्मधर्मी ये [ˆ अन्यन्न चन्दुनांश्च भवांश 


ह SE क 


प्रथम उच्छासः ६१ 


हान्ति अयन्ति यास्तन्भ्यो लतास्तासामाहित उत्कम्पः कम्पनं येनेति। कृष्यमाण 
इत्युदीपनकारणस्वात्‌। करा रश्मयः, हस्तश्च करः । हस्तस्य कर्षणं ससुचितस्‌ । 
ग्रहपतिश्चन्द्रः । ्रेयेमाण इति । अनिळस्योचितमेतत्कर्म । उद्यमान इति । जळस्यो- 
चितमेतत्‌। उस्कलिका रुहरुहिका, ऊर्मयश्च । रसोऽभिलाषः, जळं च। परिमळ 
आमोदः । परळं समूहः । प्रतिमा प्रातिच्छुन्द्कस्‌ । यथा मन्मथ इति। मन्मथस्य 
प्रभवनशीलत्वेनाज्ञादानसुचितस्‌ । एवं सर्वत्रोपदिशतीति । इत्थमित्यं वतस्वेत्यु- 
पदेशः। देवताविषयं सम्भोगश्यज्ञारवर्णनमनुचितमिति न तत्र विस्तरः प्रवर्तेते । 
कुमारीत्वे च गान्धर्वविवाहो विस्तरेण न तथा वर्णितः झापनिवाहणमात्रपरस्वा- 


दिति । दृत्तस्यान्यथा निजमर्दस्यायो दोपावहः किमर्थ कृत इत्यादिकाः ङ॒विकर्पा 
उत्पचेरज्ञिति । व 

तव वसन्त के समान सुगन्धि से भरे हुए, हंस के समान मृणाल धारण किए हुए, 
मयूर के समान घन (इढ़ या मेघ में ) प्रीति करने वाले, मलयानिल के समान सरस 
चन्दन के लेप से उज्ज्वल काँपते हुए शरीर वाले दधीच मालती के साथ आए। मानों 
चन्द्र उन्हे किरण रूपी द्वार्थों से वाळ पकड़ कर खींच लाया हो । काम को उद्दीप्त करने 
वाळे दंक्षिणानिल ने मानों उन्हें प्रेरित किया हो । अभिलापाओं की तरंगों से भरा रतिरस 
मानों उन्हें डो छाया हो । सुगन् पर झझते हुए भोरे उन पर छा रहे थे, मानों उनके अन्न 
नीले वख से ढँक रहे हो. । उनके एक कपोल के भीतर चन्द्र प्रतिफलित होकर चमक रहा 
था, मानों मतवाले मदन रूपी हाथी के कान का वह रक्ष हो। या प्रथम मिलन के. 
विलास स्वरूप स्मित से उनके कपोल के मध्यभाग की कान्ति और भी निखर गई थी: 
आकर उन्होंने हृदय में पहुंची हुई प्रिया के नूपुर की आवाज से मिली हुई हंस के समान 
गद्गद वाणी से वातचीत को । काम जो आज्ञा देता, यौवन जो उपदेश देता, अनुराग 
जो शिक्षा देता, विदग्धता जो समझाती, उसी प्रकार अपनी प्रियतमा के. साथ वे विहार 
करने लगे । जव पूरा - विश्वास हो गया तव सरस्वती ने अपने आपको उनसे स्पष्ट कह 
दिया (कि मैं दुर्वांसा के शाप से अस्त होकर मत्यैलोक में आई हुई सरस्वती हूं )। 
दधीच ने सरस्वती के साथ-साथ र्द कर एक वर्ष से अधिक समय को एक दिन के समान 
व्यतीत किया । 

3 च र T 

अथ दैवयोगात्सरस्वती बभार गर्भम्‌ । असूत चानेहसा सवलक गा 
भिरामं तनयम्‌ । तस्मै च जातमात्रायेव “सम्यक्सरहस्याः सर्वे वेदाः. 
सवीणि च शाख्नाणि सकलाश्च कला मत्रभावात्स्वयमाविभेविष्यन्ति’ 
इति वरमडातःव०सट्धतरक्षाम्मया० दर्शप्रितुमित्र,छहयेचादाय, दधीचं पिताः 
महादेशात्समं सावित्र्या पुनरपि ब्रह्लोकमारुरोद। गतायां च तस्या 


६२ हषचरितम्‌ 


कै 


दधीचोऽपि हृदये हादिन्येवाभिहतो भार्गेबवंरासंभूतस्य भ्रातुत्रोह्मणस्य 
'जायामक्षमालाभिधानां सुनिकन्यकामात्मसूनो: संवर्धनाय नियुज्य बर 
हातुरस्तपसे वनमगात्‌ | यस्मिन्नवाबसर सरस्बसूत तनयं तस्मिने- 
बराक्षमालापि सुतं प्रसूतवती | तो तु सा निर्विशेषं सामान्यस्तन्यादिना 
'शने: शनैः रिश समबर्धयत्‌ । एकस्तयोः सारस्वताख्य एवाभवत्‌, 
अपरोऽपि बत्सनामासीत्‌ । आसीच्च तयोः सोदययोरिब स्प्रहणीया प्रीतिः। 
अनेहसा काळेन । रहस्यं ज्ञानभागः । हादिनी वज्रम्‌ । 
तत्पश्चात दैवयोग से सरस्वती ने गर्भ धारण किया और समय से सव लक्षणों वाढे 
सुन्दर पुत्र को उत्पन्न किया । जन्म लेते ही सरस्वती ने उसे वर दिया--मिरे प्रभाव से इसमें 
सम्यक प्रकार से रहस्यों के साथ वेद, समस्त शाख, समस्त कलाएँ स्वयं आविभूत हों ॥ 
उत्तम पति के गौरव से दिखाने के लिए ृरय में दधीच को रख कर ब्रह्मा जो के आदेश के 
अनुसार फिर सरस्वती सावित्री के साथ ब्रह्मलोक को चली गई । उसके चले जाने से दवीच 
-के हृदय पर गहरा वज़यात-सा हुआ । तब दधीच ने अपने पुत्र को पाळने-पोसने के लिए \ 
आगववंश में उत्पन्न किसी आहण भाई की पत्नी अक्षमाला नामक मुनिकन्या के पास रख | 
दिया और स्वयं सरस्वती के विर में आतुर होकर तपस्या करने के लिये वन में चळे | 
गए । जब सरस्वती ने पुत्र पैदा किया था तभी अक्षमाला को भी एक पुत्र हुआ था । उन | 
दोनों को एक भाव से दूध पिलाकर उसने पाला पॉसा और वढ़ाया। उनमें से एकका | 
नाम सारस्वत रखा गया और दूसरे का नाम वत्स । दोनों में भाई के समान प्रेम माव | 
“स्पृहणीय रहा । ! 
अथ सारस्वतो मातुमहिञ्ना योवनारम्भ एवाविभूताशेषविद्यासंभा- | 
ररस्तस्मिन्सवयसि भ्रातरि प्रेयसि प्राणसमे सुहृदि बत्से वाड्ययं समस्तः | 
भेव संचारयामास | चकार च कृतदारपरिग्रस्यास्य तस्मिन्नेव प्रदेशे . 
प्रीत्या प्रीतिकूटनामानं निवासम्‌ । आत्मनाप्याषाढी, कृष्णाजिनी, अक्तः ` 
'बलयी, वल्कली, मेखली, जटी च भूत्वा तपस्यतो जनयितुरेब जगा- | 
मान्तिकम्‌ | 
वाकप्रस्तुता यत्न तद्वाझायम्‌ । 'आपाढसंज्ञो दण्डः स्यात्पालाशो ब्रत चारिगाम्‌। 
*हक्तत्वडनिर्सित वखं चएकछं समुदाहृतम्‌ ॥' मेखला सुञ्गृगादिर वितं कटिसूत्रर ! 
"जरा रूक्षसंहतकेशाः । 
माता केकवर हु्रएलछए में।कत्रलो०लारमम०दोके हो) सक विबाएँ प्रकट होगई | 
तो उसने प्राण के समान प्रिय अपने समत्रयस्क भाई और मित्र वत्स में भो समश | 
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>> व्यय को उडेल दिया और वत्स का विवाह करा उसी प्रदेश में प्रीतिक्रृट नाम का 
निवास वनवाया। और खुद वह पलाश का डंडा, कृष्ण सृगचम, अक्षवळय, वल्कल; 
मेखला और जटा धारण करके तपस्या में लगे हुए पिता दधीच के पास चला गया । 
अथ वस्सारप्रवर्धमानादिपुरुषजनितात्मचरणोन्नतिनिगेतप्रधोषः, पर- 
मेश्वरशिरोधृतः, सकलकलागमगम्भीरः, महासुनिमान्यः, विपक्षक्षोभ- 
क्षमः, क्षितितललब्धायतिः, अस्खलितप्रवृत्तो भागीरथीप्रवाह इव पावनः 
प्रावतेत विमलो वंशः । यस्मादजायन्त वात्स्यायना नाम गृहमुनयः, 
` आश्रितश्रौता अप्यनालम्बितालीकबककाकवः, कृतङुक्कुटत्रता अप्यबेडा- 
लवृत्तयः, विवर्जितजनपङ्कयः, परिह्ृतकपटकोरुकुचीकूचोकूता:, अग्रहीत- 
गह्वराः, न्यक्‍्कृतनिकृतय:, प्रसन्नश्रकृतयः, विहतविकृृतयः, परपरीवाद- , 
पराचीनचेतोवृत्तयः, बणेत्रयव्यावृत्तिविशुद्धान्यसः, धीरधिषणा:, बिधूता- 
च्येषणाः, असङ्कसुकस्वभावाः, प्रणतप्रणयिनः, शमितसमस्तशाखान्तर- ¦ 
~> संशीतयः, उद्घाटितसमम्रग्रन्थाथग्रन्थयः, कवयः, वाग्मिनः, विमत्सराः, ' 
परसुभाषितव्यसनिनः, विद्ग्धपरिहासवेदिनः, परिचयपेशलाः, नृत्यगी- . 
-तबादित्रेष्वयाह्याः,; ऐतिह्मस्यावितृष्णाः, सानुक्रोशाः, सर्वातिथयः, सब- _ 
साधुसंमताः, (सवेसत्त्वसाधारणसौहादंद्रवाद्रीकृत्ृदयाः, तथा सवेगुणो- | 
पेता राजसेनानभिभूताः, क्षमाभाज आश्रितनन्दनाः, अनि्खिंशा विद्या- / 
- धराः, अजडाः कलावन्तः, अदोषास्तारकाः, अपरोपतापिनो भास्त्रन्तः) / 
अनुष्माणो हुतसुजः, अकुछतयों भोगिनः, अस्तम्भाः पुण्यालयाः, अलुः | 
प्रकतुक्रिया दक्षाः, अव्यालाः कामजितः, असाधारणा द्विजातयः। )  ' 
अयेत्यादौ । चस्साप्प्रावर्तत विमलो वंश इति संवन्धः। प्रवर्धभानाः सुंताना- 
दिना वृद्धि गच्छन्तो य आदिपुरुपाः पूर्ववान्धवाः शुक्रादयास्तेः कताः स्वेषां चरणानां 
कठाद्शाखाध्यायिनामुज्नतिरुत्कर्षो यस्य सः। अन्यत्र-प्रवर्थमानस्तु वामनरूपो 
__ य आदिपुरुपो हरिस्तेन जनिता स्वपदोन्नतिमाहात्म्यं यस्य स इति। किल त्रेळो- 
| क्याक्रान्तिकाले बह्मछोकप्राप्ताद्विष्णुपदादूबह्मणा कमण्डलुजलक्षालिता गङ्गा सम- 
| भवदिति वार्ता । प्रदोषो यशः, शब्दश्व । परमेश्वरो राजा, हरश्च । सकछानां कलानां 
।' जत्ताद्यानामागमस्तेन सहकलकलेन च सकळकलं यदागमनं तेन च। सहासुनिज- 
|  हुरपि। विपक्षाः शत्रवः, शेळाश्च। वीनां पक्षिणां वा पक्तच्छेदेषु सहिष्णु: । आयतिः . 
५ के अतापः, विस्तार सरित स्वाचारच्युति 1 अदे! “परईष्टवत्तः । अस्वलितं 
| असंसुद्वं कृत्वा गतश्चव । श्रौतं वेदभवस्‌ , चिरवृत्त च। “भिन्नो भयाद्वा शोकाद्वा 


टर 


°C ~ 
६४ : हषचारितम्‌ 
ध्वनिः काछुरुदाहता'। अन्न च छथ छच्यते । वकस्य काकुः । वकच्छझ येश्च 
चिरवृत्तमाश्रितं ते छद्मचारित्वादाश्रितवककाकवो भवन्त्येव । असी तु न तथेति 


, न ` डाली 
विरोधः | कुछुटत्रत नियमविशेषः । यत्र कुष्ट फप्डप्रमाणभ्रासभाोंजनर । न ब 


हिंसावृत्ति्येषां तेः, विरोधे तु कुछुटानां तरतं भक्षणं येन कृतं स॒ कथं विडालवृत्तिन 
स्यात्‌? पक्चिलॉकप्रसिद्धो व्यवहार» पाको वा । कपटो व्याजबृत्तिः । कूर्चा: स्फुटाः| 
आत्ममहि्ञा व्यवहार, समूह इत्यन्ये । एतेप्वाकूत परिहृतं यः । गह्ृर पापस्‌। 
निकृतिः व्यस्‌ । प्रकृति: स्वभाचः। पराचीनं पराब्यखस्‌ । अन्धोऽन्नम्‌ । धीरा 
स्थिरा । धिपणा छुद्धिः । अध्येषणा याच्ञा । असङ्कसुकः स्थिरः रूदुर्चा । शाखा; 
कटाचाः 1 संशीतिः संशयः। ग्रन्थिदुर्वोधः प्रदेशः । परिहासं विदन्ति, न तु स्वयं 
कुर्वन्ति । परिचयः संस्तवः। सुङमारा, अद्वन्द्वकूटा इत्यर्थः । अवाह्याः, न तु 
तदेकनिट्ठाः। ऐतिद्मारसः । अनुक्रोशो दया । संमता इष्टाः। सोहाद प्रीतिः! 
सर्वे गुणा धैर्या्ाः। राज्ञां सेनया चानभिभूता ये च सर्वेगुंणेः सर्वरजस्तसो भिय 
क्ञास्ते कथं राजसेन गुणेनानभिभूता भचन्तीति विरोधः । एवमुत्तरन्न विरोध उञ्गा- 
वनीयः । तमा क्ान्तिः, सूश्च । आश्रितानां नन्दना नन्द्यितारः, देवोद्यानं नन्दनं 
च। न निखिशा अक्रराः। विद्यां धारयन्तीति विद्याधराः पण्डिताः, निखिंशाश्र 
खड्डा एव । ये च दिद्याधरा देवभूतास्ते सखड्डा एव । न त्वनिस्रिशा इति माला- 
खङ्गगुलिका्नादिना भेदेन भिन्नानामपि विद्याधराणां खज्नहस्तत्वं न च्यभिच- 
रति । अजडा अमन्द्धियः, अशीताश्च । कळावन्तो गीताभिज्ञाः, कळाचांश्चन्त्रः स 
चाजडोऽशीत इति विरोधः । दोषा ्वेपाद्याः, रात्रिश्च। तारयन्तीति तारका 
आचार्याः, नक्षत्राणि च । उपतापः पीडा, उप्णत्वं च । भास्वन्तस्तेजस्विनः, आदिः 
त्याश्र । ते परांस्तापयन्ति । उष्मा स्मयः, दाहिकाशक्तिश्च । हुतादाशव्देन हुत मिष्ट 
सुच्यते । हुतं सुञ्जते हुतझुजः, आहिताजप्नयो वहयश्र । कुसतिः शाब्यस, को भूमौ 
सतिः सरणम्‌ । भोगिनः सुखिनः, सर्पाश्च । स्तम्भः स्तव्धता, सार्विको भावभे' 
दश्च, अग्रणतिवा, गृहघारणकाष्ं च। पुण्याळ्याः सुकृतिनः, मठादिस्थानानि च। 
दत्षाश्चतुराः, प्रजापतिमेदश्च दत्तः। सच लुप्तक्रतुक्रियो हररोषजेन वीरभद्गेण। 
ब्यालाः शठाः, सर्पाश्च । कामजितः संतुष्टाः हरश्च कासजिव्‌। असाधारणाः सवा 
्कृष्टाः। द्विजातयो विप्राः। येपां च द्वे जाती तेपां कथं नासाइश्यस्‌ । 


बत्स से विमल वंश का प्रादुभांव हुआ । वेदिक शाखाओं का. अध्ययन करने वाले 
सर्वत्र फैले हुए अपने पूर्वपुरुपो से वह वंश उत्कृष्ट था । सत्राटू उसका सम्मान करते थे! 
महामुनियो का भी वह मान्य था । विरोधियों को क्षुब्ध करने में वह समर्थ था। सारी 
पृथिवी में वह फैल गेथी थी १ उसके कीपी मैं 'कीई'ससंलस भहीं था ४०इस प्रकार वह. गंगा 
के प्रवाह के समान था । उस वंश में वात्स्यायन नामक गृह सुनि अर्थात्‌ गृहस्थ होते इ 
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भी सुनिदृत्ति रखने वाले असाधारण ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ओत आचारो का उन्होंने 
आश्रय लिया था। झूठ और छल-छद्य को पास न आने देते थे । कुक्कुट के अंडे की 
मात्रा के अनुसार भोजन करते थे। उनमें वेडाली बृत्ति ( अर्थात्‌ हिंसा की भावना) 
नथी। उन्होंने समाज के व्यवहार या पंक्ति भोजन को छोड़ रखा था। कपट, कुटिलता 
और शेखी बघारने की आदत उनमें न थी। पापों से वे बचते थे शठता को दूर करके 
अपने स्वभाव को प्रसन्न रखते ये। उनमें किसी तरह का विकार न था | दुसरे की निन्दा 
करने में उनकी चित्तवृत्ति पराङ्युख रहती थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णी से 
अलग स्वयंपाकी होकर विशुद्ध मोजन करते थे। उनमें धीरता थी, अतः किसी से याचना 
नहीं करते थे । स्वभाव के खदु और प्रणयिजनों में अनुकूल थे । अपने दशन के अतिरिक्त 
अन्य दर्शनो में भी जो शंकाएँ उठाई जाती थीं उनका समाधान भी वे करते थे । समस्त 
अरन्थो में जो अर्थ की ग्रन्थियाँ थीं उनको उद्घाटित करते थे। वे कवि, वाग्मी, सरस 
भाषण में प्रीति रखने वाळे, विदग्धों के अनुरूप हास-परिहास में चतुर, मिळने-जुलने में 
कुशल, नृत्य-गीत-वादित्र को अपने जीवन'में स्थान देने वाले, इतिहास में अतृप्त रुचि 


` रखने वाले, दयावान्‌, सत्य से निखरे हुए, साधुओं को इष्ट, सब तत्त्वों के प्रति सोहादे 
: ५ और करुणा से द्रवित, रजोगुण से अस्पष्ट, क्षमावन्त, कलाओं में विज्ञ, दक्ष एवं अन्य सब 


गुणों से युक्त थे । 


*७ चेवमुर मानेषु ~ a “इ अबतीणे ै 
तेयु प्पद्यमानपु, ससरात च ससार, यात्सु युगेषु; ७४: 


कलो, वहत्सु वत्सरेबु, अजत्सु बासरेष, अतिऋ्रामति च काले प्रसवपर- 


म्पराभिरनवरतमापतति विकाशिनि वात्स्यायनकुले, कमेण कुवेरनामा 
वेनतेय इव शुरुपक्षपाती द्विजो जन्म लेभे । तस्याभवन्नच्युत ईशानो 
हरः पाझुपतश्चेति चत्वारो युगारम्भा इब त्रातेजोजन्यमानप्रजाबिस्तारा 
नारायणबाहुद्ण्डा इब सञ्चक्रनन्दकास्तनयाः। तत्र पाशुपतस्येक एवाः 
भवद्भुभार इवाचलकुलस्थितिः स्थिरश्चतुरुदधिगम्भीरोऽर्थपतिरिति नाञ्ना 
सममाम्रजन्मचक्रचूडामणिमंद्दात्मा सूनुः । सो5जनयद्वगां हंसं शुचि 
कविं महीदत्त धम जातवेदसं चित्रभानु त्यक्षं महिदत्तं विश्वरूपं चेत्येकाः 
दश रुद्रानिब सोमास्ृतरसशीकरच्छुरितयुखान्पवित्रान्पुत्रान्‌। अलभत 
च चित्रभाचुस्तेषां मध्ये. राजदेव्यभिधानायां ब्राह्मण्यां : बाणमात्मजम | 
स बाल एव बलबतो विधेबंशादुपसंपन्नया व्ययुज्यत जनन्या। जातस्ते- 
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काळ इति पूर्वोक्ते। अन्यथेतत्पुनरुक्त॑ स्यात्‌ । पक्षपातो भक्तियंस्यास्ति स्त, ; 
पसैश्च यो याति.सः । द्विजो विप्रः) विधुः, पक्षी च। युगारम्भा अपि चत्वार: 
ब्रह्म वेदादि, स्रष्टा च मह्या ।. सब्चक्रस्य साउुडन्दस्य नन्दकास्तोषयितारः । चङ्ग 
सुदर्षीन च। नन्दकः सङ्गश्च वाहवोऽपि चत्वारः । अचलकुछस्थितिर भिञ्चवप- 
यादः । अचलानां गिरीणां कुलेवृंन्देः स्थितियस्य । चतुरुदधिवत्तश्च गम्भीरः । अग्न. 
नन्मानो द्विजाः । सोमस्तृणभेदः, इन्दुश्च । उपसंपन्ना स्ता । निजे धाश्नि स्वे गृहे । 


इस प्रकार उस वंश में आहण उत्पन्न होते गप, संसार चक्र सरकता गया, युग बे 
कलिकाळ आया; साल के साल गुजरे, दिन बीते, समय बहुत चला गया । वात्स्यायन 
कुछ निरन्तर विकसित होता गया । इसी क्रम में यरु में पक्षपात करने वाले कवेर नागड 
ब्राह्मण गरुड़ के समान हुए। उनके चार पुत्र इए अच्युत, इशान, इर और पाशुपत, 
जो चार युगारम्म के समान थे, जिनके ब्राह्म तेज से सन्तति चारों ओर फेल रही थी, 
जो साधु बृन्द को सन्तुष्ट करते थे। उनमें पाशुपत के एक ही .अर्थपति नामक पुत्र हुए जे 
कुल-मर्यादा को अचल रखने वाले, स्थिर, समुद्र की भाँति गम्भीर, समस्त जाह्मणों दे. 
चूढ़ामणि एवं महात्मा थे। अर्थपति ने रुद्रो के समान ग्यारह पुत्र उत्पन्न किए, 
हंस, शुचि, कवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदस्‌ , चित्रभानु, त्यक्ष, महिदत्त और विश्वरूप। ` 
जो सोमरस के शीकर से सिक्त सुख वाले और पवित्र थे। उनमें से चित्रभानु ने राजदेवी | 
नामक ब्राह्मणी में बाण नामक पुत्र को पाया । दैवयोग से वाण बाल्यकाळ में ही माता ढे | 
मर जाने से मातृद्दीन हो गया। पिता ने ही स्नेहपूर्वं बड़े यह से उसे पाल-पोसक | 
वड़ा किया । वह अपने हौ घर पर धीरतापूवेक रहता हुआ बढ़ा । | 


.. कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समावृत्तस्य चास्य चतुदेशवषेदेशीः 
यस्य पितापि श्रृतिस्मृतिविहितं कृत्वा ढ्विजजनोचितं निखिलं पुण्यजातं ` 
कालेनादशमीस्थ एवास्तमगमत्‌ | संस्थिते च पितरि महता शोकेनामीः 
लमनुप्राप्तो दिवानिरां दह्ममानहृदयः कथंकथमपि कतिपयान्दिबसानाः ` 
त्मगृह एवानेषीत्‌ । गते च बिरलतां शोके शनेः शनेरविनयनिदानतया | 
स्वातन्त्र्यस्य, कुतूहलबहुलतया च बालभावस्य, धेयंश्रतिपक्षतया प | 
यौबनारम्भस्य, शेशबोचितान्यनेकानि चापलान्याचरन्नित्वरो . बभूव | 
अभवंश्वास्य सवयसः समानाः सुद्ृदः सहायाश्च | तथा च | आत 
पारशदौ :चन्द्रसेनमाठ्षेणो, आषाकविरीशानः परं मिम्‌. प्रणयिनो 
रद्रनारायणौ, विद्वांसौ वारबाणवासबाणो, सा बर्णकविर्वेणीभारतः प्रात 

व्कुलपुत्री वीयुविकीरिः?" बैन्दिनविर्नर्डबाणितुरचीबीणी; कीत्यायनिका चरे ` 
>> 


प्रथम उच्छासः ६७ 


| ” वाकिका, जाडुलिको मयूरकः, ताम्तूलदायकश्चण्डकः, भिषकपुत्रो मन्दा- 
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रकः, पुस्तकवाचकः सुद्ृष्टिः, कलादश्वामीकरः, हेरिकः सिन्धुषेणः, 
लेखको गोविन्दकः, चित्रङ्क्वीरवमों, पुस्तकृत्कुमारदत्तः, मादह्लिको 
जीमूतः, गायनौ सोमिलग्रदादित्यौ, सेरन्ध्री ङुरङ्गिका, वांशिकौ मधुकरः 
पारावतो, गान्धर्चोपाध्यायो द्दुरकः, संवाहिका केरलिका, लासकयुवा 
ताण्डबिकः, आक्षिक आखण्डलः, कितवो समकः, शौलालियुवा शिख- 
एडकः, नतकी हरिणिका, पाराशारी सुमतिः, क्षपणको बीरदेबः, कथको 
जयसेनः, शीवो वक्रघोणः, मन्त्रसाधकः करालः, असुरविवरव्यसनी 
लोहिताक्षः, धातुवादविद्विहंगमः, दादुरिको दामोदरः, ऐन्द्रजालिकञ्चको- 
राक्षः, मस्करी ताम्रचूडकः | स एभिरन्येश्वानुगम्यमानो बालतया निन्न- 
ताझुपगतो देशान्तरावलोकनको तुकाक्षिप्नहृदयः सत्स्वपि पितृपितामहो- 
पात्तेषु ्राह्मणजनोचितेषु विभवेषु सति चाविच्छिन्ने विद्याप्रसद्षे ग्रहान्नि- 
रगात्‌ | अगाश्च निरवग्रहो ्रहवानिब नवयौवनेन स्वैरिणा मनसा महता- 
मुपहास्यताम । 


उपनयनं मेखलादानम्‌। समावृत्तो निष्पादितच्त्तः । ज्ञातक इत्यर्थः । चे दुवे- 
दाङ्गपाठक इत्यन्ये । ईपद्समाप्तञ्चतुदूंशवर्पश्रतुर्दशवषंदेशीयः । 'श्र॒तिस्तु वेदो 
विजेयो धर्मशांखं तु वे स्मरतिः? । दझासुपेतो दशमीस्थ उदाहृत्तः, न दशमीस्थः । 
भपूर्णायुरि्यर्थेः । संस्थितो छत: । आभीलं कष्टस्‌। इत्वरो गमनञ्ीलः । “अभवंश्च? 
इत्यादिनात्मनस्तथाभूतकलावित्संपकमेश्वर्यातिशायं दर्शयति । पारशवो द्विजः 
शूद्रायां जातः। 'परख्री परश्वम्‌’ इति बिदाद्यञ्‌ परश्वादेशश्च। भाषागेयवस्तु- 
चाचस्तेषु वर्णकविः। गाथादिषु गीतिद्‌ इत्यर्थः । अंपञ्रष्टयीतविद्यः । 'पज्ञाश- 
इपंदेशीयां वीरां संस्थितभटुंकास्र । वदन्ति कात्यायनिकां एतकापायवाससस्‌? ॥ 
जाछुलिको गारुडिकः । भिपग्वेद्यः । "सवणकारः कलाद्‌ः स्यात्तदध्यक्षस्तु हैरिकः? । 
एुस्तङ्ल्ञेप्यकारः। 'प्रसाधनोपचारज्ञा सेरन्धी स्ववा स्थृताः । संवाहिका या 
पादादिमदन विधत्ते । लासको नतंयति यः । युवेत्यादिना वयसः समानत्वमुच्यते । 
भक्षेदीच्यतीत्याक्षिको द्यूतकारः । कितवो धूतः। ज्ञैळाली स्वयं यो नृत्यति नटः । 
पाराशरी भिषुः। असुरविवरव्यसनी पाताळाभिछाषी। धातुवाद्विद्रसवादज्ञः। 
भस्करी परिब्राट्‌। निप्नतामस्वातन्त्यम्‌ । कौतुकेति | न पुनरर्थाभिछिप्सया । एतः 


. क पैव _ सत्तवपीत्याविजा9-अक्तादायलि' ए पनिरिवभ्रह०स्वसन्भः न> ०्रहान्सूत गहीतः । 


| स्वरिणा स्वतन्त्रेण । 
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बाण के उपनयन भादि संस्कार ब्राह्मण जाति को प्रथा. के उचितं और श्रुति-स्ट्ति के 
पिधानों के अनुसार हुए और उसका समावतेन-संस्कार भी हो चुका । बाण की आयु 
चौदह वर्ष कौ भो पूरी नहीं होने पाई थी कि उसके पिता भी विना वृद्धावस्था को प्राप्त 
हुए गत हो गए। पिता के मरने से उसे महान्‌ शोक के कारण कष्ट हुआ और दिन-रात 
हृदय में खौलते हुए उसने अपने धर पर कुछ दिन विताए । धीरे धीरे जब उसका शोक 
कम हुआ तव उसे वह स्वतंत्रता मिंल गई जिससे अविनय या अनुश्यातनहोनता बढ़ती 
गई । लड़कपन में स्वभाव से ही बहुत से कुतूहल उत्पन्न हो जाते हैं। यौवन का आरम्भ 
वैय को नहीं रहने देता। फलतः वाण शैशव-काल के उचित अनेक चपलताओं में पड़ 
कर आवारा (इत्वर ) हो गया। अब तो उसके बहुत से सुहृद और सहायक मिल गए 
जो उसकी अवस्था के थे और उसी के समान आवारा थे । उसका मित्र-मण्डल चवालीस 
व्यक्तियों का बना जिनके नाम इस प्रकार है-चन्द्रसेन और मातृपेण, जो झाद्रा माता 
से उत्पन्न द्विजपुत्र थे, इनसे वाण का भाईचारे का सम्बन्ध था; भाषा कवि ईशान, जो 
बाण का परम मित्र था; रुद्र और नारायण, जो बाण के स्नेहो थे; वणे कवि वेणी 
भारतः प्राकृत भाषा में रचना करने वाला कुळपुत्र वाझुविकार; अनङ्ग बाण और 
सूची वाण, जो ' बन्दीजन थे; कातंयायनिका ( बौद्धमिक्षणी ) चक्रवाकिका; जाहुलिक 
( चिषवेद्य या गारुडी ) मयूरकः पान की खिछी ल्या कर देने वाळा चंडक, भिषकपुत्र 
मन्दारक, पुस्तकवाचक सुद्ृष्टि, स्वणेकार चामीकर) सुनारों का अध्यक्ष या हीरा काटने 
वाला सिन्धुपेण, लेखक गोविन्दक, चित्रकार वीरवमां, मिट्टी के खिलोने वनाने वाला 
( पुस्तक्षत्‌ ) कुमारदत्त, ग्रदंग बजाने वाला जीमूत) गायक सोमिल और अहादित्य, 
सेरन्भो ( प्रसाधिका ) कुरंगिका, वांशिक ( वंशी बजाने वाळे ) मधुकर और पारावत, 
गान्धर्वोपाध्याय ददुंरक, संवादिका केरलिंका, नृत्य करने वाळा ताण्डविक, आक्षिक 
(पासा खेलने. वाला) शिखंडक, नतेकी हरिणिको, पाराशरी ( संन्यासी ) सुमति, 
क्षपणक ( जैन साधु ) वीरदेव, कथक ( कथावाचक ) जयसेन, देव वक्रधोण, मन्त्रसावक. 
कराळ, पाताल में घुस कर यक्ष या राक्षस को सिद्ध करने वाला लोहिताक्ष, रसायन बनाने 
की विद्या जानने वाला विहंगम, देदेर नामक घटवाद्य बजाने वाला दामोदर, ऐेन्द्रजालिक. 
चकोराक्ष, मस्करी ( परिजञाजक ) तात्रचूड । ये मित्र तथा कुछ और मो लोग वाण के 
साथ चलते थे । उसने अपनी वालसुल्भ प्रकृति के कारण अपने आपको इन मित्रों के 
ऊपर छोड़ रखा था । उसके मन में देशान्तरो को देखने की वडी उत्कण्ठा थी। यद्यपि 
पिता-पितामह द्वारा उपार्जित जाह्मणजन के उचित धन-सम्पत्ति उसके घर थी और विद्या 
का अविल्छित प्रसंग मी प्राप्त था तंथांपि.वह घर से. निकल पढ़ा ।. जैसे किसी पर ग्रहों 
की बाधा समेहि होःवैसेःहो स्वच्छमंद'भने०और मवयौवमः के! 'कारणवरहु'गिळकुल स्वतंत्र 
हो गया । गांव के बड़े-बड़े लोगों ने भी इसकी खिछी उड़ाई । $ स्का गकीछ 
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प्रथम उच्छासः ६ः 


अथ शचैः शनेरत्युदारव्यवहृतिमनोहृन्ति इृहन्ति राजकुलानि वीक्ष- 
साणः, निरवद्यविद्याविद्योतितानि गुरुकुलानि च सेवमानः, महाद्दोलाप- 
गम्भीरगुणबद्रोष्ठीश्वीपतिष्ठमानः, स्वभावगम्भीरधीर्धनानि बिदग्धमण्ड- 
लानि च गाहमानः, पुनरपि तामेव वैपश्चितीमात्मवंशोचितां प्रकृतिम- 
भजत्‌ | महतश्च कालात्तमेव भूयो वारस्यायनवंशाश्रममात्मनो जन्मभुबं 
ब्राहमणाधिबासमगमत्‌ | तत्र च चिरदशेनादभिनवीमूतस्नेहसद्भावैः ससं- 
स्तवम्रकटितज्ञातेयेराेरुत्सवदिबस इवानन्दितागमनो बालमित्रमण्डल- 
सध्यगतो सोक्ष्सुखमिवान्वभवत्‌ | 


इति श्रीमहाकविवाणभट्कृती हषचरिते चात्स्यायनवंशवर्णनं 
नाम प्रथम उच्छासः । 


—o0PeFOo— 


अत्युदारेत्यादिः प्रकृतोपयोगी, यस्मात्कविना तथाविधवस्तुवेदिनावश्यमेव 
सचितच्यम्‌ । वीक्षमाण इत्यनेनात्मनः किमपि प्रकृष्टसुत्कर्पा तिशययोयित्वमाह । 
अथ च वीक्षमाणो न तु गुरुकुळवत्सेवमानः। गाहमान इत्यनेन तेजस्वित्वमाहा- 
स्मनः। वेपद्चितीं विह्जनोचिताम्‌। संस्तव आदुरः। ज्ञातीनां कर्म ज्ञातेयं बन्धुस्चस्‌। 
“कपिज्ञात्योढंक? । आपैरिति। वन्धुभियोगिभिश्च । योगिपक्ते बाळ इच बालो 
मित्रो रविनिस्तेजस्त्वात्‌ । उक्तं च--'तपस्यन्तं रविं दृष्टा निस्तेजा जायते रविः । 
सोछमागाग्रयत्ने तु तेजो नेवास्य विद्यते॥' इति। मित्रं सखा, सूर्यश्च मित्रः । 
सण्डळं समूहः। यिम्बम्‌। सोक्षसुखमपि सूर्यचिम्वगतेरनुभूयत इति। आस्याः 
यिकासु कविभिर्निजवंशवर्णनं कानने तथा वंशः ख्यापितः स्यादिति। आत्मनश्च 
विटवर्णनम्‌ । सकलकलाकौशळं ममास्तीति हर्षस्य चरिते च वर्णयितच्ये 
नाप्रस्तुतं चेतदिति शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीशंकरकविरचिते हर्षचरितसंकेते प्रथम उच्छासः । 
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तव उसने धीरे-धीरे चारों ओर घूम कर बड़े-बड़े राजकुछों को देखा जिनमें होने 


वाढे उदार ्मजदरों।ने,अप्नक्ेस॒त्रा०क्ोप्टा०वविवाप0अशिन्‍्क सिक अध्ययन- 


भध्यापन से उद्धासित युरुकुलों में रहा । वड़ी-बड़ी गोष्ठियों में बेठने लगा जहां युणी जन 


र्या 


७० हषेचरितम्‌ 


बहुमूल्य और गम्भीर आलाप करते थे । बाण स्वयं स्वभाव से. गम्भीर था। उसने 
राजकुलो से श्रो और विद्वानों के बीच रह कर सरस्वती को प्राप्त किया। अन्त में फिर 
वह अपने कुल और खान्दान के योग्य विद्वान्‌ बन गया । बहत समय के बाद फिर 
अपनी जन्मभूमि और वात्स्यायन वंशी ब्राह्मणों के गांव प्रीतिकूर में पहुँचा । बहुत दिनों 
के बाद आए हुए बाण को देख कर उसके बालभित्रों के स्नेह और सद्भाव हृदय मे 
उमड़ आए और अपना-अपना सबने परिचय दिया । इस प्रकार अपने बचपन के 
"साथियों के बीच में उत्सव के दिन की तरह अपने आगमन से आनन्दित करता हुभा 
बाण मानों मोक्ष सुख का अनुभव करने ळगा। 


` ` प्रथम उच्छवास समाप्त । 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उच्छ्वासः 


अतिगम्भीरे भूपे कूप इब जनस्य निरवतारस्य। 
द्घति समीहितर्सिद्ध गुणवन्तः पार्थिया घटका: ॥ १॥ 
रागिणि नलिने लचमों दिवसो निदधाति दिनकरप्रभवाम्‌। 
अनपेक्षितयुणदोषः परोपकारः सतां व्यसनम्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्रानवरताध्ययनध्वनिमुखराणि, अस्मपुण्ड्कपाण्डुरललाटैः 


कपिलशिखाजालजटिलेः क्ृशानुभिरिव कतुलोभागतैबंटुभिरध्यास्यमा- 


अतात्यादि । यस्य क्रोधादिभावगण इक्वितादिला परेण न चेत्यते स गम्भीरः । 
उक्तं च-'यस्य प्रसादादाकारास्क्रोधहर्षभयाद्यः। भावस्थानोपलभ्यन्ते तद्गाम्भीः ˆ 
यंसुदाहृतस्‌ ॥' इति । अगाधश्च । अवतरणमवतारः, प्रवेशनम्‌ । अवतरन्ति येने- 
स्यचतारः, सोपा नादिश्व । समीहितसिद्धिं राजगृह भास्मनः प्रवेशछक्षणम्‌, जळ- 
प्रहणछक्षणं च । गुणा औदार्यादयः, आकर्पणरज्वश्च। पार्थिवा राजानः, प्रथ्वी- 
विकाराश्च। घटयन्ति वान्छित्तेन प्रयोजयन्तीति घटकाः, ङम्भाश्च। अनेन. 
ताइरो राजि बाणस्य कृष्ण एव समीहितसिद्धीराध्यास्यत इति सूचितम्‌ ॥ १॥ 

रागिणि रक्ते, विषयाभिषङ्गिणि च। रूचमी झोभाम्‌, समृद्धि च। अन्न 
नलिनादिकिमग्रस्तुतम्र्‌ , वाणाद्यास्तु प्रस्तुताः। अनेन कृष्ण ईदशे वाणे राज- 
प्रभवां श्रियं निधास्यतीत्युक्तम्‌ ॥ २॥ $ 

अथेत्यादि । बाणो चान्धवानां भवनानि अ्रमन्सुखमतिष्ठदिति संबन्धः। शिखा: 
चूडा, ज्वाळा च। सोमो यज्ञियं द्रव्यम्‌ । केदारिका स्वए्पं क्षेत्रम्‌ । प्रघटनेषु तथो- 
चितस्वात्‌। अहरिता हरिताः संपद्यमाना हरितायमानाः रो हितादिस्वास्क्यप्‌ ।, 


जसे किसी गहरे कुंए से जल लेने के लि सोपान आदि के अमाव में उतरना कठिन 


हे ऐसी स्थिति में डोर के साथ घड़े की सहायता से ही जळ निकालते हैं, उसी प्रकारः 
अत्यन्त गम्भीर स्वभाव वाले राजा के पास न पहुंच पाया हुआ व्यक्ति गुणवान्‌ संयोजक 
छोगों की सहायता से ही अपनी इष्ट-सिद्धि कर पाता है॥ १॥ 

राग से भरे इए कमल में दिन सूय से उत्पन्न शोमा-सम्पत्ति को आदित कर देता है। 


७ सरे का उपकार करना सञ्जनों का एक स्वाभाविक व्यसन होता है, जिसमें वे किसी के 
युण-दोष को दोर ध्यान, जहीत Malbollection. Digitized by eGangotri 


वहाँ तव बाण स्नेहपूवंक अपने चिरट्ष्ट बन्धु-वान्धवों के घर जा-जाकर मिलता हुआ 


RR _ _ 


5२ हपच रितम्‌. 


नानि, सेकसुकमारसोभकेदारिकादरितायमानप्रघनानि, कऋष्णाजिनदि 
कीर्णशुष्यत्पुरोडाशीयट्रयामाकतण्डुलानि, चालिकातिकीयंमाणनीवारब 
लीनि, शुचिशिष्यशातानीयमानद्दरितकुरापूलीपलाशासमिन्धि, इन्धनगो 
मयपिण्डकूटसंकटानि, आमिश्षीयक्षीरक्षारिणीनाममिद्दोत्रथेनूनां खुरवल 
येरदिलिखिताजिरवितरदिकानि, कमण्डलत्यमृत्पिण्डमदनव्यप्रयतिजनानि 
चेत्ानवेदीशङ्कव्यानामादुस्बरीणा शाखाना राशाभ पवित्रितपयेन्तानि 
वेश्वदेवपिण्डपाण्डुरितप्रदेशानि, दविधूंमधूसरिताङ्गणविटपिकिसलयानि, 
चत्सीथबालकलालितललत्तरलतणंकानि, क्रीडत्क्ृष्णसारच्छागशावकप्र 


TT RR 
प्रघनान्यङ्गनानि । “उशन्ति प्रधनाभिख्यामेकदेश चु वेश्मनः 1 पुरोडाशीयेत्यादि 


सहिंतेत्यथ ईयः। बालिकाः कुमायः । नीवारा अक्ृष्ट पच्या न्रीहयः । कूटो राशिः। 
भामिश्षीय मिति । तठे पयसि दध्यानयति सा वेश्वदेवामित्ता । 'आमिक्षा सा शृतोष्णे 
या चीरे स्याइधियोगतः? इति । तस्यं हितमामिक्तीयस्‌ । आमित्ताप्रकृतिस्वमस्य च 
योग्यत्वात्‌ । अभिहो त्रेपु [तस्या अनाञ्नातत्वात्‌ , यद्वा,-यदक्षस्य जुदुयादिति । तस्या 
अपि हवनं भवत्येव । वल्येः समूहैः वितर्दिका वेदिका । कमण्डळुसुंनिकर कस्तसमे 
हिताः कमण्डळूव्याः। “उगवादिभ्यो 'यत्‌?। यतीनां निष्किचनंत्वादादरत्वाच 
स्वयंकरणम्‌ । वितानो यज्ञः, तत्र भवा वेतानी यज्ञाझिकायंभूः। शहुः कीलकः, 
तस्मे हितः शाङ्कच्यः। ओदुम्वरीणामिति । तासां यज्ञियत्वात्‌। चस्सेभ्यो हिता 
चत्सीयाः वस्सपरिचर्याचतुराः । तणकाः सद्योजाता चत्साः। कृष्णसारेति छाग- 


a, 


सुख से रहने लगा। ब्राह्मणों के वे घर निरन्तर अध्ययन की ध्वनि से मुंखरित हो रहे 


थें । त्रिपुण्ड भस्म से मस्तक को उज्ज्वल किए हुए सोमयशों के लोभी चड़ वहाँ इकट्ठा थे 
जो कपिल वणे वाली ज्वाला की जटाओं से शोभित अभि के समान प्रतीत होते थे । घरों 
के सामने सोम की क्यारियाँ सींचने से हरी हो रही'थीं। बिछे हुए कृष्णाजिन पुरोडाश 
बनाने के, लिए साँबा पसार कर सुखाया जा रहा था । कुमारी कन्याएँ विना. जोत के पवे 


हुए नीवारों की वलि से पूजा कर रही थीं । सैकड़ों शिष्य पवित्र होकरःकुशा की हरी. 
सांदियाँ और पलाश की समिधा इकट्टी कर रहे थे । जलावन के लिए गोवर के कंडों का 
ढेर लगा था। आमिक्षा बनाने के योग्य दूध देने वाली गोएँ अपने खुरों से आँगन की | 
वेदियाँ कोड़ रद्दी थी ।. यती लोग कमण्डछओं को मिट्टी से मरने में व्यग्र ये। वैतान | 
अभ्नियों की वेदी में लगाए जाने वाले झंकुओं के लिए गुळर की शाखाएँ किनारे रखी भीं! , 


स्थान-स्था लप "केनो करे ।उज़ले। पिछडे रखा). दिपा पपऱ्ये॥ ०हेगजः'के पेड़ के पत्ते य 
बूम से; बिलकुल धूमिल हो रहे थे । देख-रेख करने वाले लड़के उचकते हुए सद्योजात 


Se 


_ तपोवन हो रहे थे । 


द्वितीय उच्छ्रासः ७३ 


कटितपशुबन्धप्रबन्धानि, झुकसारिकारव्धाध्ययनदीयमाचोपाऽंयायविश्रा- 
न्तिसुखानि, साच्षात्त्रयीतपोवनानीव चिरदृष्टानां बान्धवानां श्रीयमाणो 
श्रमन्भवनानि, बाणः सुखमति ष्ठत्‌ | द 

` तत्रस्थस्य चास्य कदाचित्कुसुमसमययुरासुपसंहरन्नज्ञम्भत ग्रीष्मा- 
भिघानः संफुललमल्लिकाधवलाट्हासो महाकालः । प्रत्यमनिर्जितस्यास्तसु- 
पगतबतो वसन्तसामन्तस्य बालापत्येष्विब पय:पायिषु नवोद्यानेषु दशि- 
तरही सदुरभूत्‌ । अभिनचोढितञ्च सवेस्यां प्रथिव्यां सकलकुसुमबन्ध- 


‘mmr 
विशेषणम्‌ । तढुक्तम्‌-“लोहितसारङ्गः कृष्णसारङ्गो चा? इति; सारङ्गदाव्दः रावले 


वतंते। कृष्णसारा स्टगा इति केचित। तत्त न। तेपां तदानुपयुत्तस्वात्‌। 
पशुचन्धा यज्ञाः । [ : 
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वछड़ों को प्यार कर रहे ये। किलोळ करते हुए काले छाग शावक को. देखकर वहाँ पशु- 
बंध की तैयारी:माळूम हो रही थी । शुक-सारिकाएँ स्वयं अध्ययन कराकर शुरुओं को 
विश्राम का सुख दे रही थीं, मानों ज्ाह्मणाधिवास के बे भवन त्रयीविद्या के साक्षात 

वहाँ वाण के रहते हुए वसन्त के दो महीनो का उपसंहार करता हुआ महाकाल 
भीष्म फूली हुईं चमेली के अट्टहास के साथ जंभाई लेने लगा । अभो अभी पराजित होकर 
अस्तंगत होते हुए वसन्त रूपी सामन्त के दुधमुँदे बाल-बच्चों के समान जल से सींचे जाने 
वाळे नये-नये उद्यानों पर वह ओष्म स्नेह दिखछाता हुआ सुदु व्यवहार करने लगा और 
समस्त एथिवी (पर. -नवोदित"हकर'उतेमे पूल के थमो, तरा वन्दीगृद से 


कक... 
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नमोक्षमकरोअतपन्नुषणसमयः | स्वयसूतुराजस्याभिषेकाद्रोश्वामरकलापा 
इवागृह्मन्त कामिनीचिकुरचयाः ङुसुमायृषेन, हिमदग्धसकलकमलिनी- 
कोपेनेब हिमालयाभिसुखीं यात्रामदादंशुमाली । स 

अथ ललाटंतपे तपति तपने चन्दनलिखितललाटिकापुण्डरकेरलकची. 
रचीतरसंबीतेः स्वेदोदबिन्दुसुक्ताक्षवलयवाहिभिदिनकराराधननियमा 
इबागृह्यन्त ललनाललाटेन्दुद्युतिभिः । चन्दनधूसराभिरसूयपश्याभिः कुमु- 
दिनीमिरिव दिबसमसुप्यत सुन्दरीमिः। निद्रालसा रल्रालोकमपि नासः | 
हन्तः दृशः, किमुत जरठमातपम्‌ । अशिशिरसमयेन चक्रवाकमिथुना- 
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स्वयंशब्दः । अभिषेकः खानम्‌ । अन्यन्न,-मङ्गलजळ्पातन तत्सपकव शाद्चादत्वम्‌ | 
चिकुराः केशाः। ते हि तदा ख्ानाद्रंतया संयमनात्सुन्द्रतया विशेषतः अङ्गारः 
मुद्दीपयन्ति।॥ तथा च महाकवेः कालिदासस्य--'खानानसुक्तेप्वनुधूपवासं विन्य- 
स्तसायंतनमल्चिकेयु । कामो चसन्तात्ययमन्द्वीयः केशेपु लेभे रतिमड्रंनानाम! ॥ 
यथा वा राजशेखरस्य--“तदा ते खातानां द्रदुलितमन्लीमुकुरिणाम? इस्यादि। - 
हिमाभिप्राये च हिमाळयग्रहणम्‌ । अंशून्मलति धारयतीत्यनेन हिसं प्रतिभवन- 


शीतलत्वमस्योच्यते । टं i 
ळलाटं तपतीति ललाटंतपः इति खश। खरतर इत्यथः । लळारेऽळंकारो 


ललाटिका । 'कर्णललारात्कनळंकारे? । लळाटिकेव एुण्डूकं तिलकमिति सर्वत्र रूप- 
कस्‌। संवीतैः प्रावृतेः । चन्दनेन च तद्कद््सराः। असूर्यप्श्यामिरिति। 
आतपासहिप्णुतया । अन्यनत्र,-स्वभावात्‌। दिवसं सुप्यत इति द्रव्यकर्मणि लादि- 
विधानात्कमंणि द्वितीयेव । भावे ल: । यदा तु कर्माप्याख्याततया विवचयते तदा 
दिवसः सुप्यत इत आब्यमिति निर्णीतम्‌ । स्वापो निद्रा, झुकुळता च। जरठं | 
कटोरस्‌। यतो ग्रीष्मेण तनूकृता अत आह--वक्रवाकेत्यादि। रात्रौ किल . 


बन्दियों को छोड़ता है । ऋतुराज वसन्त के अभिषेक द्वारा भाद हुए सुन्दारियों के चामर- 
कळाप के समान केशपाश में कुसुमायुध कामदेव ने साक्षात्‌ निवास किया । सूर्य ने मानां 
हिम के कारण जली-कटी समस्त कमलिनियों के कोप से हिमालय की ओर यात्राको। 
अव सूर्ये का ताप तीखा हो गया । कमरिनियों के ललाट रूपी चन्द्रमा चन्दन के 
तिलक लगा, बालों के वखखण्ड पहन और पसीना के कणों की मुक्ता से बनी जपमाठिका . 
धारण कर सूर्य की नियमित रूप से उपासना करने लगे । चन्दन के छेप से धूसर वणे. 
वाली सुन्दरियाँ कुसुदिनियों के समान सूर्यातप के न सहन करने से दिन में हो शयन 


करने उगी । निदा से भललाई हुई माचे लोके, तेत होमो, हीस कर सकती गी, 
कठोर आतप की तो बीत दी क्या ! औष्मकाल में चक्रवाक पक्षियों के जोड़ों से अभिः 
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भिनन्दिताः सरित इब तनिमानमानीयन्त सोडुपाः शवेयेः। अमिनव- 
पढुपाटलामोदसुरभिपरिमलं न केबलं जलम्‌, जनस्य पवनमपि पातुः 
मभूदमिलाषो दिवसकरसंतापात्‌। _ 

क्रमेण च खरखरामयूखे, खरिडतशेशवे, शुष्यत्सरसि, सीदत््रोतसि, 
मन्दनिमरे, मिल्लिकामांकारिणि, कातरकपोतकूजितानुबन्धबधिरितविशे) 
श्वसत्पतत्त्रिणि, करीषंकषमरुति, विरलवीरुधि, रुधिरकुतूहलिकेसरिकि- 
शोरकलिह्यममानकठोरधातकीस्तबके, ताम्यत्स्तम्वेरमयूथबमशुतिम्यन्महा- 
महीधरनितम्वे, - दिनकरदूयमानद्विरद्‌दीनदानाश्यानदानश्यामिकाली- 
नमूकमधुलिदि, लोहितायमानमन्दारसिन्दूरितसीञ्नि, साललस्यन्द्संदो- 


हसंदेहसुह्मन्महामहिषविषाणकोटिविलिख्यमानस्फुटत्स्फाटिकहृषदि, घमे- 
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चक्रवाकानां वियोगो भवतीत्यएपतया तस्ता अभिनन्दयन्ते । सरितश्च बुत्तिकारि- 
कास्तेपामिति तद्मिनन्दनम्‌ । उडुपः शाशी, प़्वश्च । 

कमेण चेत्यादो । एवंविधे निदाघकाले कठोरीभवति सत्युन्मत्ता मातरिश्वानः 
्रावर्तेन्तेति संवन्धः । खगो रविः । श॒प्यदिति साभिप्रायम्‌ । स्रोतसश्च प्रस- 
रणघर्मत्वादाह-पोददिति । समन्तादावेगगामिनः। शझिल्लिका चीरीनामकः 
प्राणी यो वर्षासु तरुषु सीस्कारयुच्चेः करोति । कातरेति। कपोता हि मेदो- 
मयत्वाच्नितान्तं घर्मासहाः। अत एव पतनत्रिवेऽपि पृथगुपादानम्‌ । पतत्रित्वासि- 
प्रायेण श्वासमित्येतावदेव समुचित । एपां तथाभूतरुजाभावात्‌ । करीषो गोमयस्‌।' 
वीरुत्सपर्णञाखाजटिळं कुप्यकादि। 'केशोरकेति। वालत्वेन तृष्णाद्यसहिप्णुता). 
सुग्धतातिशयश्च यत्यते । धातकी ळताभेदः । स्तवकः पुष्पगुच्छः । स्तस्बेरमो 
हस्ती । चसथुः करिकरशीकरः। तिम्यन्त आद्रीभवन्तः। नितम्वाः सानवः। 
द्विरदाः करिणः । दीनं क्षीणस्‌ । आश्याना  अप्रसरणधर्मकस्वादीषच्छुष्कश्यामिका 
मद्ळेखासंवन्धिनी । ळीना अतितर्षाच्छिल्टाः। मूका युञ्जितह।नाः। अलोहिता- 


लोहिता भवन्तो लोहितायमानाः । मन्दाराः पारिभद्रदुमाः । सिन्दूरिता आहितसि- 


नन्दित तारों भरी रातें नदियों की भाँति छोटी होने छगीं। सूर्यं का सन्ताप इतना बढ़ 
गया कि छोग न केवल नए खिले हुए पाटळ के. पुष्पों से सुगन्धित जल को पीना चाहते 
थे, बल्कि इस तरद की सुगन्ध से भरी दुवा को भी पीते थे । 

क्रमशः निदाधकाळ कठोर होता गया । सूर्य तीखा होने लया । ताळाव सूखने लगे 
भवाइ शान्त होने छगे। झरने मन्द पड़ गर झिलियाँ झंकार ने लगी वो तों के निरन्तर 
आतं स्वर से तारा विश्व भर गेया पचा प हणी वाली हवाएँ 


RR 
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'मर्मरितगरमुंति, तप्तपांझुङुकूलकातरविकिरे) विवरशरणश्वाविधे, तटाजु- 
नकुररकूजाञ्वरविव्मानोत्तानशाफरशारपंकशोषपल्वलाम्भसि, दाबजनित. 
जगज्ञीराजने, रजनीराजयद्द्मणि, कठोरीभवति निदाघकाले, प्रतिदिश. 
_माटीकमाना इबोषरेषु प्रपावाटकुटीपटलभकटलुण्ठकाः, प्रपक्कपिकच्चू: इबोषरेषु प्रपाबाटकुटीपटलभ्रकटलुण्ठकाः, प्रपक्ककपिकच्छू- 


न्दूरा इव । लोहितस्वात्‌ । ग्रामस्य ग्रामान्तरेण मर्यादा सीसा । स्यन्दः ज्ञतिः । विठि. 
ख्यमाना चिपाठ्यमानाः । मर्मरिताः शुष्कत्वेन दाव्दायमानाः। गरसुतो लताः । कुकूर 
तुषासिः। विकिराः कुक्टाद्याः । श्वाविधः शरलाः सेहिकाख्या हिंस्राः प्राणिनः। 
तटशब्देन नेकव्यमाह । अजुंनाः ककुभवृच्षाः । कुरराः ऋोञ्चपक्तिणः। कूजा शब्द 
एच संतापका रिस्वाउञ्चरस्तेन स्फुरन्तः शफरा मस्स्यास्तेः। शारं सितोद्‌रत्वात्‌। 
पल्वले नड्व॒ले | ङुररास्तटस्था यदा कूजन्ति तदा मत्स्याः पीडिताः सन्त उदः 
न्तीति वस्तुधमोऽयम्‌ । नीराजनमिति। नीराजनं शान्तिकमं। राजयच्मा 
तञयव्याधिः। शनेः इानेरपचयकारित्वात्‌। मातरिश्वानः कीदृशाः प्रावतेन्तेत्या. 
ह--पतिदिशमित्यादि। आटीकमाना उच्चेश्रमन्तः। साभिम्रायमेतत्‌। रजो- 
चशादेतेपां तथाविधसंनिवेशात्‌। ग्रीप्मे द्येवंविधा मारुताः प्रावतन्तेति काळघमंः। 
-उन्मत्तपक्षे--आटीकमाना इत्यादि सवं चचयमाणयोग्यतया योजनीयम्‌ । उद्धतभ्र- 
-सणाद्या ह्यन्मादस्यानुभावाः तदुक्तमर--अनिमित्तहसितरुदितोस्कृष्टा बद्धप्रलापश्ष- 
-यनो व्थितप्रधावित वृत्तगीतपठितस्मितपांस्ववधून ननिर्माल्य चीरघटचकत्रहारावाभर- 
` णस्पशंनो पभोगेरन्येश्चाव्यवस्थित चेष्टानुकरणादिभिरनुभावेरभिनयेत? इति । ऊपर 
-सिकतावहुछो रूछो देशः । प्रपा सत्रम्‌ । चाटः कुनाळम्‌। पटल छदिः । कपिकच्छृ 


= 


चलने लगीं । छताएँ कहीं कहीं वच रही थीं। धातकी के लाल-लाल युच्छों को रुभिर 
के भ्रम से शेर के वच्चे चाटने लगे। धाम की गर्मी से उफने हुए हाथी अपनी सड से 
गाज उछाळकर पवेत के मध्यभाग को सींचने लगे, गर्मी से सूखती हुई गार्जो की काळे 
मदलेखाओं पर भौरे प्यास के मारे चुप दोकर बैठ गए। मन्दार के सिन्दूरिया फूले 
से सीमाएँ छाल हो गई । प्यासे भेंसे पानी के भ्रम से स्फटिक की शिलाओं पर 
सींग मारने ढगे । छताएँ घाम से सूख कर खरखराने लगीं । भूसे की आग के समान 
तपती. धू से मुर्गे आदि व्याकुळ हो उठे । सेद्दी विल में घुसने ळगे। किनारे कै भर्जुन 
वृक्षों पर बेठे इए क्रौन्न पक्षी कड़ी आवाज में बोलने लगे, जिससे डरकर सूखते हुए 
ताछावों की मछलियाँ तड़फड़ा उठती थीं । वनाझियाँ इस तरह लगने लगीं जते सारे 
जगत्‌ की लप, रही हो । वह निदाधकाल रात्रि का क्षय रोग वन गया ओर वह 
“बटने लगी. ज्ञारा, ओर. अंबड करूप सें दवा /पछ कही: जळळ 'हीकानों में ऊँची उडान 
भरने लगी । ` और राह की कुटियों की खपड़पोश छांहें हवा में उड़ने लगीं। 
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गुच्छच््टाच्रोटनचापलेरकाण्डकण्डूला इत कर्षन्तः शाकंरिला ककेरस्थलीः, 
स्थूलदृषच्चूणसुचः, सुचुङुन्द्कन्दलद्‌लनद्‌न्तुराः, सतततपनतापञुखर- 
चीरीगणमुखशीकरशीक्यमानतनवः, तरुणतरतरणितापतरले तरन्त इव 
तरङ्गिणि सृगतहिणकातरङ्गिणीनामलोकचारिणि, शुष्यच्छमीमर्सरमारव- 
मागलङ्कलाघवजवजङ्कालाः, रेणवावतेमण्डलीरेचकरासरसरभसारब्ध- 
नतेनारम्भारभटीनटाः, . दावदर्धस्थलीमषीमिलनमलिनाः,।शिक्षितक्षपण- 


कण्डूदायको दब्यभेदः। अत एवांह-नषंन्त इति। शकराः पापाणकणिका 
विद्यन्ते यासु ताः झरकरिळाः। पिच्छादित्वादिलच्‌। ककरस्थली ऊषरभूः पाघा- 
णभूः। अत एवाह_्थूळेत्यादिना। सुचुकुन्दं पुप्पमेदः। कन्दलं नत्रना- 
रमू । दन्तुरा इति! कपिकच्छुरपशंचालनेन च ये कण्डछास्ताइदाश्रणैसुचः 
प्रकटद्न्तांः परुपं कषन्ति। शीक्यमानाः सिच्यमानाः। तरुणतरः प्रोढ: | तरः 
णिरादित्यः। तरन्त इवेति । वाछुकावञ्ञात्तया लक्यमाणत्वात्‌। सगतृप्णिका 
मरीचिका । तृषितम्ट॒गाणां रविरश्मिखचितासु सिकतासु नीलत्वदर्शनाजलबुद्धिः। 
वारिणीति | खतरङ्गे वारिणि ये सभीकास्ते सतापं देश तरन्ति । उन्मत्तपच्ेऽणि 
विचित्तत्वेनेवंकारिस्वस्‌ । शम्योऽसियर्भा चज्ञीमेदाः। लाघवं नेपुणम्‌ । सब्यायामाञ्च 
विषमं मागं लाघवेन तरन्ति । जङ्घाला वेगवन्तः । रेणवावर्ताः पांसुसंबन्धिन आव- 
तंनरूपाः संनिवेशास्तेपां मण्डली समूहः। रेचयति प्रथकरोतीति रेचकम्‌ । 
रेणवावर्तमण्डल्या रेचकं तथा रासे रसिते यो रसस्तेन यो रभसस्तद्वशेनारव्धघं यन्नः 
तंनमिव नतंनं तदारम्मे विषयं आरभटीनटा इव आरभटीनटाः । ईरयन्तीति भराः। 
भराश्च ते भरा अरभटाः। तेपामियमारभटी नटजातिविशेषो वीररसप्रधानः। 
उक्तं च—'प्लुटाचपातप्छुतगर्जितानि च्छेद्यानि मायाकृतमिन्द्रजालस्‌। चित्राणि 


छ्टपटाहृट से भुइयाँलोद-हत्ता कंकरीली धरती में मानां ,अपनी देह रगड़ रही थी | पत्थरों 
के मोटे मोटे कण बरसने ळगे। झुचुकुन्द और कन्दल की कलियाँ छेट-छट कर गिरने 
लगी । सूयं को गर्मी से . व्याकुळ. होकर चिल पक्षी मुँह से गाज गिराने लगे । सृग- 
टुष्णिका-रूपी नदियों के झूठे बहते हुए प्रवाह में मानों निदाघकाळ की इवा सूये के 
अधिक ताप के कारण तेर रही थी। शमी के सूखे पत्ते मरुभूमि के मार्गों पर विछे हुए थे 
जिन पर ममेर करती इवा दौड़ लगा रही थी। धूल के ववंडर जगह वदलते हुए ऐसे 
$ जगते थे मानों आरभटी नृत्य में. नट नाच रहे'दों। दाव से जळी हुईं भूमियों में रगड़ 
मारने से इव कुछ “स्य्हाछो गई'थी।॥ “जैक साथुओं के रसम व्वा "बॅमॅ-मयूरो के पंख 


कक... 


ड्द हषे चरितम्‌ 


कवृत्तय इब वनमयूरपिच्छचयानुचिन्वन्तः, सप्रयाणशुञ्जा इव शिक्षान- 
जरत्करञ्जम्ञरीबीजजालकेः, सम्ररोहा इवातपातुरवनमहि | 
स्थूलनिःश्वासैः; सापत्या इबोडीयमानजवनबातहरिणपरिपाटीपेटकै; 
स्ुऊटयइब दह्ममानखलधानबुसकूटकुटिलधूमकोटिसिः, सावीचिवीचय 
इव महोष्ममुक्तिमिः, लोमशा इन शी्यमाणशाल्मलिफलतूलतन्तुमि: 
ददरूणहइब शुष्कपत्रश्रकराकृष्टिमिः, शिराला इव तृणवेणीबिकरणेः, उच्छः 
सश्रच इव धूयमाननवयशशुकराकलशाङ्कभिः, दंष्राला इब चलितशलल. 


Marr, 
भावृत्तयः:। यदाह मुनिः--यदा घुत्तवशाद्‌ङ्गं भूयोभूयो निवतंते। तत्राद्यमभिनेद 
स्याच्छेषं नृत्ते नियोजयेत्‌ ॥? इति । मण्डलीचृत्तं दज्लीपाकम्‌ । यदाह--'मण्डळेन 
१ यन्नृत्तं हल्लीशकमिति स्ट्ृतस्‌ । एकस्तन्न तु नेता स्याद्गोपस्रीणां यथा इरिः ॥! 
इति। रेचकाखयः--कटीरेचकः, हस्तरेचक) ीवारेचकश्चेति । रासळच्षणम्‌-- 
'अष्टौ पोडशद्वात्निशच्चत्र नृत्यन्ति नायकाः। पिण्डीबन्धानुसारेण तच्नृ्तं रासद 
स्टुतम्‌ ॥? इति। अस्येव तु हलीसकाद्या विशेषाः। क्षपणकदृत्तय इवेति । सपणः 
काश्च मपीसलिना बहिपिच्छानि शाख्चोदनया वहन्ति। उन्मत्तपत्ते--निर्विवेक- 
तया मयूरपिच्छुचय इत्युक्तं प्राक्‌ । गुञ्जन्तीति गुक्षा उक्काभेदाः । उन्मत्तानां वत्ता 
वसरे सवं एव करतळादि वादयन्ति । शिक्षानाः शब्दायमानाः । कर्षो वृक्षमेदः। 
प्ररोहोऽछ्करः। उन्मत्ता अपि खेदान्निःश्वसन्ति। सापत्या इवेति । उन्मत्ता अपि 
शञ्रादिपतनभयादपत्यानि न त्यजन्ति । पेटकेयूधैः । सन्नुकुटय इवेति। दह्ममाना- 
भिप्रायेणोक्तम्‌ । उन्मत्ता अपि कोधप्राया एव । कोधस्य श्ुङ्ट्याद्योऽनुभावाः। 
खल्धानं चोदादिदेशः। चुद्यमानं धान्यमित्यन्ये। सस्यस्य ज्वालाभावाद्वमवर्णनं 
ससुचितस्‌ । कुटिळपदेन च ञ्रुङुटीसाइश्यमाह। अवीचिनंरकमेद्स्तस्य वीचय 
इव चीचयो ज्वाळाः । महोष्मेति । उन्मत्ता अपि खेदादिवद्यादृष्मायन्ते । छोमशा 
सवेति । उन्मत्ता अपि छुरकम विना छोमशाः । तूलं कार्पासः । दब्रूः कुष्ठविकारः। 
साअस्यास्तीति दृह्ुणः। “दृद्ना इस्वत्वं 'च' इति नः। उन्मत्ता अप्युद्दर्तनं विना 


न 
"न्स mm == 


उखाड़ कर पहनने लगी । करंज नामक वृक्ष की मंजरियों के वीज हवा से इस प्रकार वजने: 
लगे मानों प्रस्थान का ढक्षा बन उठा हो। घाम से पीड़ित बेले भेंसों की. नासा से मोटे 
निश्वास शस तरह निकल रहे थे मानों उस इवा के प्ररोह फूट रहें हों । भूसे की जळती 
हुई ढेर की टेढ़ी धूमरेखा से ऐसा गता था मानों इवा ने अपनी भोहे. टेढ़ी की हों! 
गर्मी इस तरह बरसती थी मानों अवीचि नामक नरक वी ज्वाळा हो। सेमल के डोडों के 
फटने से रशलिक्षरवहीन्यीऱ्मानी'्दवी'्वी-शॉगरे ह” सै मोति हवा सूते 
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द्वितीय उच्छास. ७5६ 


खरूचीशतः, जिह्याला इव वेश्वानरशिखाभिः- उत्सपत्सपेकव्वकेश्वुडाला 
इव त्रह्मस्तम्भरसाभ्यवहरणाय . कबलग्रहमिबोष्णे: कमलवनमधघुभिरभ्य 
स्यन्तः सकलसलिलोच्छोपणघमंघोषणाघोरपट है रिव शुष्कवेणशुबनास्फो 
टनपटुरवेस्िसुबनबिभी|पकासुद्धावयन्त:ः, च्युतचपलचाषपक्षश्रेणीशारि 
तस्रृतयः, त्विषिमन्मयूखलतालातोषकल्माषपुष इव स्फुटितगुल्लाफल 
स्फुलिङ्गाङ्काराङ्किताङ्गाः, गिरिगुहागम्भीरभांकारभोषणश्चान्तयः, भुवनभ 


दुडूयुक्त भवन्ति । शिरालाः प्रकटल्लायवः । उन्मत्ता अपि ङृरास्वाच्छिराळा 


“भवन्ति । वेणी पक्चिः । शिरासाइृश्यप्रतिपादनाय वेणीपद्म्‌ | श्मश्नः कूचः । शुकाः 


किंशारचः। उन्मत्ता अपि केशवपनाभावाद्दीघर्मश्रवः । दंष्रा बहिनियंता दन्ता 

शललः श्वावित्‌ । सूची दीघकण्टकरूपाणि रोमाणि, अन्ये तु- दंष्रालाः शलला 
श्वाविधः पक्ताश्च दाळला उच्यन्ते । तथा च--“धाविधः राळळेरिव? इति महाभारते 
इश्यत इत्याहुः। उन्मत्ता अप्येचमादिदिकारेण सव भीपयन्ते। एवं जिह्वाळा 
अपि । एवमेव ख्रानादिना विनोन्मुक्तचृडत्वादुर्सपदि्त्यादि। कञ्चकं त्वक्‌। 
त्रह्मस्तर्भो ब्रह्माण्डः। रसाभ्यवहरणं शोषणम्‌, रसानां च मधुरादीनां भोजनम । 
"असंचायों सुखे पूर्णे गण्डूषः ` कचलोऽन्यथा। अभ्यस्यन्त इति। एवमिदं शोष 
यिष्याम इति। घमो ग्रीप्मः। घोषणा ्रावणा। विमौविकामिति। ये सगवो 
जगदूअसनशीलास्ते त्रिभुवनेऽपि भयसुस्पादयन्ति। चापः किकीदिविः पच्षिभेदृः। ` 


_ उन्मत्तपक्ते-विस्मरणशीळस्वाद्यतेत्यादि योञ्यस्‌। सृतिर्मागः। स्विषिसान्‌ रविः। 


अलातसुल्सुकम्‌। कल्माषं रक्तकुप्णम्‌. ! शुषा रक्तिका । उपलानि लोहितळूष्णानि 
भवन्ति । स्फुलिङ्गा अभिकणाः । अङ्गाराङ्कितानीवाङ्गाराङ्कितानि द्र्घान्यङ्गानि १ 
ये च साङ्गारास्ते मलिनशरीरा भवन्ति । उन्मत्ता अप्यभिशस्तरश्वश्नादिषु वळादति- 


पत्तों को खुजाने के लिए बटोरने लगी । हवा की शिराओं के समान तिनके उड्ने लगे। 


जव की नुकोली शिखाएँ इवा के वढे हुए बाल के समान हिल रही थीं । उडते इए शळळो 
के सेकड़ों कटिदार रोंगटे इवा के दाँत के समान थे आग की लपरें हवा की जीम दो रहो 
थीं । साँप के केचुल हवा में विखरे हुए वाल के समान उड्ने लगे | ब्रह्माण्ड के सारे रस को 
चाट जाने के लिए इवा मानों कमल के मधु का ग्रास बनाकर अभ्यास कर रही थी। 


`` वांसो के चरखने की तीखी आवाज होने लगी मानों सारे जला को सोख छेने वाळे भातपों 


का घोषणा-पटह वज रहा हो । इस प्रकार इवा ने तीनों लोकों को भयमीत कर दिया ! 
चाष पक्षी के पंख झड़कर माय को.ढॅक रहे थे । इवा का शरीर मानों सयं की किरणों के 
जळते अङ्गारो से झुलस कर कुछ -काछा और लाल ( कल्माष ) हो गया था। चटखते हुए 


झुजाफ्लो के “मान, अभिकणवाही अंग्रारों, से हवा आस भरू गए 1 पहाड़ की 


| 


८० i हषेचरितम्‌ 


स्मीकरणाभिचारचरुपचनचतुराः रुधिराहुतिभिरिव पारिभद्रद्मुमस्तबळ. 
वृष्टिभिस्तपेयन्तस्तारवान्वनविभावसून्‌ , अशिशिरसिकताताराकितरहसः 
तप्तशैलविलीयमानशिलाजतुरसलवलिप्तदिशाः) दाबदहनपच्यमानचटका 
रकोटरकीटपटलपुटपाकगन्धकटवः, , प्रावतेन्तोन्मत्ता 

मातरिश्वानः | ह 
स्वेतश्व भूरिसल्लासहस्रसंघुक्षणछुमिता इव जरठाजगरगम्भोरगल. 


गुहावाहिवायबः; कचित्स्वच्छन्द्टुणचारिणो हरिणाः, क्चित्तरुतत्नदि- 
ER जि 


पतन्ति । सांकारमीषणा मन्ति च ॥ अभिचार उच्चाटनम्‌ । अभिचारिणश्रोशा. 
रनमारणा्यर्थ चरुपचनं ङुवंन्ति, रक्तेन चाझौन्प्रीणयन्ति। पारिभद्रा निग्वाः। 
सदना इत्यन्ये ।. उन्मत्ता अपि निर्विवेकतया रक्तादि यत्किचिद्शुचिप्रायम 

निक्षिपन्ति, तत एव विश्वस्य दोषाय पयवस्यन्ति । तारकितमिव रंहो वेगो येपा 
ते। शिळाजतु अश्मसारः । दावदहनेन पच्यमानानि यानि चटकाण्डानि तेपा 


विदारणवशात्स्फुटिता ये खण्डाः कपालानि तेः। दोलावदुपरिपतितेः खचितानि ` 


कचायमानानि यानि तरुकोटरेषु कीटपटलानि क्रिमिससूहास्तेषामतिपेदालत्वेन यत 
एव तसः खण्डेरुपर्याच्छादकतया स्थितेः पुटपाकेः ग्सवधूमोऽभ्यन्तर पाकस्तदवन्ेन 
करव उद्देजकाः |: अन्नाभिपाकेन खण्डत्यं खण्डेभ्यो रसनिःसरणात्खचितत्वं कीरा- 
नामू । . उन्मत्ता इति । ये चोन्मत्तास्ते सिकताच्याप्ताः कदंमविलिप्तदिशो गन्धकरवः 
शारीक्रादयाः पूर्वोक्ताः क्रियाः प्रायेण कुवेत इति। स्वंत्राच महावाक्ये ध्वनिच्छा 
यान्वेष्या । मात रिश्वानो वायवः! | [ य 

स्ंतश्चेत्यादौ । दावाझयः ग्रत्यदश्यन्तेति संवन्धः । भरा इतिः । संधुक्षणमु- 

डल्ला NR li 


Nhs 


युफाओं में गंभीर झंकार भर कर हवा ने भयानक अम उत्पन्न कर दिया । संसार को 
भस्म करने के भमिचार ( वेदविहित हिंसात्मक कमे ) में चरु पकाने में. चतुर हवा ने 
नीम के गुच्छं को, इस तरह वरसाया मानों रुविर की आइति दे. रही हो, इवा ने इस 
अकार वृक्षों में लगी हुईं आग को तृप्त किया । इवा के वेग में आतप के तेज से वाळू तारे 
की तरह चमकने लगे । गमे चट्टानों से झिलाजीत का रस बह वह कर फैलने लगा । वन 
में लगी हुई आग को गर्मी से चिड़ियों के अंडे फूट कर पेड़ों के कोटरों में विछ गए में 
जिनमें झुळ्से हुए कीड़ों से मिलकर पकने से पुटपाक की उग्र गन्ध उठ रहीथी। | 


Rd वनासियाँ दिखाई पड़ने लगीं । मानों वे अझ्नियाँ हजारों धौंकनिर्वो 
चला MA त दाकर बढ़ती Hh जारद्दी थीं। अजुगर-सॉप केळे की मोटी 
गुहा से वाली वैच उन्ह उत्तेजित कर रही क हिरनों be 'श्नियाँ 


डे 
I SUR TTS RSS SEIN SS कक नकली लक शीश नीदनी टिकी दि निलकक ast 
|| 
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^®. बरविवर्तिनो बश्नवः, कचिज्वटावलम्बिन: कपिलाः, कचिच्छकुनिकुल- 
| कुलायपातिनः श्येनाः, कचिट्रिलीनलाक्षारसलोहितच्छवयो5घरा:, कचि- 
..._ दासादितशहुनिपक्षकृतपटुगतयो विशिखाः, कचिइरधनिःशेषजन्महदेतवो 
निर्बाणाः, . कचित्कुसुमवासिताम्बरसुरभयो रागिणः, क्कचित्सधूमोद्रारा 
मन्दरुचयः, कचित्सकलजगद्मासघस्मराः सभस्मका:, कचिद्ठेणुशिख- 
रलम्नमूतेयोऽत्यन्तबृद्धाः, कचिद्चलोपयुक्तशिलाजतवः क्षयणः, क्चि- 
त्सवरसमुजः पीवानः, कचिद्दग्धगुग्गुलबो रोद्राः -ञ ॐ नानः) कॅचिदग्धरार्ालवो रौद्राः कचिषञ्यलितनेतरदृह कचिज्ज्वलितनेत्रदह- 
द्दीपनम्‌ । जरठाजगरा वृद्धसर्पाः। गळा एच युदा गल्युहाः । स्वच्छुन्दमपविझस, 
यथारुचि । चरणं भच्तणस्‌, गमनं च। हरिणः शकार, स्गाश्व । वश्रवः कपिलाः, 
नकुछाश्व । इतरत्र,-जटा सूछानि च। कपिलाः पिडला: । कपिलाख्यसुनित्रतग्र- 
इणान्मनुज्या एवाभेदोपचारेण कपिला: । एते च जरावरकलधघारिणः। कुछाया 
नीडाः । श्येनाः शुक्ला), पाक्षिकाश्च । अधरा ध्ुंमशक्याः, अधोभवा वा । छाक्षाया 
विळीनतया पीतल्वात्‌। ओष्टाश्चाधराः । आ समन्तात्सादिता आहताः, स्वी- 
कृताश्च। स्रिग्धतया नीरसतया च। शङुनीनां पक्षेपु कृतपटुगतयः, निःसारतया 
काळस्थापितस्वात्‌। विगता शिखा ज्वाळा येषां ते, विविधशिखाः इाराश्च। 
निःरोपाः समस्ताः, भाक्तनजन्मान्तरसंचिता अपि । . जन्महेतचस्तृणाद्याः, कर्माणि 
च । निर्वाणाः झान्तांः, मोच्ञयामिनश्च । कुसुमं धूमः, पुष्पं च । अम्बरं नभः, वस्ञ 
च । रागिणो लोहिताः, शङ्गारिणश्च । अजीणंकृतो5पि धूसोद्वारः। रुचिदीतिः, भोज- 
नाभिलापश्च । जगदेव ग्रासः कवळ तद्भच्तणशीलाः । भस्मभूरिकश्चात्यशनन्याधिः । 
वृद्धा वृद्धि गताः, स्थविराश्च। ते वेणुशिखरमवलस्बन्ते यष्टिं गृह्न्ति। अचलाः 
प्ताः । अन्यन्न,-क्तयस्य दीर्घकाळपर्यंचसा यित्वादचलमविच्छिन्न भत्तितशिलाह्वयाः। . 
उक्त च--“'शिलाघातुप्रयोगाद्वा मसादाद्वाथ शांकरात्‌। अजासूत्रप्रयोगाद्वा क्षयः 
क्षीयेत नान्यथा ॥! इति। चयो =. चयो विनाशः व्याधिमेदश यचमार्यः। रसः सलि- च्याधिसेद्श्च . यचमार्यः। रसः सलि- 
धासों में स्वच्छन्द विचरण करती, कहीं नेवलों को तरह वृक्षों के नीचे विवरो में घुस' 
पड़ती, कहीं तपस्वियों की तरह शिखाओं की पीली जटाएं वारण करतीं, कहीं वाजा 
के समान पक्षियों के घोंसलों पर हट पड़ती, कहीं द्रवित होकरः बहते हुए लाक्षारस:से 
अधरः के समान लाल हो जातीं, कहीं पक्षियों के. पंख पाकर वाणों की माँति शीघ्र बढ़ 
जातीं, कहीं अपने जन्म के हेतु तृण और काष्ठ आदि को जलाकर बुझने लगती, फूलों 
कौ सुगन्ध से वसे वस्न:पहनने वाळे रागी को भाँति कहीं धुएं से आकाशमंडल को वासित 
ड करतीं, कहीं अन्नों के सारे रस का उपभोग करके स्थूल हो जातों, रुद्रगंणों के समान 
कहीं भीषण होळकर यृग्गुद्न जळती, विझें/कएतेवेएुषिप्िउर०और भदिने आदि. वृद्षी को 
६ ह्‌० च० 


> 


घर :. हृ्षेचरितम्‌ 


> ॥ 
| 
नदग्घसकुसुमशरमदनाः कृतस्थार]ुस्थितयः, चडुलशिखानतेनारम्भारर ” 
भटीनटाः कचिच्छुष्ककासारस्रूतिभिः स्फुटन्नीरसनीवारवीजलाजवर्दि- | 
भिज्वीलाझलिमिरचेयन्त इब घर्मघृणिम्‌ , अघूणा इव हठहूंयमानकठोर- | 
स्थलकमठवसाविरगन्धग्रध्नवः? स्वमपि धूसमम्भोदससुद्‌भूतिभियेब 
मक्षयन्तः सतिलाहुतय इव स्फुटद्बहदलवालकीटपटलाः कत्तेषु, श्वित्रिण 
इब प्लोषविचटद्रस्कलधवलशम्वूकशुक्तयः, शुष्के सरःसु) स्वेदिनि इब | 
विलीयमानमधुपटलगोलगलितमधूच्छिष्टवृष्टयः काननेषु, खलतय इद्र | 

| 

| 


छादिः। अत एवं पीवानः। अन्यथा कथं सलिलळादिभच्तणशक्तित्वममीपां प्रस- 
उ्येत । ये च मधुरादिसर्वरसाचुपश्चु्षते ते स्थूला भवम्ति । रोद्रा भीपणाः, रुद्र 
भक्ताश्च। नेत्राणां मूलानां दहनेन दग्धाः सङुसुमाः काण्डानि सदना वृक्षभेदाश्र 

येः । स्थाणुरिछन्नशाखो दृष्तः, शिवश्च । स्थितिः स्थानस्‌, व्यवहारश्च ।, स्थाणुनापि | 
नयनाझिना सकुसुमशरः. कासो दग्धः । चडुलस्वेन नत॑नाम्भः, रवश्च। शुप्कत्वा- 
चचटुलादेरारभटीग्रहणम्‌ । कासाराणि नड्वलास्तेषु याः सृतयः । कचित्‌ “स्मृतयः . 
इति पाठः। इतरत्र तु--शुष्ककं शुष्कगीतं मुण्डुमाद्‌ । आसायन्त इत्यासाराः। 
आसारितानि यद्यपि गीयन्त एव, तथापि वर्धमानमथापीह ताण्डवं यत्र योज्यते' 
इति । ताण्डवं ह्यारभटीप्रधानस्‌ । अचेयन्त इवेति । तेपां तद्भिसुखत्वात्‌। घम- | 
घृणिः सूर्यः । अघुणा अजुगुप्साः । कमठः कूमः । 'विस्रं स्यादामगन्धि यत! गृन्नवो 
लम्पराः। ससुद्भतिः संभारः। धघूमात्किल मेघोत्पत्तिमंघाः शमयन्ति । कीटाः 
कमयः। प्लोषो दाहः। वए्कलशब्द्स्त्वगुपछच्तणार्थः। शम्बूकाः शक्तिमन्तः प्राणि 
भेदाः। मधुपरलगोलो माच्षिककरण्डः । मधूच्छिष्टं सिक्थकस्‌ । खलतयः खल्वाटाः। 


में आग मधुमक्खियों के छाते को उजाड रद्दी इ उनसे मधु की धार इस प्रकार बरसे | | 
लगी मानों आतप से भडित की ति पसीर्नि वरे हत! !/ सिसिर प्रान्तो में | 


3 


ऱ्य 
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परिशीयेमाणशिखासंहतयो महोषरेषु, गुद्दीतशिलाकवला इव ज्वलितसु- 
यमणिशकलेषु शिलोच्चयेषु, प्रत्यदृश्यन्त दारुणा दावाझयः | 

तथाभूते च तस्मिन्नत्युमे ग्रीष्मसमये कदाचिदरूय स्वगृहावस्थि- 
तस्य सुक्तवतोऽपराहृसमये भ्राता पारशावश्चन्द्रसेननामा प्रविश्याकथ- 
यत--*एष खलु देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचक्रचूडामणिश्रेणी- 
शाणकोणकषणनिर्मलीकृतचरणनखमणेः सर्वचक्रवर्तिनां धौरेयस्य महा- 
राजाधिराजपरमेश्वरश्रीहषेदेचस्य रात्रा कृष्णनाञ्ना भवतामन्तिकं प्रज्ञा 


` ततमो दीघोध्बगः प्रहितो द्वारमध्यास्ते’ इति । सोऽन्रबीत्‌--'आयुष्मन्‌ , 


अविलम्बितं प्रवेशयेनम्‌? इति । 
अथ तेनानीयमानम्‌ , अतिदूरगमनशुरुजड अङ्काकाण्डम्‌ , - 


कचेलचीरिकानियमितोश्चण्डचण्डातकम्‌ , परष्ठभ्ेङ्कत्पटश्चरकपंटघटितगल- 


'शिखा ज्वाला, चूडा च। ऊपर सिकताबहलो रूच्ञो देवाः । शिलोच्चयो यिरिः । 


“दावों वनगतो वहिदांवश्व वनसुच्यते? । कल ू 
तथाभूतदेश इत्यादिनात्मानं प्रति तेषामादरातिशयं दृर्शयति। आकुवत 


शति। न त्वप्रस्तावे। एतेन स्वस्य. किमपि माहात्म्यमाह । स्वयमवसरमन्त- 
रेण वा तस्य तदा ग्रेवेशाभावाव्‌ । एतदेव देचस्येत्यादिविशेषणसंदर्भसुखेन द्वार- 
मध्यास्त इस्यनेन पोपयिष्यत्े। पारशवः शूद्वापुत्रः। शाणो मणिकषणस्‌ । कोणो- 
ऽश्रिः। चक्रवतिनः सांवभौमाः। धोरेयो सुख्यः । प्रज्ञाततमोऽतिप्रतीतः। एतेन 
च वाणं प्रति बहुमान एव गम्यते | 

जडा गमनाइाक्ताः। कदुमेन रक्तं कादंमिकम । चेळं वखम्‌ । चीरिका खण्डि- 
का । उच्चण्डसुच्चस्‌ । गाढमित्यन्ये । चण्डातकमर्धोरुकं वासः । परञ्चरं जीणंवख्रस्‌ । 


शिखाएं फैलने लगीं । पव॑तों में सूर्यकान्त मणियाँ जल उठी, मानों दावाझियाँ शिलाओं 


के आस बना रही थीं । 
इस प्रकार ग्रोष्मकाळ अत्यन्त प्रखर हो उठा। एक दिन जब बाण खा-पीकर 


निश्चिन्ता से लेटे थे तभी दोपहर के बादं पारशव भ्राता चन्द्रसेन ने भीतर प्रवेश कर 
निवेदन किया--“चारों सधुद्रों के अधिपति, समस्त राजसमूइ की चूड़ामणियों की रगड़ 
से निमेळ नखमणि वाळे, समस्त चकवतीं राजाओं में धुरंधर, महाराजाधिराज परमेश्वर 
मान्‌ इषंदेव के भाई इष्ण ने अत्यन्त विश्वासपात्र अपना दूत पठाया है जो द्वार पर 
खड़ा दै! बाग ने कद्दा-'आयुष्मान्‌, शीघ्र उसे अन्दर छाओ ।? 

` तब बांण ने उसके द्वारा छाए गए प्रवेश करते हुए उस लेखद्दारक को देखा। म्बौ 
सफर करने से 'उस्की-भॉवेर्भर वरि थीं टिया रनक येस ३सकी”'ऊचा चंडातक 
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८४ : हर्षेचरितम्‌. . 


ग्रन्थिम्‌ , अति निबिडसुत्रबन्धनिन्नितान्तरालक्रतलेखव्यवच्छेदया लेख- 
मालिकया परिकलितमूघोनम्‌ ; प्रविशन्तं लेखहारकमद्राक्षीत्‌ । अप्राक्षीद 
दूरादेव- भद्र मद्रमरोषसुबननिष्कारणबन्धोस्तत्रभवतः कृष्णस्य १ 
इति । स भद्रम्‌? इत्युक्त्वा श्रणम्य नातिदूरे समुपाविशत्‌ | विश्रान्तश्ा- 
ब्रवीत्‌-*“एष खलु स्वामिना माननीयस्य लेखः प्रहितः? इति विसुच्या- 
पयत्‌ । बाणस्तु सादरं ग्रहीत्वा स्वयमेवावाचयत-- मेखलकात्संदिष्टम- 
बघाने फलप्रतिबन्थी घीमता परिहरणीयः कालातिपात इत्येतावदत्नाथ- 
जातम्‌ । इतरहातोसंवादनमात्रकम्‌ । अबशृतलेखार्थश्च समुव्सारितपरि- | 
जनः संदेश एष्टवान्‌ । मेखलकस्त्ववादीत्‌- एवमाह मेधाविनं स्वामी | 

| 

| 


RE 


ज्ञानात्येव मान्यो यथेकगोत्रता वा, समानज्ञानता वा, समानजाविता 
बा, सहसंबर्धेनं बा, एकदेशनिवासो बा; दर्शनाभ्यासो घा, परस्परानु | 
_रागश्रवर्ण बा, परोक्षोपकारकरणं वा, समानशीलसा न 7 वा; परोक्षोपकारकरणं वा, समानशीलता वा, स्नेहस्य हेतव:। ` 


ललित नमित । लेखमाडिकेति | अन्यैरपि तद्धस्ते लेखः महित इति परागतः र; 
संबन्धः। “परिकरित-? इति पाठे वेध्टित इत्यर्थः । तत्रभवतः पूज्यस्य । नातिदूर | 
इति | अपि तु दूर पदेति सवंत्रेव स्वस्य प्रभावातिशयं ग्रतिपादयति। फं | 
ग्रतिबज्चाति रुणद्धीति फमप्रतिवन्धी । कालातिपातः कालात्ययः । अर्थजातः | 
21000 2 07 कक मद । अवछतो. ज्ञातः । एकेत्यादि कारणऊुत्तरोत्तरमप्रधानम्‌ । | 
( पजामा ) कसा हुआ था । उसको पीठ पर जीर्ण वज्र का गले में वंधा अंगोछा फहरा 
रहा था। लेखमालिका या चिट्टी डोरे से वीचों वीच रपेट कर बांधी गई थी जिससे वह 
दो भागों में बेटी हुई जान पड़ती थी, उसे उसने अपने सिर से वाध लिया था । वाण ने 
दूर ही से:देख कर पूळा--'भद्र, सबके अकारणवन्धु तत्रभवान्‌ इष्ण तो .कुशल से है! 
वह 'जी हां, कुशल से हैं? यह कह कर प्रणाम करने के वाद कुछ दूरी पर वेठ गया. 
विश्रान्त' होकर वोला--'मालिक ने यह लेख माननीय आपके पास भेजा है । यह कह 
उसने सिर से खोल कर अपित किया ।: वाण ने आदर के साथ .उसे लेकर स्वयं पढ़ा 
“खलक से सन्देश समझ कर काम को विगाड़ने वाळी देरी मत करना । झप. बुद्धिमान्‌ 
हें, पत्र में इतना ही लिखा जाता है, रेप, मौखिक सन्देश से ज्ञात .होगा:1! बाण ने 
'छेख का तात्पर्य संमझ कर परिजनों को" हटा दिया और मेखलक :से सन्देश पूछा | 
खलक वोला--'स्वामी ने मेधावी आपसे इस प्रकार. कहा हे--मान्य, आप जानते ही | 
हे कि पकतरोइं बोलाइ हजेत, छपातहाक्रिडोत७त्याइली एड कर कह | 
'एक हो देश में निवात करना, वार-बारं,दशन होना, एक दूसरे के अनुराग को सुनना/ 
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द्वितीय उच्छासः ये 


त्वयि तु विना कारणेनाचष्टेषपि प्रत्यासन्ने बन्धाविव बद्धपक्षपातं किमपि 
खरिह्यति मे हृदयं वूरस्थेऽपीन्दोरिब कुसुदाकरे | यत्तो भवन्तमन्तरेणा- 
न्यथा चान्यथा चायं चक्रवर्ती दुजनेप्रीहित आसीत्‌ | न च तत्तथा | 
न सन्त्येव ते येषां सतामपि सतां न. विद्यन्ते मित्रोदासीनशात्रवः | 
शिशुचापलापराचीनचेतोवृत्तितया च भवतः केनचिद्सहिष्णुना यत्कि- 
चिदसदृशमुदीरितम्‌ | इतरो लोकस्तथैव तट्रह्वाति बक्ति च | सलिलानीब 
गतानुगतिकानि लोलानि खलु भवन्त्यबिवेकिनां मनांसि | बहुमुखश्र- 
वणनिश्वलीकृतनिश्चयश्र किं करोतु प्रथिवीपतिः । तस्त्वान्वेषिभिश्वास्मा- 
मिदूरस्थितोऽपि प्रत्यक्षीक्ृतोऽसि। विज्ञप्तञ्चक्रवर्ती त्वद्थम्‌- यथा प्रायेण 
प्रथमे वयसि सर्वेस्येव चापलेः शोशवमपराधीति । तथेति च स्वामिना 
प्रतिपन्नम्‌ । अतो भवता राजंकुलमकृतकालक्षेपमागन्तव्यम्‌ । अवकेशी- ` 


अन्यथा चान्यथा चेति। एतेन किंचिदेद संभवतीति दर्शयति । अत एवाह--न च तत्त- 


थेति | तथात्वे तु बाणस्य दुच्चेत्तता म्रसज्येत । कृष्णस्यापि ताइशः पत्तपातः स्वामि- 
प्रतारणादि च दोपायेव भवेत्‌ । अत 'एव वचयति--तत्त्वान्वेषिभिरित्यादि । आहित 
इत्येतावति वक्तव्य आसी दित्यनेन दुजनाः संप्रति निरवकाशा इति प्रतिपादितस्‌ । 


AAAS OPE 


परोक्ष में उपकार करना, शील में समान होना ये सव स्नेह के हेतु हैं, पर तुममें तो 
अकारण हो मेरा हृदय भाई के समान स्नेह का पक्षपाती हो गया है। तुम दूर हो फिर 
भी चन्द्रमा जसे कुसुद में स्नेह करता हे उसी प्रकार मेरा हृदय भी अकारण स्नेह से. 
अर गया है। तुम्हारी अनुपस्थिति में दुर्जन लोगों ने सम्राट्‌ के कान भर दिए हैं, पर 
यह सत्य नहीं हे । सज्जनों में भो कोई ऐसा नहीं दै. जिसके मित्र, उदासीन और , 
शु न हो । किसी इंष्यां व्यक्ति ने तुम्हारी वाल-चपळ्ताओ से चिढ़ कर कुछ 


उल्टा-पुल्टा कह दिया है। अन्य लोग भो वेसा ही समझते हैं और कहते रहते ह। | 


मन्दबुद्धिर्यो का चित्त अस्थिर और दूसरों के कहे पर. चलता है । बहुतों के मुँह से सुन 
कर सम्राद्‌ ने अपना मत स्थिर कर छिया । तत्त्व को पहचानने वाळे हम लोग दूर 
रहने वाळे भी तुमको अच्छी तरह जान गए हैं। तुम्हारे लिए सम्राट तक सिफारिश 
पहुँचाई गई दे कि इस तरह की चपळता प्रायः सवकी आयु के प्रथम भाग में हो जाती 
हे । सम्राट ने”इस्त-बाहःको"स्वीकॉर'क्यि१८सलिरेप्सम्थ'्योपर्भरते रिक आप राजकुछ 
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द्द्‌ हषंचरितम्‌ . 


वादृष्टपरमेश्वरो बन्धुमध्यमधिबसन्नपि न से बहुमतः | न च सेवावैषम्य- 
विषादिना परमेश्वरोपसपंणभीरुणा वा भवता भवितव्यम्‌ । यतो यद्यपि 

स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्त 

देहीति मागंणशतेश्च ददाति दुःखम्‌ | 

मोहात्समाक्षिपति जीवनमप्यकारडं 

कृष्टं सनोभव इवेश्वरदुर्विदग्धः॥ 
तथाप्यन्ये ते भूपतयः, अन्य एवायम्‌ | न्यक्ृतनुगनलनिषधनदुषा- 
म्बरीषद्शरथदिलीपनाभागभरतभगीरथययातिरमृतमयः स्वामी । नास्या- 
हंकारकालकूटविषदिग्धदुष्टा दृष्टयः, न गबंगरगुरुगलग्रहगद्गङ्गदा गिरः, 
नातिस्मयोष्मापस्मारविस्सृतस्थैयीणि स्थानकानि, नोद्दामदपंदाहञ्चरः 


निष्फळतरुः। स चाइष्टरविस्तरुमध्यगो न कस्यचिरिप्रियः । स्वेच्छोपजाता विषया 
मण्डलानि यस्मात्ताइगपि देहि प्रयच्छेति वक्त न पार्यते । इतरत्र--स्वेच्छुया स्वसं- 
; कल्पेनोपजात उत्पन्नो चिषयो गोचरो यस्य। तथा चोच्यते-*काम जानामि ते 
मूल संकरपास्किल जायसे? इति । अथ च स्वेच्छुया उपजाता विषया यस्यायं देही 
च शारीरवानिति वक्तुं न याति। न शक्यत इति विरोधः । . कामश्नानब्वत्वाहेही 
झरीरवानिति वक्तुं न युज्यत. इत्यन्यार्थः। मार्गणा याचकाः, शराश्च मागणाः। 
जीव्यतेऽनेनेति जीवनम्‌, आमादि जीवितं च, ईश्वरो राजा हरश्च। दुर्विदग्धो 
हुरूढः, दुश्त्वाहिशेपेण दग्धश्च ४ 7 

अमृतेत्यादि साभिप्रायम्‌ । यस्मादहंकारादि काळकूटादिना रूपयति, अतश्चा- 
हंकारादीनामत्यन्ताभावप्रकाशानेच्छयास्तमयस्वमस्यः _ दुरायति । अञ्टृतमयस्य 


में पधारिए । सम्राट्‌ से विना मिळे आपका बन्धुओं के बीच निवास करना निष्फळ वृक्ष 
की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता । भापको सेवा में झंझट समझ कर उदासीन ने होना 
चाहिए और सम्राट के पास आने में न डरना चाहिए । यद्ययि शिव द्वारा भस्म किए गए 
कामदेव के समान अविवेकी राजा क्लेश का कारण होता है, क्योंकि वह अपनो इच्छा से 
उपभोग की सामगो प्राप्त कर लेता दै मगर किसी को अर्पित नहीं करता । अगर याचक 
ने 'देहि? की वार बार आवाज लगाई तो उसे डांट देता है। दोषादोष के बिना जाने दी 
अपने अनुजीयियों के प्राण हर लेता है | इसी प्रकार कामदेव भी कामी को पीड़ित करता 
है । तथापि ऐसे राजे कोई दूसरे हदी होते हे, हप तो उनसे भिन्न हैं । इनके सामने 
Soa कः र अम्त्ररीष, दशरथ, दिलीप, नाभाग, भरत, भगीरथ, ययातिं 
hl क्या री साक्षात | | वेता hi तौ र Z दुधि, अहंकार [६ | काल विष 
'से जली हुई र न इनकी NS ln के र राद हुई है, 
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द्वितीय उच्छासः पड 


वेगविछुवा विकाराः, नाभिमानमहासन्निपातनिर्मिताङ्गभङ्गानि गतानि, 
न मदारदितवक्रीकृतोएनिष्ठ थ्‌तनिष्ठ्राक्षराणि जल्पितानि। तथा च--अस्य 
विमलेषु साधुषु रन्नघुद्धिः, न शिलाशकलेषु | युक्ताघवलेषु गुणेषु प्रसा- 
घनघीः, नाभरणमारेषु । दानवस्सु कमेघु साथनश्रद्धा, न करिकीटेषु । 
सवोग्रेसरे यशसि महाप्रोतिः, न जीबितजरत्तणे | गृहीतकरास्वाशासु 
प्रसाधनासियोगः, न निजकलत्रधर्मपुत्रिकासु | शुणबति धनुषि सहाय. 
बुद्धि, न पिण्डोपजीविनि सेवकजने । अपि च;--अस्य सित्रोपकरण- 
मात्मा, श्रृत्योपकरणं प्रभुत्वम , पण्डितोपकरणं वैदग्ध्यम्‌, बान्घवोप- 
च काळकूटादिमिन योगः ' गरं दिपस्‌ । स्मयो गर्वेः । स्थानकानि स्थितयः। 
अर्दितं वातव्याधिमेदः। तस्मिन्सति सुखं चक्रं भवति। तथा चोक्तम्‌-'वायुः 
रबद्धसतेस्तंश्च वातलेरूध्वेमाश्रितः । वक्रीकरोति वक्तारसुक्तं सितमीक्षितम्‌ ॥! 
हइति । निष्टयूतानि निर्गंतानि। विमलेप्वपापेषु; अन्यत्र,-सुच्छायेषु । पञ्च- 
रागादिष्विति वक्तव्ये शिलेत्यादिपद्मादराथंम्‌ । एवसुत्तरत्रापि वाच्यम्‌ । 
सु्चत्ताभिश्च धवळास्तेछु ुणेप्वोदार्यादिषु, सूत्रेषु च। ग्रसाधनं ग्रकृष्ट साध- 
नम्‌, अ्जनस, भूषणं च। दानं धनत्यागः, मदश्च। साधनं संपादनस, सैन्यं 
च। साध्यतेऽनेनेति कृत्वा । करो दण्डः, पाणिश्च । ' आशा दिशः, चेतः, वाञ्छा 
च । प्रसाधनं संपादनम्‌, दण्डश्च । गुणो ज्या, शौयांद्याश्च गुणाः । उपक्रियन्तेऽनेने- 
त्युपकरणझुपयोगः । आत्मेति। न हि मित्राणि मिन्रव्यतिरेकेण वान्धवादिच 


न इनकी स्थिति ऐसी है कि.घमंड रूप अपस्मार रोग हो जाने से पैयें बिलकुल समाप्त 
हो गया हे, इनके चित्त के विकार ऐसे नहीं जिसमें उत्कट दर्प के ज्वर की व्यग्नता है, 
न इनकी चाळ ऐसो है क्रि अभिमान रूप मद्दासन्निपात हो जाने से लड़खड़ाने लगी हो, 
इनकी वातों में ऐसे निष्ठ्र अक्षर जो ओंठ दवोच कर निकाले जाते हैं, नहीं होते । इसी . 
प्रकार--हर्ष निर्मल चित्त . वाळे सज्जनों को. ही रल समझता है, पत्थर के डकड़ो को 
रक्ष नदद । मोती के समान उज्ज्वल गुणों को वह प्रसाधन समझता है, पत्थर के 
डकड़ों को नहीं । अद्धा से ऐसे कमं करता है जिसमें दान हो, वल्कि दानजळ बहाने 
वाळे हाथियों का संग्रह , नही करता । सबसे वढे हुए यश की उसमें उत्कंठा है, 
सूखे तृण के .समान प्राणों की नहीं । सब दिशाओं का प्रसाधन करता है 


. जिनका उसने करमइण किया है, अपनी कलत्रों की चर्मपुतलियों का बनाव- 


सिंगार नहीं करता । वह गुण (डोरी) वाले धनुष को अपना सहायक मानता. 
है, पेट पर पळने वाळे सेवकों पर आश्रित नहीं रहता । वह अपने आपको. 
मित्रो का उपकारक ।मात्तळा/,ठै "अपने अशुत्व/ को? प्मॅमुबसे/करव्कपक्षीरक मानता है, 
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पद  हषंचरितम्‌ 


करणं लक्ष्मी कृपणोपकरणमेश्वयंम्‌ , द्विजोपकरणं सर्वस्वम्‌ , सुकृत 
स्मरणोपकरणं हृदयम्‌, घर्मापकरणमायुः, साहसोपकरणं शरीरम्‌ 
` असिलतोपकरणं प्रथिबी, बिनोदोपकरणं राजकम्‌ , प्रतापोपकरणं प्रतिः 
पक्षः । नास्याल्पपुण्येरवाप्यते सर्वातिशायिसुखरसम्रसूतिः पादपल्लव- 
च्छाया’ इति | शुत्वा च तमेव चन्द्रसेनं समादिशत्‌--'क्ृतकरिपुंबिश्रा- 
न्तसुखिनमेनं कारय' इति | 

अथ गते तस्मिन्‌ पयस्ते च वासरे, संघट्टमानर्तपङ्कजसंपुटपीय- 
सान इव क्षयिणि क्षामतां त्रजति बालवायसास्यारुणेऽपराह्वातपे, शिधि- 
लितनिजवाजिजवे जपापीडपाटलिम्न्यस्ताचलशिखरस्खलिते खञ्जतीब 


लच्यादि किंचिद्पेचयन्ते । प्रभुत्वमिति । तस्य प्रभुत्व सेवकादीनां दानसंपादनादि। 
यथाह—'यथाकाछं प्रवर्तन्ते पण्डिता? इत्यादिवेदरध्यसात्रापेक्षया पण्डितानां 
क्षपणादिवदर्थादनपेक्षितया हि तेपामोचित्य़ं न ग्रतीयते । अनेन पण्डितसामान्यात्तः 
दृभिप्रायेण स्वस्य ससुचितमेव हेवाकमसिव्यनक्ति । वेद्ग्ध्यापेक्षित्वं दर्शयतीति 
याचत्‌। वान्धवाः कुल्याः । लच्मीश्छुत्रचामरा दिप्रतिपत्तिरूपा छत्रादिवत्तल्या एव 
कमन्तेऽन्येपामनहतवात्‌। कृपणेत्यादि । कृपणानां पोषणमेव ससुचितम्‌ । तत्र चेश्वयं- 
मेव हेतुः। ऐश्वयमर्थवत्ता। न तु द्विजातिवदेते सवस्वमहन्ति। सर्वशब्देन दारा अप्यु- 
च्यन्ते। एवमादि तु द्विजा एव लभन्ते। तद्मतिरेकेणान्येपामनहत्वात्‌। एवं हृदः 
यादि । तत्तदभिप्रायेण विचारणीयम्‌ । सुखमेवास्वाद्यतया रस इच रसः सुखरसः। 
छाया कान्तिः। यद्वा,-छायावच्वमेषां सवस्य कस्यचिदाश्रयणीयस्वादुपचर्यते। 
अस्पेत्यादि । अभिप्रायेण पादयोः कल्पवृत्ष तुल्यत्वमभिव्यज्यते । पुण्यवशात्तद्‌ः 
वासेः। एतत्पक्षे छायाऽऽतपप्रतिप्जातिः। 'भोजनाच्छादने सद्धिरुभे कशिपुरुच्यते'। 

वायसः काकः। जपा रविप्रियं पुप्पम्‌ । आपीडः स्तवकः। कोऽत्रास्तेत्यादिः 
वेदरध्य को विद्वानों का उपकारक मानता है, धन-वेभव को वन्धुवान्धवो का उपकारक 
मानता है, अपने संवंस्व को ब्राह्मणों का उपकारक मानता है, उसका हृदय 
पुण्य के स्मरण करने में उपकरण है, उसकी आयु धमे का उपकरण बन गई है, उसका 


शरीर साइस का उपकरण है, खड्गवल से एथिवी को अपने अधीन रखता है, राज" 


समूह उसके विनोद का साधन है और श उतके प्रताप के साधन हैं। जिनका पुण्य 
अल्प है ऐसे छोग इसके पाद-पछव की आनन्ददायिनी छाया नहीं प्राप्त करते ।? इतना 
सुनकर वाण ने उसी चन्द्रसेन को आज्ञा दी-“मेखलक को भोजनःआसन कां प्रवन्ध 
करके आराम से ठहराओ ।? >५ वपक 
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सका भ्‌ ढळ चुका था । अपराह्न का आतप क्षीण हो रहा था | 


द्वितीय उच्छासः दहन 


त्रे भ 
कमलिनीकण्टकश्षतपादपज्लवे पतज्ञे, पुरः परापतति प्रेल्नदन्धकारलेंशल- 
म्बालके शशिविरहशोकश्याम इव श्यामासुखे, कृतसंध्योपासनः शायनी- 
यमगात्‌ | अचिन्तयश्चैकाकी--'किं करोमि । अन्यथा संभावितोऽस्मि 
राज्ञा । निनिमित्तवन्धुना च संदिष्टमेचं कुष्णेन | कष्टा च सेवा | विषमं 
शर॒त्यत्वम्‌ | अतिगम्भीरं महद्राजङुलम्‌ | न च मे तत्र पूवेजपुरुषप्रवर्तिता 
तिः, न ङुलक्रमागता गतिः, नोपकारस्मरणानुरोधः, न बालसेवास्नेहः) 
न गोत्रगोरवम्‌ , न पूर्वेदशेनदाक्षिण्यम्‌ , न प्रज्ञासंबिभागोपप्रलोभनम्‌ , 
न विद्यातिशयकुतूहलम्‌ , नाकारसौन्द्योदरः, न सेवाकाकुकौशलम्‌ , न 
विद्द्रोष्ठीबन्धवे द्रध्यम्‌ , न वित्तव्ययवशीकरणम्‌ , न राजवज्ञभपरिचयः | 
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स्वरूपकथनं क्षतपादपज्ञवत्वादुत्मेक्षणम्‌ । खञ्जतीवेति। यश्च खञ्जति स शिखर- 
आये विषमे पथि। ये पुनरस्ताचळे शिखरस्खलनकारणकं खज्ननसित्युव्येक्षयन्ते 
| तान्प्रति कमलिनीत्यादि निरर्थकम्‌ । खन्नतीव स्खलतीव । पुरः पूर्वस्यां दिशि 1 
“7” श्यामा रात्रि, योपिच्च । झुखमारम्भः, वदनं च। निर्निमित्तेत्याद्यभिप्रायेण वच्यति । 


मानों झुकुलित- होते हुए लाळ कमलों ने उसे पी छिया हो। वह नवजात कौवे के समान - 
रूलछहूँ वर्ण का हो गया था । सूर्य ने अपने घोड़ों के बेग. को कम कर दिया और जपा- 

पुष्प के गुच्छे के समान पाटल होकर अस्ताचल के शिखर पर गिर पड़ा मानों कमळिनी 

के काटे उसके पेरों में चुभ गये जिससे वह लड़खड़ाने लगा मानों चन्द्रमा के त्रिरह- 
जन्य शोक से रात्रिका सुख ( आरम्भ) नीला हो गया हो, अन्धकार के लम्वे:लम्बे 

चाळ उस पर ल्ह्राने लगे। तब वाण ने सन्ध्योपासना की और शय्या पर लेट गये । 

फिर एकान्त में सोचने छंगे--'मैं क्या करूँ? सन्राटू ने भवश्य हो मुझे कुछ दूसरा 
समझ लिया हे । मेरे अकारणबन्धु कृष्ण ने इस तरह का सन्देश भेजा । राजाओं कीं 
सेवा कष्टकरी है, और द्वाजिरी बजाना और भी टेढ़ा हे । राजदरवार में बड़े खतरे हें । 

मेरे पुरखों की कमी न तो इसमें रुचि रही दै, न मेरा इरवार से पुदतेनी सम्बन्ध रहदा 

है । न तो.राजकुल के द्वारा किए गए उपकार का स्मरण आता है,: न बचपन में राजकुल 

. से ऐसी मदद मिली है जिसका स्नेह माना जाय; न अपने कुछ का ही ऐसा कोई गौरव 
'रहा है; न पहली मेल-मुलाकात की अनुकूलता है; न यहः प्रलोभन है कि बुद्धिसम्वन्धी 
विषयों में आदान-प्रदान किया जाय; न यह चाइ है कि जान-पहचान वढ़ाऊँ; न सुन्दर 
आकार से मिलने वाले आदर की चाह है; न सेवकों बेसी चापलूसी करने की आदत है; 

% ` न समे वेस विल्क्षण हं हे किट वीचार की गोकियों में परातन; न पैसा खर्चे 
` करके दूसरों को वश में करने की आदत है; न राजा के प्रेमी जनों के साथ जान-पहचान 
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भवश्यं गन्तब्यञ्च । सवथा भगवान्भवानीपतिभुबनपतिगेतस्य मे शर- 
णम्‌ ; सर्व सांप्रतमाचरिष्यति, इत्यवधार्य गमनाय सतिसकरोत्‌। 


अथान्यस्मिन्नहन्युत्थाय, प्रातरेव ' खात्वा शृतधवलङुकूलवासाः, 
गृहीताक्षमालः प्रास्थानिकानि सूक्तानि मन्त्रपदानि च बहुशः समावर्त 
देबदेचस्य विरूपाक्षस्य क्षीरख्रपनपुरःसरा सुरभिकुसुमधूपगन्धध्वजबलि- 
विलेपनप्रदीपकबहुलां विधाय परमया भक्त्या पूजाम्‌ , प्रथमहुततरलति- 
लत्वग्विघटनचटुलमुखरशिखाशेखरं प्राज्याञ्याहुतिभ्ररधितदक्षिणार्चिषं 
भगवन्तमाशुशझुक्षणि;हुत्वा, दत्त्वा चुम्न॑ यथाविद्यमानं द्विजेभ्यः, प्रदृक्षि- 
णीकृत्य प्राड्युखीं नेचिकीम्‌ , शुद्धाज्लराग:, शुछठमाल्यः, झुङवासाः, रोच- 
नाचित्रदूबोग्रपज्लब्मथितगिरिकणिकाङुछुमङ्ृतकणपूरः, शिखासक्तसिद्धा- 
थकः, पितुः कनीयस्या स्वस्रा मात्रेव स्मेहाद्रह्ृदयया श्धेतचाससा साक्षा- 
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अवश्यं गन्तव्यं चेत्यादि । "काकुः खियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिध्वने.'। इह :: 
च लक्षणया बक्रो क्तिः । सांप्रतं युक्तस्‌ । | 

अयेत्यादौ । अन्यस्मिन्नहनि प्रीतिकूटान्निरगादिति संबन्धः । प्रस्थानं प्रयोजनं | 
येपां तानि प्रास्थानिकानि सूक्तानि, वेदोक्ता मन्त्नविशेषाः। विरूपाक्षस्म्यक्ष।। | 
प्राज्यं भूरि । . आ्यं घृतम्‌ । द्यस्नं धनम्‌ । यथाविद्यमानमित्यनेन निलोंभतोक्ता। 
नेचिकी वराङ्गीम्‌, होमधेनुं वा, शङ्कां वा । गिरिकर्णिकाश्वखुरी भङ्गल्यौषधिः।. 
सिद्वार्थकाः सर्षपाः । स्वस्रा भगिन्या। महाश्वेता देवताविशेषः । रविस्थदेवते- 


“AT 


है। जाना तो पड़ेगा ही । त्रिमुवन-युरु भगवान्‌ शंकर मेरी शरण हैं, वही जाने पर | 
सव भला करेंगे |! यही सोचकर चलने का इरादा पक्का, कर छिया । 


दूसरे दिन बाण उठे, प्रातःकाल ही स्नान कर लिया । ३वेत दुकूल पहनकर हाथ में 
अक्षमाला ली । प्रास्थानिक सूक्तों और मन्त्रों को वारवार दुद्दराया और देवों के देव 
भगवान्‌ शंकर की दूध से स्नान कराके सुगन्धित फूल, धूप की गन्ध, ध्वज, भोग, विलेपन; 
प्रदीप आदि सामग्री के साथ बढ़ी श्रद्धा-मक्ति से अचना की। अभि में आहुति दी। 
पहली बार तिळ की आहुति पड़ते हो भरिन की शिखाएँ चटकने लगीं और तब घी की 
भाहुति पड़ते ही बढ़ गई। तत्पश्चात्‌ वाण ने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणोंको 
दक्षिणा दी। पूर्व की भोर खड़ी हुईं उत्तम गौ की प्रदक्षिणा की । इवेत चन्दन, इवेत 


माला और वेत वख धारण किया । गोरोचना लगाकर दुवनाळ में. युथे इए वेत + 
अपराजिता पू ष ह मी, मी रल रखी । फा 
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द्वितीय उच्छासः ६१ 


दिव भगवत्या महाश्वेतया मालत्याख्यया कृतसकलगमनमनङ्गलः, दत्ता- 
शीबोदो बान्धवबद्धामिः, अभिनन्दितः परिजञनजरतीभिः, वन्दितचर- 
णेरभ्यलुज्ञातो गुरुभिः, अभिवादितेराघ्रातः शिरसि कुलबुद्धेः, वर्धितः 
गमनोत्साहः शक्कुनेः:, मोहूतिकमतेन कृतनक्षत्रदोहदः, शोभने मुहुर्त 
हरितगोमयोर्पालप्ताजिरस्थणिडलस्थापितमसितेतरछुसुममालापरिक्षिप्रक- 
ण्ठं दत्तपि्टपञ्चाङ्ुलपाप्डुरं मुखनिहितनवचूतपल्लबं॑ पूणव लशमीक्ष- 
साणः, प्रणम्य कुलदेवताभ्यः कुसुमफलपाणिभिरम्रतिरथं जपद्विरनिज द्वि 
जेरलुगम्यमानः, प्रथमचलितदक्षिणचरणः, प्रीतिकूटान्निरगात्‌ | 
प्रथमेऽहनि तु घमंकालकष्टं निरुद्कं निष्पत्रपादपबिषमं पथिकजन- 
नसस्क्रियमाणप्रवेशपादपोस्कीणे कात्यायनीप्रतियातनं शुष्कमपि पल्लवितः 
मिव दुषितश्वापदङुललम्वितलोलजिह्वालतासहस्रः पुलकितमिवाच्छभ- 


त्यन्ये । दत्तेव्यादिभागो वान्धवञ्द्वाभिप्रायेण समुचित एव। अभिनन्दित इति । 


प्रतिपदं द्वयसूह्मम्‌। जरत्यो इद्धाः । आघातः शिरसि चुम्बितः। मोहुतिका 
गणकाः । नक्षन्नदोहदं ्रतिनचत्रप्राशानम्‌,  नच्षत्रविषयोऽभिलापो चा । अजिर- 
मङ्गणस्‌ । स्थण्डिळं भूः। परित्ति्तो वेष्टितः । . पिष्टपञ्चाङ्गळमाजकोक्ताभिः पञ्च- 
भिरङ्ुळीभिमंङ्गर्याय ' दीयते । अप्रतिरथं आास्थानिकं मन्त्रम्‌ । निजेत्याद्िना 
स्वस्य दातृत्वमुक्तम्‌ । | 

उत्कोर्णा निखाता । कात्यायनी दुर्गा । प्रतियातना प्रतिमा । काननत्वात्पन्न- 


की छोटी वहन मालती ने जो माता के समान स्नेह,भरे हृदयवालो, मानों भगवती महाइवेता. 

हों, वाण के अस्थान-समय के लिये उचित मङ्गडाचार किया । सगी बृद्धाओं ने आशीर्वाद 

दिया और परिवार की इद्धाओं ने-अभिनन्दन किया |. पूजितचरण शुरुओं ने जाने की 

अनुमति. दी और अभिवादित कुलबृद्धों ने मस्तक सूँघा । शकुनों से जाने का उत्साह 

बढ़ा। फिर ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र-देवताओं को प्रसन्न किया । इस प्रकार शुभ 
युहूते में हरित गोवर से लिपे हुए आँगन के चौतरे पर स्थापित पूर्ण कलश के दर्शन करके 

कुलदेवताओं को प्रणाम करके, हाथ में फल-फूल लिए हुए और अप्रतिरथ सूक्त के मन्त्रों 
का पाठ करते हुए अपने पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा अनुगत होकर वाण दाहिना पेर पहले. 
उठाकर प्रीतिकूट से निकळे। रू | 

.. पहले दिक्त >जण्डिक्ा लात ए ॥ किय "मोर स छक ज्म “कर्हे पडाव किया । 

चण्डिका चन के मार्ग में घाम.हो जाने के कारण बाण को चलने में कष्ट हुआ, क्योंकि. 
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Dra रोमाञ्चितमिष ` दग्धः 
| व्थलीरुढस्थूलाभीरुकन्दलशतेः रानश्चरिडकायतनकाननमतिक्रम्य सङ्ग 
` कूटनामानं ग्राममगात्‌। तत्र च हृदयनिविशेषेण भात्रा सुद्दा च जग- 
स्पतिनाम्ना संपादितसपर्यः खुखमबसत्‌ । अथापरेययुरु्तीये भगवती 
भागीरथी यष्टिगृहकतान्नि वनप्रामके निशासनयत्‌ । अन्यस्मिन्दिवसे 
स्कन्धावारसुपमणिपुरमन्वजिरवति कृतसन्निवेशं समाससाद । अतिष्ठ 

नातिदूरे राजभवनस्य | 

निर्वर्तितस्नानाशनव्यतिकरो विश्रान्तश्च मेखलकेन सह याममात्रा- | 

बेप दिवसे भुक्तवति भूसुजि प्रख्यातानां क्षितिभुजां बहूडिशिबिरसंनि | 

वेशान्वीक्षमाणः शनेः शनैः पद्टबन्धार्थसुपर्थापितेश्च डिण्डिसाधिरोहणा- ` 

याहृवैश्वाभिनवबद्धेश्व विदषेपोपाजितेश्च कौरालिकागतेश्च प्रथमद्शनकु 


नवन ए 


MN 
वितमिवेव्युत्मेक्षा । जिह्वेव लता, दीर्घत्वात्‌। योळाङ्ग्छः कृष्णसुखो वानरः। ` 
मधुगोळं मात्तिककरण्डः। सरघा मझुमक्तिकाः। अभीरुः शतावरी। कन्दृशानि | 
नवनालानि । आत्रेति चन्द्रसेनेन। टदयेस्या्भिप्रायेण सुखमित्युक्तम्‌ । उपमणिपुरं | 
पत्तनभेद॒म्‌ । अन्वजिरवति नदीभेदनिकरे । संनिवेशो गृहादिरिचना । | 

नि्ैतितेस्यादौ राजद्वारमीदृमगमदिति संवन्धः । .निर्वेतितेत्यादि । राजः | 
दर्शनेऽकातरत्वमात्मनः प्रतिपादयति । वारणेन्द्रेः श्यामायमानमिति राजद्वारवि- 
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वहाँ कहीं जल का ठिकाना न था और न घनो छाया वाळे पेड़ ही मिळे । कहदी | 
बन के वृक्षों पर कात्यायनी की मू्तियाँ खुदी ६ई थीं जिन्हें रास्ते में आते जाते पथि | 
नमस्कार करते थे । वह वन सूख गया था, फिर मी श्वापद जन्तुओं की लपल्पाती जोर 
उस वन को मानों पछवित कर रही थीं । भाळू और लंगूर मधुमक्खियों के छतत को | 
चाटने लगते तो ये भन्नाकर उड़ने .लगतीं मानों वन इस इश्य से पुलकित हो र्दा था। | 
दावारिन से जली हुई वनभूमि में सतावर के पौधे इस तरह निकल आये थे मानों ॒ 
वह जंगल रोमाञ्चित हो उठा हो । मछकूट ग्राम में बाण के परममित्र और माई जगत्पति 
'ने उसकी आवभगत की और सुखपूर्वक ठहराया । दूसरे दिन बाण ने गङ्गा पार कर 
यष्टिगृहदक नाम के वन गाँव में रात बिताई । फिर राप्ती ( अजिरवती ) के किनारे मणिपुर 
-चामक कर के अ छावनी में पहुँचा और राजभवन के पांस ही उद्दा । ठ 
ला न a जन भावि, | से्‌ 1 त्त, | ति द्रास | नर जिव णक पहूर 
रहा सौर इ + भोजन आदि से beeen . साथ लेकर उतते | 


| 
Xl 
| 


व Bhar टी, | 
der Yh द्वितीय उच्छासः हे 
तूहलोपनीतेश्च नागबीथीपालपरेपितेश्च पज्ञीपरिवृढढौकितेश्व स्वेच्छायुद्ध- 
क्रीडाकौतुकाकारितेश्च दूतसंप्रेषणप्रेपितेश्व दीयमानेत्वाच्छिद्यमानेश्व मुच्य- 
मानैश्न यामावस्थापितेश्च स्वेद्वीपविजिगीषया गिरिसिरिव सागरसेतुबन्ध- 
नार्थमेकीकृतेश्वेजपटपटुपटइशङ्खचामराङ्गरागरमणीयैः पुष्यासिषेकदिव- . 
सैरिब कल्पितेबोरणेन्द्रेः श्यामायमानम्‌ , अनवरतचलितखुरपुटप्रहतसृद- 
ञश्च नतयद्धिरिव राजलद्धमीसुपददसद्धिरिव. सकिपुटप्रस्धतफेनाहइहासेन 
जबजडजङ्कां हरिणजातिमाकारयद्विरिव संघट्टहेतोहेषहेषितेनोचेरुच:श्रव- 
समुत्पतद्धिरिव दिवसकररथतुरगरुषा पक्षायमाणमण्डनचामरमालैरग- 
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नतलं तुरङ्गेस्तरङ्गायमाणम्‌ ; अन्यत्र प्रेषितश्च प्रेष्यसाणेञ्च प्रेषितप्रतिनि- 
वृत्तेश्च बहुयोजनगमनगणनसंख्याक्षरावलीभिरिव बराटिकाबलीमिघेटित- 
मुखमण्डनकेस्तारकितेरिब संध्यातपच्छेदैररुणचामरिकारचितकणपृरैः 


दोपणस्‌ । डिण्डिमः पटहः । विक्षेपः करः । नागवीथी हर्तिसूः। पज्ली शवरचसतिः। 


परिश्डः स्वामी । आकारितेराह्णानेः। आच्छिद्यमानेरपहियमाणेः। यत्न . दिने 
पुष्यनक्षत्रे राजा खाति तद्दिनं पुप्यासिपेकाख्यस्‌। श्यामायमानं काळत्वसाप- 
द्यमानस्‌ । अथ च दिवसः श्यामायति रात्रिवदाचरतीति वक्तोक्तिः । अभिः 


पेकदिनानि च ध्वजादिरिम्याणि । अनवरतेत्यादौ । तुरङ्गेस्तरङ्गायमाणमिति संबन्धः । 


स॒दोऽङ्गं 'ऋृदङ्गश्च सुरजः ।. सक्तिण्योपयंन्तो । अन्यत्रेत्यादौ-क्रमेलककुलेः कपि- 
AAAS AANA 


मिलने के लिए चला । वह राजाओं के अनेक शिविरों को देखता हुआ धीरे-धीरे राजद्वार 
के पास आया । राजद्वार पर बड़े-बड़े हाथी झूम रहे थे, कुछ पट्टवन्ध के लिए लाए गए, 
कुछ धोंसे चढ़ाने के लिए लाए गए, कुछ नए पकड़ कर लाए हुए, कुछ कर रूप में प्राप्त, 
कुछ नागवीथी या नागवन के अधिपतियों द्वारा . भेजे गए, शवर-वस्तियो के सरदारों 
दारा भेजे हुए, कुछ गजयुद्ध की क्रीडाओं और खेळ-तमाझों के लिए बुळवाए गए 
या स्वेच्छा से 'दिए गए, कुछ तों बलपूर्वक छीने” गए, कुछ बंधन से सुक्त हुए 
और कुछ पहरे कें लिए रखे गए थे) मानों समस्त द्वीपां पर “विजय पाने की इच्छा 
से समुद्रो में पुल बाँधने के लिए पहाड़ के पहाड़ जुटाए' गए हों। ध्वजपट, पट; 
शंख, चामर, अंगराग आदि से सजे हाथी दौख पड़े,” मानों अभिषेक के. पुण्य दिन 
ही एकत्र हो गंए । वहाँ घोडे लहरों के' समान मचळ रहे थे। उनके चंचळ खुरों की टाप 
हमेशा सृदंग को आवाज में जमीन परं पड़ रही थी, मानों राजलक्ष्मी कोः चा रहे थे । 
भूयन तक वहते हुए मुंह क्रेन गाज के अट्टहास से वे मानों वेग से. “विजड़ित जाँच वाले 
हरिणों का:उपृद्राक कठ हुद्दें/कि4क सन्नका त्से इसालर्‌चढिभ्द्म)रके?वे'मपर्भो होड़ के लिए 
रन्द्र केः घोड़े उच्चैःश्रवा को पुकार रहे दों ।. सूर्य के रथ के घोड़ों की मानों ईषया से वे 
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सरक्तोत्पलेरिव रक्तशालिशालेयेरनवरतकणमणायमानचारु चामीकरघुर: 
लिकेजरत्करज्ञवनैरिव रणितशुष्कबीजकोशीशते: श्रवणोपान्त). 

। घुरुकमालिकेज प 
ल कपिकपोलकपिलेः मेलकः 
dr शरज्जलधरैरिव सद्यःखुतपयः पटलघबलतनुमि. 
पादपैरिव सुक्ताफलजालकजायमानालोकलुपच्छायासणडलेनीरायणः 
नाभिपुण्डरीकेरिवारिलष्टगरुडपक्षेः क्षीरोदो देशेरिब ग्योतमानविक्रटविट- 
मद्ण्डेः रोषफणाफलकेरिवोपरिस्फुरत्स्फीतमाणिक्यखण्डेः श्वेत: 
पुलिनेरिब राजहंसोपसेवितेरभिभवद्धिरिब निदाघसमयमुपहसद्विरिव 


छायमानसित्यन्वयः। चरारिकाः धेतिकाः। शालीनां भवन क्षेत्रं शालेयम्‌ | 
'द्रीहिशाल्योडंक' । वीजकोशी शिस्विका । क्रमेलका उष्टाः । अन्यत्रेत्यादिना55त. 
पत्रखण्डे: श्रेतायमानसित्यन्वयः । सद्य इत्याचभिप्रायेण झरद्अहणम्‌ । ज्र 
निर्यतस्‌ । पयः क्षीरस, जलं च। पटलवतक्तेन च धवला तजुराकारो येपाम्‌ | 
अन्यन्न,-धवलाश्र ते तनवः, क्षीणाश्र ते । पुण्डरीकग्रहणेनाका रसदरात्वमप्युच्यते। 
गरुडपच्षा रत्नभेदाः, गरुडस्य चाङ्गरुहाः । आरोदेति । शुछुतया राजहंसाः सुख्यनृपाः 
रक्तचञ्चुचरणा राजइंसाः। निदाघस्य तिरस्करणादुभिभवद्विरिवेत्युष्तम्‌--उपहस- 


स्वयं अपनी चामरमाळा को पंख बनाकर आकारा में. उड़ जाना चाहते ये। ऊँटों ने 
राजद्वार को कपिल वण में परिणत कर दिया था। कुछ छट भेजे गए थे, कुछ भेजे जा रहे 
थे, कुछ भेजे गए थे फिर वापिस आ गए थे। उनके मुँह के चारों ओर कौड़ियाँ गूँथ का 
पहना दी गईं थीं जो मानों बहुत योजन पार करने पर उनकी संख्या गिनने के लिए 
अक्षरों कौ माला थीं और वे कौड़ियाँ इस तरह लगती मानों सायंकाळ के आतप के डरे 
हों । ऊर्टो के कानों में लाळ चंवरियों के फूल लगे थे मानों हाळ वर्ण वाले धान के खेतों 
में लाळ कमळ उत्पन्न हों। सोने के बने घुंघुरुओं की माळा हमेशा उनके गले में झनझन 
आवाज करती थी, ऐसा लगता था जैसे सुखे हुए करंज-वनों में उनकी युठळियों के बीज 
वज रहे हों। उनके कानों के पास पंचरंगी ऊन के फुँदने लटक रहे ये । वे वानर के कोड 
को भाँति कपिल वणे के थे । उजळे उजळे अनेक छत्र उस प्रदेश को सवेत द्वीप बना रहे | 
थे। वे छत्र पानी वरस जाने के वाद विलकुल सफेद वर्ण वाळे शरत्‌ काळ के मेष के 
समान प्रतीत हो रहे थे। कल्प वृक्षों की भाँति उनमें मोतियों की झालरे लगी मीं। | 
क उत्पन्न. आलोक के द्वारा छाया मिट गई थी । . उनमें गारुड रल पिरोए 22 | 
विष्णु के नाभि-कमलों में ग के पंख लगे रहते है| नके दण्ड विद्रुम के | 
करें बे, नहे महिती व बह चा शी पाप किया | 
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'बिवस्वतः प्रतापसापिबद्धिरिवातपं चन्द्रलोकमयसिव जीवलोकं जन- 
यद्धिः छुसुदमयमिव कालं कुबंद्वि््योत््रामयमिष वासरं बिरचयद्विः फेन- 
मयीमिव दिवं दृशयद्धिरकालकौमुदीसहस्नाणीव सजद्धिरुपहसद्धिरिव 
शातक्रतवीं श्रियं श्वेतायमानेरातपत्रखण्डैः शवेतद्वीपायमानम्‌ , क्षणदष्टन- 
टाष्टदिङ्सुखं च मुष्णद्धिरित्र भुवनमाच्ेपोस्तेपदोलायितं दिनं गतागता- 
नोव कारयद्धिरुत्सारयद्धिरिव छुल्रपतिसम्पर्ककलङ्कालीं कालेयीं स्थिति 
विकचविरशादकाशवनपाण्डुरद्शदिशं शरत्समयमिवोपपाद्यद्भिर्बिसतन्तु- 
मयमिवान्तरिक्षमाविसोबयद्विः शशिकररुचीनां चलतां चामराणां सह- 


pee स् प्स् हेऊ. २ कक 


द्विरिवेति । प्रतापस्योपहास एव समुचितो वेयर्ध्यात्‌। अथ च प्रतापपदेन भङ्गा 
विवस्वत आरोपितविजिगीधुव्यवहारत्वाच्छुचुमनःसंतापकारि यश उक्तम्‌ । आतपं 
अकारास्र । आपिवद्धिरिति। तस्य सर्वत्र एवातिदर्शनात्‌। जावलोकमिति । यश्च 
जीवानां छोकस्तत्र कथं चन्द्रछोक इति विरोधः। कुभुदमयमिवेति । कुसुदमय- 
स्वाच्छुक्लं भवति न तु काळम्‌। कुसुदमयं च समयं कार्तिक्रादि । ज्योत्लति । 
वासरे ज्योत्खा न संभवतीति विरोधः। एवं च दिवः. फेनमयीत्वस्‌ । जलदे हि 
फेनानामभावः । कोसुदी कुसु दिनी, कार्तिकी च उयो त्रा । पूवं सामान्येनोक्ता इति । 
'विशेषेण श्वेता इचाचरन्तः श्वेतायमानाः । तेस्तत्र तेपां स्वत पव 'ेतत्वाच्छवेतपदेन 


ha 


` कथसुपमानतेत्युच्यते । श्वेतगुणा इवाचरन्तः श्वेतायमानाः। तेन यथा श्रेतेगुणयो- 


'यादन्यस्किचिच्छ्वेतते तद्वदेतद्योगात्‌ राजद्वारमिति । श्वेताः स्फरिका इत्यन्ये । 
'केचित्त “ेतमानैः' इति पठन्ति । क्षगेत्यादो चामराणां सहस्रेदोलायमानमित्यन्वयः | 


ts os 55 जाम 


के फनों पर माणिक्य के डकड़े चमकते रहते हे उसी प्रकार इनमें भो ठगे हुए थे । 
'गंगा के खेत सिकतिळ तरों के समान उनमें राजइंस की आङ्कृतियाँ कढ़ी हुई थीं । मानों वे 
औष्मकाळ पर विजय प्राप्त कर रहे थे, मानों सूयं के प्रताप को हँस रहे थे, आतप को 
मानों पीते जा रहे ये, मानों जीवलोक को चन्द्रलोकमय बना रहे थे, उस ग्रीष्मकारू को 
इंखुदमय वना रहे थे, दिन में चाँदनी ही चाँदनी फैला रहे थे, आकाश को मानों फेन 
सय दिखा रहे थे, असमय में हजारों चाँदनियों का निर्माण कर रहे ये, इन्द्र की सम्पत्ति 
क मानों उपहास कर रहे। चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल चलते हुए चेवर भी 
स्कन्धावार को शोभा बढ़ा रहे थे। आठों दिशाओं को क्षणभर में हो स्पष्ट कर देते ओर 
क्षण भर में डेक लेते मानों इस प्रकार त्रिभुवन का ही अपहरण करने लगे हों। ऊपर 
नीचे डोलते हुए चामरों ने सूय की किरणों को क्रम से छोडते-रोकते हुए मानों दिन का 
आना-जाना श : ति या था । मिक सतरा हारा लकि, रलिझएे आचारों को 
मानों वे झाड ये । वे शरत्काळ की छटा को उत्पन्न कर रहे थे जिसमें काश के उजले- 


६६ : हषेचरितम्‌ ` 


खलेदोलायमानम्‌, अपि च इंसयूथायमानं करिकणेशक्ठः, कल्पलता- 
बनांयमानं कदलिकाभिः,, माणिक्यवृक्षकवनायमानं  मायूरातपप्रे; 
मन्दाकिनीप्रबाहायमाणमंशुकेः, क्षीरोदायमानं क्षौमेः, कदलीवनायमानं 
मरकतमयूखेः, जन्यमानान्यदिवसमिव परागबालातपैः, उत्पद्यमाना- 
पराम्बरमिवेन्द्रनीलप्रभापटलेः, आरभ्यभाणापूवनिशमिब महानीलम यू 
खान्धकारे:, स्यन्दमानानेककालिन्दीसहस्रमिव गारुडमणिप्रभाषतानै:, 
अज्ञरकितमिब पुष्परागरश्मिभिः, केश्चित्मवेशमलभमानेरधोसुखेश्वरण- 
नखपतितवदनप्रतिबिम्बनिभेन लज्जया स्वान्ञानीव विशद्धिः केचिन 
लीलिखितायाः क्षितेर्बिकीर्यमाणकरनखकिरणकदम्वव्याजेन सेवाचाम- ` 


कछेरियं कालेयी । सवंत्राझिकलिभ्यां ढक्‌ । प्राया इव वाळातपारतेः । महानीछा 

गरुडमणयः। पुष्परागाश्व मणिभेदाः । केश्चिदित्यादी शत्रमहासामन्तेः समन्तादा- 

सेब्यमानमित्यन्वयः । सेवेत्यादि । त्वयेदानीं चामरग्रहणेन सेवनीय इति तेपां हि 

दितिः कळत्रमतस्तद्‌द्वारेण सेवनेच्छा । "हारस्य यो मध्यमणिस्तरळः स प्रकी- ` 
उजले फूल चारों ओर खिल जाते हैं, मानों आकाश को सरूणालसूत्रों से भर रहे थे । हावी ._ 
के कानों के शंख इंससमूह की भाँति लग रहे थे। केले के खम्भे इस तरह लगाए गए घे | 
कि राजद्वार कल्पलतावन के समान लग रहा था। नाचते हुए मोर के बहुंमंडल की 
आकृति वाले मायूर आतपत्रों से वह स्थान माणिक्य के वृक्षों का वन दो र्दा था । वहाँ 
अंझुक इस तरह लह्दरा रहे थे कि आकाश गंगा का प्रवाह वन गया । क्षौम वों से क्षीरः | 
समुद्र का इश्य उत्पन्न हो रहा था। मरकत मणियों की इरी-इरी किरणें इस तरह फेड | 
गई थीं मानों वह केले का वन हो । प्राग मणियों की छाऊ-लाळ किरणें उपाकाल.ब | 
लाली के समान छिटक रही थीं मानों दूसरा दिन होने ' लगा हो । : इन्द्रनीलमणियाँ की | 
चोली प्रभा के फैलने से दूसरा आकाश उत्पन्न हो गया ऐसा लग रहा था ।- महानील | 
मणियों की किरणे इस तरह फेल रही थीं. मानों कोई अपूव रात्रि ही उत्पन्न होने वाली | 
हो । गारुड मणियां को प्रभा इस प्रकार मैलती जा रही थी मानों यमुना के दजारों प्रवाह | 


hr) Sis nasi मिशीशीमिशन 


| 
चल पड़े हाँ । पुष्पराग मणियों की रङिमियाँ अंगारे की भाँति लग रही थीं । सुजजनिजित , 
भनेक शु महासामन्त वहाँ उपस्थित थे । कुछ तो भीतर प्रवेश नहीं पाने के कारण सुख 
नीचा किए हुए खड़े थे, चरण के नखों पर उनका सुख प्रतिविम्बितं. हो रद्दा थां, मानों पे | 
लज्जा के कारणं अपने ही अङ्गों में सिमटते जा रहे थे । कुछ वैठे-बैठे उंगरियों. से जमीन | 
पर लिख रहेःके.।,अपने"मंख केन पैरुत।«?विरिममरु सँ? भेद शिव की ; सेवा में मार्तो | 


| 
LE 
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2% सणीवापयहिः केश्िदुरःस्थलदोलायमानेन्द्रनी लतरल्षप्रभापड़ै: स्वामि- 


PT TE i es 


नयद्धिभुजनिर्जितेः शात्रुमदासामन्तेः स 


कोपप्रशमनाय कण्ठबद्धकृपाणपट्टेरिव केश्चिहुच्छ्लाससौ रमञ्चाम्यद््रमः 
रपटलान्धकारितमुखरपहृतलदमीशोकशुतलम्बश्मश्रुभिरिवान्यैः शेखरोडी- 
यमानमधुप मरडले: प्रणामविडम्बनाभयपलायमानमौलिभिरिव निर्जिते- 
रपि सुमंमानितरिवानन्यशरणरन्तरान्तरा निष्पततां प्रविशतां चान्तर- 
प्रतीहाराणामनुमागेप्रधावितानेकार्थिजनसहस्राणामनुयायिनः पुरुषानश्रा- 
न्तेः पुनः पुनः प्रच्छड्रिः “भद्र ! अद्य भविष्यति भुक्तास्थाने दास्यति 
दशनं परमेश्वरः, निष्पतिष्यति बा बाह्या कक्षाम्‌? इति दर्शनाशया दिवसं 

देशजेमंहामही 3 मन्तादासेव्यमानम्‌ ड "प अन्येश्च 
प्रतापानुरागागतनोनादेराजेमंहामहीपालेः प्रतिपालयद्विनेरंपतिदर्शनकाल- 
मध्यास्यमानम्‌ , एकान्तोपविष्टेश्व जेनेराहदेतैः पाशुपतेः पाराशरिभिवेर्णि- 
भिः सवदेशजन्मभिश्च जनपदेः सबोम्भोधिवेलावनबलयबासिभिश्च स्ते. 


तिंत' । चपलो वा । शेखरं सुण्डमालिकम्‌ । मौलयः केशाः। निजितेः उरस्कृत 


E 


न्यक्ङ्तेः, राजसेवामरासैः, संमानितेः पूजितेरिव । अनुयायिन इतति । तेषां स्वयं 
सुळमत्वात्‌। जनेः शाक्येः। आहेतेनंभक्षपणकेः । पाशुपतेः जञैचमेवैः। पराज्नरेण 
eo TIC freed कवक 
चॅवर अर्पित कर रहे हों । कुछ के वक्ष पर लटकते हुए इन्द्रनील की प्रभा तरल हो रहौ 
थी मानों उन्होंने महाराज के क्रोध को शान्त करने के लिए अपने-अपने [कंठ में 
कृपाण बॉ लिए थे । कुछ के मुख पर उच्छवास की सुगन्ध से भरे छा गए ये, मानों 
लक्ष्मी के अपहरण कर लिए जाने के शोक से उन्होंने बड़ी लम्बी दाढ़ी बढ़ा रखी:यीः। 
उनके मस्तक के ऊपर भौरे मेंडरा रहे थे, मानों प्रणाम करने के लिए झुकने के तिरस्कार 
के भय से उनके धम्मिछ उड़े जा रहे थे । वे पराजित थे, फिर भी सम्मानित के समान 
थे । उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं था। वीच-वौच में अन्तःपुर से द्वारपाल निकलते तो 
उनके पीछे-पौछे अनेक याचक दौड़ पड़ते, आगे जानेवाळे पुरुषों से ये शबुसामन्त बिना 
थकते पूछते रहते थे कि 'भद्र, सजाए जाते हुए . मुक्तास्थानमंडप में सम्राट आज दशन 
देंगे या वे बाहरी आस्थानमंडप में :निकल कर आएँगे ? * इस प्रकार सम्नाट्‌ के दंशेनों की 
आशा में दिनः विताते थे । मिन्न-मिन्न देशों के दूसरे राजे जो प्रताप के अनुराग: से पधारे 
हुए थे, महाराज के दशैनों के अवसर की प्रतीचा में वहाँ विराजमान ये 1. एक ओर बौद्ध, 
जैन, शेव, संन्यासी, जह्मचारी, अनेक देशों के लोग, सुदो के 'तथबतों जंग के निवासी 
म्लेच्छ, अनेक देशों के अदिं हुए राजदूत वहाँ वतमान थे बहे राजद्वार, मानों प्रजा- 
७ ह० च० 


ध्य हषेचरितम्‌ 


उछुजातिभिः स्देशान्तरागतेश्च दूतमण्डलैरुपास्यमानम्‌ + सर्वेप्रजानि- - 
मोणभूमिमिव प्रजापतीनां लोकत्रयस रोख्वयरचितं चतुथेमिष लोकम्‌, 
महाभारतशतेरप्यकथनीयससद्धिसंभारम.; कृतयुगसह्‌खरिब कल्पितसन्नि 
वेशम्‌ , स्वर्गाजुदैरिब विदितरामणीयकम्‌ ? राजलद्मीकोटिभिरिब कृत- 
परिग्रहं राजद्वारमगमत्‌ | 
अभबच्चास्य जातबिस्मयस्य मनसि-“कथमिवेदमियत्ममाणं भिः | 
जातं जनयतां प्रजास्॒जां नासीस्परिश्रमः) महाभूतानां वा परिक्षयः, परः ` 
माणूनां बा विच्छेदः, कालस्य वान्तः) आयुषो वा व्युपरमः, आकृतीनां 
वा परिसमाप्तिः इति । मेखलकस्तु वूरादेव द्वारपाललोकेन प्रतिज्ञाय | 
मानः “तिष्ठतु ताबतक्षणमात्रमत्रेब पुण्यभागी' इति तमभिधायाभ्रतिहृतः 


पुरः प्राविशत्‌ | . 


ESN eee ७ 1 जज न 
प्रोक्तमधीयते पाराशरिणो यतयस्तैः। वर्णिभिर््रह्मचारिभिः। सवंप्रजेति। अन्न हि ; 
स्थित्वा यदि प्रजापतयो न रुज्येयुः तत्कथं सर्वे भावाः कारणभूता इव तत्र लचतेरन्‌। ` 
अडुदं दुशकोटयः। कोटिलक्तशतम्र । इह तु बहुसंख्योपक्तणार्थाचचंदकोरिशब्दौ। | 
परिसमाप्तिरनारम्भः । तिष्ठत्विति । विद्यायुक्ते कदाचिदनादरशाङ्केत्येतदमाह- | 
पुण्यमागीति Sm क 558 ८8.1 04: 768 | | | | 
। | 
पतियों की सब प्रकार की प्रजाओं के निर्माण का स्थान था ।. तीनों लोकों के सार झे | 
इकट्ठा करके मानों कोई चौथा लोक वना दिया गया था। सैकड़ों महाभारत भी िहे 
जॉय फिर भी उसके वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानों हजारो सतयुग रे | 
अपने अपने रहने के लिए वहाँ भवन बना लिया था। मानों करोड़ों स्वगे वहाँ-आ दि ` 
थे और उसकी शोमा बढ़ा रहे थे । करोड़ों की संख्या में राजलक्ष्मी ने आकर उसे मार्गे | 
अपना आश्रय बना लिया था । , 
इस दृश्य को देखकर बाण के मन. में वडा आश्रयं हुआ । वह सोचने लगा--े | 
प्राणियों को उत्पन्न करते हुए प्रजापतियो को कैसे नहीं थकान हुई ? या पात्रों महाप | 
समाप्त क्यों न हुए १ .परमाणुओं का विच्छेद क्यों न हुआ? समय का अन्त या भाझुग्र 
खात्मा या आइतियों की परिसमाप्ति क्यों न हुईं?” इषर मेखलक को दूर से हो द्वारपारग 


ने देखा और पहचान लिया। 'पुण्यभागी आप क्षण भर यहीं ठहर? बाण से यह कई 
मेखलक-बेरोक-ठोफ व्मी त्रद/घत्त गया: 4॥००१०॥. Digitized by 809190 मह 
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९७ अथ स मुदतोदिव ग्रांशुना, कर्णिकारगौरेण, बीघ्रकव्वुकच्छन्नवपुषा, 
0. समुन्मिषन्माणिक्यपदकबन्धबन्धु रबस्तवन्धक्ृशावलग्नेन, हिमशेलशि- 
` -ज्ञाविशालवक्षसा, हरवृषककुदकूटबिकटांसतदेन, उरसा चपलहृषीकह- 
। 'रिणकुलसंयमनपाशमिब हारं विश्वता, 'कथयतं यदि सोमवंशसंभव: 
| ..सूयेबंशसंभवो वा भूपतिरभूदेवंबिधः? इति अष्टमानीताभ्यां सोमसूयोभ्या- 
` मिव श्रवणगताभ्यां मणिकुणडलाभ्यां समुद्धासमानेन, वद्दद्ददनलावण्य- 

'विसरवेणिकाक्षिप्यमाणेरयिकारगौरवादीयमानमार्गेणेब . दिनकृतः किरणे: 

असादलठधया विकचपुण्डरीकसुरडमालयेब दीर्घया दृष्टया दूरादेबानन्द- 
यता, नेष्ठुयाधिष्ठानेऽपि प्रतिष्ठितेन पदे पदे - नुयमि्ठाने5यि प्रतिष्ठितेन पदे पढे प्रश्रयमिवाबनम्रेण/ मोलिना | मोलिना 


| अयेत्यादौ । इंडदापुरुपेणानुगम्यमानो निर्गत्यावोचद्ति संयन्धः। अन्तराले 
_ स्वत्वन्तरादिवर्णनाभावादथेत्यादिना समनन्तरमेव निर्गमनेन पुनरादर एव प्रती- 
. ऱ्यते। अत आह -मुहूर्तादिवेति 1 पुरुपानुगतत्वेन चादर एव पोप्यते। वीध्रं निर्म- 
._ जरम्‌। वन्धुरं शोभनम्‌ । चरतं सुचणपट्टिकाकरिसूत्रस्‌ । तस्य चन्धेन  निवेशनेन 
> ७ ० हिमशेले हिमग्रहणं क 
'कृशमवल्झं मध्यं यस्य तेन । हिमशेले। एं राज्ञो घवळत्वात्‌। हरम्रहण॑ 
'जराशोज्कथम्रतिपादनायः पूर्ववत्‌ । हृषीकाणीन्द्रियाणि । आनोताभ्यामिति । आनयने 
तस्य अभविष्णुता ध्वन्यते। यश्च ख्रष्टमानीयते स॒ स्रवणं गच्छति । वेणिका 


“९२७७.” 
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कुछ ही क्षण में मेखलक वाहर आया | उसके पोछे-पीछे एक दूसरा भी पुरुष था| 

वह रम्बा और कर्णिकार की भाँति पीतवर्ण का था। वह निर्मल कंचुक पहने हुए था । 
उसकी पतली कमर में सोने के सूत्रों की वनी हुईं पेटी कसी थी । उस पेरी में माणिक्य का 
चना हुआ राजचिह पदक लगा हुआ था । उसकी छाती बफ की चट्टान के समान चौड़ी 
थी । शिव के वाहन वृषम की पीठ के राट के समान उसके दोनों कन्धे थे। वह अपने 
चंचल इन्द्रिय-हरिणों को बाँध रखने के लिये पाश के समान अपने वक्ष पर द्वार धारण 
किए हुए था । चन्द्र और सूर्य के समान मणिकुण्डल उसके कानों में शोभित हो रहे ये, 
मानों वे ( चन्द्र और सूर्य ) उन कानों से पूछ रहे थे कि “यदि चन्द्रवंश में या सूर्यवंश में 
कोई इपे जेता सम्राट उत्पन्न हुआ हो. तो उसे बताओ ।? वह दूर ही से अपनी बड़ी बड़ी 
आँखों द्वारा आनन्दित कर रहदा था 7 उसकी आँखें खिले हुए. पुण्डरीक की मानों सुंडमाला 
'थी+ जिसे सूर्यं की किरणों ने प्रसन्न होकर: मानों अर्पित किया था, क्योंकि उसके सुख 
की छावण्यप्रभा के प्रवाह से वे किरणें बिलकुल तिरस्कृत हो रही थीं, फिर भी सूर्य के 
'अभिकार-गौरव को देखकर उसने उनके किए मागे दे दिया ग । अत्यन्त निष्ठुर पद पर 
अतिडित होने पर.सी-बह ।कवःयवसे'ेश्रव्यी रक लई पूर, द पगड़ी 


| 


‘oo द हषंचरितम्‌ 


पाण्डुरमुष्णीषसुद्वहता, वामेन स्थूलमुक्ताफलच्छुरणदन्तुरत्सरु करि 
'लयेन कलयता कृपाणम्‌, इतरेणापनीततरलतां ताडनीमिब लता झाः 
कौम्भीं वेत्रयष्टिमुन्सश्रां धारयता पुरुषेणाङुगम्यमानो निगत्याबोचत्‌- 
“एष खलु महाभ्रतीहाराणामनन्तरश्चक्षुष्यो देवस्य पारियात्रनामा दौः 
रिकः | समनुंग्रह्मात्वेनमतुरूपया प्रतिपत्त्या कल्याणाभिनिवेशीः इहि। 
दौबारिकस्तु ससुपर््त्य छृतप्रणामो सधुरया गिरा सविनयमभाषत~ 
"आगच्छत | प्रविशत देवदशेनाय । तभ्रसादो देवः” इति । बाणस्‌ 
“धन्योऽस्मि, यदेबमनुम्राह्य मां देवो सन्यते’ इत्युकत्वा तेनोपदिश्यमार. 
मागेः प्राविशदभ्यन्तरम्‌। _ ज | 
__ अथ वनायुजे:, आरटजैः काम्बोज:, भारहाज: सिन्घुदेशजेः पा. वनायुजेः, आरद्जे: कास्बोजेः, भारद्वाजः, सिन्धुदेशाजेः, पा 
नना उ 
प्रवाहः। वामेनेति | तदा तस्य व्यापारानुपपत्तः। अपनीतेत्याद्नास्य. नियमा. 
घायिस्वं पोष्यते। उन्स्ष्टासुत्तंसिताम्‌ । अनेन भारवरतेच पोष्यते। अनन्तः 
प्रधानम्‌ । चक्षुष्यः प्रियः । आगच्छतेत्यादी बहुत्वनिदेशेनादर एवास्यापाचते। | 
अयस्यादौ । एतंविघैस्तुरङ्गेरारचितां मन्दुरां विकोकयन्दूरादिभिधिष्ण्यागारण 
'श्यद्ति संवन्धः। वनायुजादीनि देशविदोषेणा धानां नामानि। ` शोणेरित्या 
'थी । उसके बायें हाथ में मोतियों की जड़ाऊ मूठ वाली तलवार थी और दाहिने हार 
तरलता से रदित विद्य॒छता के समान चमकवाली सोने की वेत्रयष्टि थी । मेखल. 
'कहा--'यह महाप्रतिह्ारों का सुखिया, महाराज का प्रिय, पारियात्र नामक दोवारिक/ 
कल्याण में अभिनिवेश रखने वाळे आप इसका उचित सम्मान कर ।7 दौवारिक पाका 
ने पास आकर प्रणाम किया और मधुर आवाज में विन्नयपूवंक बोला--“आप बा 
और महाराज के देशेन के ल्यि प्रवेश कीजिए, महाराज .आप पर प्रसन्न हैं ए बाग 
कद्दा-मैं धन्य हूँ, जो मुझे महाराज इस प्रकार अपने अनुमह के योग्य समझ रहेर 
यह कहकर पारियात्र के द्वारा मागे दिखाये जाने पर बाण ने भीतर प्रवेश किया । | 


बाण ने भीतर प्रवेश करते ही अनेक .राजवछभ तुरक्षो की वनी हुई मद 
(षोड्साळ ) देखी । वहाँ कुछ वनायुज अर्थात्‌ वानाघाटी वजीरिस्तान में उतने 
कुछ आरडूज अर्थात्‌ वाहीक यां:पंश्षाव मे. उत्पन्न घोडे, कुछ काम्बोज अथात्‌ मध्य एड 
में वठ नदी के पामीर प्रदेश में “उत्पन्न घोडे, कुछ भारद्वाज : भर्थाव उत्तरी गढवार्ह 
घोडे, कुछ सिन्युदेशज अर्थात सिंधसागर या थळ दोआंव के उत्पन्न घोडे, कुछ पाए 
अर्थात्‌ सासानी ईरान के घोड़े थें। रज्ञो के. हिसाव से कुछ शोण ( छालकुम्मैत)३ ; 


स्वाम (इ) जो (र (असदित (नीज 


2 | व्य 
 सीकैश्व, शोणेश्व, श्यामेश्व, खेतैः्च, पिज्लरेश्व, रि भिरि 
| यञचमद्रे्च, मलिकाक्षेश्र, त्तिकापिञजरेश्च), आयतनिर्मासमुखेः, अनुत्क- 
| टकणकोशे:; सुबृत्तरलचणसुघटितघण्टिकाबन्धै:, युपानुपूर्वीवक्रायतोदम्- 
| गरीवे ; उपचयश्वसत्स्कन्धसंधिमिः, निभुभोर:स्थलेः; अस्थूलप्रगुणप्रस- 
| SRR mS ee आरा 


| र्णविशेपवर्णनस्‌। "शोणः पद्मारुणः स्मृतः । पिजञरेरीपस्कपिलैः । हरिच्छुकनिभो 
| दरर्णः। तित्तिरिः पक्षिभेदस्तद्वचित्ेः । “सिताश्च यस्य चाजिनः शफाः समस्तकं 
| झुखम । स पञ्जभद्रनामको नृपस्य राज्यसौख्यद्‌ः। शुळुपर्यन्ते असिततारके नयने 
| येषां ते मह्ञिकाचाः। उक्तं च-“इथुखिग्धा समा चेव. मल्चिकाकुसुमप्रभा । राजी 
यस्य तु पर्यन्ते परिक्षेप्ये तु लोचने ॥ सह यो मन्निकाक्षस्तु इष्टिपर्यन्ततारकः ॥? 
| इतिं 1 तारकाः कद्म्वककल्पानेकविन्दुकल्मापितत्वचः: कृत्तिकापिक्षरा यतः । 
, भततेत्यादि । तदुक्तस--'सुखं तन्वायतनतं चतुरस्रं समाहितम्‌ । ऋजु सैवोप- 
| 'पदिष्टं च परिपूर्ण च शस्यते ॥? इति। कृष्णेनाप्युक्तम--“उज्जा अतुंगअत्थे णिम्मं 
/> संवाहिराण अञ्चअणं’ इति । अलुत्कटो इस्वः। कोशो मध्यस्‌ । शिरसो ग्रीबायाश्च 
। यन्मध्यं स घण्टिकाचन्धः। यो निगाळ इत्युच्यते तस्य सुवृत्तादि शस्यते । यदाइ- 
' “गीवाशिरोऽन्तरशिटो दीततः समाहितः। नोद्दतो. नाधितो नाविदु्नाहोऽति- 
' 'विधानतः॥ सुदिर्धोऽनुपदिर्धश्च निगालो गंदितः शुभः ॥? इति । युपो यज्ञचिह्नं 
` स्तस्येवानुपूर्वी यस्याः। तथा वक्रा भायता उदया उदरा ग्रीवा येपाम्‌ । तदुक्तस्‌- 
_ चा भूलम्बिनी चुत्ता दीर्घा च.सुसमाहिता। गले वद्धा विदोउृत्ता तथा क्षिरसि 
चोद्यता ॥ नियाछे स्या निर्मासा वृद्धौ साङुञ्चिता सुराम्‌ । शिए्मांसाग्रवद्धा च 
_ ज्ुरगस्य प्ररांस्यते ॥? इतिः। उपचयेत्या दि । तदुक्तम--'स्कन्धः सुपरिपूर्णः स्याव्यक्त- 
मांसः पृथुत्रिकः। बहुमांसाङ्गसं शिष्टः स्थिरमांसश्र पूरितः ॥? इति। निभुभं स्थूल- 
त्वाद्वहिनिःसृतस्‌। उत्त च्‌--स्थूलास्थि: महद्च्छिद्रं एथुळं यञ्च निर्वलि। उर 
ईदक्मरशंसन्ति स्थूलक्रोडं महत्तरम्‌ ॥? इति । निसुझसुत्पन्नद्वोणिकमित्ति केचित्‌। 


कुछ तित्तिरकल्माष (त्तीतरपंखी ). घोडे. ये । शुभ. लक्षणों वाळे घोड़े थे जसे पन्नमद्र 
( अर्थात्‌ पह्रक़ल्याण हृदय, पृष्ठ, सुख.ओर दोनो. श्रो में पुष्पित या भौरी वाळा ), 
मल्लिकाक्ष ( शुरू अपांगे-वाला:) और कत्तिकापंजर . (तारों जैसी सफेद चित्तियो वाला, 
'चितकावर ) |: उनका सुद छूम्बा और पतला थरा, कान; छोटे छोटे थे; घांटी. ( सिर और 
'गदून'कौ जोड़:) गोल, चिकनी भर. सुडोळ थी; गदन ऊपर उठी हुई और यूप की तरह 
१'म्वी ओर टेढ़ी थी:-कर्छे को; जोडले 0फूडी।हुएं. औी9/छतती?/निर्किली? हुई. थी, टांगें 
पळी और सीधी थी, खुरु दे की माँति बड़े थे, वेग में टूटने के भय से मानों नाड़ियों 


र 


१०२ ` हषचरितम्‌ | 
तेलोहपीठकठिनखुरमण्डलेः; | अतिजवचुटनभयादनिसिंतान्त्राणीबोदरा; | 
त्तानि धारयद्विः, उद्यदूद्रोणीविभज्यमानप्रथुजघनेः, जगतीदोलायमान 
बालपञ्षवैः, कथमप्युभयतो निखातदृढभूरिपाशसंयमननियन्त्िैः, अ. 
तेरपि पश्चात्पाशबन्धपरवशप्रसारितेकाड धिभिरायततरेरिवोपलत्यमाए: | 
बहुगुणसुत्रमथित्रीबागण्डकेः, आसीलितलोचनेः, दूधौरसश्यामत्फेह 
लबशबलान्दरानगृहीतसु्तान्करफरितत्वचः कण्डूजुषः प्रदेशान्प्रचात.. 
यद्धिः, सालसवलितवालधिभिः, एकशफबिश्रान्तिश्रमस्रस्तशिथिलितव. 
घनाधः, निद्रया प्रध्यायद्विश्च, स्खलितहुंकारमन्दमन्द्शब्दायमाकेश | 
ताडितखुरघरणीरणितमुखरशिखरखुरलिखितच्मातलेघासमभिलङ्गच, ` 
ग्रकीर्यमाणयवसम्रासरसमत्सरसमुदूभूतक्षोभश्च, प्रकुपितच एडचरडाह. 
ङ्कारकातरतरतरलतारकेश्च, ङुङ्कुमप्सृष्टिपिञ्जराङ्गतया सततसन्निहितनीरः 


अस्थूछप्रगुणप्रस्थितनिमासऋजुजद्ेः। उक्तं च--'जङ्े वते दीधे निमे ए पूति 
नियूढसिरे” इति। मण्डलशब्देन वृत्तत्वसुच्यत्ते । तदुक्तम्र--“खुरास्तुरह्े वृत्त | 
स्वाश्च सुद्दा घना? इति । तथा शिछातलनिसेः खुरै रिति । उदराणीति । तदुक्त 
'उदरं बृत्तमगुरु खुगस्योपचितं तथा । अच्छिद्रहस्वव्रत्ताडपसमकुक्षि च पूजितम॥ 
इति। द्रोणी शोभाविशेषः | यदाह--'एष्ठोरःकटिपारथ्वस्थमांसोत्कपंणनिग्रिता 
द्रोणिकेति प्रशंसन्ति शोभा .वाजिनि पञ्चमी ॥१ इति । वाला एव पज्ञवाः । उम्क 
इति । अत्यु द्दामवेगवरवादुभयन्न पाइवन्धः । गण्डको भूषणमेद्‌ः । फरफरितः | 
-पुनः पुनरीषस्कस्पिताः। वालधिः पुच्छ: । शफः ससुद्गयुक्तः पादृः। खुरपरणं, 
खुराधःकाष्ठपट्टाच्छादिता भूः। चण्डालोऽश्वपालः । -खुराधःकाऽपदाच्छादिता भूः। चण्डालोऽश्वपाळः । प्रसृष्टिः भमाजनस्‌ । कित | 
से रहित और गोल उदर भाग था, पुट्टे चोड़ और मांसळ होने से उठे हुए थे, पू | 
'बाळ जमीन तक छटक रहे थे । किसी किसी प्रकार अगाड़ी और पिछड़ी दो रहिम 
से कसकर उन्हें नियन्त्रण में रखा गया था । वे लम्बे थे, फिर भो पिछाड़ी वाने! 
उनका एक पेर.विलकुळ फैल गया.था, इससे और भी उनकी लम्वाई : बढ़ गई थी। उसे 
“गले का गण्डक नामक अलंकार तिशुनें चौयुने सूत में यथा हुआ था। वे कुछ क 
'झपकी ले रहे थे । खुजान मिंदाने के 'लिये अपने शरीर में दाँतों से रहःरहकर बोरे 
रहते और त्वचा को फरफराते रहते थे । उन स्थांनों पर मुँह की दूब के रस की गा 
,ऊग-लग जाती थी। कमी केभी ' पूँछ टेढ़ी करते ये । एक हो पैर की टेक लेकर ४ 
इकू पाति ए ig छगती.। हद मेक उ 


नाचे । घास को इच्छा से खुर पटककर 
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जनानलरद्यमाणेरिवोपरिबिततवितानेः, पुरः पूजिताभिमतदेबतेः, भूपाल- 
वज्ञभैस्तुरक्षेरारचितां मन्दुरां विलोकयन्‌, कुतूइलाक्षिप्तह्ृदयः किंचिदन्त- 
रमतिक्रान्तो हस्तवामेनात्युश्बतया निरवकाशमिवाकाशां कुबोणम्‌ , महता 
कदलीवनेन परिद्वृतपर्येन्तं सबेतो मधुकरमयीमिमेद्स्रुतिमिनेदीमिरिवाप- 
तन्‍्तीभरापूयमाणम्‌ , आशासुखविसर्पिणा बकुलवनानामिव बिकसतामा- 
मोदेन लिम्पन्तं प्राणेन्द्रियंदूरादव्यक्तमिभधिष्ण्यागारमपश्यत्‌ । अपृच्छच 
“अत्र देवः किं करोति १? इति | असावकथयत्‌--एब खलु देवस्यौप- 
बाह्यो वाह्यं हृदयं जात्यन्तरित आत्मा बहिश्चराः प्राणा विक्रमक्रीडा- 
सुहृहपंशात इति यथार्थनामा वारणपतिः | तस्यावस्थानमण्डपोऽयं 


नकं रक्तकम्‌ । देवतात्र गोविन्दः । आरचितां भूपिताम्‌ । हस्तवामशब्दो भाण्य- 
कृता वामहस्तमाग इत्यर्थ टतः । वकुळेस्यादिना प्रारास्स्यमेव पोषयति। तडुक्तम्‌- 
“माळतीसुक्तपुंनागवकुलो पससौरभम्‌। दानं पिष्टाम्डुसदृशं सुच्चच्छे तं तु शीतलम्‌ ॥? 
इति । शैष्मिका दानलक्षणस्‌ । एवं च धमंळचषणे तु प्रकोपसमयेऽपि तथाविधम- 
द्वर्णनया $ेषप्रकृतिस्वं प्रकाशयति--“छेपप्रकृतिक श्रेष्ठ भद्रजातिं तथेव च' इति 
च झा्जकृता दुरितम्‌ । धिष्ण्यं मण्डपम्‌ । औपवाह्यः क्रीडा हस्ती । यस्मास्केचन 
संनाह्याः केचिद्धत्रजातीया उभयरस्वभावा भवन्ति करिणः। अस्य च यद्यपि विक्र- ` 
मक्रीडासुहृदिस्यनेन दर्पात इति यथाथनामा चारणपतिरिव्यनेन च सांनाह्यस्व- 
मेवोक्तम्‌ , तथाप्यौपवाह्म इति कथनेऽधंद्वयेऽपि योग्यत्वाद्भद्रजातीयत्वं चास्य 


i 


खरोच रहे थे । सामने घास के पड़ते ही चंचल होकर फटकने लगते थे। .सईसों की 
डपटान सुन कर भारे डरके उनको पुतलियाँ दीन भाव से फिरने लगती थीं । उनके अन्ग 
मानों केसर से मळे गए थे । उनके समीप सदा नीर।जन अरिन जळतो थी । उनके ऊपर 
चेंदोवे तने हुये थे उनके सामने अभोष्ट देवता पूजे गये थे। मन्दुरा को देखकर बाण 
का हृदय कुतूइळ से भर गया ओर -कुछ आगे बढ़कर बायीं ओर अव्यक्त रूप में दूर हौ 
से दाथीसाल को देखा, जो आकाश में बहुत ऊँचा उठा हुआ था। केलों के वन से वह 
चारों ओर घिरा हुआ था । सब ओर से नदियों की भाँति वद्दती हुई मंद की धारायें 
थीं जिन पर भोरे लूझ रहे ये । उसकी गन्ध-दिशाओं में इस प्रक'र फैल रहो थी मानों 
मोसिरी के फूलने की गन्ध नाक में भर रही हो। बाण ने मेखलक से पूछा--यहाँ 
महाराज क्या करते हैं £ उसने कहा--'यह महाराज का क्रीड़ाइस्ती दर्पशात है,:जिसे 
वे युद्ध में साथ (हे (लाहे है यक दाक्षी नहीं “दस्ति. मह्ारजप्का/ कहर ददेय है, दूसरे 
स्वरूप में आत्मा है, बहिश्वर प्राण है? बाण ने उससे कहा--“मद्र, मैने दर्षशात का नाम 


१०४ : हषेचरितम्‌ | 


मंहान्दश्यते! इति | स तंमवादीतू-भद्र ! श्रयते दपेशातः। यचेबम.. 
दोषो बा पश्यामि तावद्वारणेन्द्रमेव । अतो5हेसि मामत्र प्रापयितुम्‌ | : 
अतिपरवानस्मि कुतूहलेन? इति | सोऽभाषत--भवत्वेवम्‌ | आगच्छतु 
भंवान्‌ | को दोषः ।पश्यतु तावद्दारणेन्द्रम! इति । | 
. गत्वा च त' प्रदेश दूरादेव गम्भीरगलगरजितेबिंयति चातक. 
कंदम्बकेसुनि च भवननीलकण्ठकुले: कलकेकाकलकलमुखरपुसे; 
क्रियमाणाकालकोलाहलम्‌, विकचकदम्बसंवादिमिदसुरासौरभभरिकः | 
भुबनम्‌ , ` कायवन्तमिवाकालमेघकालम्‌ , अविरलमधुबिन्हुपिङ्ग- | 
लपद्मजालकितां ` सरसीमिवात्यवगाढां दशां चतुथीमुत्सजन्तम, | 
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निश्चीयते । जात्यन्तरितो द्वितीयां जाति हस्तिरूपां प्रा्ः। यथेवमिति | यदि सत्यं | 
दृपंशातोऽयमदोपो वेति । वाशब्दश्चार्थे । यदि च न दोष इत्यर्थः। यतो रसदानाः ` 
दिभयेन केनचिद्‌द्रप्टं न लभ्यते । कुतूहलेन परवान्कुतूहलायितः। ` 
_ गत्वेत्यादो । दूरादेव दर्पद्यातमपश्यदिति संबन्धः । गितं वृंहितस्‌ । चातकाः | 
स्तोककाः। नीलकण्ठा मयूराः। केका सयूररुतानि। मेघकालमिति । ` मेघकाल्य़ | 
चातककद्स्वनीलकण्ठकुलकदम्वकसौरभादियुक्तः। अविरला घना ये मधुबिन्दुव | 
इव मधुबिन्द्चो माष्ञिककणास्तद्वरिपङ्गळानि पद्मजालकानि संजातानि यस्याम्‌। .. 
'पझकं बिन्दुजाळं स्याद्भात्रकं करिणामिति’। यथा--*पझस्वस्तिकसंस्थानो विन्दुः | 
भिश्च कचेस्तथा । स्वङ्किताङ्गस्तुषाराभः शावः शक्तिकरः करी ॥! इत्युक्तर । अन्ये | 
मधुबिन्द्वो मकरन्दकणास्तेः पिङ्गळानीति व्याख्येयस्‌। महत्सरः सरसी । अत्य | 
ग।ढामिति। परिणताम्‌। दक्षा काळावस्थास्‌। चतुथींमिति । “चतुर्थ्यामवगाढायां 
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सुना है। यदि ऐसी बात है और कोई झंझट न हो तो उस गजराज को देखूँगा । मुझे | 
वहाँ ले चलो, में अपने कुतूइळ के वेग से लाचार हूँ।? वह बोला--ऐसी बात है हे | 
आइए, झंझट क्या है ! तब तक गजराज को ही देख लें !? . न | 
'; उस स्थान में जाकर बाण ने दूर ही ते. दर्पशात को देखा.। उसकी गम्मोर चिग्ाई | 
सुनकर आकाश में. चातक पक्षी मेष की. गड़गड़ाहट समझ कर कोळाइळ करने. लगे भर | 
शथिवी. के. गृहमयूर अपनी केका-वाणी द्वारा. असमय में घुखरित दो उठे ।. खिले. इए | 
कदम्बर,के समान अपने सद की सुरा-सौरमः से उसने दिशाओं: को.भर दिया था.।. असमय , 
मे बषाकाळ _ रुर ही, वाहे मपर चिल्त्ए सहज क्षरित हो ४ पे 
रहा-था। वह अपनी चौथी. दशा. मदावस्था में बिलकुल परिणत हो रा था । उसके हि 


| 
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अनबरतमवतंसशङ्केरमन्द्रकर्णतालदुन्दुभिध्वनिभिः पञ्मीभ्रवेशमन्गला- 
रम्भमिव सूचयन्तम्‌, अविरतचलनचित्रत्रिपदीललितलास्यलयैदोलाय- 


3 


सानदीघदेहाभोगवत्तया मेदिनीविदलनभयेन भारमिव लघयन्तम्‌ , 
दिर्मित्तितटेषु कायमिव कर्डूयमानम्‌ , आहवायोदस्तहस्ततया दिग्वार- 
'णानिवाहृयमानम्‌, ब्रह्मस्तम्भमिव ` स्थूलनिरितदन्तेन करपत्रेण 
पाटयन्तम्‌) अमान्तं भुवनाभ्यन्तरे बहिरिव निगेन्तुमीहमानम्‌; सर्वतः- 
सरसकिसलयलतालासिभिर्लरिकेश्चिपरिचयोपचितेननैरिच विक्षिप्तं, 
सशेवलबिसविसरशबलसलिलैः सरोमिरिव चाधोरणेराधीयमाननिदाघ- 
समयसमुचितोपचारानन्द्म्‌, अपि च प्रतिगजदानपवनादानदूरोत्क्षिप्तेना- 
नेकसमरविजयगणनालेखाभिरिव वलिवलयराजिभिस्तचीयसीभिस्तरङ्गि- 
तोद्रेणातिस्थवीयसा हस्तारगलदण्डेनागैलयन्तमिब सकलं सङुलशैलसः 


ुद्रद्वोपकाननं ककुभा चक्रवालम्‌, एकं करान्तरार्पितेनोत्प्ाशेन 


छेखाविन्डुभिराचितः इत्युक्तम्‌ । शङकेः शङ्कदरित्यर्थः। कर्णेत्यादि । कणौ च 
दुन्दुमिध्वनितो । ‘कणों च करिणः .कार्यकारिणो सखशसिनौ’ इति । _ पञ्चमी. 
दृशा त्रिपदी । एकपदोच्तेपे पादत्रयावस्थितिः। लयो लीळा: | आहवः संग्रामः । 
महास्तस्भो अह्माण्डस्‌ । करपत्रं क्रकचं स्थूलनिशितदन्तं भवति। तच्च भेदयति 
स्तम्भम्‌ । अमान्तमवर्तमानम्‌ । ळेशिकेघासिकेः । आधोरणेर्गजारोहैः। वळ्याकारा 
चेलिवेलिवल्यम्‌ । अर्गळयन्तं सनाटकं कुर्वाणम्‌ । कुसुदचनानीत्युस्रेच्षा । दून्तयो- 
चेणं्राशस्त्यमाह--'पयः कुसुदकुन्दाभौ केतकीकुमुद्य॒ती । . झुगाइकिरणालोकौ 
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इए कानों के शंख दुन्दुभि के समान आवाज कर रहे थे, मानों वह पाँचवीं स्वास्थ्यदशा 
के प्रवेश का मंगलारम्भ सूचित कर रहा था। अपने तीन पैरों प्र खड़ा होकर सुन्दर 
चत्य की सुद्रा में स्थूळ शरीर को कम्पित कर रहा था, मानों एथिवी के धेस जाने के भय 
से वोझ को हल्का कर रहा दो । मानों वह झूमता इआ दिशाओं की भीतों में अपनी देह 
खुजा रहा था। मानों अपनी सूँड़ उठा-उठाकर दिग्गजों को युद्ध के लिए गुहार रहा था । 
अपने मोटे-मोटे और तेज दाँतों के आरे से मानों ब्रह्माण्ड को फाड़ रहा था । वह संसार 
में: न अरने. के. कारण - बाहर निकलना चाहता था। बहुत दिनों से परिचय में आए हुए 
घसियारे उसके सामने, पत्ते - लाकर फेकते,जा रहे थे। . महावत. भी ग्रीष्मकाल के अनुकूल 
उपचार से: उसे भानन्दित कर रहे ये.। वह किसी अपने प्रतिद्वंद्वी यज: के. मद्‌ की. गंध 
सून कर सहनः न करके अपनी सूँड़ फेक रहा था । RR -सिकोड़ने से छोटी 


चोटोरे खाएं पर्स लेगी) भर्ती अनेक सेडीश्यिर दिड गणना. के चिद्द हों 


RR \ 
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कदलीदण्डेनान्तर्गगशीकरसिच्यमानमूलम्‌, . मुक्तपल्लबमिवापरं लीलाव- 
लम्बिना ग्रणालजालकेन समररसोश्चरोमाञ्चकण्टकितमिव दन्तकाएइ- 
मुदृहन्तम्‌, बिसपेन्त्या च दन्तकाएडयुगलस्य कान्त्या सरःक्रीडा- 
स्वादिताचि कुसुदवनानीव बहुधा वमन्तम्‌) निजयशोरारिमिव दिशाम- 
पेयन्तम्‌ , कुकरिकीटपाटनहुनिदग्धान्सिद्दानिबोपहसन्तम्‌ , कल्पदुम- 
दुकूलसुखपटमिब चात्मनः कलयन्तम्‌ ; हस्तकाणडदणडो द्धरणलीलासु 
च लक्ष्यमाणेन रक्तांशुकसुङमारतरेण तालुना कबलितानि रक्तपद्मव- 
नानीव वषेन्तम्‌, अभिनवांकसलयराशीनिबोह्विरन्तम्‌ , कमलकबलपीतं 
मधुरसमिब स्वभाबपिङ्गलेन वमन्तं 'चक्षुषा; चूतचम्पकलवलीलवङ्ग- 
कक्षोलबन्त्येलालतामिश्रितानि ससहकाराणि कपूरपूरितानि पारिजातक 


eS 
दीर्दिकल्याणकारकौ ॥? इत्युक्तम्‌ । रक्तांशुकेति । उक्त च--'रक्तोछताळुरसनम्‌' 
इति । स्वभावपिङ्गलेनेति । उक्त च--'शशिसूय॑ंसमाभासे कलविङ्काच्षसन्निभे । प्रसन्न- 
मधुपिङ्गे च स्थिरे चामीलने तथा ॥ -अपरिस्राविणी चेव कुशासिनिभभास्वरे। नेत्र 
शास्ते समे ख्रिग्धे दीर्घे चाविळपच्मणी ॥? इति । चुतेत्यादिना प्रशस्तत्वमाह । 
यदाह--'उभयस्रतिरप्येष विवणों हपेवर्जितः । यदि स्यादपयन्धश्च तदासौ न 
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और कुलपर्वत, समुद्र और द्वपों के साथ सारी दिशाओं को सूड़ के अगेलादण्ड से छेक 
रहा हो । उसने अपनी सूँड़ से उठा कर .अपने दाँत पर पत्तेसहित केले का दंड रख 
लिया था, उसके मुँह के उडते हुए जल के फुद्दारो ते वह दाँत सिंच गया था। दूसरे दाँत 
पर भृणाल लटक रहे थे मानों समर के प्रति राग से उसे रोमाज्ञ हो रहा था। उसके दोनों 
दाँतों की कान्ति आगे की ओर फेल रही थी, मानों वह जलक्रोड़ा के समय चले हुए 
कुमुदवनो को अनेक प्रकार से वमन कर रहा था, या अपनी यशोराशि को दिझाओं के 
लिए दाँत की किरणों के रूप में अर्पित कर रहा था, या उन शेरो पर हसरद्दाथा जो क्षुद्र 
गजों को विदीणे करके मतवाळे बन जाते हैं, या वह कश्पशृक्ष केदुकूल का सुखपट (स्माल) 
बना रहा था । जब वह अपनी सूँड लोला से. उठाया करता तो उसके मुख का रक्तांधुक 
के समान सुकुमार ताठुभाग- दिखाई ।देने लगता था; बह मानों गठके इए छार 

को बरसाने लगा हो, या नये नये छाळ पत्तों को उगळ रहा हो ।' वह अपनी स्वाभाविक 


पीली आँखों से भानों कमला के ग्रास. के साथ;पिए मधुरस का उद्निरण कर र्दा था ' पारि- | 


जात के बंनएका सने क्रो विधा: जिनसे भाप कंसा # बली; हज; इलायची 


सहकार के भी आस्वाद लिये थे, मानों इससे दोनों कपोलों से. बहती हुई मदपाएं के 
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वनानीवोपभुक्तानि पुनःपुनः करटाभ्यां बहलमदामोदव्याजेन विस्रजः 
न्तम्‌ , अहु्निशं विश्रमझृतहस्तस्थितिमिरधखण्डितपुण्ड्रेक्षु काण्डक रडू यन- 
लिखितेरलिकुलबाचालितेदानपट्टकैबिलभमानमिव सर्वकाननानि करिप- 
तीनाम्‌, 'अविरलोदबिन्दुस्यन्दिना हिमशिलाशकलमयेन विश्रमनक्षत्र- 
मालागुणेन शिशिरीक्रियमाणम्‌, सकलबारणेन्द्राधिपत्यपट्टबन्धबन्धुरः 
मिवोचचैस्तरां शिरो दधानम्‌, सुहुसुहः स्थगितापाबृतदिख्युखाभ्यां कर्णाः 
लतालदुन्ताभ्यां बीजयन्तमिव भर्तृभक्त्या दन्तपरयेङ्क्क्रास्थितां राजलः 


सतां मतः ॥? इति। कराभ्यां गण्डास्याम। अस्यासि स ्द् उः गण्डाभ्याम्‌ । अर्धेत्यादिनेुकाण्डकस्य खेखनीसा- 
इश्यमाह । लिखितेः कृतलेखेरप्यलिकुलेषु सत्सु वाचाल्तिशब्दयोगो येपामित्यने- 
नालिङुलस्य लिप्यक्षररूपतां ध्वनयति । लिप्यच्रेषु च सत्सु पाव्यमानेषु वाचा- 
छता । दानपइकलिखितेः किंचिद्धि लभ्यते । अक्षरपाटिकेश्र तेषां हस्तस्थितिर्न 
क्रियते । तानि च वाच्यन्ते। यद्वा स्वहस्तेनाच्रकरणं हस्तस्थितिः । हिमशिला 
चातवज्रीभूतं हिमम्‌ । केचित्त “हिमानि हिमशकलानि चन्द्रकान्ताः? इत्याहुः । 
हिमस्य च तदा वर्णनाचुचितव्वात्‌ पवतेभ्यो हिमानयनं सुल्भमेवेति पूर्वो क्तमेच 
श्रे्ठम्‌ । यतश्चन्द्रकान्तानां दिवा ख्ुतिनं भवतीति। नक्षत्रमाला हस्त्याभरणभेद्‌ः। 
उच्चेस्तराभिति । उच्चं हि शिरः करिणः शस्यते। यदुक्तम्‌-'समं महत्व पूणं च 
नातिस्तव्धोच्चमस्तकम्‌ । नावाम्रं नातिपृथुळं वितानावम्रहं सदु ॥? इति। दन्तावेव 
तदृवस्थानससुचितत्वात्‌। पर्यद्विका च दन्तमयः पर्यङ्कः आस्त इति शेषः । आय- 
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व्याज से वह उन्हीं की गन्ध को. फैला रहा था ।* उसे मानों . राजकीय दानपट्ट मिळे थे 
जिनसे हाथियों के जंगलों को अपने वश में कर रखा था। उसके दारा तोड़े गये इश्लुकांड 
की लेखनी से उन पट्टों पर अक्षर खोदे गये थे, उन पर सजावट के साथ हस्ताक्षर मौ 
बनाये गये थे और भौरे मानों उन्हें पढ़कर सुना रहे थे । नक्षत्रमाला नाम के आभूषण से वह 
विभूषित था जो मानों बफे के डकड़ों से बनाया गया था और उससे निरन्तर जलबिन्दु: 
के रूप में प्रभा निकर रही थी ।. उसका मस्तक निम्नोन्नत भौर ऊँचा था मानों उसने 
समस्त गंजों के आधिपत्य का पाट बाँध लिया था। वारवार. उसके कानों के पंखे चलते 
रहते थे जिससे दिशायें ढकंती और खुळती रहती थीं। इस प्रकार वह. अपने स्वामी की 
भक्ति से दाँत के पलंग पर बैठी हुईं राजल्दमी को पंखा झळ रहा था। उसके पृष्ठवंश से 


rinses npn ossansmmmasesn:s rr समय सहकार, कपूर, - कक्कोल, लवंग, पारिजातक आदि सुरन्वद्रव्य थे जिनसे 


सुखवास बन्नाया, जाता था, उम सक्न:दांग्राक क्ेपपदजळ:तें<प्री;-क्व्योकि जंगलों में 
उसने भी इनके वृक्षों का उपभोग किया था । RE 


१०८ . हषंचरितम्‌. 


अ आयतवंशक्रमागतेन गजाधिपत्यचिह्नेन चामरेणेव चलता बाल- 
धिः विराजमानम्‌ + स्वच्छशिशिरशीकरच्छलेन दिग्बिजयपीताः 
रत मुखे णमवघानदाननिःस्पन्दीकृतसक- 
सरित इब पुनःपुनसुखेन सुञ्चन्तम्‌ › क्ष wes 
| ताबयवानामन्यदिरदडिणिडमाकणेनाङ्गवलनानामन्ते दीघेफूत्कारे: परिभवः 
':खमिवावेदयन्तम्‌ ; अलब्धयुद्धमिवा त्मानमनुशोचन्तम्‌ , आरोहाधिरू- 
हिपरिमवेन लज्मानमितराहुलीलिखितमहीतलम्‌) मद सु्वन्तमू, अवज्ञा- 
गहीतमुक्त्कषलकुपितारोहारटनातुरोघेन सदतन्द्रीनिमीलितनेत्रत्रिभागम्‌ , 
. कथं कथमपि मन्दमन्दमनादरादाददानं कवलान्‌ › सुभेलगतमाल पव 
तऱयामलरसेन प्रभूततया सद॒प्रबाइमिव युखेनाप्युत्ल मन्यम प प्रभूततया मदभ्रबाहमिब मुखेनाप्युत्सजन्तम्‌ ? चलन्तमिब 
| वाळवशश्रेति चत्वारों वंशाः । तेषु वालचंश आयत पुव 


राः) वक्रवंदाः, शरवंदाः, | | 
ः म । तथा च--'यावर्पूरितपाशवंश्च वंशश्चापलताङृतिः। शुभो 


ज्ञेयो गजेन्द्राणामायतः ङुरुते सुखस्‌ ॥' इति तैरुक्तम्‌ । आयता द्व॑शात्ततक्रमेण गोपु- 
be 


-द्छुवदायत इति विग्रहः ।. समानाहो हि चाळधिः शोकं करोति । यदुक्तम- वकं ` 


-स्थूळं च हृस्वं च पुच्छं कचविवर्जितस्‌ । समानाह हि नागस्य अलुः सोक 

'स्मृतम्‌ | इति । वंद्य शष्ठनाभिः, कुरुं च। क्रम आनुपूर्वी; र च । वाङधिः 

पुच्छुस्‌ । -लञ्ञमानमिति । यश्च ळजञते स समि लिखति, दप चोउ्झात | अङुछी 

.करिकराग्रावयवः, करशाखा च। तन्द्री आळस्यस्‌ » गाढनिद्रा वा। चछन्तमिः 

बर के समान पूँछ निकः के समान पूँछ निकली थी जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होताथा कि वह गजों का 
अधिपति है । वह अपने मुँह से उण्डे और सफेद जल के. फुद्दारे वारवार फंकता रहता 
था, मानों दिग्विजय के समय सोखी हुई नदियों को उगल रहा हो । वह दूसरे हाथी 
के डिण्डिम घोष को सुनकर क्षण भर ध्यान से स्थिर होकर खड़ा हो जाता और अन्त 
में जोर से शीत्कार करते हुए मानो .अपना परिभव समझ कर कष्ट व्यक्त करता था और 
दसा अपने आपको सोचता कि उसे युद्ध करने का अवसर नंहीं दिया जा रहा है। दूसरे 
उसकी पीठ पर चढते तो वह अपंना परिभवः महसूस. करता, 'अपने नखों से. जमीन पर 
कुछ लिखने. लगता, लज्जित. होता भौर मद. का त्याग करने लगता । उसने बौर लेकर 
भी अवज्ञा से छोड़-दिया, इसपर महावत ने कुपित होकर खानेःकें लिंयेहठ- कियां तो 
'उसने मद से अलसा कर आँखें बन्द कर लीं. बहुत प्रयल करने पर. रह-ंहकर अनादर 
.से कौर ळे लेता था । आधे चत्राये हुए तमाल-पछव के रस की काली. धारा धौरे 
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अद के समान उसके मुँह से चू रही थी दपं से वह मानों कॉप. रहा थां, शौये से जीवित 
ह के २ के मुँह से चू रही थी। दप से वह मानों कॉप रहा थां, शोये से 


` ` १. दळन्त। 


> 


C0 
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द्वितीय उच्छासः १०६ 


दर्पण, श्वसन्तमिव शोौर्येण, मूच्छेन्तमिब मदेन, श्रुत्यन्तमिव तारुण्येन, 
द्रंवन्तमिव दानेन, वल्गन्तमिव बलेन, सायन्तमिव मानेन, उद्यन्त 
सिवोत्साहदेन, ताम्यन्तमिव तेजसा, लिम्पन्तमिव लावण्येन) सिद्धन्त- 
मिव सोभाग्येन स्निग्धं नखेषु, परुषं रोमबिषये, गुरु मुखे, सच्छिष्यं 
विनये, खु शिरसि, दृढं परिचयेषु, हस्वं स्कन्धबन्धे, दीर्घायुषि, 
द्रिद्रसुद्रे;)सततभ्रबृत्तं दाने, बलभद्रं मदलीलासु, कुलकलत्रमायत्त- 
तासु, जिनं क्षमासु, वहिवषं कोधमोच्तेषु, गरुडं नागोद्ूतिषु, नारदं 
कलहङुतूह्‌लेषु, शुष्काशनिपातमवस्कन्देषु, मकरं वाहिनीक्षोभेषु, आशी- 


विषं दृशनकमेसु, वरुणं हस्तपाशाकृष्टिपु, यमवाशुरामरातिसंवेष्टनेषु, 
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त्यादि दृपोधिकरणसञुचितक्रियाप्रतिपादनसाभिप्रायं व्यार्येयस्‌ । जञिग्धमिति । 
उक्तं च-'नखाः स्रिग्धाः सिताः शस्ताः’ इति। परुषं निष्कृपम्‌। यश्च खिग्धः 
प्रीतिमान्स कथं परुषः ग्री तिशून्यो भवतीति विरोध; । एवं गुरुविस्तीणः, आचा- 


यश्च । निनय इति। उक्तं च--विनय्रे सुनिभिस्तुल्याः क्र्वा नागाश्च राक्षसाः। 


निखिशस्याधिकत्वाच्च स्रं नागा महीपतेः॥' इति । स्कन्धवन्धे ग्रीवामूले । 
दरिद्रः कृशः, दुर्गतश्च । दानं मदवारि, - वितरणं च । बलभद्रो हलधरः। मदो 
दानम्‌ , सुराकृतश्च । नागाः करिणः, सर्पाश्च । कळहो रणोऽपि । अविद्तशहसेन्ये 
पातोऽचस्कन्द्‌ः । . सकरं कूर्मम्‌ । वाहिनी सेना नदी च। दृशनकमं दुन्तव्यापारः, 
दशनरूपा च क्रिया ।. हस्त एव पाशः, प्रशस्तहस्तो हस्तपाश इति चा । हस्ते च 
पाशः। वागुरा जाळम्‌ । परिणतिषु दुन्तविदारणकर्मसु । कालं यमस्‌ । शुभाशुभा- 


था, मद से मूर्छित दो रहा था, जवानी से उसके अङ्ग-अङ्ग टूट रद्दे धे, दानजल के रूप 


में वह ढल रहा था, वल से 'मचळ'रहा था; मान के कारण अपने मद और भी प्रकट कर 
रहा था, वह अपने . भंड्कीळे चेहरे से सवको लिप रहा था; सौभाग्य से सींच रहा 
था, खिंग्धता उसके नखों: में थो, परुषता उसके रोमों. में, युरुता मुखं में, 'संच्छिष्यता 
विनय में, ख्रदुता सिर में, इढ़ता परिचय में, हस्वता ग्रोवामूल में, लम्बी' आयु, पेट छोटा 
और दान में हमेशा उसकी प्रबृत्ति थी, वदद मदळीलाओं में ` वळमद्र, अधीनता स्वीकार 
करने में कुछाज्ञना, क्षमा करने में जिन, क्रोध और त्याग करने में अग्नि और वर्षा, 


.नागो ( हाथियों, सपो) को उठा लेने में गरुड़, झगड़े के कुतूहल में नारद, आक्रमण में 


शुष्क वंज्रपात, वादिनी ( सेना या नदी ) को ्चभित करने में मकर, काटने में सर्प, उड़ 
से पंकड़ कर खींचं लेने में वरुण, शश्ुओं को घेरने में यमपाश, दाँतों का प्रहार करने में 
काळ, सेंड से प्रचप्रड5शएपत्त कस्ते सें आके "महण मरने: में०)५बाह, टेढी चाळ में 


१० ल हृषेचरितम्‌ 

कालं परिणतिषुः राहुं तीदणकरम्रहणेषु, लो हिताज्ञं बक्रचारेषु, अलात चक 
मण्डलञ्रान्तिविज्ञानेषु, मनोरथसंपादकं चिन्तामणिपवेतं विक्रमस्य, 
दन्तमुक्ताशीलस्तम्भनिबासप्रासादमभिमानस्य, घण्टाचामरमण्डनमनो- 
हरमिच्छासंचरणबिमानं मचस्वितायाः) मदधाराहुर्दिनान्धकारं गन्धोः 
दकघारागृहं कोधस्य, सकाञ्चनप्रतिसं महानिकेतनमहंकारर्य, सगरड- 
शेलग्रस्रबणं क्रीडापर्वंतमबलेपस्य, सदन्ततोरणं वञ्रमन्दिरं दपेस्य, 
उच्चकुम्भकूटाट्टालकबिकर्ट संचारिगिरिदुगं राज्यस्य, कृतानेकबाणविव- 
रसहस्नं लोइप्राकारं प्रथिव्याः, शिलीयुखशतभांकारितं पारिजात- 


-दिकर्सविपाकेषु च काळमहरादिरूपस्‌ । तीचणं त्वा करेण हस्तेन हणम्‌, रिश्च 
तीचणकरः। लोहिताङ्गोऽङ्गारकः। चक्र कुरिलम्‌ । पश्चाच्च मण्डळाङ्ृत्या भ्रान्तेभ्रे- 
मणस्य विज्ञानानि कौशछातिशयगतिः । गोसूत्रिकामण्डले त्रिविधा हि गतिः। 
तत्रालातचक्रसुर्दुकचकं मणं करोति। मनोरथसंपादकमित्ि। दोषे पष्टीसमासः। 
“कर्मण्यण्‌’'इति वाऽणि इते स्वार्थ कः । दन्तौ सुक्ताशेळस्य श्वेतपाषाणस्य स्तम्मा- 
विव यस्य । अन्यत्र,-द्न्तस्य सुक्ताशेलानां च स्तम्भा यत्र। प्रतिमा दन्तकोशः) 
देवत्ताकृतिश्च। महानिकेतनं साधुदेव गृहम्‌। ` गण्डावेच झोळी तत्र अ्वणं दाननि- 
यासः | सह तेन वतते निर्झरश्च। “महतो सुक्तपापाणान्गण्डदोलान्प्रचक्षते' । संचारी 
जङ्गमः। यदाह कौरिल्यः-'हस्तिनो हि जङ्गमं दुर्गम्‌? इति। तान्यनेकानि 
चाणेविवरसहस्राणि यस्य तस्‌ । प्राकारेषु बाणालुत्खष्टं विवरसरह्राणि क्रियन्ते, 
य :इन्द्रकोशा इति चाणक्यादिषु प्रसिद्धाः । भूनन्दनो राजा। 'देचोद्यानंच 


मंगलम्रद. और मण्डलाकार भ्रमण करने मे अलातचक्र था । वह विक्रम का चिन्तामणि 
भवंत था जो सव प्रकार के मनोरथ को. सम्पन्न करने वाला था। वह अभिमान का 
'निवास-भवन था जिसमें मुक्ताशैल के दो खम्मे दाँतों के रूप में लगे थे । बह मनरिवता 
'का स्वेच्छाचारी विमान था जो घण्टा और चॅवर के आभूषणों से सुसज्जित था। क्रोध 
'का बह सुगन्धित जळ से भरा हुआ धारा-गृह था जिससे मद की थारा के हमेशा बरसते 
रहने से अन्धकार छाया हुआ था । वह अइङ्कार का महदानिकेतन था जिसमें सोने की 
सढ़ी डड प्रतिमार्य थी । वह अवलेप का क्रीड़ापवंत था, उसके गण्डस्थळ से झरमे के 
रूप में मद कौ धारा झरती रहती थी । दपे का वह वजमन्दिर-था जिसमें दाँतों के तोरण 
'लगे हुए थे ! वह राज्य का संचरणशील गिरिदुगे था, जिसके कुंभ-के रूप में ऊपरी भाग 
में अट्टालक था| वह पृथ्वी, की, छोड़ दी कारु।हा/ (निसा तरवो प्रे उर से" हजारों चि 
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पादप भूनन्दनस्य, तथा च संगीतगृह कणेतालताणडवानाम्‌ , आपान- 
सण्डपं मधुपमण्डलानाम , अन्तःपुरं खज्ञाराभरणानाम्‌ , मदनोत्सवं 
मदलीलालास्यानाम्‌ , अक्षुण्णप्रदोषं नक्षत्रमालामण्डलानाम्‌ , अंकाल- 
प्राइटकाल॑ मदमहानदीपूरपुबानाम, अलीकशरत्समयं सप्तच्छद- 
वनपरिसलानाम्‌, अपूवेहिमागमं शीकरनीहाराणाम्‌ , मिथ्याजलघरं 
गजिताडम्बराणां दृषशातसपश्यत्‌ | 

आसीच्चास्य चेतसि-*नूनमस्य निमोणे गिरयो आहिताः परमाणु- 
ताम्‌ | कुतो5न्यथा गोरबमिदम्‌ । आश्चर्यमेतत्‌ | विन्ध्यस्य दन्तावादिव- 
राहस्य करः' इति विस्मयमानसेवं दौवारिकोऽन्रवीत्‌- धएइयाद्ैट 


-नन्द्नस्‌?। कर्णतालाना ताण्डवानीच ताण्डवानि। अन्यत्र राममयानाच नम अन्यत्र,-लाभप्रधानानि ताण्ड- 
चानि। सुपा अमराः, विराश्च। शृङ्गारः सिन्दूरादिदानस्‌, रसभेदश्व । अनुण्णः 
'परिपूर्णः; अञ्रादिनानाबृतः, अपूर्वा वा . . कू 
ग्राहिताः प्रापिताः।  मिथ्यैवेति। तस्या निःशेषनष्टत्वासपुनरभाव्रप्रसङ्गान्निः- 
शेपेस्याद्यसिम्रायेणाह-मनोरथशञ्ञतैरिति । तस्यां व्यापार हितत्वाच्छून्यमनस्कस्वा- 


थे। पृथ्वी के नन्दनवन का वह मानों पारिजात वृक्ष था जिसमें सैकड़ों भोरे झंकार 
रहे थे। कानों के संचालन रूप नृत्य का वह संगीतगृह था, भौंरों का आपानमण्डप था, 
शङ्गा और आमरणों का अन्तःपुर था, मदलीला के नृत्य का मदनोत्सव था, नक्षत्रमाला 
( एक अलंकार ) का वह कभो नष्ट न होने वाळा प्रदोष था, मद की महानदी के प्रवाह 
का वह असामयिक वर्षाकाल था, सप्तच्छदवन के सौरभों का मिथ्या शरत्काल था । 
जलकण के शीकरों का वह अपूवे समागम था । गरज-तरज के आडम्वर का वह 
मिथ्या मेघ था । ग 

बाण ने मन में सोचा--निरचय ही दर्पशात के बनाने में पर्वत के परमाणु लगे होंगे, 
नहीं तो इसमें इतनी गुरुता कहां से आती ? आइचये होता है । यह हाथी क्‍या है ? दाँतों 
चाला विन्ध्य पवत है। अथवा सूँढ़ से युक्त भगवान्‌ आदिवराद है ।? इस तरह आश्‍चर्य 
में पड़े हुए बाण से दौवारिक-ने कहा--'देखो-- तः ट 


__ पराजितं होकर ` वनमें भागे हुए . झु राजा अपनी समूळ नष्ट धन-सम्पत्ति को फिर 
१ ककाप्इप्रबक 9 24704 Ven Coe Dozedtr endo अकाण्डेप्रिछ्िngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आयातः कथमप्ययं स्मृतिपथं शुन्यीभवच्चेतसां 
नागेन्द्रः सहते न मानसगतानाशागजेन्द्रानपि ॥ 
तदेहि । . पुनरप्येनं द्रदयसि | पश्य तावद्देवम! इत्यभिधीयमानश्च तेन 
सद्जलप इपतितां मत्तामिव मदपरिमलेन मुकुलितां कथमपि 
तस्मादूदष्टिमाक्ृष्य तेनेव .. दौबारिकेणोपदिश्यमानवत्मो समतिक्रम्य 
भूपालकुलसहखसंकुलानि त्रीणि कच्षाम्तराणि चतुर्थ ुक्तास्थानमरह. 
पस्य पुरस्तादजिरे स्थितम, दूरादूध्बेस्थितेन प्रांशुना कर्णिकारगौरेण 
व्यायामव्यायतबपुषा शखिणा मौलेन शरीरपरिधारकलोकेन पडि. 
स्थितेन कार्वस्वरस्तम्ममण्डलेनेवं परिश्वृतम्‌ , आसज्ञोपविष्टविशिष्टे्ट- 


ee दार्थ शव 72 य 
देवाह--सहत इत्यादि । मानसं मनः, सरोभेदो$पि । आशा दिशः, अभिलाषोऽपि। | 
देवमिति इत्यादौ । चक्रवतिनं हपंमद्रा्तीदिति संवन्धः। मदजलेन पङ्किले कपो- | 
ढपट्टे पतिताम्‌ । मत्तामिवेति । मत्तश्च पतति; सुकुलितद॒श्श्वि भवति, गतिवेकल्या. | 
'दन्येन कृष्यते । भोजनं भोक्तव्यम्‌ । भुक्ते सत्यास्थानं छोकदृशेनं तदर्थं मण्डपः 
स्तस्य । ऊश्वस्थितेत्यादि साधारणम्‌ । प्रांशुनोज्ञतेन; अन्यन्न,-प्रक्ष्टा अंशवो यस्य 
तेन । कर्णिकारमारम्वधुष्पस्‌ । व्यायामः श्रसः। व्यायतं विभक्तावयवम्‌, विशे 
वेण दीघ च 1. शख्तरिणा सायुधेन,' स्तम्भा अपि शखेण . वध्यन्ते । मोळखतकब्रेणि- 
मित्रामित्राटविकमेदेन ' षट्अकाराः ' सहाया भवन्ति। ` अन्यत्रः-सूखे ` चध्ने अवं | 
मौछम्‌। दुध्नप्रतिष्ठमित्यथेः । पङ्किस्थितेनेति साधारणम्‌ । कांतेस्वरं सुवणम्‌, ` 


आही आ ७०० काळ खि 
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यस्योदूघष्यमाणस्य सतः ङङ्कमस्येव. रागो जायते; सौगन्ध्यं च तद्धरिचन्दनम | | 
से प्राप्त करने के सैकड़ों मनोरयों की चिन्तापूर्ण कल्पना करने लगते. हैं, “पर किसी प्रकार | 
जब उन्हें द्पंशात का स्मरण हो जाता है. तब 'भत्यन्त.' निरांश हो जाते हैं.1 शस प्रकार | 
यह गजराज मनः के आशारूपी गजेन्द्रा को भी सहः नहीं पाता ।' [ 4 
ततो चलो, फिर इसे देखना । तब तक महाराज के दर्शन करो | दोवारिकके इस | 
प्रकार कहने पर वाण ने दर्पशात के मदजल से पंकिल गण्डस्थल पर पड़ी हुई मतवाछी | 
और मंद के सौरम से कुछ अलसाई हुई अपनी दृष्टि को. किसी प्रकार फेर ल्या और 
उसके द्वारा बताये मार्ग से चलकर हज़ारों राजाओं से भरी ड्योढ़ियों को पार करते हमे 


| 
1 
क 
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वणे वांदे, व्यायाम से 'गठोळे शरीरः वाळे, झखधारी पुस्तैनीः अंगरक्षक उनके चारों गोर 
सोने के समके सिके अवसभ “विशिष्ट! और प्रेमी अत 
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लोकम्‌, हरिचन्दनरसप्रक्षालिते तुषारशीकरशीतलतले दन्तपाण्डुरपादे 
शशिमय इव सुक्ताशेलशिलापट्टशयने समुपबिष्टमू , शयनीयपर्यन्तविन्यस्ते 
समरपितसकलविमहभारंभुजे,दिड्युखविसर्पिणि देहप्रभाषिताने विततमणि- 
मयूखे घर्मसमयसुभगे सरसीव स॒दुसणातजालजटिलजले सराजकं - रम- 
माणम्‌, तेजसः परमाणुभिरिव केवलेर्निमितम्‌ , अनिच्छन्तमपि बलादा- 
रोपितमिव सिंहासनम्‌, सवाबयवेषु सवेलक्षणेयृहीतम्‌, ग्रहीतत्रह्मचये- 
.सालिङ्गितं राजलच्म्या, प्रतिपन्नासिधाराधारणत्रतमविसंबादिन न पनसा भतिषज्ञासिधाराधारणन्रतमिसंबादिनं राजपिमू, 


शशिमय इति वच्यमाणामिप्रायेण। तुपारेस्यादिना शीतस्वमझुष्य दृशयति। दन्ते 
तद्वच पाण्डुरे पादे। रश्मयोऽपि पादाः । युक्तेत्यादिना शुछुतयापि शशिमय 
इवेत्येतदेव पोषयति । विग्रहः कायः, रणश्च। घर्मेत्यादि । मणीनां स्वभावत एव 
शीतत्वात्तदीया मयूखा अपि ह्वादयन्ति। यो हि वळवानारोप्यते स स्वाङ्गेषु 
युह्यते । गृहीतत्रह्मचयेभिति । स्वदारसंतुष्ट ऋतुकालगामी । “गुहस्थो चितब्यापारो 
त्रह्मचार्येन? इति श्रुतेः । यत्वेवमनुश्र्यते--'यावन्मया न सकला जिता भूमिस्ता- 
वन्मे ्र्मचयंस्‌? इति श्रोहपः प्रतिज्ञातवान्‌ । द्वादृशभिश्च वयेजिंत्वा ताँ महिषीम' 
ब्रचीत्‌-'प्रतिल्षा मे निव्यूंढाः इति। 3 रोषात्‌ अहमपि द्वादृशवर्ष ब्रह्मचर्य 
’ तेज्ञासकरोत्‌। ब्रह्मचर्यणाज्ञाकालोऽतिवाहितः । 
ब्रतविशेषश्च। यन्न ख्रीपुंसावकपटी ब्रह्मचयेण तिष्ठतः।. यश्च प्रतिपन्नेषु विश्वा- 
सितेषु खङ्गधारां पातयति स कस्मान्न विसंवदते; नान्यथा सवति कथं च राजः 
पिरसावुच्यत इति विरोधः। यश्च राजर्पिरुत्तमसुनिरगृहीतासिधारो ~त दि “नरोधः यशच राजपिर्तमसुनियृहीतासिधारो जहाचारी च. 
बैठे ये ।. संगमरमर की चौकी. पर वे विराजमान थे जी . हरिचन्दन के रस से धुली हुई, 
बफे के फुद्दारे की तरह ठंढी, एवं हाथीदाँत के वने उजळे : गोड़ों वाली थी, मानों चन्द्र 
को गढ़ कर वनाई गई दो। शयन के सिरे की ओर टिकी हुई भुजा पर वे सारे शरीर 
काःभार डाले थे । उनके शरीर. का प्रमा-वितान दिशाओं में फेल रद्दा था, मानों वे 
कोमळ -सृणालों से भरे. तालाब में ग्रीष्म के समय उन राजाओं के साथ खान का. 
आनन्द ले रहे थे, मानों केवळ तेज के परमाणुओं से उनका निर्माण हुआ था। ऐसा 
लगता था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें सिंहासन पर बैठने के लिए वाध्य किया 
गया था। उनके समस्त अंगों में सव के सब लक्षण दिखाई दे रहे ये ।  जह्यचर्य अहण 
करके भी राजरूच्ष्मी से आलिक्षित थे? । : उन्होंने असिधाराजत लिया “7777० अमित ये । उन्होंने असिधाराजत छिया था और वे सदा और वे. सदा 


__₹. इ ने राज्यवर्धन की सृत्यु के वाद यह प्रतिज्ञ 20 की थी कि जब तक मैं सम्पूर्ण 
भूमि की दिग्विशय०न!करुव्यंगाव्संव'तरवी जलधर्य का पॉरडमरक्लगे१2219000. . . 
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विषमराजमार्गविनिहितपदस्खलनमियेव सुलग्नं धर्म, सकलभूपालपरि. हि, 


त्यक्तेन भीतेनेव लब्धवाचा सबीत्मना सत्येन सेव्यमानम्‌, आसन्नवार. 


बिलासिनीप्रतियातनामिश्चरणनखपातिनीभिर्दिर्भिरिव दशभिबिमरहावद्चि | 


ताभिः प्रणम्यमानम्‌, दीषैदिंगन्तपातिभिष्दष्टिपातेलोकपालानां कृताकृतसिव 
प्रत्यवेक्षमाणम्‌ सणिपादपीठप्रष्ठप्रतिष्ठितकरेणोपरिगमनाभ्यनुज्ञां मृग्यः 
माणमिव दिविसकरेण, भूषणप्रभासझुत्सारणबद्धपयन्तमण्डलेन प्रदः 
क्षिणीकियमाणमिव' दिवसेन, अप्रणमद्भिर्गिरिभिरपिः दूयमानं, शोर्यो- 


FX. ७. आ. त. 


ष्मणा . फेनायमानमिव चन्दनधवलं.. लावर्यजलधिसुद्गहन्तमेकराज्यो- | 


जितेन, त्तिजप्रतिबिस्वान्यपि नृपचक्रचूझामणिध्रतान्यसहसानभिष, 
दृपेदुःखासिकया चामरानिलनिभेन' बहुघेव श्वसन्ती राजलच्मीं दधानम्‌, 
स कयाचिदालिङ्गयेत । 'विषमोऽशक्याचुष्ानो नतोन्रतरूपः।  सागों व्यवहारः, 
पन्थाश्च।' विषमे पथि च स्खलति येन कचित्सुल्झेन भूयते । .-लूव्धवाचेति । 


ss = >. = 


सत्यस्य वागेवाश्रयणीयश्च। संवैस्स्यक्तः सन्भीतः, संस्त्वां त्यजामीति वाचं ' 
छधवान्यं सेवते, वारविछासिनी ` शरीरो पचारचतुरा सुख्यललनाप्रतिविम्बम्‌।. | 
दशभिरिति। नखानां दिशां च दशसंख्याकत्वात्‌। मणिपादेति। मणिसंवन्धप्रः | 


तिष्ठानमेव पोपयति। करो हस्तोऽपि। फेनायमानमित्ति। ` जळ संतापेन सफेन 


भय से मानों उन्होंने धमे का आश्रय लिया था। मानों सत्य दूसरे राजाओं से तिरस्कृत | 


दोकर,डरते-डरते वचन लेकर सब प्रकार से उन्हीं की सेवा में तत्पर था। पास में एक 
वे्या.( चामरमाहिणी ) खड़ी ; थी ; जिसकी परछाइयाँ उनके चरण के 'नखों पर पडू 
रही थीं, मानों दसो दिशाएं. शरीर - धारण करके :उनको प्रणामं: कर रही हों। वे दूर 


न 


लिए संम्राद्‌ की. अनुमति पानं की इच्छा से : आर्थना करे; रहा था. ' आंभूषणों की प्रमा 


से उनके चारों ओर मंडल-सा वन गया था मानों दिन उनको प्रदक्षिणा करें रहा हो। | 


पृश त होने के कारण: न-झुकने . वाळे - परवेतःभी मानों उनसे प्रभावित थे 1 बह उस 
चन्दन के सदूश, उज्ज्वल, लावण्य के समुद्र को धारण करं रहे थे जो उनंके ऐकाधिपत्य 


राजाओं की पानो. रहे ये, सहन नहीं कर पाते थे। चंबर की हाते. में पड रहे थे, सहन नहीं कर पाते थे। चंवर की हवा के 


है १. मिव जिका; गन्ना ९०५३ न्ता ५. ५ 


coc 


किरणें उनके मणिमय पादपीठ पर पड़ रही -थीं. मानों वहः झाकाश में दूर जाने के | 


“2 me र 


तंक लम्बे वृष्टिपात करते. इए मानों -छोकपालों की गलूती-सहीः देख रहे ये । सूप की | 


oe 
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सकलमिव चतुःसमुद्रलावण्यमादायोरिथतया श्रिया समुपव, 
अ।[सरणमणिकिर्णप्रभांजालजायमानानीन्द्रधनुःसहस्नाणीन्द्र्राश्च॒तप्रहि- 


ताति विलसमानमिव, राज्ञां संभाषणेषु परित्यक्तमपि मधु वपन्तम्‌ , 
काव्यकथास्वपीतमप्यश्ृतसुइ्मन्तम्‌ , विखम्भभाषितेष्वनाकृष्टमपि हृद्यं 
दशयन्तम्‌; प्रसादेषु निञ्चलामपि श्रियं स्थाने स्थाने स्थापयन्तम्‌, 
वीरगोष्ठीषु पुलकितेन कपोलस्थलेनानुरागसंदेशमिवोपांशु रणश्रियः श्ररव- 
न्तम्‌ , अतिक्तान्तसुभटकलदालापेषु ख्ेइवृष्टिमिब दृष्टिमिष्टे कृपाण पातय- 
न्तम्‌, परिहासस्मितेषु शुरुप्रतापभीतस्य राजकस्यं स्वच्छमाशयमिव 
दशनांशुभिः कथयन्तम्‌,रैसकललोकहृदयस्थितमपि न्याये तिष्ठन्तम्‌ , 


एए रए खाउ काक साका र्ट रकारारङरच्कारक्छाररार 7 छ जए 
भवति । असहमानमिवेति। कथं सामान्येन समान इति । सकळमित्यादि । सकळ 


पदेन चतुःशव्देन च शोरेरस्य विरोपमाह। यतो लवणत्वस्य तत्राद्यापि झिप्यसा- 
णर्वात्‌। अळं लांवण्यंसादाय । एकस्माच समुद्रादुत्याय लच्म्या शौरिः ससुप- 


छिः । लावण्यं छचणता, सौन्द्य च । प्रातं ढौकनिकस्‌ । मधु मद्यम्‌, असत च! 


विश्नस्भ आश्वासः । उपांश्वप्रकटस्‌। अतिक्रान्ते कलहे .रणे शख्राणां स्नेहो दीयते 
रुधिरादिसलिळनिचारणाय । स्वच्छं निमलम्‌ । सुप्रसादमाशयं भावं, प्रकृष्टतापभी- 


सस्य च स्वच्छो निमळ आशयो जळाधारो इश्यते। अन्न प्रतापेत्यादि प्रकरणसाह- 
चयांत्स्वच्छुतान्यथाचुपपत््या च ःजलशव्दं विना जलाशय एव प्रतीयते। न्याये 
तिष्ठन्तम्‌ । _ न्यायससुञ्चन्तमिस्यथः। य सर्वेषां हृद्यस्थितः स एकस्मिन्नेव तिष्ठ- 


वहाने दपं के दुःख से वार-वार साँस ले छोड़ती इई राजलक्ष्मी को धारण कर रहे 
थे, मानों चारों समुद्रो. के लावण्य को लेकर निकली हुई श्री ने उनका' आरिंगन 
किया था, मानों उपहार के रूप में इन्द्र द्वारा भेजे गए उनके आभरणो की प्रभा से 
हजारों इन्द्रधनुष वन गए थे, मानों उपहार के रूप में इन्द्र ने भेजा हो। राजाओं के 
साथ वातचीत के प्रसंग में छुटे इए भी मधु ( मदिरा अथवा मधुरस) की मानों वर्षा 
कर रहे थे। कविता की योछियों में न पिए हुए अशत. को भो मानों उगळ रहे थे। 
क्स्रिभालाप करते हुए अपने अनाशृष्ट हृदय. को मानों दिखा रहे ये। प्रसन्न होकर 
स्थान-स्थान में अपनी निश्चल श्री को भी अपित कर रहे थे। वौरगोछियों में उनके 
कपोळ रोमांच से भर आण थे मानों एकान्त मे. रणथी द्वारा भेजे गए अनुरागसंदेश 
को सुन रहे ये। बड़े-बड़े योद्धॉओं को बातचीत के प्रसंग के वाद. अपने प्रिय पाण पर 
इष्टिपात कर 'रद्दे थे।.'हसी-मजाक में सुस्कुराते हुए वे अपने प्रचंड प्रताप से भौत 
राजाओं के प्रति दाँत की किरणों से अपने स्वच्छ मनोभाव को व्यक्तं कर रहें थे। 
सारे जन-समूइ के हरे? मस्त पीकर भी न्याय में स्थिर थे इन लमी का 


११६ हर्षेचरितम्‌ 


अगोचरे गुणानामभूमी सौभाग्यानामविषये वरप्रदानानामशक्‍्य आशि- 
पासमार्गे मनोरथानामतिदूरे देवस्यादिश्युपमानानामसाध्ये घर्मस्था. 
दष्टपूर्व लच्म्या महत्वे स्थितम्‌, अरुणपाद्पल्लवेन सुगतसन्थरोरुणा 
वज्ञायुधनिष्ठुरप्रकोष्प्रछेन वुषस्कन्थेन आस्वद्विम्बाधरेण रेण असावहो 
कितेन चन्द्रसुखेन कृष्णकेशोन वपुषा सबदेबताबतारमिषेकत्र दृ. 
यन्तम्‌ , अपि च सांसलमयूखमालामलिनितमदीळले महति सदाहे माणि- 
क्यमालामण्डितमेखले महानीलमये पादपीठे कलिकालशिरसीब सलील 
बिन्यस्तवामचरणम्‌ ,  आक्राम्तकालियफणाचक्रवालं बालसिव पुरुड- 
रीकाक्षम्‌, क्षौमपाण्डुरेण चरणनखदीधितिप्रतानेन ` प्रसरता मही 
महादेवीपट्टबन्धेनेव सहिसानसारोपयन्तम्‌ , ५ )अप्रणतल्ोकपालको पेने- 
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Po । साद के (दोनों चरण अणत होने 
वाहे डोम पेर “कप के री न हो ही ह फ, ए कट से-पर, | 


ट्र र द्वितीय उच्छासः ११७ 
| बातिलोदितो सकलनुपतिमोलिमालास्वतिपीतं पद्चरागरन्रातपमिव 
चमन्तौ सर्वेतेजस्विमण्डलास्तमयसंध्यामिव घारयन्तावशेषराजककुसुम- 
शेखरमधुरसखोतांसीब स्रवन्तो समस्तसामन्तसीमन्तोत्तंसस्रक्सौरभ- 
आन्तेश्रेमरमण्डलेरमित्रोत्तमाज्ञेरिव सुहूतेमप्यबिरहितौ संवाहनतत्परायाः 
शि जब भवनानीव ¢ 
मफरसनांयतलवधा मा ची असर 
नम्‌) दिङनागदन्तसुसलाभ्यासिच विकटमकरसुख्रतिबन्धबन्धुराभ्यासु- 
द्वेललावण्यपयोधिप्रवाहाभ्यामिव . फेनाहितशोभाभ्यां कलाचन्दनद्रुमा- 
भ्याबिब भोगिमण्डलशिरोरल्लरशिमरज्यमानसूलाभ्यां हृदयारोपितभूभार- 
घारणमाणिक्यस्तम्भाभ्यामूरुदण्डाभ्यां विराजमानम्‌)  अमृतफेनपिरड- 
पाण्डुना मेखलामणिमयूखखचितेन नितम्बबिम्बव्यासङ्गिना किसलः 
पयोधोतेन ` नेत्रसुत्रनिवेशरोभिनाधरवाससा ' वासुकिनिमो के णेव 
सन्द्रं द्योतमानम्‌ अघनेन सतारागणेनोपरिक्ृतेन द्वितीयाम्बरेण भुव- 


नागभेदः। पुण्डरीकाक्षमिति राज्ञो विशेषणम्‌ः। तेजस्विनो , वीराः, आदित्याश्च । 
जळजेत्यादीनि महाराजविशेषणानि लल्षणानि। -एवमादि च  संभवति। मकर- 
सुखं जाचुसंधि,` मकरसुखचिद्वितान्तकपोलश्च। उद्दकतया लावण्यस्य ससु 
च्छुल्डूपत्वमाह. । फेनो. रससंतानः,. डिण्डीरश्चः। भोगिनो नृपाः, सर्पाश्च 
फेनवत्तैश्च पाण्डु। मेखला रशना, पर्वतमध्येसूमिश्च। पयो जलम्‌, क्षीरं च। 
ेत्रसूत्रं पट्टसूत्रस,; मन्धनरञ्जुश्च ।. अघनेन छातेन, _भवरसूज पडसूत्रसमन्थनरज्जुश्व । अघनेन छातेन, अनश्नेण च ।. ताराः सूत्विन्दवः च. ताराः सूत्रविन्द्वः 


मणि का आतप वमन कर रहे थे, मानों समस्त तेजस्वियों के अस्त हो जाने के कारण 
संध्याराग को धारण कर रहे थे, समस्त राजाओं के सिर की पुष्परचित माल के मधुरस 
वरस रहे थे, सामन्तों के' केशविन्यास ' की माला की सुगन्ध में माए हुए भौरे शवुओं 
के सिर केररूप में चरणों को नहीं छोड़ते,' सेवा में लीन लक्ष्मी के निवास के लिए 
खिले हुए छाल कमलों ' के भवनों को मानों बना रहे थे, तलवे में कमळ, शंख, मछली 
और मकर के बिह थे जिनसे व्यक्त होता था कि “उन्होंने चारों समुद्रो के उपभोग 
के चिहों को प्राप्त. किया था। उनको दोनों जाँवें दिग्गजों के मुसल जैसे दातो के 
संमान थीं, मकर के विकट मुह के प्रतिबंध से ऊपरःनीचे तरंगित होते हुए लावण्य- 
समुद्र के दो प्रवाह के सइश थीं, जिसमें फेनों द्वारा शोभा बढ़ गई थो, कला के चन्दनवृद्ष 
की मोति थो जो 'मोगिमण्डल ( धनिकसमूह, सपंमण्डल ) के सिर के रखो को 


च 


रदिमर्यो से मूळ में रंजित हो रही थीं, मानो दय पर पिनो. के दुक, शर करने 
के .लिए दो वर्ड बंड कके सह! an टि हों वाद सर्प की तत्र क 


११८ हषे चरितम्‌ 


नाभोगमिव भासमानम्‌; इभपतिद्शनयुसलसहस्रोज्लेखकठिनभस्रे- 
नापर्याप्ताम्बरप्रथिन्ना विबिधवाहिनीसंक्षोभकलकलसंमदेसहिष्णुना केला. 
` समिव महता स्फटिकतटेनोरुणोरःकपाटेन विराजमानम्‌ , श्रीसरस्वत्यो- 
रुरोबदनोपभोगविभागसूत्रेणेब पातितेन शोपेणेव च तद्धुजस्तम्मविन्य. 
स्तसमस्तभूभारलव्धविश्रान्तिसुखप्रसुस्तेन हारदण्डेन परिवलितकन्धरम्‌, | 
जीवितावघिगृहीतसर्वस्वमहादानदीक्षाचीरेणेव हारमुक्ताफलानां किरण- | 
निकरेण प्रावृतवक्षःस्थलम्‌ , अजजिगीषया वालेभुजेरिवापरैः ` रोहि 
बीहूयघानशायिन्याः ` श्रियाः कर्णोत्पलमघुरसधारासंतानेरिव. गल्विम- ` 
जजन्मनः प्रतापस्य निर्गमनमागेरिवाविभवद्धिररुणेः केयूररल्लकिरणद्णह. 
रुभयतःप्रसारितमणिमयपक्षबितानमिब माणिक्यमहीधरम्‌, ` सकल- 


नक्षत्राणि च। अम्वरं वासः, नभश्च। इभपतीत्यादि साधारणम्‌ । अपर्याप्तमम्ध ` 
चासो यस्य ताइवप्रथिमा यस्य, अस्वर च खम्‌। वाहिनी सेना, नदी च। ' 
अन्यपर्वंतसाधारण्येऽपि छायांवच्वाहुन्नतस्वाच्च केळासमिवेत्युक्तस्‌ । हारेध्यादिनाः : 
उर्स्तं काठिन्यमाह। परिचलिता । “परिवेष्टिता-? इति पाठे व्याप्तेत्यर्थ:। अजो 
हरिः । सुजेस्यादिना सेनादिकृतं नयादिकृतं च प्रतापं व्यवच्छिनत्ति। माणिक्य 


आ.» 


' पवत की शोभा होतो.हे उसी प्रकार उनका. अधोवस्त्र अत्यन्त महीन, खेत फेन दी | 
' तरद्द, मेखलामणि ` की किरणों से खचित, नितम्बों से सरा हुआ था और इसके ऊपर 
रेशम का पटका लंगा हुआ था। दूसरा वस्न उत्तरीय था जिसमें जामदानी की भोति | 
छोटे छोटे तारे या सूत्रविन्दु कढ़े हुए थे, वह सम्राट को उस प्रकार शोमित.कर रहा | 
था जैसे. तारो-मरा आसमान अुवनाभोग .को। जैसे केळास-पर्वंत का. स्फटिक तट . 
ऐरावत के दाँतों के.इजारों प्रहार से कठिन और - चिकना हो. गया है ओर भाकाश के | 
लिए जिसका विस्तार पर्याप्त नहीं; एवं विविध नदियों के कोलाहलपू्ण संमद को जो | 
-सहता है उसी प्रकार: सम्नाद्‌ का :उरःकपाट भी गजा के. दशनों के. घातःप्रतिषात से 
'कठिन और कोमळ, एवं विविध सेनाओं के कोलाहल में भी श्लुब्ध न. ददोने वाला थॉ। 
:उनका हारदंड कंघे से. घिर कर लटक रहा था, मानों वह ल्मी ओर सरस्वती के कम 
से वक्ष और मुख के उपभोग का. विभाग-सूत्र- था; अथवा. मानों शेषनाग सम्रादुकी ' 
:अजाओं पर सारे एथिवी के भार को रख कर: विश्राम की नोंद. ले रदे हो! हार में | 
:पिरोई हुई मुक्ताओं की किरणे फैल्कर उनके वक्ष में लिपट रद्दी -थीं मानों सम्राट नें | 
'जो प्रति पाँचवें वर्ष. सवेस्वदक्षिण . महादान दिए हैं उन्ही, के दौक्षावञः हों। उनके ` 


मिग के रही बीर ह डके दोनो” और: पैड रो भी, मानो चक | 
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द्वितीय उच्छास: २११६ 
-लोकालोकमार्गांगलेन - चतुरुदघिपरिक्षेपखातशातकुम्भशिलाप्रकारेण 
'सर्वेराजहंसबन्धवत्रपञ्चरेण  भुवनलच्तमीप्रवेशामङ्गलमहामणितोरणेना- 
तिदीघंदोदंण्डयुगलेन दिशां दिक्पालानां च युगंपदायतिसपहरन्तम्‌ ; 
सोदर्यलच्मीचुम्बनलोभेन कौस्तुभमणेरिव सुखावयबतां गतस्याधरस्य 
गलता रागेण पारिजातपल्लवरसेनेव सिञ्चन्तं दिङ्मुखानि, अन्तरान्तरा 
सुद्दत्परिद्दासस्मितेः ` प्रकीर्येमाणविमलदशनशिसखाप्रतानेः प्रक्ृतिमूढाया 
राजश्रियाः प्रज्ञालोकमिव दशंयन्तम्‌, मुखजनितेन्दुसन्देहागतानि 
कुसुदिनीवचानीव प्रेषयन्तम्‌ , स्फुटर्फटिकघवलद्शनपङ्किक्रतकुसुद्‌- 
बनशाङ्काभ्रविद्टां शरज्ञ्योत्खामिब विसजयन्तम्‌ , मदिरासृतपारिजात- 
गन्धगसेण भरितसकलककुभा युखामो देनासृतमथनदिवसमिव स्तज- 
सुत्कृष्टो मणिः। चतुर्णासुद्धीनां संचन्धी परिक्षेप एव खातं परिखा यस्य स 
ताइर्दाढ्याच्छिलाप्राकार इव तेन । परिखां झत्वान्तरे प्राकारो दीयते इति स्थितिः। 


SA 


विष्णु को जोतने की इच्छा रखने वाले सम्राट्‌ केदो और हाथ उद्भिन्न हो रहे हों, 
अथवा विष्णुतुर्य सम्नाटू की झुजाओं को उपधान वना कर सोने वाली लक्ष्मी के 
कर्णोत्पल का मधु रस धारारूप में प्रवाहित होकर चू रह्य हो, मानों उनकी भुजाओं 
से उत्पन्न होने वाळे प्रताप के . निकलने के लिए वे मागं हों, इस प्रकार वे उन किरण- 
दण्डों से मणिमय पक्षवितान को फैलाए हुए माणिक्यपर्वत के समान विराजमान थे । 
वे'अपने दोनों: अत्िदीषं :सुजदंडो. से दिशाओं के विस्तार और दिक्पालों के. प्रताप को 
एक काल 'में हर ले रहे थे, मानों उनके वे भुजदंड सारे संसार के ( बौ यंशाळी लोगों 
के ) तेजमागे को अवरुद्ध कर देने वाले अर्गलादंड' हों, मानों चारों समुद्रो के घेरे 
की खाइ में सुवणे के चट्टानों को जोड़कर बनाए गए प्राकार हों; समस्त राजसमूह रूपी 


हंसों के रहने के लिए चज के पिंजड़े हों; भुवनलदमी के स्वागत के अवसर पर मंगलाथ 
लगाए जाने वाले वड़े बड़े. मणिमयं: तोरण हों । मानों उनका कौस्तुभ मणि के समान 


अधर अपनी वहन लक्ष्मी: को चुमने के लिए.सुख का, अवयव वन गया हो; ऐसे अधर 
से पारिजातपछव- के रस के समान. द्रवित होतेः हुए राग से मानों वे दिशाओं को 
सींच रहे थे। वीच-बीच में मित्रों के साथ हँसी -मजाक के प्रसंग में सन्नाट्‌ हँस पड़ते 
तो उनके:दाँतों की चिमंळ किरणें चारों ओर फैल जातीं. माचों- अङ्तिस्चगंधा राजलक्ष्मी 
की प्रज्ञा के आलोक हों, अथवा उन किरणों के रूप मे सुख को चेन्द्र समझ कर पहुँचे 
इए: कुसुदवनों को मानों :वे: लौटा रहे थे; स्फटिक के समाने: जडे: हुए दाँतों को कुमुद- 
चन समझ कर प्रविष्ट , इइ शारदी ज्योत्ला को मानो! वापिस :करःरहे ये। उनके मुख 
'से मदिरा, : अक्ति 0ओोकाएवारिशषतिकेसुसि्रसि' की: (छाः ९६३? धुगल्पशरयॅमकल' रहो थी 


१२० हषचरितम्‌. 


न्तम्‌; विकचसुखकमलकणिकाकोरोनानवरतमापीयमइनश्ाससौरस्नि 
वाघोमुखेन नासावंशेन, चक्षुषः क्षीरखिग्धस्य घवलिञ्ना दिख्ुखानयपू 
बद्नचन्द्रोद्योद्ठेलक्षीरोदोत्गावितानीब कुबीणम्‌ , विमलकपोलफलकि. 
बिम्बितां चामरम्राहिणीं विभ्रहिणीमिव युखनिवासिनीं सरस्वती दधानम्‌ , 
अरुणेन - चूडामणिशोचिषा सरस्वतीष्योकुपितलद्ध्मीप्रसादनलग्मेन 
चरणालक्तकेनेब लोहितायतललाटतटमू , आपाटलांशुतन्त्रीसंतानबल्ल- ` 
कुण्डलमणिङुटिलकोटिबालबीणामनवरतचलितचरणानां बादय- 
` ताझुपवीणयतामिव ' स्वरव्याकरणविवेकविशारदम्‌ , श्रव करः ' 
कुलानां कलक्कणितमाकणयन्तम्‌ ; उत्फुल्लमालतीसयेन राजलच््याः 
कचम्रहलीलालग्नेन नखज्योत्ल्रावलयेनेव सुखशशिपरिवेषभण्डलेन -र्तमहलीलञालःनेन नखल्योत्लाबलयेनेव युखशशिपरिवेषमप्डलेन शुक | 
न 


राजहंसा राजोत्तमाः, इंसभेदाश्च। भायतिदेंब्यंस, प्रतापश्च। कर्णिका कोशः, चङ्ग . 
च। आपीयमानं श्वाससौरभं यस्य तम्‌ । अधोसुखेनेत्ति। अनेन सुळक्यत्रं 
सौरभस्य तथाऽऽपीयमानानुमतिं दुर्शयति । अंशुरेच तन्त्रीसंतानः स एवं बल्या- 
कारत्वाद्वळ्यं विद्यते यस्यास्ताम्‌ । कुण्डलमणिकुटिलकोटिमेव बालवीणों सप्तः 
तन््लीकां विपज्ञीं वादयताम | अनवरतेत्यादिना व्यापारसाइश्येनोक्तम्‌ । क- | 
(वादय )तामिति । चीणयोपगायतासुपवीणयतामिति गानस्य प्राधान्य ग्रतिपाः 
जिससे व्यक्त हो रहा था कि अमृतमथन के दिन को पुनः. प्रतिष्ठित कर रहे थे। 
सन्नार्‌ का खिळे हुए. मुख-कमल के वीज कोश के सदश अधोमुख नासावंश था जिससे 
वे निरन्तर सुगन्ध से भरी साँस ले रहे थे। क्षीर के समान जखिग्ध अपनी आँखों दो | 
सफेदी द्वारा सुख रूपी चन्द्र के उदित होने से क्षीरसमुद्र में होने वाली खलबली क्रा / 
इश्य उपस्थित कर रहे थे । उनके निमल कपोलफलक पर समीप में खड़ी चामरः | 


(| 


आहिणी ( चंवर डुछाने वाली खी ) प्रतिविम्वित हो रही थो मानों शरीरिणी होकर | 
'सुख में निवास करने. वाली सरस्वती को वे धारण कर रहे थे | “उनके चोड़े ललाट पर | 
चुड़ामणि कौ. अरुण किरणें छिटक रही थीं, मानों सरस्वती की ईर्ष्या से कुपित इ | 
ऊषमी के प्रसादन के लिए पैर पड़ते हुए इनके ललाट पर उसका आळता लग गया हो! | 
'उनके कर्णावतंस पर बैठकर मोरे कुंडलमणि की बाळ वीणा के कुछ लाळ वणे वाळे किरण ' 
रूपी तारों पर स्वर काःविस्तार और विवेक करते हुए जो गा रहे थे उसे वे ध्यान से सुन | 
रहे थे ) उनके वालों में मुंडमाला बंधी थी जिसमें खिळे हुए 'माळती के फूल थे; मानों | 
कचर. के अवसर पर -राजलक्ष्मी के ` नखों की ङ 


अथवा: वहिनीं नीं उनके सुल कि LEE र उनको दि 
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मालागुणेन परिकलितकेशान्तम्‌ , शिखण्डाभरणसुबा मुक्ताफलालोकेन 
-मरकतमणिकिरणकलापेन चान्योन्यसंबलनवृजिनेन प्रयागप्रवाहवेणि- 
कावारिणेवागत्य स्वयमभिषिच्यमानम्‌ , श्रमजलविलीनबहलकृष्णागुरु- 
-पङ्कतिलककलङ्ककल्पितेन कालिम्ना प्राथनाचाहुचतुरचरणपतनशत- 
श्यामिकाकिणेनेब नीलायमानललाटेन्दुलेखाभिः क्षुमितमानसोद्वते- 
रुत्कलिकांकलांपैरिव हारेरुज्ञसद्धिरवष्टभ्यमानाभिर्बिलासवल्गनचडले- 
' अूलताकल्पेरीष्येया श्रियमिव तजंयन्तीभिरायामिभिः अ्वसितेरबिरल- 
परिमलेमेलयमारुतमयेः पाशेरिवाकषन्तीमसिविंकटबकुलावलीवराटक- 
वेध्टितमुखेबेहद्धि' स्तनकलशेः स्वदारसंतोषरसमिवाशेषमुद्धरन्तीमिः 


.दयति । स्वरव्याकरणविदारदमित्यादिना गानं दरद्षयति । परिवेषः परिधिः। 
वृजिनेन शकलेन, कळुपेण वा । प्रयायो यङ्गायसुनासंगमः 1 ` तत्मवाहस्य वेणिका- 
रूपेण चारिणेव । श्रमजलेत्यादी वारविळासिनीमिः सवंतो विलुप्यमानमसौभाग्य- 
मिवेति संवन्धः। पार्थनाचार्वित्यादो ार्थनादीनि सर्वाणि  श्रीहपंविषयाणि 
ज्ञेयानि । मानसं. सरः, चेतश्च।- उत्कलिका, रुहरुहिकाः, वीचयश्च। अबिरले- 
स्यादिना धारणं आकपंणं वश्ीकरणस्‌, समीपप्रापणं च । बिकरेव्या दिनोइीपनभाव- 
सेव पोपयति । वराटको रजः । बृहद्धिरिति । - वृहत्त्वेन हृद्यस्वमेषामाह । वृहत्त्वादेव 
च वच्यति--भशेषमिति । स्तनकल्शैरिति । कलशेः किल रज्जुवेष्टितसुखे रसो जल्मु- 


सरण में मोती और मरकत दोनों लगे थे, दोनों.की किरणें परस्पर मिल कर उन पर 
पड़ रही थीं, मानों प्रयाग से. गंगा. और यमुना के. जळ स्वयं आकर उनका अभिषेक 
'कर रहे हों। वहाँ गणिकाएँ थीं जो उनके सौमाग्य को वढा रही थीं । उनके ललाट 
की चन्द्रलेखा .पसीने. से पसीज कर बहते हुए कृष्णागुरु की धारे से काली पड़ गरे थी; 
मानों प्रिय वचन बोलकर प्रार्थना करने.मे॑ चतुर होने के कारण सैकड़ों वार प्रिय के 
चरण पर सिर पटकने से वहाँ दाग पड़ गया हो । उनके वक्ष पर हार उछसित हो रहे 
थे मानों वे उनके उथळ-पुथळ होते हुए मानस की वीचियाँ हों । | वे इस प्रकार बिलास 
'के साथ अपनी भौहें! मटकाती थीं मानों जेते ईर्ष्या से लमी पर तरक रही हों । 
मंल्यानिल की तरह निरन्तर निकलती हुई सुगन्धित लम्बी 'साँसें लेती तो मालम होता 
कि साँसों की' डोर से कुछ खींच रही हों |. वकुलमाला की लम्बी-लम्बी डोर से उनके 
स्तन रूपी कळश वेषे हुए:ये जिनसे अपनी पत्नियों में होने वाळे सम्राट के सन्तोष-रस 
को मानों वे रिक्त कर रही थीं ।हॉफने से हिळते हुए उनके स्तन पर द्वार. की तरल 
'मणिर्यो की. किरणी? से भी वे सट के ईदर्थ की लोमिक "हर्टस अपने सें प्रविष्ट 
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कुचोत्कम्पिकाविकारप्रेङ्खिताचां हारतरलमणीनां रश्मिभिराकृष्य हृदय. > 
सिव हठात्प्रवेशयन्तीभिः प्रभामुचामाभरणसणीनां मयूखेः प्रसारि. | 
बेहुमिरिब  बाहुभिरालिङ्गन्तीमिजृम्भानुवन्धबन्छुरवदनारबिन्दार्रीः 
ऋतेरुत्तानेः करकिसलयेः सरभसप्रधावितानि मानसानोब निरन्त. 
भिर्मदनान्धमधुकरकुलकी्यमाणकणेकुसुमरजःकणकूणितकोणानि कुसुम: |, 
शरशरनिकरप्रहारमृच्छोमुकुलितानीब लोचनानि चतुर संचारयन्ती. 
भिरन्योन्यमत्सरादाविर्भेवद्भष्कुरञ्चङटिवि्रमक्षिः कटाक्षैः. कर्णेन. 
बराणीब ताडयन्तीभिरनिमेषदशेनसुखरसरारि मन्थरितपद्ध्मणा चक्रु 
पीतमिब कोसलकपोलपालीप्रतबिम्बितं बहन्तीभिरभिलाषलीलानि. 
निमित्तस्मितैश्वन्द्रोदयानिव मद्नसहायकाय संपादयन्तीभिरजुभडुवत- 
नान्योन्यघटितोत्तानकरवेणिकाभिः स्फुटनसुखराङ्कुलीकाणडङ्कुणइह्ली- 
क्रियमाणनखदीधितिनिवहनिभेनाकिंचित्करकामकामुकाणीव रुषा मञ्चः 
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दू ध्रियते । रसोऽभिछापः, जलं च ।. बन्धुरं हृद्यम्‌ । कूणितः संकोचितः। मदृनादिः ˆ 
शब्दे विद्यमानेऽपि सदनान्धेत्यभिप्रायेण ङुसुमसरग्रहणस्‌ ' अत्रपक्षे कर्णपदं त्य: 
उ्यते। . अनिमेपद्शंनसुखरसराशिमिव श्रीहर्षम्‌ । प्रतित्रिस्वितमिति । अथ च रसो | 
जछादिः विमले मणिभाजनादावन्तव्यंपि . मतिबिस्बितो लच्यते। करवेणिम्न 


कर रही थीं। उनके चमचमाते हुए आभूषणों की किरणें इस प्रकार फैल रहो. 
मानों वे सन्राटू के आलिङ्गन: के लिए अनेक सुजाएँ पसार रहो हों । जंमाई छेते हुए | 
अपने उतान हाथों से मुँह ढक कर मानों वे वेग से निकल भागते हुए अपने चित्त बे 
रोक रही थीं । वे बड़ी चतुरता से आँखे मटका रहो थीं, मानों मदांध भौरें उनके क॑ | 
“कूल की रज उड़ाकर आँखों में भरते या मानों काम के निरन्तर प्रहार से मूच्छित होळ 
वे अपनी आँखे मुकुलित करतीं । आँखों से परस्पर मत्सर के कारण सौहें ऐच कर छोड़े 
गए कराक्षों.से मानों अपने: कर्णोत्पलों का ताडून कर रही हों । सम्राट के निरन्त ! 
दरशेन-सुख की राशि जिसे उन्होंने अपनी निश्चल आँखों से पी रखा था उनके कपोल प 1 
अतिबिस्वित हो रहोथी। मानों काम को सहायता: करने के. किए अमिलापार्गो के 
कुतूरल से निनिमित्त हँसी हसकर बहुत से चन्द्रों-कौ-उदित कर, रद्दी.थीं ।:कमी कम | 
अपने अज्ञों को तोड़-मरोडू करते हुए हाथों; की .डेंगलियाँ एक दूसरे में: पॅसाकर हमले  . 
अपर उठाए हुए: नाज़ती थीं ।:उंगळियाँ चटका कर नखों की किरणों को कुंडळाकार बनाएँ ' 
इए मांनों काम की निकम्मी -थनुहियों को,क्रोध से तोड़ रही थीं। सम्राट परास में खडी 7 
चामरमादिर्णी”की जी थ्वेमि”या पसन ते हि के भींग जीने और पने ` के, काए | 
। 
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ती तिलोरतिलाजिती जितिन मारील सवेतःस्पर्शस्विन्ञ- 
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वेपमानकरकिसलयगलितचरणारविन्दां चरणप्राहिणीं विहस्य कोणेन 
लीलालसं शिरसि ताडयन्तम्‌, अनवरतकरकलितकोणतया चात्मनः 
प्रियां वीणासिव श्रियमपि शिक्षयन्तम्‌ , |निःखेह इति घनेः, अनाश्रयणीय 
इति दोष: निग्रहरुचिरितीन्त्रियेः, ठुरुपसपं इति कलिना, नीरस इति 
व्यसनेः, भीरुरित्ययशसा, दुग्रहचित्तवृत्तिरेति चित्तभुबा, खीपर इति 
सरस्वत्या, पण्ड इति परकलन्रेः, काष्ठामुनिरिति यतिभिः, धूतं इति 
वेश्याभिः, नेय इति सुहृद्भिः, कमेकर इति विप्रः, सुसद्दाय इति 


परस्परानुवन्धस्थितकरद्वयाङ्कुलिविन्यासः। विलुप्यमानसौभाग्यादिना ताः सुभगा 
इत्यर्थः। कोणो चीणादिवोदनभाण्डम्‌ । प्रियामिति । चीणायाः श्रियाश्च विशेपणस्‌ । 
निःस्नेह इत्यादौ । एतेरेकमप्यनेकधा शुद्ममाणमिति . संवन्धः । पण्डः प्रजननाः 
चसः। काष्ठा पराधारा, तत्प्रधानो सुनिः काष्टा्ुनिरतिश्चयवांस्तपस्वी। नेय 
परवशः । शान्तञचुर्नाम राजा भीष्मस्य पिता वाहिन्या गङ्गायाः पतिः, अयं तु 
तस्मादपि सहतीनां चाहिनीनां सेनानां पतिः इान्तचुरिति। ` “पञ्चमी विभक्ते? इति 
पञ्चमी । भीष्मो जितकाशी जितेन्व्रियः। यतस्त्वयि त्वत्पुत्रे वा सत्य स्मददी हित्रस्य 
कुतो राज्यमिति । यदा हि दाशाधिपतिना. स्वघुता सस्स्योद्रोद्रता मस्स्यावत्ती 
नामास्मे :पित्रथमथयते न दत्ता, .तदेतेन प्रतिज्ञातम्‌-'नाहं राज्यं विवाह वा 
करिष्यामि’ इति। अत एव बह्मचार्यवाभूत्‌ । राजा च ततोऽपि जितकाशितमः:- 
नितकाशी चा। जितेन जयेन काशते शोभते यः।, तथा हि भीष्मेण रामो जितः। 
सचराजमहितं काशिराजं. च ` जित्वा ' श्रात्रथसस्वादिकन्याञ्चयमनंषीत्‌। राजा तु 


it) 


= i 


उनके चरणां पर शिरता जा रहा था, इसत हुए अपने वाणादण्ड द्वारा उसके सिर-पर 
धीरे से ठोका । निरन्तर वे अपने वौणादंड को अपने हाथ में लिए रहते थे, इस प्रकार 
अपनी प्रिया.वीणा के समान श्री को भी शिक्षा देते रहते थे । धन उन्हें . समझते कि. 
इनमें हमारे प्रति लेह कुछ - भी नहीं; दोष कहते कि हमारे ये. आश्रय के योग्य 
नहीं हैं; इन्द्रियाँ कहती कि सम्राट हमें निगृहीत रखना चाहते. हैं; कलि कहता कि. 
इनके समीप जाना कठिन है; व्यसन कहते कि ये नीरस हैँ; अयश चिछाता कि सम्राट 
डरपोक हैं; काम समझता कि इनकी चित्तवृत्ति दुर्यह दै; सरस्त्रती कहती किःये खेण 
हैं; परकीया स्त्रिया कद्दतीं कि ये नपुंसक हैँ; यती लोग कहते कि ये पहुंचे हुए तपस्वी 
है; वेश्याएँ. उन्हें घूते कइतीं; . सुढृद्वगे कहता कि ये नेयं -हैं अर्थात. इनकी, बुद्धि 
दूसरों पर निर्भर रहती दै, ब्राह्मण कहते कि ये हमारे. शत्य हैं; शत्रु कहते कि बहुतः 
से दूसरे इनके सिद्दार्थ ०है इस भ्रकीर एकही "सॅश्रॉर्ट"क'/ शीतम अकार से 
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शंत्रुयोधे, एकमप्यनेकधा ग्ृह्यमाणम्‌ › न्तन बाहिनी । 
औष्माजितकाशितमम्‌, द्रोणाबापलालसमू; ) रुरपुतरादमोचमागेणप' | 
'कणीन्मित्रम्रियम्‌, युधिष्ठिरा्वहुक्षमम्‌ + भीमादनेकनागायुतबहम्‌ | 
घनंजयान्महाभारतरणयोग्यम्‌ , कारणभिव कृतयुगस्य, | बीज) 
विबुघसगेस्य, उत्पत्तिद्वीपमिष दपस्य, एकागारसिब _ करुणाय, | 
आतिवेशिकमिव पुरुषोत्तमस्य, खनिपबंतमिव पराक्रमस्य, सर्वविदा. 
संगीतगृहमिव सरस्वत्याः, _ द्वितीयासृतमन्थनदिवससिव | 
ससुत्थानस्य, बलद्शंनमिव वंद्ग्ध्यस्य, एकस्थानमिब स्थितीनाम | 
सर्वेस्वक्थनमिब कान्तेः, अपवर्गेमिब रूपपरमाणुसरगेस्य, सकु 
-रितम्रायश्चित्तमिव राज्यस्य, सर्ववलसंदोहाबस्कन्दप्निव -रितगराय्च्तभि् राज्यस्य, सवेवलसंदोद्दावस्कन्दामिव कन्द 


ततोऽपि जितकाश्चितमः। द्रोणश्चापाचायः। स हि चापे धनुषि लालसः। चाएं 
न करोतीत्यर्थः। यद्धा चः ससुच्चये । अपगता ळाळसा यस्य सोऽपलालसः । पि. 
मिलाप इत्यर्थः। ग॒रुपुत्रोऽश्वत्थामा तस्य सफलशरता । ` तथा शख्रोपसंद्रोः \ 
उमया याचितोऽपि कस्यचिदेकस्य ` सारणमन्तरेण न. तडुपसंजहार। तत] 
उत्तराया उद्रस्थे परीक्षिति पाटिते तस्मिस्तदुपसंहृतवान्‌। अन्यत्र,-अमोघा मागण 
याचका यस्येति। मित्रः सूर्यः, सुहृच्च मित्रम्‌ । क्षमा क्षान्तिः, भूश्च । अनेकार 
चहूनि, अनन्यसदृानि च। एकशव्दुस्य च साधारणार्थ तृच्‌। ब्लू साम्य 
'सैन्यं च। धनंजयोज्जुनः। महाभारतानां छुरूणां यो. रणः संग्रामः। ` अन्यत्र; 
'महतो भारस्य कायधुरायास्तरणं निर्वाहणस्‌ । आतिवेशिक प्रतिविम्बस्‌ । खा | 
राकरः। अपवर्गः समासिः। संदोहः समूहः । अवश्यथो यज्ञान्तः। गम्भीरं प्रसा 
चेति परस्परापेक्षं बोद्धव्यम्‌ । तथा चसति गरभीरत्वे असत्त्वं ऋजुत्वं चेन्न स्याततो | 
अहण करते 'थे। शन्तनु केवल वाहिनीपति ( अर्थात्‌ गंगा के पत्तिं) थे, उनको | 
अपेक्षा ये' सद्रार महावाहिनी ( अर्थात महासेना ) के पति थे । भीष्म को बे, 
'चे अधिक जितेन्द्रिय थे । द्रोण की अपेक्षा वे : अधिक ' चापलाळसं ( अर्थात धनुष ढे. 
प्रेमी अथवा चपलता. से शून्य या /निरमिलाष ) थे । अश्वत्थामा. की अपेक्षा र 
अधिक वाण चलाने में निपुण . ( अमोघमागंण ) थे । कर्ण की अपेक्षा अपि | 
चे अपने मित्रों के प्रिय थे। युधिष्ठिर को अपेक्षा अधिक क्षमावान्‌ थे अथवा विला 
'गथिवी के स्वामी ये। भीम की अपेक्षा अधिकः हाथियों का उनमें वळ था | 
अजुन डळ अपेक्षा अधिक वे महाभारत के युद्ध के योग्यः थे; अथवा कार्य. के बढे गोत 
को सम्हालन् रोने में निपुण.थें। मानों वे सतयुग के कारण, विद्वानों: की सृष्टि के बीजस १ 
'के उत्पन्न होने ० केवी) करुणा के" एकीगीर पुरीम वि ४६डोसी, पराक्रम गै | 
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उपायमिव॒पुरंद्रदशनस्य, आवतेनमिव घर्मस्य, कन्यान्तःपुरमिव 
कलानाम्‌, परमप्रमाणमिव सोभाग्यस्य, राजसरगेसमाप्त्यवस्चथक्रान- 
दिवसमिव सवेप्रजापतीनाम्‌ , गम्भीरं च, प्रसन्नं च, त्रासजननं च, 
रमणीयं च, कोतुकजननं च, पुण्यं च, चक्तवर्तिनं हपेमद्राक्षीत | 

दृष्टा चानुग्रहीत इध निगृहीत इब साभिलाप इव तृप्र इब रोमाञ्च 
सुचा सुखेन सुञ्चन्नानन्दबाष्पवारिबिदून्दूरादेच विस्मयस्मेरः सम- 
चिन्तयत्‌-“सोऽयं सुजन्मा, सुगृहीतनामा, तेजसां राशिः, चतुरुदधि- 
केदारकुटुम्बी, भोक्ता त्रझर्तम्भफलस्य, सकलादिराजर्चारतजयज्येष्ठ- 


जिह्मप्रकृतित्वं प्रसज्येत । एवं त्रासेत्यादौ बोद्धव्यम्‌ । तथा च कालिदासः 'भीम- 
कान्तेरपयुणेः स॒ वसूवोपजीविनाम्‌ । अषप्यश्चाधिगम्यश्च यादोरस्नेरिवार्णवः ॥? 
इति दिलीपं ग्रति वर्णितवान्‌ । कौतुकजननपुण्यस्वादपि संभाव्यते। अत आह-- 
पुण्यमिति । गम्भीरं च प्रसन्नं चेत्यादौ सवत्र विरोध उद्धाव्यः। गम्भीरं सतमिस्र 


` ग्रसन्नं निर्मलं न भवतीति। 


j 


अनुग़ृह्ा त इवेत्यादि । एवंविधमहीपतिप्रसादवशात्‌। निगृहीत इवेति। संकोचः 
वात्‌ । माभिलाष इवेति । ` तस्य दुशनीयत्वात्‌। तृप्त इवेति.। तथैव तस्य ङतार्थ- 
त्वात्‌। विरोधो झत्र सुबोधः। केदारं क्षेत्रम्‌ । ब्रह्मस्तम्भं जगत्‌ । फलं रत्नादि। 
यच्च स्तम्भस्य फळं धान्यादि, तद्भोक्ता कर्षको भवति, राजन्वती प्रशस्तराजयुता । 


s 
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ये ही झोमन्न जन्मवाळे, सग्रहीतनामा, तेजोराशि, चारों , पेले हुए. कुडम्ब 
वाळे, जगत्‌-के - रलादि पीली को उपमाते” रेने वाढे ए नानो केः 
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मल्लो देवः परमेश्वरो इषेः । एतेन च खलु राजन्वती 'प्रथ्वी | नाल 
हरेरिव वृषविरोधीनि बालचरितानि) न पशुपतेरिष दक्षजनोददेगकारीले. 
श्वयविलसितानि, न शतक्रतोरिव गोत्रविनाशपिशुनाः प्रवादाः, न | 
यमस्येवातिबज्लमानि दण्डमरहणानि, न वरुणस्येव निखिशमाहसहस.. 
रक्षिता रत्नालयाः, न धनदस्येव निष्फलाः साश्चविलाभाः) च जिनस्ये. 
चोर्थबादशून्यानि दशनानि, न चन्द्रमस इव बहुलदोषोपहताः श्रियः। 
कृषो ध्मः, अरिष्टासुरो दान्तरूपश्च । बालेति | बाळा हि पश्च । बाळेति | बाळा हि वियेकहीनन्वाद्सेकिर्ररे | 
चरन्ति । अस्य तु तस्यामपि दशायां धमंविरोधाभावः। दक्षः कुशलः, जापि. 
सेदश्च। महेश्वरपक्ष .ऐेश्व्यशव्दो सुख्यवृत्तिः, इतरत्र गणः । गोत्रं कुलम्‌, कुछ 
पर्वताश्च गोत्राः । अतिवछभानोति । अतिशब्देन युक्तदण्डत्वमाह । दण्ड: क 
-यमायुधं च । निर्खिशग्राहाः खन्गहस्ताः; अन्यत्रः-जळचरभेदाश्च । रत्नाल्या भाषा. 
-गाराणि, ससुद्वाश्व । . निष्फला ऐश्वर्यादिफिलप्रास्तिशून्याः, _ दानादिविनाइताशन। ` 
सन्निधिः सन्निधानस्‌ । एतस्य दशनं सवस्य फलदायि भवतीत्य्थः। अन्यत्र,-संरे ` 
-घयः शोभनानि निधनान्यस्य । दशनानि जिनस्येव नार्थवादशून्यानि । अर्थों घं 
.तस्य वादः, अनेनेदं लब्धमिति, तेन शून्यानि । सवे 'तददर्णिनो्थन. युज्यन्ते। ' 
जिनस्य पुनरर्थवादशूल्यानि ' महायानयोगाचारमाध्यमिकदृशनानि। बहुल 
'प्रभूता दोपा रागाद्याः, वहुरूदोषाश्च कृष्णपच्षरात्रयः। श्रियः ससरद्धयः, शोमाश्वा 
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चरितो को जीतने वाले, ज्येष्ठ मछदेव परमेश्वर दपं हैं। इनसे धरती राजन्वती 
( अर्थात प्रशस्त राजा से शासित है )। विष्णु के समान इनके ऐसे वालचरित गा. 
जिनमें वृष ( अर्थात्‌ धर्म; ' विष्णुपक्ष ` में अरिष्टासुर ) का निरोधः हो । इनमें: पशुप 
,शिव के संमाने ऐसे ऐश्वयं के विलासः नहीं, जिनसे.दक्षजनों (चतुर जन, - शिवपक्ष): 
: दक्षप्रजापति ) के मन में : जरा भी: उद्वेग हो. इन्द्र के “समान इनके विषय में फेर 
- कोई प्रवाद नहीं कि ये गोत्रों ( कुलां, : इन्द्रपक्षमें कुलपवेतों ) का विनाश! कर डे: 
है। यम के समान दण्ड-पहण (कर लेना, यमेपक्षंमें दण्ड नामक आयुध का ग्रहण] 
: इन्हें अंतिप्रिय नहीं । ये वरुण के समान अंपने रल्लाल्यो ( रल के खजाने, - वरण रे 
"समुद्र ) कौ रक्षा हजारों 'की: संख्या: में तैनात निर्लिशम्राह ( ख्डवारी सैति 
-वरुणपक्ष में जळचारी खूंखार: जीव ) द्वारा नहीं करंते। जेसे कुबेर का सन्निषान पर 
“करना निष्फळ अर्थात्‌ ऐखयं आदि ` फला. सेः र्षित एवं प्राप्ति से शुन्य है उसी पर 
| इनका ह `" फल्शुन्य . नहीं |! जैसे बुद्ध: के दंशन :( मंहायांने केः wh त ई 
माध्यमिक, | द 2 n सवथा, 1 | वाई ग: (BS > | 8८ i ज्य | ठे गी न नह 
“इनके दर्शन धन आदि NV ते.. बहुल्दोष क 
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चित्रमिदमत्यमरं राजत्वम्‌ । अपि चास्य त्यागस्याथिनः, प्रज्ञायाः 
शाञ्राणि, कवित्वस्य वाचः, सत्त्वस्य साहसस्थानानि, उत्साहस्य 
व्यापाराः, कीतदिञ्ुलानि, अनुरागस्य लोकटृदयानि, गुणगणस्य संख्या, 
कौशलस्य कला, न पर्याप्तो विषय: | अर्मिञ्च राजनि यतीनां ` योग- 
पट्टकः, पुस्तकमंणां पार्थिवविग्रहाः, षट्पदानां दानमहइणकलहाः, वृत्तानां 
पाद्च्छेराः, अष्टपदानां चतुरङ्गकल्पना, पन्नगानां द्विजगुरुद्रेषाः, वाक्य- 
विदामधिकरणविचाराः, इति समुपस्रत्य चोपत्रीती = ण ससुपस्त्य चोपबीती स्वस्तिशव्दमकरोत। | 


पर्याप्तः परिपूर्णः । योगपट्का यतीनासुपकरणं पर्य््वन्धनार्थम्‌। ते यतीनां चतु- 
थाश्रमिणामेव, न पुनयोगेन युक्ताः पट्दकाः कूटप्रधानानि लेख्यपत्राणि केपांचित्‌। 
युवसन्यत्रापि। पुस्तकमं रेप्यम्‌ । पार्थिवविग्रहा शुन्मयशरीराणि, राजभिः सह 
वेराणि च। दानमरहणं मदजळं दानम, ऋणब्यचहारश्च । बृत्तानां गुरुलघुनियमात्म- 


_ कानां। समाश्च समविपमानां पादच्छेदा भागविरामाः, चरणकतेनानि च। अष्टा- 


_ 


' छिप जाते. थे ।- शतरंज - कें खेल मे. हो. 


हु 


पदानां चतुरज्ञफलकानास्‌। “चत्वार्यङ्गानि सेनाया हस्त्यश्वरथपत्तयः?। तेषां कल्पना 
रचना, चतुर्णामङ्गानां ` पाणिपादस्य चः छेदः । द्विजगुरुगरुडोऽपि। वाक्य विदां 
मीमांसकानामधिकरणविश्रान्तिस्थानानि । राज्ञां च धर्मनिणयस्थानानि। अधिक- 
वळलो वा रणः सङ्गाम इति केचित्‌। उपवीती दक्षिणावीती करः। उक्त च--'उद्धते 
दृष्षिणे पाणाबुपवीत्युच्यते द्विजः इति । 


- पक्ष की रातो.) मे. आरत हो. जात हे जब अर बेरजा पड ननज रातों.) में. औहत हो जाता हे उस प्रकार थे राग आदि बहुल दोषों कें कारण 


हत या समृद्धिहौन नहीं हुए । इस प्रकार देवताओं से भी वढ़ा-चढ़ा श्नका प्रमुत्व है 
यड. देख कर आश्चये होता है | और भी--इनकां त्याग इतना है. कि पर्याप्त याचक नहीं 
मिलते, इनकी प्रज्ञा इतनी है कि झाख के विषय पर्याप्त नहीं । इस रकार कवित्व के 
सामने वाणी, : बळ. के - सामने साइसं के स्थान, उत्साह के सामने व्यापार, शुर्णो के 
सामने संख्या और : कौशल के सामने कला आदि. पर्याप्त नहीं उद्दरते। । “इनके शासन 
में यती लोग ही पर्यकवन्थ आदि आसन में योगपट्ट नामक वस्नविशेष धारण करते 
ये, न कि इनके 'राज्य.में जाली वनाएःहुए तान्पत्र थे। इनके शासन में मूर्तियाँ ही 
मिट्टी की ` वनाई. जाती; थी, न कि. परस्पर पार्थिवविग्नह ' अर्थात्‌ राजाओं के सांथ 
लड़ाई-झगड़े होते थे 1. मोरे ही हाथियों के दानजल के अहण में झगड़ते, याचक लोग 
दान लेले के अवसर पर नहीं झाड़तें ये । वृत्त अर्थांत छन्दों के ही चरण में सम-विषम 
था भाग और :विरामःआदिः छेद होते, न कि किसी. पाप-विशेष के होने से पैर काट 


परव दाची शी कट शापीत्यप्॒॒ञपैदल की. 
कल्पना थी, न. कि अपरा के देनी हाथ और दोनों पैर ? प जाते थे। सपं हों 
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| 
| | 
अथोत्तरे नातिदूरे राजधिष्ण्यस्य गजपरिचारको सधुरसपरषद. 
यत्‌ र ; | 
क 'करिकलम विसुञ्च लोलतां चर विनयवतमानताननः। | 
सुगपतिनखकोटिभङ्करो गुरुरुपरि च्ट्मते न्‌ तेऽङ्कशःः ॥ | 
राजा तु तच्छृत्वा षट्वा च तं गिरिशुहागतसिंहबुंहितगम्भीरेण स्वरेण 
पूरयन्निव नभोभागमपच्छत- “एष स बाणः ९ र्‍ इति । “यथा ज्ञापयति 
देवः | सोऽयम्‌? इति विज्ञापितो दोबारिकेण | “न ताबदेनमकृतप्रसार: 
पश्यासि’ इति तियेड्नीलधवलांशुकशारां तिरस्करिणीमिव शचम्नन 
पाङ्गनीयमानतरलतारकस्यायामिनीं चक्षुषः प्रभां परिबृत्य प्रेष्ठस्य परतो 
 जलपरिचारक इति ' अन्यगजपरिचारकस्य स्वजातिससुचितं वस्त राण प इति ' अन्यगजपरिचारकस्य स्वजातिससुचितं वस्तु राजः पर 
स्मारकं जातम्‌ । तत्र करिणां स्वभावत एव रागिस्वादस्यापि रागवित. 
द्रुजंगता स्छतिः लि । अङ्ुुरो वक्रः ।. सृगपतिनखकोटिभजुर इति। सपष 
व्याख्या । गुरुमारः, शासिता च। उपरि पृष्ठदेशे, ्रशुभावे च अङ्क इवाहु | 
इत्यपि। अत आह--तच्छुत्वेति दृंहितं गजितस्र । अंशव एवांशुकाः। अंशुं २ | 
TNT Ope eT या 
द्विजयुरु ` गरुड से द्वेष रखते थे, न कि प्रजा के लोग ब्राह्मण और गुरु से द्वेष कर). 
मीमांसक लोग ही अधिकरणों अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकरणों में विचार-विमश करते, 
न कि धर्मेनिणय के स्थान ( फौजदारी और दीवानी की अदालतें) लगते मे! 
यह सोच बाण .ने .आगे वढ कर दाहिना हाथ उठाए हुए “स्वस्ति? शब्द ब्र. 
उच्चारण किया । ~ | [न ग 
उसी समय दिशा कौ. ओर कुछ ही दूर पर राजभवन के किसी. मद्दोवत ने गरु 

ओर ऊंचे स्वर में अपरवकत्र का गान किया-- . र. | 
अरे हाथी के बच्चे, तू अपनी चंचलता छोड़ दे; सिर: नीचा करके नम्रतापूक 

रह । यह अंकुश,जो शेर के नखाग्न : के समान टेढ़ा: और कठोर है, तेरे दोषों को गा 
सह सकता?“ काका F pis, तात्काल वि रॉक ल्ल | 
. उसे सुनकर .हए ने वाण की ओर देखा और पवेत की कन्देंरा में वैठ कर दहे. 
हुए सिंह की .आवाज के समान गम्भीर स्वर से. नभोमाग को भरते हुए पूछा वो. 
यह बाण है !” तव दौवारिक -वौछा उठा--'देव. का कथन: सत्यं है, ये वही हैं ! 
तब तक इसे नहीं देखता जब तक यह मिल्ने-जुळने - की-अनुकूलता नहीं प्राप्त कर हें. 
यह कह कर संम्राद्‌ ने सुइ -फेर लिया, अपाज्ञ की ओर दौड़ते हुए चंचळ तारों , | 
की बनी ९६३ जवसिका' एक! रं ले (सर भरें? धुनी दो जीती हैं ।- सम्राट ने पूरक 


| 
| 
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निषण्णस्य मालवराजसूनोरकथयत्‌--“मह्दानयं भुजङ्गः? इति। ` तूषणीं- 
भावेन त्वगमितनरेन्द्रबचसि तस्मिन्मूके च राजलोके सुहृत मिव 
तृषणों स्थित्वा वाणो व्यज्ञापयतू--'देव ! अविज्ञाततत्त्व इव, अश्रदधान 
इव, नेय इव, अविदितलोकबृत्तान्त इव च कस्मादेवमाज्ञापयसि ? 
स्वैरिणो विचित्राश्च लोकस्य स्वभावा: प्रवादाञ्च | महद्धिस्तु यथार्थः 
दर्शिभिभवितव्यम्‌ । नाहेसि मामन्यथा संभावयितुमविशिष्टमिव । 
ब्राह्मणोऽस्मि ` जातः सोमपायिनां वंशे वात्स्यायनानाम्‌ । यथाकाल- 
सुपनयनाद्यः कृताः संस्काराः सम्यक्पठितः साङ्गो वेद: | श्रुतानि च 
यथाशक्ति शाख्राणि । दारपरिग्रहादभ्यागारिकोऽस्मि | कामे सुजङ्गता । 


वस्रम्‌ । तिरस्करिणी जवनिका । प्रेष्टस्यातिप्रियस्य । नेयः परवशः। स्तैरिणः 
स्वतन्त्राः । सोमपायिनां सोमपानाम्‌ । “शिक्षा कल्पो व्याकरणं. ज्योतिषं निरुक्त 
छुन्दोविचितिः' इति पडङ्गानि वेद्स्य। अभ्यागारिको गृहस्थः, सम्यग्वृत्तिस्थितो 
वा । काभे सुजंगताते । कामसुजंगता शङ्गारिखम्‌। कामे मदने भ्रुजंगता ज्ञेया, 
न माररोएु । नहि मे काचिद्धुज वाहु गता प्रासेत्यर्थः। छोकट्ठयेत्यादिना न्नित्रर- 
स्यानुपघातं दर्शयति । शाख्रविरोधप्रसङ्गात्‌। 'इातायुचे पुरुपः?; काळमन्योन्याचुः 
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पीठ की ओर बैठे हुए माळवराज के पुत्र से कहा--यह भारी सुजंग ( गुंडा या ल्म्पट ) 
हे माळवराज के. पुत्र तो चुप रहे जैसे उन्हें हपं की बात समझ में न आई और 
राजसमूह भी सुनकर झुम हो गया । तब क्षणभर चुप रह कर वाण वोला--'हे देव, 
आप इशत प्रकार की वात ऐसे कहते हैं जैसे आप को मेरे विषय में सच्ची वात का पता 


न हो, या मेरा विश्वास न हो, या आप की बुद्धि दूसरों पर निर्भर रहती है, अथवा 


आप स्वयं लोक के वृत्तान्त से अनभिश्च हो । लोगों के स्वभाव और फैली हुई बातें 
मनमानी और तरह-तरह की होती हैं । किन्तु श्रेष्ठ जनों को ठोक-डोक देखना 
चाहिए। मुझे साधारण समझ कर अनाप-सनाप कल्पना न कौजिए। सोमपान करने 
वाले वात्स्यायन ब्राह्मणों के वंश में मैं जन्मा हूँ। समय से मेरे यज्ञोपवीत आदि 
संस्कार हुए हें । मैंने अज्ञों के साथ वेदों का सम्यक्‌ प्रकार से स्वाध्याय किया है । 
अपनी शक्ति के अनुसार शाखं का भी अवण किया है । विवाह के क्षण से लेकर 


में नियमिर ग्रृहस्थ हूँ । तो मुझ में क्या झुजंगपना दै? £ भेरी नई अवस्था की कुछ 


ME NE SE A BE ll मद 
ˆ २९. का मे झुजन्गता--मेरे जीत्रन में कौन-सी ऐसो बात हे जिसे मुजंगता कहा जाय ?. 


| अजंगता उस व्यक्ति में रहती है जो कामी दे, समे नुह मैंने »किछ्ी जी को सजंगता 
न नहीं किया ।, 39 NTFS TTS 


नहीं की अर्थात्‌ अपनी सुजीओ मे आर्लिग 
६ 8० च्‌० 


| 
लोकड्याविरोधिभिस्तु चापलेः शेशवमशून्यमासीत्‌ | अत्रानपत्ञ. ० 
पोऽस्मि | अनेनैव च ग्रहीतविश्रतीसारमिव मे हृदयम्‌ । इदानीं तु सुगत | 
इव शान्तमनसि मनाविब कर्तरि वणोश्रमव्यबस्थानां समवर्तिनीब च | 
साक्षाइणडश्ति देवे शासति सप्ताम्चुराशिरशनामशेषद्वीपमालिनी मही. 
क इवाबिशाङ्कः सवऽ्यसनबन्धोरविनयस्य मनसाप्यसिनयं कल्पयिष्यति | : 
आसतां च तावन्मानुष्यकोपेताः | त्वत्मरभावादलयोऽपि भीता इब मधु, 
पिबन्ति | रथाङ्गनामानोऽपि लज्जन्त इवाभ्यनुवृत्तिव्यसनेः प्रियाणाम्‌। 
कपयोऽपि चकिता इब चपलायन्ते । शरारबो5पि सानुक्रोशा इव श्वाः 
दृगणाः पिशितानि सुञ्जते | सर्वथा कालेन मां हास्यति स्वामी स्वयमेव। 
अनपाचीनचित्तबृत्तिम्राहिएयो हि भवन्ति प्रज्ञावतां प्रकृतय:' इत्यभिधाय ` 
तुऽणीमभूत्‌ | भूपतिरपि 'एबमस्माभिः श्रुतम्‌' इत्यभिधाय तूषणीमेवाः 
सवत्‌ | संभाषणासनदानादिना तु प्रसादेन नेनमन्वमहीत्‌ । केवलममृतः ` 
mmm ECan om प 
बद्धं परस्परस्याचुपघातेन त्रिवर्गं सेवत इत्यत एवाह--शैशवमिति । अझन्यमिति। | 
अनेन तदेकासक्तत्वं परिहरति । अनपलापो निरपह्वः ` विग्रतीसारः पश्चात्तापः। 
सुगतो चुद्धः। समवर्ती यमः। मचुण्यस्य भावो माचुष्यकस्‌ । रथाङ्गनामानश्चक्रवाकाः 
चपळायन्ते चपळत्वमाचरन्ति। शरारवो हिँखाः। श्वापद्गणाः प्राणिसमूहाः। | 
पिञ्चितं मांसम्‌ । अनपाचीनाअसष्टा । अविपरीतेव्यर्थः निदोंषा वा । | 


ककि हा iD 
चपळता अवश्य हैं पर ऐसा नहीं जिससे इस लोक या परलोक का कोई विरोष शे, 
मैं इस वात को इनकार नहीं करता । मेरे हृदय में इसी का वहुत वड़ा पश्चात्ताप है। | 
हे देव, आप भगवान्‌ बुद्ध के समान शान्तचित्त, मनु के समान वर्णाश्रम'मर्यादा दे * 
रक्षक और यम के समान दण्डधर हैं। सातों समुद्रों की करधनी और समस्त दीप. 
की माला से विराजित एथिबी पर आपका एकछत्र शासन है। तो कौन ऐसा निडर 
जो सब प्रकार से दुखद अभिनय करने की मन से भी कल्पना करता है? मनुभों 


की तो बात जाने दीजिए, आपके; प्रभाव से भौरे भी डरते-डरते मधुपान करते है | 
चक्रवाक पक्षी मी अपनी पली के प्रति अतिशय आसक्ति रूप व्यसन से लज्जित होते है 
वानर भी शंकित होकर चपळता करते हैँ, वाध आदि हिंसक जानवर भी दयावा 
होकर पश्चात्ताप करते हुए मांत का भक्षण करते है । समय से स्वयं आप मेरे विष | 
में सब कुछ जान छेंगे क्योकि बुद्धिमानों का यह स्वभाव होता है कि वे किसी बागे | 
भी विपरीत. , तीखे} इतन्त अडः. उ.प | अ 4०(न्राट ने भी हि | 
'ऐसा हो सुना था? बस इतना ही कहा | लेकिन परस्पर बातचीत, आसनदान 
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.वृष्टिमिः ख़पयन्निव स्नेहगर्भेण दृष्टिपातमात्रेणान्तर्गतां भ्रीतिमकथयत्‌ | 
अस्तामिलाषिणि च लम्बमाने सवितरि विसर्जितराजलोकोऽभ्यन्तरं 
प्राविशत्‌ | 

बाणोऽपि निरेत्य घौतारकूटकोमलातपत्विषि निर्वाति वासरे, 
अस्ताचलकूटकिरोटे निचुलमञ्जरीमांसि तेजांसि सुञ्चति वियन्सुचि 
मरीचिसालिनि, अतिरोमन्थमन्थरङुरङ्गकुटुम्बकाध्यास्यमानञ्नदि गो ष्ठी- 
नपर्ठास्वरण्यस्थलीपु, शोकाकुलकोकका मिनीकूजितकरुणासु तरङ्किणीतदीषु, 
वासविटपोपविष्टबाचाटचटकचक्रवालेष्वालवालावजितसेकजलकुटेषु नि- 
ष्कुटेषु, दिविसबिह्ृतिप्रत्यागतं प्रखुतस्तनं स्तनंघये धयति घेनुवगमुद्रतक्षीरं 
क्षुघिततर्णकत्राते, ऋमेण चास्तथराधरघातुधुनीपूरडावित इव लो हिताय- 
मानमहसि मज्जति सन्ध्यासिन्धुपानपात्रे पातङ्गे मण्डले, कमण्डलुजल- 


बाणोऽपौ स्यादौ । वाणोऽप्यस्मिन्सति निवासस्थानमयादिति संवन्धः । रीतिः 


ख्ियामारकूरम्‌? इत्यमरः। निर्वाति शाम्यति। निचुलो वेतसवृक्तः । अुक्तोद्गी- 
णांहारच॑णं रोमन्थः । त्रदिष्ठं खदुतमस्‌ । गोष्टीपूच गोष्ठीनस्‌। “गोष्ठात्खन्भूत- 


. पूर्वे) । उक्तं च--गोएं गोस्थानकं तत्त॒ गोएीनं भूतपूर्वेकम्‌? इति। कोकाश्चक्रवाकाः । 


`, 
ँ 


तरङ्गिणी नदी । आलवालमावापः | कुटा घटाः । निष्कुटाः स्वयृहारामाः। . स्तनं- 


के प्रसाद से उसे अनुशृद्दीत नहीं किया । केवल स्नेह से भरे अमृत की वर्षा करने वाले 
दृष्टिपातमात्र से उसको नहलाते हुए उन्होंने अपने अन्तरतम की प्रीति प्रकट की । 
जव सूर्ये अस्ताचछ की ओर लटकने लगे तो सम्राट राजसमूह से विदा लेकर महल के 
अन्दर चले गए । 


वाण भी वहाँ से निकल कर अपने निवासस्थान स्कन्धावार में लौट आया। 
डलते हुए दिन के आतप का तेज साफ-सुथरे पीतल के समान मंद पड़ गया । अस्ताचल 
'के मुकुट के सदृश सूर्य वेतस की मंजरी जेते अपने तेजसमूह को छोड़ कर आकाश 
से हट रहे थे। वनभूमियों के मुलायम बथानों में झुण्ड के झुण्ड मृग बैठ कर धीरे धीरे 
पयुरी करने लगे। नदी के तर्टो पर प्रियविरहद से शोकाकुल होकर चक्रवाक की पलियाँ 
करुण आवाज-में टरांने ळगीं । गृह के पास वाले उपवर्नो में चटक नामक छोटे छोटे 
पक्षी पेड़ों पर वेठ कर चहचहाने लगे और वृक्ष के थर्छा में सींचने के काम में आने 
वाळे घड़े औंध कर रख दिए गए। रिन भर चरने के वाद झाम को टद्दर कर आई 
हुई दुधार गायों के स्तन को उनके वछडे चुभळाने लगे । क्रम से अस्ताचल की गेरू 


“आदि धातुओं कँ0झरनीै डुबकी "हिगानिसै लकि होकर “स्थे सैंध्ये!? के समुद्र रूपी 
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शुचिशयचरणेषु चेत्यप्रणतिपरेषु पाराशरियु, यज्ञपात्रपवित्रपाणी प्रदीप 
बहिष्युत्तेजसि जातवेदसि, हवींषि वषट्ङुबंति यायजूकजने, निद्रारि 
द्रोणकुलकलिलकुलायेषु कापेयविकलकपिकुलेष्वारामतरुषु, निञ्जिगि 
पति जरत्तरुकोटरकुटीकुटुम्बिनि कोशिककुल्ते, सुनिकरसहसतप्रकीणेसंध. | 
बन्दनोदबिन्दुनिकर इब दन्तुरयति तारापथस्थलीं स्थवीयसि तारका, 
कुरम्बे, अम्बराश्रयिणि रार्वरीशबरीशिखण्डे, खरडप | 
कवलयति बाले ज्योतिःशेषं सान्ध्यमन्धकारावतारे, तिमिरतजन निरंतर 
दहनप्रविष्टदेलकरकरशाखास्विव स्झुरन्तीषु दीपलेखासु, अररसंपुरू. 
क्रीडनकथितावृत्तिष्विब गोपुरेषु, शयनोपजोषजुषि जरतीकथितकथे शिश. 


यिषमाणे शिशुजने, जरन्महिषमषीमलीमसतमसि जनितपुण्यजनप्रज. 
Jammer RROD, | 
धयस्तर्णकश्च वस्सः। धुनी नदी । सिन्धुः ससुद्रः। शायः करः। चेत्यमायतनग्‌।' 
पाराशरिषु भिछ्षपु । हवींपि कुशाः । वषडिति दानक्रियासु सोचनमन्त्रः वः. 
कुर्वति। ज्ुह्ृतीत्यथेः। यायजूक्रोऽत्यर्थ यजनशीलः। निद्राणोऽलसः। द्रोह: 
काकः। कलिला आङुलाः । कुलायो नीडमस्नियास्‌?। कापेयं चापम्‌ । कत्त 
उलूकाः। स्थवीयसि स्थूरतरे । शिखण्डो जूटकः । खण्डपरशुः शिवः। कराण 
शाखास्तदाकारस्वादङुलयश्च करशाखाः। अररः कपाटः। संक्रीडनं शब्द। 
आवृत्तिः स्थगनम्‌ । गोपुरं स्याधपुरद्वार द्वारमात्रेऽपि गोपुरस्‌' । उपजोषः सुख, 
तूष्णींभावो चा । जरती बृद्धा। शिशयिपमाणे सुषुप्सति । “यक्षाः स्युः पुः 
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मदपात्र में डूबने लगा । भिक्ष लोग कमण्डछ के जलसे अपने हाथ-पैर थोकर कै. 
की वंदना करने लगे । स्रुक्‌ स्रुवा आदि यशपात्रों को हाथ में लेकर यज्ञ करने व. 
लोग कुश को विछा कर प्रज्वलित अभि में वषट्कार के द्वारा विष छोड़ने झे . 
उपवन के वृक्षों पर  कॉव-कॉँव करते हुए कोवे झपकी लेने को तैयारी करने ठगे शे. 
बंदर अपनी चपळता छोड़ वेठे। पुराने खंखाड वृक्षा के खंधरों में बैठे हुए उसे भ 
निकलना ही चाहते थे! झुग्गे के झुग्गे तारे आकाश की स्थली में छिटकने उगे मां | 
सन्ध्यावंदन के अवसर पर झुनियों द्वारा छींटे गए जल के विन्दु हों। अब अन्न 
आकाश में उतरने लगा, मानों रात्रि रूपी भीळनी के केशपाश का जूड़ा हो! 1 
भगवान्‌ शंकर के कंठ के समान श्याम था और संध्या के बचे हुए तेज को निगल 
जा रहा था। अन्धकार के त्जनाथ निकली हुई मानों सूर्य के किरण रूपी हार) 
अंगुलियों हों ऐसी दीप लेखाएँ प ल्गीं1 गोपुर के दरवाजों के वंद न 
गड़गड़ाईट' जैच'शीस्ति हों गई छट हरि बच्चे चुप्पी साध कर, बूढ़ी दादी को कह” 


की ` 
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गरे विजुम्भमाणे भीषणतमे तमीमुखे, मुखरितिविततज्यधनुषि वर्षेति 
शरनिकरमनवरतमशेषसंसारशेमुषीमुषि मकरध्वजे, रताकल्पारस्भशो- 
भिनि शम्भलीसुभाषितभाजि भजति भूषां सुजिष्याजने, सैरन्ध्रीबध्य- 
मानरशनाजालजल्पाकजघनासु जनीषु, वशिकविरिखाबिहारिणीष्वन- 
न्यजानुछवासु प्रचलितास्रमिसारिकासु, विरल्ीभवति बरटानां वेशन्त- 
शायिनीनां मञ्ुनि मञ्जीरशिञ्जितजडे जल्पिते, निद्राविद्राणद्रा- 
'घीयसि द्रावयतीब च विरहिह्ृदयानि सारसरसिते, भाविबासरबीजाङ्कर- 
निकर इव च विकीर्यमाणे जगति. प्रदीपप्रकरे निबासस्थानमगात्‌ | 
अकरोच्च चेतसि-'अतिदक्षिणः खलु देवो इषेः, यदेबमनेकबालचरित- 


जनाः । तमी रात्रिः । शेमुपी बुद्धि! । आकल्पो वेशः । शस्भली कुद्दनी । सुजिष्या 
दासी । सेरन्ध्री असाधनोपचारज्ञा। जनी वक्षिका शून्या। विशिखा रथ्या। 


„ ,अनन्यजः कासः। अनुप्लवः सहायः। कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभि- 


/ 


सारिका? । 'हंसस्य योपिद्वररा? । वेशन्तः पल्वलम्‌ । कासारमत्यल्पसरः। मक्षीरं 
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सुन ते-सुनते ऊंघने लगे । बूढ़ी भैंस के शरीर की कान्ति वाला अन्धकार भीषण रूप 
धारण करने लगा औ” निशाचर जग पडे । संसारी लोगों की बुद्धि का अपहरण करने 
वाला कामदेव अपना धनुप चढ़ा कर टं कार भरने लगा और वारणा की वर्षा करने लगा । 
वेश्याएँ कुट्टनियों के उपदेश पाकर रतकाल की वेशभूषा के गहने पहन कर शोमने लगीं । 
प्रसाधिक्राओं द्वारा सुन्दरियों की कमर में वॉधो जाने वालो करधनी आवाज करने 
लगी । अभिसारिका्ध काम की सद्दायता से सुनसान गलियों में पतरा मारने लगीं । 
ताळ तळाऱयों में शयन करने वाली हंसियों की नूपुर के समान आवाज कम पड़ने 
छगी । निद्रा से अळश्षाए हुए सारस पक्षियों की जोरदार आवाज विरदिर्यो के हृदय को 
िघलाने लगा। चारों ओर दीपक इस प्रकार जलने लगे मानो होने वाले दिन के वोजांकुर 
निकल आए हो । बाण मन में सोचने लगा--सचमुच देव इषं बडे हो उदार है, क्योंकि 
मेरे वाल्यक्राल की अनेके चपलताओं से फैले हुए जनापवाद को सुनकर कुपित होने 
पर भो मन में मेरे प्रति लेह अवश्य रखते हे । यदि में उनकी आँखों पर चढ़ा हुआ 
अर्थात्‌ कोपभाजन होता तो कैसे दर्शन देने की कृपा करते? वह मुझे गुणी देखना 


; चाहते हैं । बड़ों कौ यही रीति है कि छोटे को बिना सुख से कहे ह केवल व्यवहार 


से विनय सिखा दिते हैं 17अझे पिका है! 4 ?भ्रपनें7ही दीप! सै किर केवळ 
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चौपलोचितकौलीनकोपितोऽपि मनसा खिह्मत्येव मयि | ययहमह्षिगर 
स्याम्‌, न मे दर्शनेन प्रसादं कुयोत्‌। इच्छति तु मां 
उपदिशन्ति हि विनयमनुरूपग्रतिपत्त्युपपादनेन वाचा विनापि भतव्यान 
स्वामिनः । अपि च घिड्यां स्वदोषान्धमानसमनादरपीडितभेवमि 
गुणबति राजन्यन्यथा चान्यथा च चिन्तयन्तम्‌ | सवथा तथा करोषि 
यथा यथावस्थितं जानाति मामयं कालेन’ इत्येवमवधाये चापरे 
निष्क्रम्य कटकास्सुहृदां बान्धवानां च भवनेषु ताबदतिष्ठतू , यावद्‌ 
स्वयमेव ग्रहीतस्वभावः प्रथिवीपतिः प्रसादवानभूत्‌ । अविशाच्च पुनरि 
नरपतिभवनम्‌ | स्वल्पैरेव चाहोभिः परमग्रीतेन प्रसादजन्मनो मानसर 
प्रेम्णो वि्रम्भस्य द्रविणस्य नर्मणः प्रभावस्य च परां कोटिमानीफ 
नरेन्द्रेशेति | | 

इति श्रीमहाकविवाणभशकृते हर्षचरिते राजदर्शनं नाम द्वितीय उच्छासः | 
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नूपुरम | दक्षिणो$नुकूळः । कौलीनं जनापवादः। अक्षिगतो द्वेष्यः। वित्तम 
स्याश्वासस्य । द्रविणस्य धनस्य । नर्मणः परिहासस्य ॥ | 
इति श्रीशंकरकविरचिते हषंचरितसंकेते द्वितीय उच्छासः समाप्त। । 
ननः | 

| 

अनादर से दुखी होकर ऐसे शुणवान्‌ राजा के विषय में कुछ अनाप-शनाप सो | 
ल्गूँ । अब में सवेथा वही करूंगा जिससे समय से वे मुझे ठीक पहचान लें ।! वागे, 
ऐसा निश्चय किया और दूसरे दिन प्रातःकाल स्कन्धावार से निकल कर मित्रों गौ. 
रिशतेदारो के घर में ठद्दरा । तब तक सम्राट स्वयं उसके स्वभाव से परिचित शेक 
उस पर प्रसन्न हो गए और फिर वह राजभवन में आकर जम गया। थोडे ही क 
में सम्राट उस पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और अपने प्रसादजनित सम्मान, प्रेम, विशराए 
धन-सम्पत्ति, परिद्वास और प्रभाव की पराकाष्ठा पर उसे पहुँचा दिया । 


द्वितीय उच्छास समाप्त 
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निजवर्षाहितरथेदा चहभक्तजनान्विताः । 
सुकाला इव जायन्ते प्रजापुण्येन भूसुजः ॥ १॥ 
साधूनासुपकतु लचमों द्रष्टु विद्दायसा गन्तुम्‌। 
न कुतृहलि कस्य मनश्वरितं च मद्दात्मनां श्रोतुम्‌॥ २॥ 
अथ कदाचिद्विरलितबलाहके, चातकातङ्ककारिणि, कणत्कादस्वे, 
द्ुंरद्विषि, मयूरमदसुषि, हंसपथिकसार्थसवोतिथो, धोतासिनिभनभसि, 


निजेति । निज आत्मीयः वर्षो लोकः, वृष्टिश्चत वर्षं वर्षमपि निज ससुः 
चितकालप्राइन्‌ । ख्रेहः ग्रीतिः; आद्रता च। भक्ताः अनुरक्ताः ओदुनश्च। 
भक्त भक्तरुपाणां भूग्वृतां सुकालानां च प्रजाणुण्यं हेतुः। अनेन महानुभाव- 
पुप्यसूतिवर्णना सूचिता ॥ १ ॥ 

साधूनामिस्यादिनापि भैरवाचार्योपकारकरणम्‌ , स्वयं छच्मीदृशनम्‌, विहा- 
यसा गमनं सैरवाचार्यस्य, महात्मचरितश्रवणङुतूहलं च निजध्रात्रादीनां 
सूचितस्‌ ॥ २॥ 

अथेत्यादौ । पुवं विधे शरत्समयारम्मे चन्धून्द्रष्टं वाणो ्राह्मगाधिवासमगादिति 
संबन्धः । चिरलिताः न एुनरेकान्ततोपगताः। बळाहका सेघाः। चातकाः स्तोका- 
ख्याः पक्षिणः । कादम्वाः कृष्णहंसाः। ददुंरा मण्डूकाः। हंसा एव पथिकसार्थाः) 


at td 


जब प्रजा के पुण्यां का उदय द्वाता हे तभा धुकाळ का भाँति राजा भा उत्पन्न हो 
जाते हैं और अपने राज्य में सर्वत्र प्रेम माब फैलाते है । अनेक अनुचर उनके इस पुण्यकाये 
में सहायक हो जाते हैं । इस प्रकार सुकाळ में जल की वर्षा से धरती गीली हो जाती 
हे और वहुत अन्न पैदा होता है। तात्पय यह कि सौराज्य ओर सुसमय दोनों प्रजा के 
पुण्यो के फल-स्वरूप हैं ॥ १॥ 

सज्जनों के उपकार करने के लिण, लक्ष्मी को साक्षात्‌ देखने के लिए, आकाश मागे से 
उड़कर चलने के लिए एवं मद्दात्माओं के चरित सुनने के लिए किसंके मन में कुतूहल 
पेदा नहीं होते ? ॥ २॥ | 

एक समय शरद ऋतु का आरम्भ हुआ । आकाश में मेघ कहीं-कद्दी छिट-पुट नजर 
आने लगे । चातक पक्षियों का सन्ताप बढ़ गया। कलूहंस चारा ओर आवाज करने 


लगे । जल के सूख जावे से वैचा मेडी परे आत परह आरि की सैत्य-जनित गवे 


3 


हिकालघुमेघमोघमघवति, निमीलन्नीपे; निष्कुसुमकुटजे, निलन | 
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भास्बरभास्बति, छुचिशशिनि, तरुणतारागणे, गलत्सुना | 
, दामोदरनिद्राद्रुहि, दरुतवेदूयंवर्णाणंसि; भूणेमानपि 
€ / 
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कोमलकमले, मधुस्यन्दीन्दीवरे, कह्राराह्मादिनि, शेफा | 
तनिशे, यूथिकामोदिनि, मोदमानङुसुदावदातदशदिरि, सप्तच्छदर्षात. 
धूसरितसमीरे; स्तबकितबन्धुरबन्धूकावध्यमानाकारडसंध्ये, | 
वाजिनि, उद्दामदन्तिनि, दर्पेक्षीबौक्षके, च्तीयमाणपङ्कचक्रवाले, बात. ' 
पुलिनपल्लबितसिन्धुरोधसि, परिणामाश्यानश्यामाफे, जनितानि | 


तेपां निर्मळजळदानादिना स्यास्सर्वातिथिस्वम्‌। शचिनिमंलः। "सपा सिमेळजळदानादिना स्यात्सर्वातिथिस्वस । शचिनिर्मळः। सुनासीर इक्रा | 


सौदामनी विद्य॒त्‌। दामोदरो हरिः। अस्य निद्रां द्वोग्धि यस्तस्मिन्‌। तदा दवह 
हरिविंडुध्यत इति वार्ता । अर्णो जलम्‌ । घूणंमाना भ्रमन्ती या मिहिका नोहा. | 
स्तद्दज्लघवस्तुच्छा ये मेघास्तेमोघो निष्फलो मघवानिन्द्रो यन्न तस्मिन्‌. वर्षाभावा.. 
दिन्द्रस्य मोघत्वम्‌ । इन्द्रादेशेन हि मेघा वर्षन्ति । मेघवद्गजितमित्यन्ये । नीपाः . 
कुटजाः । कन्द्लाश्च दृक्षमेदाः। कह्ाराणि सोगन्धिकापरनामानि श्वेतोरपछानि। * 
जळङुसुसपन्निकेत्यन्ये। शेफालिका 'पुष्पभेदः रात्रावेच विकसति। यूध्िञ्च | 
हरिणिका । मोद्‌भानानि विकसन्ति । सप्तच्छदाः सप्तपर्णाख्या वृक्षभेदाः । वन्यु |` 
हृद्याः । बन्धूक वन्घुजीवाख्या वृक्तभेदाः । नीराजिताः कृतशान्तिविधानाः। वाः 


णीवोक्षकानि दान्तससूहा यन्न तस्मिन्‌। चक्रवालं ससूहः । वाल तत्दणुः 


भी कम पड़ गया। राही के रूप में हंस पक्षी सवके अतिथि वन कर आने लगे! पानौ 
चढ़ाए खड्ग की भाँति आकाश निमंल हो गया। सूर्य में चमक बढ़ गई और चन्द्रमणड 
भी निर्मेल हो गया । आकाश में तारे बढ़ने लगे । इन्द्रधनुष अव बिलकुल नहीं उयता। | 
विजरियाँ मी कम पड़ने लगीं । भगवान्‌ विष्णु की नींद टूटी । जळ पिघले हुए वेदूयं ढे 
समान निमेल हो गया । इन्द्र की आज्ञा से वरसने वाले मेघ बफ को भाँति इधर-उधर।मटरे 
लगे । कदम्व के पेड़ झड़ने लगे । कुटज पुष्पों में फूल नहीं रद्द गए। कन्दल के वृक्षम | 
कलियों का निकलना वंद हो गया । कमल खिळने लगे । नीले कमल मकरन्द की व | 
करने लगे । उजळे कमल आहादित होने ठगे । शेफालिका के फूल खिल-खिलकर रात बर | 
ठ्डी करने लगे । जूही की गंध फैलने लगी । कुमुदो के खिलने से दिशाएँ उज्ज्वल हो 
गई । सप्तपण के वृक्ष की धूल से इवा कुछ मेळी बहने लगी । लाल-लाल सुन्दर बलू | 
पुष्प खिल कर असमय में सन्ध्या का इर्य खड़ा करने लगे । युद्ध की यात्रा में घोड़ों के 
शान्तिकमे होने लगे । - हाथी मद से उन्मत्त स लगे । साँड़ गवींले और पागल हो | 
डकारने छगे। जग लीग के कीड सूते छने? कुछ-कुछ सींग पां पर नदियों 
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सञ्जरीरजसि, कठोरितत्रपुसत्वचि, कुसुमस्मेरशरे; शरत्समयारम्भे राज्ञः 
समीपाद्वाणो बन्धून्द्रष्टं पुनरपि तं त्राह्मणाधिवासमगात््‌ | 

: स्ुपलव्धभूपालसंमानातिशयपरितुष्टास्त्रस्य ज्ञातयः स्छाघमाना 
निर्ययुः । क्रमेण च कांश्रिदभिवादयमानः केश्चिदमिवाद्यमानः, 
केश्चिच्छिरसि चुम्व्यमानः, कांश्चिन्मूत्नि संमाजिघ्रन्‌, कश्चिदालिङ्गथ- 
मानः, कांग्रिदालिङ्गन्‌, अन्येराशिषानुगरह्ममाणः, पराननुगहन्‌, बहुः 
बन्धुमध्यवर्ती परं सुमुदे | संश्रान्तपरिजनोपनीतं चासनमासीनेषु शुरुषु 
भेजे । भजमानश्चाचोदिसत्कारं नितरां ननन्द | प्रीयमाणेन च॑ मनसा 
सवास्तान्पर्यएच्छत--'कचिदेतावतो दिवसान्सुखिनो यूयम्‌? अप्रत्यूहा 
चा सम्यक्करणपरितोषितद्विजचक्रा ऋतवी क्रिया क्रियते? यथावदविक- 
लमन्त्रभाञ्जि भुञ्जते वा हवींषि हुतसुजः ? यथाकालमधीयते वा वटवः ? 
प्रतिदिनमविच्छिन्नो वा वेदाभ्यासः ? कञ्चित्स एव चिरंतनो यज्ञविद्या- 


तजलळम्‌ । सिन्धवो नद्यः। श्यामाको नोचारः। प्रियङ्कु्ीहिभेदः। त्रपुसं लाइकम । 
संभ्रान्तः सत्वरः। सत्कारं पूजाम्‌ । कच्चिदिती्प्रश्न। प्रत्यूहो विश्नः। सम्य- 
छरणं यथाशाख्रं संपादनम्‌ । क्रतूनां यज्ञानाभियं क्रातवी। अधीयत इति। 
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तट बनने लगे । सावाँ के धान पककर कुछ-कुछ सूखने लग गए। कंगनीं की मंजरियों में 
पराग भर आया । त्रपुष नामक फल के छिलके कड़े हो गए। शार नामक तुरो में फूल 
खिल उठे । तव बाण अपने बन्धु-बान्धवों को देखने के लिए फिर राजा के पास से ब्राह्मणों 
के उसी ( प्रतिकूट नामक ) निवासस्थान में चला आया । 


सम्नाट के द्वारा अतिशय सम्मान पाकर पथारे हुए बाण को जब गाँव के भाई-बन्धुओं 
-ने सुना तो अत्यन्त हप के साथ उसके स्वागत के लिए प्रशंसा करते ` हुए निकल पड़े । 
बाण ने क्रम से कुछ का भभिवादन किया और कुछ से अभिवादित हुआ; कुछ ने उसका 
सिर चूमा और उसने कुछ के सिर सँँघे; कुछ ने उसका आलिङ्गन किया और कुछ से 
'वहद स्वयं गळे मिला; दूसरों ने अपने आशीवांदों से उस पर अनुग्रह किया और उसने भी 
'कुछ लोगों को असीस कर अनुगृहीत किया । इस प्रकार वाण अपने बहुत से भाई-ब्रन्धुओं 
'के बीच आकर अत्यन्त हर्षित हुआ। परिजन दोडे और शोध आसन ळाकर बिछा 
दिया । जब युरुजन बैठ गए तब बाण भी एक आसन पर बैठा और परिजनों द्वारा पूजा- 
"सत्कार पाकर बड़ा द्वी प्रसन्न हुआ । गद्गद मन से उसने सब लोगों से पूछा--“आप 
लोग इतने दिनात इखि सेती रहें! “ब्रोक्षणी'को?'शॅम्तु टे करने चीलेथेश के काय शाख 
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कर्मण्यभियोगः ? तान्येव व्याकरणे ` पररुपरस्पधोनुबन्धाबन्ध्यदिबस्‌ः . 


दर्शितादराणि व्याख्यानमण्डलानि, सेव वा पुरातनी परित्यक्तान्यकतेव्या 
प्रमाणगोष्ठी, स एव वा मीसांसायामतिरसः ९ 
कञ्चत्त एवामिनवस्ुभाषितसुधावर्षिणः काव्यालापाः ९? इति | | 

अथ ते तमूचु:--तात ! संतोषजुषां सततसंनिहितबिद्याविनोदानां 
बैतानवहिमात्रसहायानां कियन्मात्रं नः कृत्यं सुखितया सकलसुबनभुजि 
भुजङ्गराजदेहदीे रक्षति क्षिति क्षितिसुजे । सवेथा सुखिन एय बयम्‌, 
'विशेषेण तु त्वयि बिसुक्तकोसीच्य परमेश्वरपा्श्चवर्तिनि वेत्रासनमधितिः 
छति । सवे च यथाशक्ति यथाबिभबं यथाकालं च संपाद्यन्ते बिप्रजनो- 


) > जाणा मय कद पा बा 
> वालानामेवोचितः । प्रमाणं तकेविद्या । मीमांसा बरह्मनिदृशानस्‌ । अत 
ह--अतिरस इति । 

तात इति पूजावचनस्‌ । वैतानाः क्रातवाः । कोसीद्यमालस्यम्‌ । निष्मयत्न- 


तेत्यथं | 
त्यथः । 
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के अनुसार बिना किसी विप्न-बाधा के तो होते रहे ? यज्ञ की अझियों में नियमानुमार 
मंत्र के साथ-साथ हविष मोजनाथ तो मिल रहा दै? वड लोगों का समय से अध्ययन तों 
चल रहा है! वेदों का प्रतिदिन होने वाला अभ्यास विच्छिज्न तो नहीं होता? यइ- 
सम्बन्धी विद्या और कर्मों के प्रति वही पुराना भाव तो हे न? परस्पर एक दूसरे को 
जीतने की इच्छा से निरन्तर दिन को सफल करने वाले व्याकरण-शाख के वे ही 
व्याख्यान मण्डल तो अब भी जम रहे हैं न ? दूसरे कार्यो को छोड़-छाड़ कर न्याय शाल 
पर विचार करने वाली गोष्ठी तो वद्दी पुरानी आज भो चल रही है न! दूसरे शाखों के 
रस को फौका कर देने वाले मीमांसाझाख में रसतो वही मिलता है न? नयेननये 
सुभापितो की सुधा वरसाने वाले काव्यालाप तो वही हो रहे हैँ न? 

तब वे वोळे--'हे तात, जब समस्त भुवन पर शासन करने वाला और शेषनाग के 
समान दोघें शरीर वाळा राजा सुखपूर्वक एथिवी की रक्षा करने में संलम है तो थोडे ही में 
सन्तोष कर लेने वाळे, हमेशा विद्या के विनोद में लगे रहने वाले तथा केवल यज्ञ की अशि 
को अपना सहायक मानने वाले हम ब्राह्मणों का कायं ही कितना है १ हम सब प्रकार से 
सुखी हैं, विशेष तो सुखी इसलिए हैं कि तुम आलस्य छोड़कर महाराजाधिराज हैके 
नजदीक वेत्रासन पर विराजमान हो । अपनी शक्ति के अनुसार और अपने विभव के 
अनुसार हमलोग्र समझ(पे ह्याह्मण/क्रेपलि ।उअित सह क्रम लेहे (! इस प्रकार 
बातें हुईं, स्कन्थावार के सम्बन्ध की चर्चा भी छिड़ी, लड़कपन में खेले हुए खेलों की यार 
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चिताः क्रियाकलापाः' इत्येबमादिभिरालापेः स्कन्धावारवार्ताभिश्च 
शेरावातिऋान्तक्रीडानुस्मरणैः पूर्वेजकथाभिश्च विनोदितमनास्तेः सह 
सुचिरमतिष्ठत्‌। उत्थाय च मध्यंदिने यथाक्रियमाणाः स्थितीरकरोत्‌ | 
भुक्तवन्तं च तं सर्वे ज्ञातयः पयंवारयन्‌ । 

अत्रान्तरे दुगूलपट्टप्रभवे शिखण्ड्यपाङ्गपाण्डुनी पोण्ड्रे वाससी 
वसानः ख्ानावसानसमये बन्दितया तीर्थसृदा गोरोचनया च रचि- 
ततिलकः, तैलामतकमस्रणितमौलिः, अनुच्चचूडाचुम्बिना निविडेन कुसु- 
मापीडकेन समुद्धासमानः, असङ्कदुपयुक्तताम्दूलविरलाधररागकान्तिः) 
एकशलाका्जनजनितलोचनरुचिः, अचिरसुक्तः, विचीतमायं च वेषं 
दधानः, पुस्तकवाचकः सुदृष्टिराजगाम । नातिदूरबतिन्यां चासन्यां 
निषसाद । स्थित्वा च मूहूतमिब तत्कालापनीतसूत्रवेष्टवमपि नखः 

अत्रेस्यादौ । सुदृष्टिः पुर्तकवाचक आजगामेति संवन्धः । दुगूळेति । एकस्मा" 
गूळ्पट्टाद्दवीघांच्छित्वा गृहीते, शिखण्ड्यपाङ्गपाण्डुत्वेन कार्कश्यमपि दर्शितस्‌ । 
पौण्ड्रे पुण्ड्देशजे । गोरोचना रक्षाद्वव्यमेदः । मौळयः केशाः। अनुच्चेति । अदीघ- 
तया कुसुमापीडकस्य श्रोत्रियस्वं विनीतत्व॑ चास्य दर्शितस्‌ । निबिडेन संहत- 
पुष्पेण । रुचिरं नेमल्यम्‌ । भोजनं सुक्तमचिरं भुक्ते यस्य सः । अनेन तस्यानवलि- 


सत्वसुक्त्म्‌ । आसन्द्यां वेत्रपीठिकायाम्‌ । स्थित्वेत्यादी । पुराणं पपाठेति संबन्धः । 
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आइ, पुराने लोगों की बातें चल पड़ी । इस तरह बाण उन लोगों के साथ देर तक मन- _ 
बहलाव की बातचीत में बैठा रहा। मध्याह के समय उठकर उसने सबकी भाति खान- 
ध्यान किए । तत्पश्चात्‌ भोजन के बांद हो सबके सव माइवन्धु, फिर उसे घेर कर 
बैठ गए । [ 


इसी बीच वाण का पुस्तक-वाचक सुद्ृष्टि' वहाँ आ पहुँचा। वह पुंड देश के वने 
दुकूल-पडट के थान में से तैयार किए, मोर की आँखों के कोने की भाँति दो इवेत वर पहने 
था । स्नान करने के वाद उसने माथे पर मंत्र से पवित्र तीर्थ की मिट्टी और गोरोचना से 
तिलक लगाया था । उसके सिर के वालों में आँवले के तेल की मालिश से चिकनाहट थी | 
लटकती हुई शिखा से लगी हुई फूलमाला से वह शोभित दो रहा था । इमेशा पान चबाते 
रहने से उसके अधर की कांति खिल उठी थी । उसकी आँखों में अंजन की वारीक रेखा 
खिची हुई थी । वह अभी-अभी भोजन करके उठा था । उसका वेष विनय से भरा हुआ 
आर सौम्य था । वह कुछ दूर रखे हुए बेत के आसन पर बैठ गया । क्षण भर उदर कर 


दलाल उसे त द हो भी उक दो की लक से सइ 


'१४० हर्षेचरितम्‌ 


निधाय;  प्रष्ठतः सनीडसंनिविष्टाभ्यां मधुकरपारावताभ्यां बांशिकाभ्या 


दत्ते स्थानके : प्राभातिकप्रपाठकच्छेदचिहीकृतमन्तर॑ पत्रमुत्तिष्य, | 
गृहीत्वा च कतिपयपत्रलघ्बीं कपाटिकाम्‌, क्षालयन्षिव मषीमलितान्य- 


क्षराणि. दन्तकान्तिभिः, अचयन्निव सितकुसुमसुक्तिभिश्रेन्थम्‌, सुखः 


ै a जे त्तिपन्मनां ~ क् न 
संनिहितसरस्वतीनूपुररवैरिव गमकेमंघुरेराक्षिपन्मनांसि श्रोतृणां गीला | 


'पवमानप्रोक्त पुराणं पपाठ | 1 ३३0 इच्छों दा 

. तस्मिश्च तथा श्रुतिसुभगगीतिगर्भ पठति सुदष्टी नातिदूरबती 
बन्दी सूचीबाणस्तारमधुरेण गीतिष्वनिमचुवर्तेमानः स्वरेणेदमायौ- 
'युगलमगायत्‌्- | 

“तदपि सुनिगीतमतिएथु तदपि जगच्यापि पावनं तदपि | 


वाचितं नान्यदिति तेन चिह्लीकृतं छक्यी्तस्‌ । गमयन्ति रागस्वरूपमिति 

'गमकाः । असाधारणानि स्वराणां निमीळनानि। यानि रूचयज्ञेप्वान्तरमार्ग इति 
५ झोपे 

प्रसिद्धास्तगमकः स्वरयति विशेपः । पचसानो वायुः । 


. .बन्दी स्तुतिपाठकः । पृथुरादिनुपो5पि । . पतमानं वायुप्रोक्तमपि। गीतपचे- 
:वंरोन वेशुनानुगमो ययोस्तो विवादिनो स्वरौ विश्रुत्यन्तरौ गान्धारनिषादौ स्वरो 
यन्न तत्‌ । करणमपदः । सताळ आचिद्धः स्तरसंनिवेशः, उञ्चरणस्थानं वा । भारतं 


प्रकार फेल गई मानों सृणालसूत्रों में बाँधी गई हो । पुस्तक को उसने सरकण्डो के वने 


पीढ़े पर रख दिया । पीछे समीप में बैठे हुए मधुकर और पारावत नामक वंशी वजाने 
वाळे वाण के दो मित्रों ने जव भवकाश दिया, तव सुद्ृष्टि ने प्रभात में पढ़े हुए विराम के 
'बीच चिह के रूप में लगाए हुए पन्ने को निकाल कर कुछ पन्नों के साथ हल्की दफ्ती को 
उठा लिया और मानों अपने दाँतों की किरणों से स्याही के अक्षरों को घोता हुआ, 
या अपनी सुस्कान के फूलों से अन्ध की अचना करता हुआ, गमक नामक स्वरों से सख 
में सन्निहित सरस्वती के नूपुरों की आवाज का अनुकरण.करके गीत के द्वारा सुनने वालों 
"के मन को रमाता हुआ वायुपुराण का पाठ करने; गा । 

उस परकार जब सुदृष्टि मधुर गीत के साथ साथ पाठ. कर रहा था, तभी -सूचीबाग 
नामक बन्दी ने ऊंचे स्वर में उसी गीत की लय का अनुकरण करते हुए दो आर्या-छन्दों 
का गान किया-- ; 


बासु पीर नः हक गि Collection. Digitized ७ 7५4 
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हषंचरितादभिन्नं पतिभाति हि मे पुराणमिदम्‌॥ ३॥ 

वंशानुगमचिवादि स्फुटकरणं भरतमार्गभजनशरु । 

श्रीकण्ठचिनियांतं गोतमिदं र्षराज्यमिच ॥ ३॥ 
तच्छुत्वा बाणस्य चत्वारः पितामह्मुखपद्मा इब वेदाभ्यासपचित्रित 
मू्तेयः, उपाया इव सामभप्रयोगललितमुखाः, गणपतिः, अधिपतिः, तारा- 
पातिः, श्यामल इति पिठुव्यपुत्रा भ्रातरः, प्रसन्नवृत्तयः, ग्रहीतवाक्या: 

तशुरुपदन्यासाः, न्यायवादिनः, सुक्रतसंग्रहाभ्यासशुरवो लव्धसाधु- 

भरतसुनिक्ृतो ्रन्धः। श्रीकण्ठः श्रीयुक्तः कण्ठः चेस्वर्यादिदोपाभावात्‌। यद्वा; 
श्रीकण्ठो हर एव सचविद्यानां तत एवोत्पत्त। हषराज्यमपीहरमेव। तथा च 
चंशं कुरमचुगच्छुत्यनुसरति यत्तद्वंशानुगम्‌ । तथाविद्यमाना विवादिनो यत्र 
तदविवादि सौराज्यम्‌ । न केचित्तत्र विवदन्ते । करणमधिकरणं यत्र विद्यापरीचा 
धर्मनिर्णयो चा क्रियते, व्यापारो वा । भरतो नाम पूर्व राजासूत्‌। श्रीकण्ठो देश- 
भेदः! गीतमपि हर्षस्य प्रमोदस्य राञ्यमिव । तस्य विजुम्भमाणस्वात्‌ । तछृत्वेत्यादो । 
चाणस्य चत्वारो ञ्रातरः परस्परस्य सुखानि व्यलोकयन्निति संबन्धः। तच्छू- 
स्वेत्यादिनास्य प्रकरणस्य प्रकृतानुरुणत्वं दशितम्‌ । तेषां च प्रस्ताववेदित्वस्‌ । 
सुखपझा अपि चत्वारः सामवेद्भेदाः। सान्त्वं च सुखमारम्भोऽपि । प्रसन्ना शुद्धा, 
सुवोद्धा च । वृत्तिवंतनस्‌ , सूत्रविवरणं च । गृहीतमादृतम्‌ , ज्ञातां च। वाक्यं 
विवरणम्‌ , वार्तिकं च । यत्करणात्कात्यायनो वार्तिककार उच्यते । कृतो शुरूणां 
संबन्धिनि पदे स्थाने न्यासः स्थितियेपां ते । सवणोपदेष्टपदे स्थापितास्त इत्यथः । 
यद्वा;-कृतो गुरुणि पदे न्यासो येः। महति पदे स्थिताः इत्यथः। अन्यत्र,- 
भ्यस्तो गुरुपदे दुर्वोधशब्दे न्यासो बृत्तिर्विवरणं यः। न्यायो युक्तस्‌ , उपपत्य- . 
नुपपत्तिविचारश्च । सुकृतं पुण्यम्‌ , सुष्ट विहितं च। संग्रहः . संचयः, व्याकरणे 


पित्र भी है, फिर भी यहद पुराण मेरी समझ में इषंचरित से अभिन्न हो प्रतीत हो रदा है॥३॥ 
__ यह गीत इर्प के राज्य के समान है। गीत वंशी. वाद्य से अनुगत तथा राज्य वंश- 
परम्परागत हे । गीत में दो परस्पर विरोधी गान्धार और निषाद स्वर नहीं हैं तथा 
राज्य में कोई विवाद करने वाळा विद्रोही नहीं है। गीत के ताळ और लय बिलकुल 
स्पष्ट हैं तथा राज्य के करण अर्थात्‌ विद्यापरीक्षा या धर्मनिणंय के स्थान प्रसिद्ध हैं । 
गीत संगीतशाख के रचयिता मरत सुनि द्वारा प्रदर्शित मागे के अनुसार होने से महनीय 
है तथा राज्य मरत नामक प्राचीन राजा की नीति का अनुसरण करने से मद्दनीय है। 
गीत मधुर कंठ से निकला हुआ है तथा राज्य औषंठ नामक स्थान से निकला हुआ है ॥४॥ 

दोनों आयी ओरकव्चुम' वर /ब्षॉणि-चा चिरे २5१८०५ाथपति?अथिपति, तारापति 
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शाब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराणराजषिचरिताभिज्ञाः 
तभावितात्मानः, बिदितसकलेतिहासाः, महाविद्धांस:, 
महापुरुषवृत्तान्तकुतूहलिनः, सुभाषितश्रवणरसरसायनाः, बितृष्णा:, वय 
बचसि यशसि तपसि सदसि महसि वपुषि यजुषि च प्रथमाः, पू 
ऊतसंगराः, बिवन्तबः, स्मितसुधाधवलितकपोलोद्राः, परस्परस्य | 


मुखानि व्यलोकयन्‌ | 
अथ तेषां कनीयान्कमलदलदीर्घलोचनः श्यामलो नाम बाणस्य 


व्याडिकृतो मन्थश्च । गुरवो महान्तः, उपाध्यायाश्च। साधुशब्दः साधुचा 
साधवोऽमी इत्येवंरूपो वा । साधवः संस्कृताः) राव्दाश्च । पाण्डित्यप्रकरनेनानेन 
दष्टमिष्टस्य वस्तुन.उत्कृष्टतोच्यते । सकलेत्यादिविरोपणत्रयेण द्विजराजाविदृत्तान्ते ` 
भिन्ञतोच्यते। महापुरपेत्यादि। हर्षचरिते शुश्रूषाया हेतुः। उमापितेत्यादि। | 
स्वकाव्यरशंसासूचनपरम्‌। सदसि सभायाम्‌ । संगरं संकेतः 

कनीयानिति । अनेन प्रियवचनत्वमस्य दशितम्‌ । ब्रहीति दत्तसंज्ञः। तात 
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` और इयामल एक दूसरे को देखने लगे । ब्रह्मा के चार सुख-कमलों को भांति वे वेदाभ्यास | 
करने से पवित्र थे साम-दान आदि चार उपायों के समान साम अर्थात्‌ सान्तनाएनं | 
वचन या सामवेद का प्रयोग करने से उनके मुख सुन्दर थे। लोक के समान व्याकण | 
में भी उनकी वृत्ति भर्थात्‌ जीविका शुद्ध थी या वृत्ति अर्थात्‌ सूत्र के विवरण में सुवोव भे 
वाक्य अर्थात्‌ वचन का आदर करते थे या वाकय अर्थात्‌ वातिकों के अथे का ज्ञान रखो 
थे, गुरु पद अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित थे या उन्होंने दुर्वोध पदों में न्यास अर्थाद्‌ | 
बृत्ति का अभ्यास किया था, न्याय अर्थात्‌ युक्ति की वात बोलते थे या उपपत्ति और 
अनुपपत्ति का विचार रखते थे, पुण्य के संग्रहीत करने के अभ्यास में प्रवीण थेया | 
च्याडि द्वारा सुविरचित संग्रह नामक ग्रन्थ का अध्यापन करते थे, उन्हें साधुवाद प्राप्तये | 
या संस्कृत शब्दों का उन्होंने अभ्यास कर ल्या था। समस्त पुराणों में आह हुए | 
'राजपिर्यो के चरित उन्हें शात थे । उन्होंने महाभारत का अनुशीलन किया था। वे ' 
इतिहास के पंडित थे । महाविद्वान्‌ और महाकवि थे । महापुरुषों के वृत्तान्त को तुने. 
के लिए उनके मन में विशेष कुतूहल था । सुभाषित के रस के वे रसायन ये (अर्थात | 
सुभापितो को सुना कर आनन्दित करते थे ) । उनमें तृष्णा ब्रिलकुळ न थी । वचन में; | 
'अवस्था में, यश में, तप में, सभा में, तेज में, शरीर में, यज्ञ में सवत्र उनकी सबसे पहले 
गणना होती थी । वे पहले से दी परामश करके वहाँ आए थे और कुछ बोळना चाहते | 
थे। मुसकान की सुधा से उनके कपोछों के मध्यमाग धवलित हो गए थे । 
तत्वार अन -चररोमे सले सीटी, क के सभी बेडी बरी आरि वाला श्यामण | 
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प्रेयान्प्राणानामपि वशयिता दत्तसंज्ञस्ते: सप्रणयं दशनज्योत्ल्रास्मपित- 
'ककुभा मुखेन्दुना बभापे-*तात बाण ! द्विजानां राजा गुरुदारमहण- 
मकार्षीत्‌ | पुरूरवा ब्राह्मणधनतृष्णया दयितेनायुषा व्ययुज्यत । नहुषः 
परकंलत्राभिलाषी महाभुजज्ञ आसीत्‌ । ययातिराह्ितत्राह्मणी पाणि- 


वाणेत्यादिना पूवराजदोषोद्धावनद्वारेण हपंस्य गरीयस्तां ख्यापयति । अत्र क्चि- 
च्छुव्दद्वारेण कचिच्चार्थद्वारेण यथायोग्य दोप उद्भाव्यः। चन्द्रादिशव्दाभिधानेन 
'राजत्वप्रतीतिनं स्यादिति द्विजानां राजेत्युक्तम्‌ । गुरुच्वंहस्पतिः, पित्राद्याश्च गुरवः । 
अन्न कथा--पुरा पूर्णचन्द्रमुदितं वीच्य कामयमानां गुरुपली तारार्यामभिगच्छुत्‌ । 
'तद॒सहमानेन च वृहस्पतिना यदेन्द्राद्याः प्रोत्साहितास्तदानयनाय, तदा चन्द्रेण 
शुक्रः शरणमाश्रितः। ततः शुक्रप्रेरितेदत्येः सह तेपामन्योन्यं दिव्यं वर्षसहस्र 
युद्धमासीत्‌ । तारापि नारदबोधिता सगर्भा सती पुनगुरुमेवाभिगतेति । द्यितेना- 
युपा प्रियेण जोवितेन पुत्रेणायुर्नान्ना । कथा चात्र--पुरूरवाः पूर्वा दिझं जेतुं गच्छ- 
'न्केनाप्याहृतग्रभूतधनेन विग्रेण यज्ञे निमन्त्रितो छोमात्तिप्तस्तद्धनं जिहीपुस्तच्छा- 
पान्नष्टः। तस्मिन्मृते स विप्रो नुपं विना प्रजा निवत इति ज्ञात्वा तदायुषा 
राजपिंमायुर्नामानमजीजनदिति । भ्ुजज्ञे विटोऽपि। पुरा घृत्रं हत्वा ब्रह्महत्यया 
-शक्रः पलाय्य स्णालच्छिद्रान्तरे यदातिष्ठत्तदा नहुपो यज्वा शूरैश्च देवेरिन्द्त्व 
'नीतो दर्पाच्छुचीं ग्राथयमानो बृहस्पत्युपदेशात्तयोक्तो यथा-“यानेनापूर्वेणागच्छ’ 
इति । ततो ब्रह्मर्पीन्वाहनीङृत्य ब्रजन्कामवशात्वरमाणः पादेनाताड्य, 'सपं सप” 
-इति चोदृयन्नगस्त्येन “सर्पो भव’ इति शप्तः सपोऽभवत्‌। पपातेति नरकगामी 
'बभूच, स्वा चारश्रष्टत्वारपतितश्चासूत्‌। बूपपर्वणोऽसुरराजस्य दुहित्रा शर्मिष्ठया कल- 
हायमाना “अस्मद्भुत्यसुता. चराको भूत्वा स्पर्धते? इत्युक्स्वा कूपान्तःपातितां शुक्रः 
सुतां देवयानीं ज्ञात्वा ययातिवंनविहारी पाणि गृहीत्वोजहार । गते ययातौ परि- 
भवोद्विस्ञा चन एवाचसत्‌। अथ नारदाद्यथावृत्त ज्ञात्वा वृषपर्वा शुक्रस्य प्रार्थना मक- 
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सुखचन्द्र (से प्रवाहित होने वाळी दाँतों की चाँदनी से दिशाओं को नद्दलाता हुआ 
“ वोला--'तात वाण, द्विजों के राआ चन्द्र ने युरुपल्लो तारा का गमन किया । पुरूरवा 
“ ब्राह्मण के धन को लोछपता के कारण अपनी प्रिय आयु से वियुक्त हो गया । नहुष पराई 
- 'स्री को शचछा करने के कारण मद्दालम्पट वना । ययाति ब्राह्मणकन्या के साथ विवाह 
` करके पतित हुआ | राजा सुचुम्न तो ज्लीरूप ही बन गया था। जन्तु ( जन्तु नामक 
: “ पुत्र या प्राणियों ) के वध करने से राजा सोमक की प तो प्रसिद्ध ही है। राजा 
- "मान्वाता मीगण अथि भीचेगी या थुद्ध के व्येसिन के कारण पुत्र-पीत्री के लाथ रसातल 


१४४ हर्षेचरितम्‌ 


अहण: पपात | सुदयुन्नः खीमय एवाभवत्‌ | सोमकस्य प्रख्याता 

जन्तुबधनिधणता | मांधाता मार्गणव्यसनेन सपुत्रपौत्रो रसातलमगात्‌ 
पुरुकुत्सः कुत्सितं कम तपस्यज्नपि मेकलकन्यकायामकरोत्‌ | कुबलयाश्रे 

STEMS प 


रोत्‌। संदिष्टा च-“कुमारी शतपरिचारवतीयं शर्मिष्ठा यदा मे दास्यं करोति द 


गच्छामि’ इति । शुक्रशापभोतेन दुषपवंणा संपादितमनोरथा देवयानी पुनर 
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दासीभूतया शर्मिष्ठया सह वने क्रीडन्ती ययातिमायान्तं दृष्टा वभापे-(छा्य मा. 
त्यक्त्वा पाणिग्राहो महानुभावो गतोऽभूत्‌? इति । ततो ययातित्राह्मणीत्वादनझ. | 
कुर्वस्तत्पित्रा शोकविधुरेण शुक्रेण . 'पापं मास्तु, क्रियतामयं विधिः इति बुद्धा त॑ . 
स्वीचक्रे । कालेन चास्रौ पपातेति । सुद्यन्नो राजा, शोभनं द्॒चं बलमस्येति च द्री. | 
मयो महिलाझूतिः, कान्तानुरक्तश्च। योऽत्र तोयसुपयोच्यति स॒खीत्वमापत्स्यत 
इति भगवता अवान्याम्यर्थितेन भवेन शप्तः सन्सरसः पीत्वा तोयं सुद्यज्ञो रुपया... 


बिहारी vd - जन्तुर्नाम सोमकस्य राजः पुत्रः, जन्तवः प्राणिनश्च | 
सोमकस्य राज्ञो जन्तु्नामकः पुत्रोऽभूत्‌ । स चेकपुत्नत्वादपुन्नत्वं वरमिति जानत्न- 


द्विसः पुरोधसाभ्यधायि--“बहुन्पुत्रांश्रेदिच्छुसि तदास्य सुतस्य वपया होमः क्रिय. - 
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तास्‌ । ततो यावत्यो धूममाजिप्नन्ति ताः पुत्रेयुज्यन्ते! इति । स चापि घ्रणामपहाय ` 
तथा कारितवानिति। मार्गणं याच्ना, शराश्च मार्यणाः। मार्गणेषु व्यसनं यु | 
व्यसनम्‌ । रसातरूमगमद्धस्ताजगाम । विनष्ट इत्यर्थः। रसातलं पाताङं च। ' 
मांधाता च सुवं जित्वा स्वर्ग जेतुं गतः । शक्रेणोक्तम्‌-'पातालं ` जित्वागतस्य तव | 
दास्यं यास्यामिः। स च तद्वचनादविचायेव रसातळं गतस्तत्र हरग्रसादासा दितः ` 
त्रिशूलेन कवणनाज्ना दानवेन ससुतसेन्योऽन्तमनीयतः इति । सेकलकन्यका 


नमंदा । पुरुकुत्सः पुरा तपश्चरन्नमंदायां खानं कुवन्कामप्यज्ञनामालछोक्य कामादिशे 
नीतिमुत्ससर्जति । भुजङ्गाः सर्पाः, विटा अपि। अश्वतरकन्यां वडवामपि । कुवळ 
याश्रो राजा झूगयाक्रीडाप्रसड्ेन घर्मातुरो मजनरभसेन सरसीमवतीणों रसातहं 


j 
| 


परासोऽश्वतरामिधां नागकन्यासूढवानिति। प्रथम आद्यः, ्रधानश्च । कुत्सितः पुरुप | 


में चळा गया ( अर्थात्‌ पतित हुए या पाताल में पहुँचे और मारे गए )1 राजा पुरुक्षत्म 
ने तपस्या के अवसर में किसी सुन्दरी को देखकर नमंदा में स्नान करते हुए कुत्सित 


कम किया। राजा कुवल्याश्व ने भुजंगळोक में जाकर ( लम्पट लोगों की प्रेरणा तेया / 


'नागलोक में जाकर ) अश्वतरा नामक नागकन्या (या घोडी ) को भी नहीं छोड़ा। 
आदिराज पशु पहला कुत्सित पुरुष है जिसने पृथिवी को अभिसूत किया । राजा दूग 
गिरगिट बनने पर भी वणंसंकर ( अर्थात्‌ कई रंगों की मिलावट या कई ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि वणो के वीये सेक्ष? ह "वमा ९५१1 लो राजा ने व्याकुल एविवी 
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तृतीय उच्छ्रासः १४५ 
भुजङ्गलोकपरिमरहादश्वतरकन्यामपि न परिजहार | प्रथुः प्रथमपुरुषकः 
परिमूतवान्त्रथिचीम्‌ः। चृगस्य कृकलासभावेऽपि वर्णसंकरः संमहृश्यत | 


सौदासेन नरक्षिता _पयोकुलीकृता क्षितिः । - नलमवशाक्षद्ृदयं . कलि 


a 


रभिभूतवान्‌। संवरणो .मित्रदुहितरि विछवतामगात्‌. । - दशरथ . इष्टरा- 


पुरुपकः। एथुरादिनुपो भूधराकान्तां सवां गां विलोक्य चापकोठ्या गिरीन्‌ भुवः 
पर्यन्तेषु -चिद्षेप । . धरणकारणभूतसूःगस्परिभवाद्भचो विभव: । . अत एवास्य' 
कापुरुपत्वस्‌ । विप्णुपुराणे तु--आकृष्कासुंकेन पृथुना “देहि. से भर्वव्यभरणो- 
पायस्‌? इत्यनुवध्यमाना भूसुंवनानि वन्नाम । ततः शरणसलब्ध्वा सास्य सर्वा: 
सस्यसंपदोऽजनयदिति वर्णितस्‌। एतस्माः्परिभूताऽभूदिति। कुकळासः 
आणिभेद्‌ः । तद्वावेऽपि तस्यां दशायामपि किं पुना राज्यस्थस्येति निन्द्यत्वस्‌ ।' 
वर्णः शुङादिः ब्राह्मणादिश्व । नृगो राजा दानप्रस्ताचे - कस्यचिद्विम्रस्य संबन्धिनीं 
गामविज्ञायेवान्यस्मे ` द्विजाय दृदौ । कदाचिच तस्या गोः स्वामी तां गां परिज्ञाय 
तं ययाचे । न च तस्माद्गां लेभे । ततस्तो द्वावपि राजद्वारं राजविज्ञापनाय गतौ ।: 
याम्यभोगासक्तराजद्शंनमलभमानो च क्रोधात्‌ 'कूकछासो भव? इति राज्ञः शापं 
दस्त्वा कस्मेचिद्ठा वितीय यथागतं. ्रतिजग्मतुरिति। -नरान्त्तिणोतीति नरच्षिता,. 
न पालिता च । सौदासो नाम राजा सूगंयाखिन्नः पथि गच्छुन्कदाचिन्मुनिं शक्र-- 
नामानं मार्गमध्ये. स्थितम्‌ अपसर्प’ ` इत्यवदृत्‌। “पन्था - देयो वाहमणाय? इत्ति 

वचनान्न्यायमचुवतंमानो यावज्ञ चलितस्तावद्राज्ञा कशयाभिहतः । अथ रोघावे- - 
झात्‌ “गच्छ सचुष्यभच्यो रात्तसो भव” इति तं-दाशाप । वशमायत्तस्‌। अक्षहृद्य- 
मक्षज्ञानस्‌ ; अक्षाणीन्द्रियाणि हृदयं च ।. तचच नलो राजा यूतव्यसनी तत्स्वरूपान-, 
सिज्ञश्च कलिनाभिभूत इति:प्रसिद्धम्‌ । मित्रो रविः: सुहृच्च मित्रम्‌ । तपती नामः 
सिन्नस्य रवेडुंहिताभूत्‌ । तस्यां संवरणो: नाम. राजा व्यसनी वभूव । : रामो दशरथ. 
सुतः,:रामा ख्री'च। दृशरथो सख॒गयासक्तो घटपूरणरचं त्वा :ब्रंदितशङ्कया - शब्द-- 
पातिना शरेण सुनिएुत्रं व्यापादयत्‌। तेन च. बोधितान्वयः पित्रोः समीपं तं. 
निनाय। तद्वचनाच्छुल्य सुद्धरति नुपे शिशुसंतः। अथ च. सदारेण वृद्धतापसेन 

अन्नादृहमिव' त्वमपि धराण्यस्यन्तस्‌? इति शप्तों रामवियोगात्माणांस्तत्याजेति। 

गोनिमित्त ब्राह्मणस्य जमदभेरतिपीडनस्‌ । ` निधनमयासीत्‌ । जामद्रन्येन _ हत 


की रक्षा नहीं कौ नज सान एव प शी शक कि शी डीत म के खिलाड़ी राजा नळ को कलि ने | अभिभूत | कर , दिया! 

संवरणः नामक राजा ने तपती' नामक (सूये: या सुहृद) की पुत्री के: प्रति? अपनी 

कामवासना प्रकर-की ।०ाळावकस्य'के'अपने/०श्रिके पुत्रेऽस ॐ? विरिदीस्मिंदि ( भथवा!' 
१० ह० च० 
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इन्द्रः । सरतो नास राजा वहुसुवर्णकाख्येन क्रतुनापि यच्यमाणो देवपुरोधसम्‌ 
“मां याजय? इति याचमानस्तेन “मंुप्योऽयमेव इट? इति । स चोपहसति धिपे 
नारदेनोक्तो यथा--'गच्छ, अस्यैव आता संवर्तको नाम अहग्रहीतच्छुद्यना वारा. 
णस्यां स्थितः । तं प्रार्थयस्व? इत्युक्त्वा च नारदोऽसिं विवेश। स च नारदोक 
चिद्दैस्तं भगवत्मभाणं कृत्वा निर्यान्तं परिज्ञाय बहुशो गाळीदंदतमप्यनुद्विजमान | 
याजनाय प्रार्थयामास । संवंतकेन कथितं. च--“नेदं तवोक्तं यावत्तं वच्यापनि। 
्रेवेभ्यश्च थुत्वा यज्ञभागो न दातव्यः इति। रांजा यथोक्तमचुति्स्तेन योजितो 
देवद्विजस्य ' नाभिमतोऽभवदिति । ` अतिव्यसनादस्यन्तरागात्‌। वाहिनी नदी, | 
सेना च। महाभिषः पुरा ब्रह्मसदसि गड्ञायाश्वामरम्राहिण्याश्वलितवाससो$दृश- ` 
नंहतहृदयः शङ्गारपदानि चद्‌न्त्रह्मणा शस्तः, पतित्वा च्त्रियग्रुहे शन्तनुनासाभूत्‌। | 
गङ्गापि मत्क्ृतेऽयमिमां दशा प्राप्त? इति मत्वा सखेदमवतरन्ती घेनुहरणकुपित- | 
वलिष्ठापसंपन्नमनुष्यंळोकावतरणदुःखितेवंसुभिविदितवृत्तान्तेरभ्यधायि-'तत्र गृप 
चेत्तव प्रीतिः; तद्वयं त्वय्येवोत्पत्स्यामहे । जातमात्राश्च वयं त्वया स्वजले चेपव्याः 
इति। सा तु. तथेत्यज्लीकृत्य' वने. विहरन्तं प्राथयमानं दान्तनुमवो चत-*यदई 
करोमि तत्र त्वया निवन्धो .न . विधेयः। न चाहं त्वया जन्म प्रष्टव्या’ 'इति। 
“तया? इंति तेनाडीकृतवता बहुतरं कालमरंस्त। :अथ यः. कक्चिस्सूतुरुदपारि 
संर्वस्तया स्वजळे च्षि्तः। . . एवं: सपतस्वतीतेषु : गङ्गामासेव्य निःसंतानोऽयं मा | 
भूदिति मन्वानेः सपमिरेव वसुमिः कतात्मसंनिधिभाष्मो' जातः।  ततस्तमपि ` 
जले क्षिपन्ती शन्तनुना निषिद्धा। तेन 'सापराधो. भवान? इत्युक्स्वा सा प्रतिः 
प्रिय रामा अर्थात्‌ पल्ली के उन्माद ) से सत्य को प्राप्त किया । राजा कातेवीये गो के 
छिप ब्राह्मण को दुखी करने के कारण भारा गया। मरुत्त नामक राजा ने. बहु. 
नामक . यज्ञ किया. फिर भी देवद्विज द्वारा ( ( इहस्पति द्वारा अथवा देवताओं गर, 
्ाह्मणों दारा) सम्मान नहीं प्राप्त किया । व्यसन के अत्यन्त बढ़ जाने से रागा | 
_शन्तनु ने वाहिनी ( गङ्गानदी या सेना ) से विथुक्त होकर जंगळ में अकश प. ने वाहिनी ( गज्ञानदी या सेना ) से बिथुक्त ददोकर. जंगल में अकेले भटकते ईए ' 
- ३. इतोऽमे--'रामो मनोभवभान्तदददयो जनकतनयामपि न परिद्षतवान्‌! इसि के 
याठः कचिदुपरभ्यंते ११५१५ Math placer, Digitized by gSangols 108 ! 
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» रतिव्यसनादेकाकी वियुक्तो वाहिन्या विपिने .विललाप | पाण्डुबनमध्य- 
गतो मत्स्य इब मदनरसाविष्ट: प्राणान्मुमोच । युधिष्ठिरो गुरुसयविषण्ण- 
हृदयः समरशिरसि सत्यमुत्सृष्टवान््‌ | :इत्थं नास्ति:-राजत्वसपकलइसते 
देवदेवादमुतः सर्वेद्दीपमुज़ो हषोत्‌.। अस्य हि. चहुन्याश्रयोणि . शरूयन्ते । 
तथा हि--अन्न .वलजिता निश्चलींकृताश्चलन्तः कृतपक्षा' क्षितिश्रतः | 
-अत्र प्रजापतिना शोषसोगिमण्डलस्योपरि क्षमा कृता । अत्र पुरुषोत्तमेन 


जगाम । ततस्तद्वियोगविधुरधीर्वहु विललापेति . व्यसननिमित्तकः सेनया वियोगेन 
च विलापो. विजिगीपोरचुचित .एव । वनं तोयम्‌, विपिनं च। मदनः कामः, 
फूलविशेपश्च सदनस । पाण्डुवने स॒गरूपया वाह्मण्या सह सुरतकमंलक्त सगरूपं 
कद्‌माख्यं सनि शरेण जघान; तेन च ग्रियमाणेन “ख्रीसंभोगस्थो मरिष्यसि’ इति 
शाप्तो मात्या सहः स्मरातंः फ्रीडन्विपन्न इति । - गुरोङ्रोणाचाय॑स्य अयेन, गुरुणा 
महता च न्रासेन। युधिष्टिरो बलानि दग्खुसुय्यतं द्रोणाचायं रणसूरध्नि ‘अश्वत्थामा 
हतः इत्युकत्वा एुत्रशोका ङुलमसत्येनासूनत्याजयदिति। ` इत्थमिति । इत्थं कृतयु- 
झादारभ्य कलिप्रारस्भपयन्तं राज्ञां नास्त्यपकछङ्गं राजत्वमिति। बळजित्मजा- 
यतिसुखाः शब्दा राज्षि यथार्था वेदितव्याः। चळं सेन्यम्‌; चलाख्यश्चासुरः।. 
निश्चलीङृता इति सहायाभावाच्छ्षु यानं न चिदधिर इति। अन्यत्र,-स्थावरतवं 
लम्भिताः । पक्षाः सहायाः, पतच्चाणि च। क्षितिथ्वृतो राजानः; गिरयश्च । प्रजा- . 
पतिना राज्ञा, ब्रह्मणा च ।: शेषस्यावशिष्टस्य. भोगिमण्डलस्य राजसमूहस्योपरि 
विषये ज्ञान्तिः कृता । अन्यन्न,-रेषाख्यस्य भोगिनो नागस्य मण्डळमासोगस्तत्ट्रे 
सूमिर्निहिता । पुरुषोत्तमो नरोत्कृष्टो राजा, हरिश्च। सिन्धुराजो सिन्धुदेशाधिपतिः,, 


विलाप किया । , मत्स्य के समान कामवासना से आविष्ट होने के कारण पाण्डु की जान 
गई.। : युधिष्ठिर ने गुर द्रोणाचायं से दर कर युद्ध की ; भूमि में सत्य का परित्याग फर 
दिया । इस .प्रकार एकमात्र मद्दाराजाधिराज, ह को; छोड़ कर, किसी राजा को 
कलंकररहित नहीं सुना है। उनके विषय में आश्चयं की बहुत सी बातें सुनी जाती हैं। 
जैसा कि उन्होंने इन्द्र के समान अपने: सेन्यबल से जीत कर शज की ओर मिलने के 
'लिए जाते हुए राजाओं के सहायकों को मार कंर निश्चल कंर दिया ( बल नामक अजुर 
को. जीतने. वाले, इन्द्र त्ते भी पवतो के पंख काट-कांट' 'कर उन्हें चिश्चल बना, दिया )। 
अजापति इषं. ने बचे हुए मोगिमण्डळ अर्थात्‌ राजाओं के ऊपर क्षमा की (भोर. उसी. 
अकार ब्रह्माजी ने सी शेषनाग के फना पर क्षमा . अर्थात प्रथिवी को आरोपित लिया ) । 


” धुरुषों में श्रेष्ठ हहे ते ब्रिटन, केम: क्राउन. काके दज उरो कपना छिया, 
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सिन्धुराजं प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीकृता। अत्र बलिना मोचितभूश्चदरेष्लो ऽ 
मुक्ती महानागः | अत्र देवेनाभिषिक्तः कुमारः । अत्र . स्वामिनेकेप्रहार- 
प्रपतितारातिचा प्रख्यापिता शक्तिः | ` अत्र नरसिंहेन स्वहरस्तविरासिता- 
रातिना प्रकटीकृतो विक्रमः। अत्र परमेश्वरेण तुषारशेलसुबो दुगोयाः | 
गृहीतः करः | अत्र लोकनाथेन दिशां मुखेषु परिकल्पिता लोकपालाः, 


्तीरोदधिश्च । रच्मीश्छुत्रचामरादिरूपा, देवताङतिश्च। बलिना वळवता, असु 
रेश्वरेण च भूभ्टदाजा भ्रीकुमाराख्यः । श्रीङुमारो नाम राजा किल दर्पशातेनो पजात- 
मदेन हस्तिना वेष्टितः। ततः श्रीहर्षेणाकृष्प खड्गं तस्मान्मोचितोऽसो दन्ती च' 
रोपाइने परित्यक्त इति वार्ता। भूश्च पर्वतो भन्द्राख्यः। भहानागो दप॑- 
शातः, वासुकिश्च । मोचितभूभुद्र्टनोऽम्तमन्थनार्थे। मन्थनाथें ` कुमारः कुमार- 
गुसाख्यः, कुमारो वा यो दर्षशातान्मोचितः। कुमारो गुहः, पुत्र कुमारः। 
स्वामी ग्रभुः; कुमारश्च।' अरातयः' इात्रवः, तारकश्चासुराधिपतिः। शक्तिः | 
सामर्थ्यस्‌ , आयुधभेदश्च । नरसिंहः उत्तमो नरः, नुसिंहरूपो हरिश्च । सहस्तेनेति । है 
न तु साधनवलेन । अन्यत्र तु चक्रादिनिजायुधेन। परमेश्वरेण सावभौमेन। न तु: | 
मण्डलमात्रस्य भोक्रा हरेण । दुर्गाया दुर्गमायाः, गोर्याश्व । करो दण्डः, पाणिश्च। 
लोकनाथो राजा, हरिः; बुद्धश्च। दिंशां सुखेषु सीमासु । लोकनाथाः (लोकपालाः ) 
( और पुरुषोत्तम कृष्ण ने सिन्धुराज अर्थात्‌ क्षीरसागर को मथकर ल्ह्ष्मी को अपनाया) ।' 
पराक्रमी दपं ने अपने. 'मद्दागज दपैशात. को औङुमार नामक राजा को सूंड में लेकर 
दबोचते हुए देख कर छुड़ांया और उसे जंगल में छुड़वा. दिया ( भौर दैत्यराज बलि ने 
मद्दानाग वासुकि को मन्दराचल से लिपट कर समुद्रमथन के बाद छोड़ दिया ) । देव दप 
ने कुमार का अभिषेक किया ( और देवराज इन्द्र ने कुमार कातिकेय को सेनापति के. 
पद पर अभिषिक्त किया')। स्वामी हषं ने एक ही प्रहार से शब्ुओं: कोः मार गिरा कर' 
अपनी शक्ति का परिचय दिया (और स्वामी कातिकेय ने एक ही' प्रह्मार से . तारकासुर 
का वध करके अपनी शक्ति ( अस्नपिशेष ) प्रसिद्ध कर दिया ) । नरों में केसरी दषं ने 
अपने सुजबळ से श्च को मार कर. अपना पराक्रम दिखाया ( और भगवान्‌ चसि ने 
भी शब हिरिण्यकशिपु के वक्ष को अपने हाथो से. फाड़कर अपना पराक्रम दिखाया ) 1 
परमेश्वर दर्प ने” हिमालय के दुर्गम प्रदेश :के राजाओं से भी : कड लिया (और परमेश्वर 
शिव ने दिमालूय की पुत्री. पावेती का करग्रहण/ किया )। “ राजा: इषो ने प्रत्येक दिशा में. 
प्रजापालकों को देखभाल के लिए नियुक्त क्रिया (और प्रजापति ब्रह्मा ने भीइन्रश आदिः 
लोकपालों को अप्येक. मिठ? ची रक्षा/के रिप लियुत्ता बिंधा1 समस्त बंधक भाण्डागारो: 7 
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ससकलभुवनकोशश्चाम्रजन्मनां विभक्तः, . इत्येवमादयः. प्रथसुकृतयुंगस्येव 
श्यन्ते महासमारम्भाः । अतोऽस्य सुग्रहीतनाम्नः ` पुण्यराशोः पूवपुरुष- 
बंशानुक्रमेणादितः - प्रश्नति ` चरितमिच्छामः. श्रोतुम्‌ | . सुसद्दान्कालो नः 
झुश्रूषमाणानाम्‌.। अयस्कान्तमणय इव.. लोहानि नीरसनिषुराणि क्षुल्ल-. 
कानामप्याकर्षेन्ति मनांसि महतां गुणाः, . किमुत; स्वभावसरससदूनी- 
तरेषाम्‌ |. कस्य न. द्वितीयमहाभारते -भवेद्स्य चरिते. कुतूहलम्‌ ? 
आचष्टां भबान्‌ | भवतु भागबोऽयं वंशः शुचिनानेन. पुण्यराजरषिंचरित- 
श्रवणेन सुतरां शुचितरः, इत्येवममिधाय दृष्णीमभूत्‌ | - 

बाणस्तु विहस्यात्रवीतू--आये ! न युक्तयचुरूपमभिहितम्‌ | ` अघट- 
सानमनोरथमिब भवतां कुतूहलमवकल्पयामि | शाक्याराक्यपरिसंख्या- 
नशून्याः प्रायेण स्वार्थतृषः । परशुणाचुरागिणी  ग्रियजनकथाश्रबणरस- 


सीमापतयः, इन्द्राद्या दिक्पालाश्च । कोशो (गञ्जं) धनसंचयः मध्यस्‌ , अन्थमेदुश्च। 
अग्रजन्मानो द्विजाः, आदिनृपाः, श्रमणाश्च। ' एवमादय इतिः! ` न स्वेतावन्त एव । 
प्रथमङ्कतयुगस्येवेति ।  पवंतपच्तशातनाद्यो चृत्तान्ता अभवन्‌। मणय इवेति! 
सणिक्ञब्देनोपमेयानां गुणानां रलत्वमुक्तम । ` ळोहान्यपि नीरसनिष्ठुराणि। 
"चु्लकाः खलाः । बाला इत्यन्ये । आचष्टामाख्यःतु। भागव इति भ्ृगुगोन्नत्वस्‌। | 
अवकल्पयामि निश्चिनोमि। झाक्तमिदमित्येवंरूपेण परिसंख्यानेन गणनया 
स्वार्थदृषो सुञ्षवः, शून्याः । शक्याशक्यविवेकं ग्रध्नवो न जानन्तीत्यर्थः बढ 


'को उन्होंने ब्राह्मणों को अपित कर दिया ( और लोकपाळ भगवान्‌ बुद्ध ने भी कोश नामक 
अन्थ को विभक्त. करके भ्रमर्णा को अर्पित किया ) । . इत्यादि सतयुग के समान उनके 
अनेक महान्‌ काये दिखाई पढ़ते हैं । - इसलिए प्रातःस्मरणीय .पुण्यों के राशि देव दषे 
का चरित. पूवेपुरुषों की परम्परा के साथ हम सुनना चाहते हैं । बहुत दिनों से इम 
लोगों की यह इच्छा वनी दै । महापुरुषों के गुण क्षुद्र, लोगों के नीरस और निष्ठुर मन को 
इस प्रकार खींच लेते. हैं. जैसे चुम्बक लोहे .को, और .जो स्वभाव से ही सरस और 
कोमळ स्वभाव के डोग हैं उनकी तो ब्रात ही क्‍या? दूसरे महाभारत के समान उनके 
चरित को सुनने के लिए किस के मन में -कुतूइल न, होगा ! अतः आप कहें। यह 
आागंववंश. उस पुण्यवान्‌ राजापि का पवित्र चरित इन; कर और भी. पवित्र बन, जाय !? 
यह कह कर वह चुप होगया। . .. 5 5. ., >. (की 
क BE ने हँस कर कद्दा-आये आपने युक्तिसंगत बात नहीं कहो । मेरा निश्चय है 

कि इस इत्र जो तरर स हना ली इही रे कि सा 


९७ :: हपचरितम्‌ 


रभसमोहिता च मन्ये महतामपि मंतिरपहरति प्रविवेकम्‌ | पशयत्वावे: | 
क परमाणुपरिमाणं ` बडुहृदयम्‌) के समस्तन्नह्मस्तम्भव्यापि देवस्य ह 
चरितम्‌ ? क परिमितवर्णबृत्तयः ` कतिपये ` शब्दाः; कत संख्यातिगाः 
-स्तद्गणाः ? सर्वज्ञस्याप्ययमविषयः, ` वाचस्पतेरप्यगोचरः, सरस्वत्या 
अप्यतिभारः; किमुतास्मद्विधस्य ? कः खलु पुरुषायुषशतेनापि शह. 
यादविकलमस्य चरितं बणयिलुम्‌ ? एकदेरो तु यदि इतूहलं वः, सजा 
बयम्‌ । इयमधिगतकतिपयाक्ष्रलवलघीयसी जिह्वा कोपयोगं गमिष्यति! ` 
भवन्तः श्रोतारः । बण्येते हर्षचरितम्‌ | किमन्यत्‌ | अद्य तु परिणतत्रायो 
दिवसः । पश्चाह्ञम्बमानकपिलक्रिरणजटाभारभास्वरो भगवान्भागंगो 
राम इव समन्तपञ्चकरुधिरमहाह्ृदे निमञ्जति संध्यारागपटले पूषा। 
a | 
ह्विंजशिशः । बरहास्तम्भं. जगत्‌ ` पुरुषायुपेस्यादिना योग्येऽपि मयि वर्णयिती ` 
वर्णनीयस्य भूयस्त्वस्‌ , भदपीयस्त्वाचायुषः सामास्त्येन वणनं न घटत इति प्रतिः 
पादितम्‌ । अत पुवाह--एकदेश इति । संज्ञा ( सजा ? ) - वर्णनामिखुखा इति। 
भवन्त इति ? न तु याइरताहशाः । हपेचरित्मिति । न तु यदेव किंचित्‌ । समन्तः | 
पञ्चकं कुरुच्षेत्रम । तथेति एवमरित्वति । प्रत्यपद्यन्ताड्रीकृतवन्तः । ख] 


A 


की चाह में लोग साम्यं और असामर्थ्ये की वात को ध्यान में नहीं.ढाते । मैं समञ्चताई 
कि दूसरे-दूसरे के युणों में अनुराग करने वाळी और अपने प्रियजन के कथासृत का पार. 
करने के मोह में पड़ी हुई बड़े-बड़े लोगों को बुद्धि भी तत्काळ विवेक को छोड़ देतौरै। 
हे आये, स्वयं आप ही देखें, परमाणु कौ भाँति मेरे जैसे. बढ़ का हृदय, कहाँ और हो | 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त देव हप का चरित कहाँ ! कुछ थोड़े से अक्षरों वाले 'मेरे शब्द कहाँ गौर 
देव के असंख्य गुण कहाँ अगर कोई संवेक्ष भी हो तो इसे नहीं जान सकती, और ते. 
क्या; साक्षात बृहस्पति भी नहीं बता सकते । सरस्वती के लिए भी यह बहुत भारी गे 
है, तो इम जेते लोगो की क्या गणना है १ पूरे सौ वर्ष जीकर भी कौन उनके सारे चर 
को सुनाने में समर्थ हो सकता है ! यदि आपका उस चरित के एकदेश में कुतृहुरु है 
हमं सुनाने के लिए तैयार हैं। यह मेरी छोटी-सो जिहा, जिसने लवमात्र ऊ बक 
का ग्रहण किया है; किस जगह उपयोग में आएंगी ? आप जैसे लोग सुनने वाले हैं| त 
चरित का वर्णन कता हूँ। और क्या ? अब तो दिन ढडने लगा है। जेते पीली जये 
से देदीपीमाने भावु मरकत च शंचरसरेिर खान किया ग क. 
प्रकार सूर्य भी अपने पीताम किरण-समूहु को लटकाते हुए संध्या की छाडी में दूपे 
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श्वो निवेदयितास्मिः इति । सर्व च ते “तथा? इति प्रत्यपद्यन्त | नाति- 
चिरादुत्थाय संध्यामुपासितु शोणमयासीत्‌। 


अथ मधुमदपल्लवितमालवीकपोलकोमलातपे मुकुलितेडहि, कम- 
लिनीमीलनादिव लोहिततमे तमोलिहि रबी लम्बमाने, रविरथ तुरग- 
मागोनुसारेण यममहिष इव धाबति नभसि तमसि, क्रमेण च ग्रहता- 
पसकुटीरकपटलावलम्बिषु रक्तातपच्छेदेः सह संहृतेषु वल्कलेषु, कलि 
कल्सषसुषि सुष्णति रगनममिहोत्रथासधूमे, सनियमे यजमानजने 
सौनव्रतिनि, बिहारवेलाविलोले पयंटति पन्नीजने, विकीरयंसाणहरितश्या- 
माकशालिपूलिकासु दुग्धासु होमकपिलालु, हूयमाने बेतानतनूनपाति, 
पूतविष्टरोपविष्टे कष्णाजिनजटिले जटिनि जपति बडुजने, ब्रह्मासनाध्या- 
सिनि ध्यायति योगिगणे, तालध्वनिधावमानानन्तान्तेबासिनि अलस- 


अथेस्यादौ। अस्मिन्नस्मिन्सति वाणस्तयेव गोए॒या तस्थाविति संवन्धः। कपोळ- 
कोसलो गण्डसहराः | सुकुलिते आप्तसंकोचे | कुटीरं जरद्गुहम्‌। पटल छादनस । 
विहारो वहिसंघुक्षणमभिहोत्राथंम्‌ । पूछिको वरण्डः परिमाणभेदः। तनूनपाद्वह्विः। 
विष्टरमासनम्‌ ताळध्वनिरङ्कछिजः शठदः। अन्तेवासिनः शिष्याः। श्रोत्रिये 


रहे हैं । इसलिए कल निवेदन करूंगा ।? तव सवने 'ऐसा ही? कहकर स्वीकार किया । बाण 
थोड़ी देर में सन्ध्योपासन के लिए शोण के तीर पर चले गए । 

: दिन ढळते हो मधुपान करने से रक्त मालव-सुन्दरियों के कपोल की भाँति आतप 
कोमल हो गया । कमलिनी द्वारा ऑँख वंद कर लेने से मानों क्रोध से लाळ होकर सूर्य 
लटकने लगा । अन्धकार मानों सूर्य के रथ के धोड़ों का पीछा करता हुआ यमराज के 
भसे की भाँति आकाश में. मॉकने लगा । क्रम से ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करने वाळे 
तपस्वियों की कुटियों की छान्द पर सूखने के झि छटकाए गण.वल्कळ आतप के लाल 
डकड़ों के साथ वटोर लिए गए । कलि के पापों को दूर करने वाला अभ्निद्दोत्र-गृह का 
घुआँ आकाश में छाने लगा । याश्चिक लोग नियम-पूवेक मौन होकर वेठ गए। उनकी 
पल्ियाँ चारों ओर अझ्निद्दोत्र के लिए आग जोरने की तेयारी में घूमने लगीं । इरे-हरे 
साँवा के पुआल की आँटिंयाँ छींट कर हदोमधेनुओं का दुद्दना आरम्भ दो गया। यज्ञ की 
अग्नि में हवन होने लगा.। कृष्णाजिन ओढे, जटा बढ़ाए बडुजन पवित्र आसन पर बैठ 
कर जप करने लगे। योगी लोग ब्रह्मासन जमाकर ध्यान बजते ही 


युत से शिष्य दीड भस्के | "इहा स्वभाव वाल मूख शिष्य जों 011, & : उच्चारण 
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वृद्धश्रोत्रियानुमतेन गलद्मन्थद्ण्डकोद्रारिणि संध्यां समंवधारयति परि 
टबटुसमाजे, ससुन्मज्ञति च. ज्योतिषि तारकाख्ये खे; ` प्रापे प्रदोषारसो र 
भवनमागत्योपविष्ट: स्रिग्थेबेन्धुमिश्व॒ .साध तयेव गोष्ठया तस्थौ | 
प्रथमयामश्व गणपतेभेवने परिकल्पितं . शयनीयमसेवत । इतरेषां « 
सर्वेषां निमीलितदृशामप्यनुपजातनिद्राणां कमलवनानामिव : सूर्योदय 
प्रतिपालयतां. कुतूहलेन कथमपि सा क्षपा क्षयमगच्छतू । ५ 
अथ यामिन्यास्तुर्ये यमे प्रतिबुद्धः स एव बन्दी रलोकदरयमंगायत्‌-- 
'पश्चादङधि प्रसाये त्रिकनतिविततं द्राघयित्वाङ्गमुचचे- 
रासज्यासुझकण्टो सुखझुरसि सरा धूलिधघ्रा विधूय । 
घासग्रासाभिल्ाषादनवरतचलत्प्रोथतुण्डस्तुरङ्गो | 


मन्दं शन्दायमाचो विलिखति शयनादुस्थितः दमं खुरेण || 


० वेदोपाः eee कक oT 1777 7 उप OT २12२११ ची | « ® क ' 
न्यायः । तदूनुमतेन संध्यां स संघारयति । बद्नव्यप्रत्वाह्वछतो विस्मरतः 


बन्धमाने व्यअत्वाह्नलन्ति । विस्मरन्तं अन्थदण्डक॑ ऋग्गणं उद्गिरति यस्तस्मिन्‌। 
चठरा सूखा । विटा सुजन्नप्रायाः। बटवो वाळाश्च। ग्रहश्रोत्रियेवांळा; संध्यावन्दनाव 
प्रव॒त्यन्ते नि्विवेकत्वात्‌ । | 


तुयश्वतुर्थः । त्रिकं पृष्टकटीसंधिः । द्राघयित्वा दीर्घतरीकृत्वा । आअुझो नमितः 


| 


कण्ठो यस्य तत्‌। मुखसुरसि। आसज्य कृत्वा । धूम्रा धूसराः। प्रतानत्यो- 
र ण तक क मी PSY याती A 


में मटक जाते थे, उनको आळसी वैदिक संध्यावंदन का नियम सिखाता था । धीरे-धीरे 
आकाश में तारे उगने लगे । शाम होने लगी तो बांग घंर आ गया और वहाँ भी मरम 
बांधर्वो के साथ गोष्ठी का आनन्द लेने लगा । एक पहर रात विता कर गणपति के भवन 
में बिछी हुई शय्या पर सो रहा । दूसरे सब लोगों ने आँखें बंद कर लीं मगर नींद नही 


आई । जैसे कमर के वन राउ भर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार वह रावं | 


कतूइळ के कारण किसी-किसी प्रकार करवट वदळ-बदळ कर वीती । 
- .रात के चोथे पहर में.बंदो उठा और उसने दो ोकों का गान किया-- 
घोडा सोकर उठ गया, ओर वह पिछाड़ के पेरों को तान, पीठ की रीढ़ गड़ा; अपने 
अजञों को जोर से फैला, गर्दन झुका, मुँह को छाती में लगा, ,घूल से. मटमैळे भयाळको 


झाड, घास के कौर लेने की इच्छा से. हमेशा अपनी अथुनन को; छुपलपाता हुआ और मंद 
मंद इरत हुआ संत स ती उरे ह हा डत 
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वन्नाभुझपृष्ठी सुलनिकटकरिः कंधरामातिरश्चीं 
:  लोलेनाहन्यमानं तुद्दिनकणसुचा चञ्चता केसरेण । 
निद्राकण्डूकषायं कषति निचिडितश्रोत्रशुक्तिस्तुरङ्ग- 
स्त्वङ्गत्पच्माग्रलग्नप्रतएुुसकणं कोणमदणः खुरेण ॥ ६॥ 

“आणस्तु - तच्छ्रुत्वा सञचुत्सुञ्य निद्राञुत्थाय प्रक्षाल्य बदनमुपास्य च 
भगवतीं संध्यासुदिति च भगवति सवितरि गरृहीतताम्वूलस्तत्रेवातिष्ठत्‌ | 
अत्रान्तरे: सर्वेऽस्य ज्ञातयः समाजग्मुः, परिवाये चासांचक्रिरे। असा- 
'चपि पूर्वोद्वातेन विदिताभिप्रायस्तेषां पुरो हषचरितं कथयितुमारेभे-- 

श्रयताम्‌-अस्ति पुण्यक्रतामधिचासो चासचावास इव वसुधामव- 
तीणः _ सततमसंकीणंवणंव्यबहारस्थितिः कछृतयुगव्यवस्थ:; स्थलकमल- 
बहलतया पोत्रोन्मूल्यसानमृणाल रुट्रीतमेदिनीसारगुणरिब छतमधुकरको-' 


परि प्रोथः प्रतानसुत्तरोष्ठमध्यस्‌ । 'वक्कास्ये वदन त्तुण्डमाननं `' लपनं सुखम? । 
सुहिनमवश्यायः 1. केसराणि ललारतरस्थाः केशाः, अश्वक्कारिकाळम्बनः ` केश- 
पाशो चा । कषायमापिङ्गलस्‌ । व्वङ्गदुञ्चम्‌ । कोणं प्रान्तम्‌ । उद्घातः कथाप्रस्तावः । 
अस्तीत्यादो । श्रीकण्ठनामा जनपदोऽस्तीति संवन्धः। पुण्यकृतो देवा अपि । 
अधिचासो चसतिः। चासवावासः स्वगः। पोत्रं हल्सुखस्‌ । सारा उत्कृष्ट 


SOS SISOS Dp “ye ळल 


जिसके कान की सीपी भरी हुई दै ऐसा घोड़ा अपनी पीठ सिकोड़, सुद के पास 
कमर को ला और ग्रीवा.को बिलकुल टेढ़ी करके आँख के कोने को खुर से खुजला रहदा है । 
अपनी चमकीळी चंचळ अयाल से पानी के फुद्दारे उड़ाता हुआ मुँह पर झार रहा है । 
उसकी आँख निद्रा के आवेग से लाळ हो गई है। आँख की पपनियों में भूसे को खर 
चिपक गई है ॥ ६:॥ 

छोर्को को सुनकर वाण नींद . छोड़ उठा ओर मुँह धो,. मगवती संध्या की उपासना 
कर्‌ भगवान्‌ सूर्यं के. उदित होने पर मुंह में पान का बोड़ा रख वहीं वेठा । इसी बीच 
उसके सब भाई-वन्धु जुर आए, ओर घेर कर बैठ गंए। वाण ने भी पहले के प्रस्ताव से 
उनका अभिप्राय समझ, उनके सामने हृर्षवरित कहना आरम्म किया-- ह 

सुनिए--श्रीकण्ठ नाम का एक था जनपद । वह मानों एथिवी पर उतरा हुआ पुण्य- 
शाली लोगों का निवास स्वगं था-।- वहाँ ब्राह्मण आदि वर्णो की मयांदा एक में एक घुली- 
'मिली' न थी; मानों वहाँ सतयुग की . व्यवस्था हो गईं हो । इल से वहाँ खेत जोतें जा रदे 
थे, स्थलकम्ली के अधिक होने के कारण.हळं के फार से मृणाल उखाड़े जाते भे और 
कसलं में बैठे" हुए मोरे अबि करने छरति लेगतो 1“ थिवी के १३कष्ट युणा का 


१५४ : हंषचरितम्‌ 
लाइलेईेरल्लिख्यमानचेत्रः क्षीरोदपयंःपायिपयोदसिक्ताभिरिव पुर. 
बाटसंततिभिर्निरन्तरः, प्रतिदिशंमपू्वपव तकरिव खलधानधामंभिदिः 
माने: सस्यङूटेः संकटसकलसीमान्तः, समन्ताङुद्धातघटीसिच्यमाचेञ्र 
कजूटेजटिलितभूमिः,उबेराबरीयोभिः शालेयेरलंक्रतः; पाकविशरारराजमा. 
घनिकरकिमीरितेश्च स्कुटितुद्रकलकोशीकपिरितगोधूमधासभिः स्थली 
रधिष्ठितः; महिषपृष्ठप्रतिष्ठितंगायद्वोपालपालितेश्र कीटपटललम्पटचरकषा 
ुसुतेरबंडुघटितघण्टाघटीरटितरमणीयेरटड्भिरटबीं ह्रडपभपीतमामयाशः 
छुया बहुधाबिभक्त क्षीरोदमिव क्षीर क्षरद्विबाष्पच्छेच्यतणठ्मेगोंधनेमेव- 
लितविपिनः, . विविधमखहदोमधूमान्धशातमन्युमुक्ते लो चनेरिव 

संख्यः इष्णंशारेः शारीकृतोद्देशः; धवलधूलिसुचां फेतकीवनानां रजोपिः | 
—— oo 555८ 
अतिमाधुर्यात्दी रोदेत्याथुव्मेक्षा । निरन्तरो निविवरः। तदेव कह्पितस्वादपूवत्वम्‌। 
खलधानधाममिः खलपालेः। उद्धातोडरघट्टः । जीरकोऽजाजी। जूट: :समूह 
उरा सवंसस्याढ्या भूः। वरीयोभिरुरुतरेः । शालेयेः शाकिनः । युपर. ` 
कसंभवाद्विशरारुत्वम्‌ । किमी रेः शवलेः। कोशी शिस्विका । गोधनस्य तप. 
त्वात्कीटसंभवः । अवडुग्रींचा । घण्टेच घटी घण्टाघण्टी। आमयोऽजीर्णस्‌ । हरतृपमेष 
पीतं संतमजीणसंभावनया वहुधा विभक्तस्‌ । वाष्पच्छेथेति सोऊुमार्यकथनपरम। 
विपिनं गहनम्‌ । सुक्तेः पतितेः । लोचनान्यपि कप्णशाराणि सहस्रसंख्यानि । 


rs SoS 


वर्णन कर रहे हों। चारों ओर पौड़ों के खेत फैले हुए थे, : जिन्हें मानों क्षौर के समुद्र बे 
पीकर आए मेर्धो ने वरस कर सींचा थां । सव ओर जगह-जगह पर खलिंद्वानों में इत्र ' 
पवेत की भाँति धान की ढेरियों लगती थीं। रह के द्वारां जीरक की फसल सें हरी-म | 
जमीन सांची जाती । धनखर खेतों में धान लहराते थे । जगह-जगह को कृत्रिम भूमिम 
में पके हुए राजमाष की रंगीनी और पककर चटके हुए मूँग और गेहूं के खेत सब थो! | 
फेले थे ।. चरवाहे चारों ओर जंगलों में भैंस की पीठ पर बैठ कर गीत गा रहे मे गै 
चरती इई गायों की देखभाल करते थे। गायों में कुकुरमच्छियाँ ळपट कर उन्हें परेश | 
करतीं और फुदबुददी  चिड़ियाँ मी उनके पीछे पड़ जातीं ।.. गायों की घेंट में बँबी झं | 
घांटियाँ और छोटे छोटे. घुंधरू बहुत मधुर. आवाज करते थे ।  गार्ये चारों :ओर जंगे | 
डहरती थॉ । अजीणे होने की आशंका से शिवजी के वसहे. वैल द्वारा पिए हुए क्षीरसक 
- क दूध के अनेक थार के रूप में उत्पन्न करती थीं । वे गड़ांसी द्वारा छटी पात ४ | 
लि घाजा 'मैनेक- गज्ञों के - होमो ते, ठसे के कारण १ . 

द्वारा छोड़ी- हइ न ५0००2 स्थान बटा करते ये । केव | 


तृतीय इच्छ्रासः १५५ 


पाण्डुरीकृतेः प्रथमोद्धूलनभंस्मधूसरेः शिवपुंरस्येव प्रवेशेः प्रदेशरुपशों 

सितः, शाककन्दलश्यामलितम्रामोपकण्ठकाऱ्यपीप्रष्ठः, पदे पदे करभ- 
पालीमिः - पीलुपल्ञवप्रस्फोटितेः करपुटपीडितकोमलमातुलुङ्गीदल- 
रसोपलिप्ेः स्वेच्छाविचितङुङ्गुमकेसरक्रतपुष्पप्रकरः प्रत्यम्रफलरसपान- 
सुख घुप्रपथिकेतेनदेवतादीयमानासृतरसप्रपागृहेरिव द्राक्षालतामण्डप 

स्फुरत्फलानां च'बीजलम्शुकचशञ्चरागाणामिव समारूढकापकुलकपोलस” 
दिह्यममानङुसुमानां दाडिमीनां वनेविलोभनीयोपनिगमः, वनपालपीय- 
माननारिकेलरसासवेश्व पथिकलोकलुप्यमानपिण्डखजूरेरगोलाङ्गललिह्य- 
मानमधुरामोदपिण्डीरसेश्चकोर चञ्ुजजेरितारुकेरुपवनेरभिरामः, तुन्नाजु-. 
नपालीपरिव्तश्च गोकुलावतारकलुंषितकूलंकीला लरंध्वगशंतशरण्यररण्यव 

'रुणधराबन्धैरवन्ध्यवनरन्ध्रः, -करभीयकुमारकपाल्यमानरोंट्रकरोरभकेश्व 


कृष्णशारा सुगमेदाश्च । प्रमथा गणाः। ग्रवेरोर्मागेः। काश्यपी भूः।  करभपा 
रीभिः। इत्थंभूतलक्षणे तृतीया। करभो वालोष्टः । पीळुबुक्षभेदः । प्रस्फोरित- 
नीराजनीकृतेः। प्रपा पानीयशालिका। उपनिगंमनानि निर्गमनमार्याः। उद्या- 
नानीति केचित्‌ । अज्जुनाः कऊुभवृक्षाः । कीलालं तोयम्‌ । धरावन्धास्तराकानि । 
करभेभ्यो हिताः करभीयाः। औषद्टकेरुद्टसमूहेः । कृतसंवाध आतवृतः । किशोरका 


के वनों से उड़-उड़ कर उजले पराग उस प्रकार भर कर शोमा उत्पन्न करते थे जसे प्रमथ" 
गणों के भस्म रमाने से भंगवांन्‌ शिव के नगर-मागे शोभित दो जाते हं । गाँव के गायडे 
में साग के 'साँवले अंखुर लग रहे थे। निगम के मार्गों में ऊँट के बच्चे आखरोट के पत्ते 
तोड़कर चट कर जाते। हाथों से पचकाकर चुभाए हुए मातुळुंगी के कोमल फलों के रस 
'से लिपे, स्वेच्छा से तोड़े गए पुष्पां के पराग से भरे लतामण्डप थे जहाँ ताजे फ्लो को 
चूस कर पथिक लोग 'सुख-पूवेक सोते, मानों वनदेवताओं ने अमृतरस के पनंसाळे के 
रूप में उन्हें अपिंत किया हो । और मी, वहाँ जिनके लाल लाल वीजों में मानों सुग्गे के. 
चोंच की लाली लग गई हो ऐसे भनांर के फल लगे थे । उन पर वेठे हुए वानरों के छाल- 
लाल गाला को देखकर फूलों का भ्रम होने लगता था। वहाँ के उपवनों में माली नारियल 
के फलों का पानी पीते थे। राह चलते लोग पिंड खजूर लपक लेते थे । लंगूर मधुर गंध 
से भरो ताड़ी को चाट जाते । चकोर आरंक नामक फलो को कुतर डालते। लम्बे-लम्मरेः 
'कुकुम वृक्षों की श्रेणियों से वदां के जलाशय घिरे हुए थे ।। उनमें पशुओं के उतर कर जल 


पीने से का पानी मटमेला रहता आकर टिकते थे। ऊर्टो के. 
पालने वाळे i उसे vis RN Bie itl र a oe | कहीं कहीं 


१५६ : हषंचरितम्‌- 


दिशि दिहि बेरथतुरगविलोभन न 3३ 
कृतसंबाधः, दिशि दिशि साक | बिलोठनसदितहु 
सस्थलीरससमालब्धानासुत्मोथपुट रुन्मुखरुदरशायिकिशोरकजव sda sai 

परमञ्जनमिव्‌ चापिबन्तीनां बातहरिणीनाभिव स्वच्छन्दचारिणीनां. बह. 
चानां बृन्देषिचरद्धिराचितः,  अनवरतक्रतुधूमान्धकारमनृततेहसयूधैरि 
'गुणेधेबलितसुवनः, संगीतगतमुरजरवमत्तमयूरेरिव विभवेमुखरितजीबल. 
शिकरावदातवत्तेरगक्ताफलेरिव गणिमिः प्रसाधितः, परि 
'कः,. शशिकरावदातवृत्तसुक्ताफलेरिव गुणिभिः प्रसाधितः, पथिकशत्तद- 


'लुप्यमानरुफीतफलेमेहातरुभिरिव स्बौतिथिभिरभिगमनीयः, 

| मलवाहिसरगरोमाच्छादितेहिंमवत्पादेरिब महत्तरे: स्थिरीकृतः, परह, 
सहक्षपत्रोपविष्टट्रिजोत्तमेनोरायणनाभिमण्डलेरिब _ तोयाशयेसण्डित: 
9 न न्म्न्न्न्नन्न्न्आ 
वत्सा । प्रभञ्जनं चातस्‌। वडवा अश्वाः। धूमान्धकारप्रवृत्तर्वाणेवंधितसुचन हृ 
विरोधच्छाया । हंसानामप्यन्धकारम्चुत्ततवं तमसि भरचारात्‌ । प्रवृत्तेराविभृते। 
:हंसपक्षे--पलायितेः । वृत्त चरितम्‌, परिवतुळ च गुणिमिः शौयांदिगुणयुक्ते, | 
ससूत्रेश्र । फलमेश्वर्यमपि । अभिगमनीयः सेव्यः। स्गसद॒ः कस्तूरिका । स॒गरोम- ` 
शब्देन तत्कृतवख्सुच्यते। यस्य राङ्कचमिति संज्ञा । यथा च--'राङ्कवं मृगः | 
रोमजम्‌' । अन्यन्न,झगाणां रोमाणि । पादाः प्रत्यन्तपर्वताः 1: महत्तर, 
विएुळेश्र। सहस्रषत्राणि पद्मानि । द्विजोत्तमाः पक्षिश्रेष्ठाः, ब्राह्मणाश्च द्विजोत्तमाः। | 


दिशाओं में घोड्या मानों सूयं के रथ के धोड़ों को छमाने के लिए चरती थीं । कुंकुम क | 
भूमि में भुँह्लेट करने से कुंकुम का रस उनके शरीर में लग जाता था। मुँह उठा ब | 
शुशुन को मरोड़ जव वे हवा पीतीं तो लगता कि अपने पेट के वच्चे को इवा की गति 
सिखाने का प्रय करती हैं। वे वातइरिणियों के. समान स्वच्छन्दः विचरण करती थी। | 
'निरन्तर यश-धूम के अन्धकार द्वारा फैलते इए शुण' हंसयूथ की भाँति लगते ये। ब | 
जनपद संगीत में मृदङ्ग. की आवाज पर मत्त होकर नाचते. हुए मयूरों के समान अपने ' 
विभव से सारे जीवलोक कों झुखरित' कर रहा था। चन्द्रमा की किरणों के समान | 
अवदात चरित वाले मुक्ता-रूप युणिजनों से वह सुशोमित था । सेकर्डो राही जेते करिसी | 
महान्‌ वृक्ष के फलों को लपक-लपक कर लेने लगते है उसी प्रकार. सब अतिथि कहाँ 
आकर तु होते थे । कस्तूरी की सुगन्थ में वसे हुए सृगरोम द्वारा निमित वख को पहनने | 
चाळे, हिमालय के समीप के पव॑तों-के समान वहाँ महत्त्वशाळी लोग रहतेःथे। विष्णु के 
नाभिःमण्डळ के समान वहाँ अनेक जलाशय ये,: जिनमें खिले हुए ऊँचे कमलां परं उज | 
पक्षी “ सुशोभित होते थे। दूध के महने से उठा हुआ महाघोष वहाँ की प्रथिवी को धोता । 


न्य 


है 


> 
पी 
रि 


7. १० सधि हयाच रारा म भाता? 77 - | 


फे 


तृतीय उच्छास: १५७ 
सथितपयःभ्रवाहप्रक्षालितक्षितिभिः ` क्षीरोदमथनारम्भेरिव महाघोषः 
पूरिताशाः श्रीकण्ठो नाम जनपदः | | | | 

यत्र त्रेताभिधूमाश्रुपातजलक्षालिता इवाक्षीयन्त कुदष्टय: | पच्यमान- 
चयनेष्टकांदहनद्ग्धानीबं नादृश्यन्त दुरितानि । ` छिद्यमानयूपदारुपरशु- 
पाटित इव व्यदीयंताधर्मः | मखशिखिधूमजलघरधाराधौत इव ननाश 
वर्णसंकरः | दीयमानानेकगोसहस्रश्रङ्गखण्ड्यमान इवापलायत कलिः | 
सुराल्याशिलाघट्टनटङ्कनिकरनिक्त्ता इव व्यदीर्यन्त विपदः। महादान- 
विधानकलकलाभिन्रुता इव प्राद्रबन्नुपद्रंयाः | दीप्यमानसत्रमहानससहस्रा- 
नलसंतापिता इव व्यलीयन्त व्याधयः | वृषविवाहप्रहतपुण्यपटहपटुरच- 


सथितं तक्रम्‌, विलोडितं च। पयः क्षीरम्‌ । उभयत्रापि मथनमन्था क्षीरोदस्य । 


घोषो गोष्ठः, दाव्द्श्च। आशा आझंसा, दिशश्च । क | 
“दुद्धिणा भिगाहपत्याहचनीयोौ . त्रयो5झयः ।. असित्रयमिद्‌ त्रेता! इत्यमरसिंहः ? 
अनेकार्थवगेऽपि--त्रेतासनित्रितये युगे! । त्रेताभिरूपो5भिरित्यभिम्रकर्षार्थ त्रेतापद्स । 
अन्यथा ताइरास्याजेग्रहणं प्रसज्येत । कुत्सितानि छोकायतादीनां चेदविरुद्धानि 
दुशनादीनि, - कुत्सिताश्व दृष्टयः कुदृष्टयः । यत्र त्रेताझयो हयन्ते तत्र क्षालिता 
आविर्भावादद्षनिमेळा भवति। चयनं चित्या विशिष्टासिस्थानम्‌ । घनधाराधौतो 
झवश्य॑ संकीणंवणों नीला दिर्नेश्यति । वर्णाश्च विप्नाद्या: । रङ्कः पापाणदारणः। सङ्ग 
सदादानम्‌ । महानसं सदादानस्‌। महानसं पाकस्थानस्‌ 1 । बुषविवाहो नीलवृपोत्सर्गः । .इपविवाहो नीलद्रपोत्सर्गः । यत्र चतसूसि- चतसमि- 
SB YR ३४ 


चर सभा ४४४४४७५४७४ NNN NNN NNN ~ ~ 
हुआ.दिश्याओ में भरने ळगता:या,.तव ऐसा लगता कि क्षीर-सागर के मंथन का आरम्भ 


"` १. त्रिविषःअंभ्षियं /1बकियाकिं/गाहपंत्मऔर| आहुवंनीयं ॥)३म्हे त्यवा कंइते हे । ` .' 


१५८ : हषंचरितमः, 


आसिता इब नोपासपंन्नपम्ृत्यवः संततत्रह्मघोषबधिरीकृता इवाप 

रीतयः | धर्माधिकारपरिभूतमिव न प्रामवदुदवम्‌। ..: 
तत्र चेबंविधे नानारामामिरामङुसुमरन्धपरिमलसुभगो - योवन 

इब भुवनस्य, कुट्ठममलनपिज्लरितबहुमहिषीसहख्शोभितोडन्त;पु 

इच धर्मस्य, - सरुटुद्यमानचमरीवालव्यजनशतथवालितभ्रान्त्‌ 


इच स॒रराज्यस्य, ज्बलन्मखशिखिसह्रदीप्यमानदशादिगन्तः शिबिर 
वेश इच कृतयुगस्य; पद्मासनस्थितत्रह्मषिंध्यानाधीय 
शामः प्रथमोऽवतार इव ब्रह्मलोकस्य, कल्कलमुखरमहावाहिनीशतसंकत 


5 =e ms जक 


नाभिः सह दान्तोऽरण्ये स्वैरविहाराय परित्यञ्यते। ब्रह्मघोषो वेदध्वनिः। धष 
बृष्रिनावृश्सिंपकाः शलभाः शकाः। अत्यासञ्नाश्च राजान पढेता इ 
॥१ इति। ` 
स स्यादौ । स्थाण्वीश्वराख्यो जनपद्विरेष इति संचन्धः। आरामा रा. 
वनानि, रामाश्च' आार्याः। गन्धस्य' परिमळस्यासोगोऽनुभवः, संस्कारः। महं 
नेवर्तनस, समाछम्भनं च।' महिषी सुख्या जायापि। मरुतो चाताः, देवावर) 
शिविरसंनिवेशः कटकव्रन्धः। कृतं प्रतिसमाहितं युगं द्यं स्वपक्षपरपक्तरूप येर 
स राजोच्यते; कृतयुगं वायो युगभेदः । पद्मासनमासनभेदः, ` प्ममेवासनं च! 
ब्रह्मपंय 'उत्तमद्विजाः। ब्रह्मा 'चासावृषिश्वेति । यह्वा,-पद्यासनस्थिंतो बरह्मा ३ 
ऋषयश्चेति दवन्द्रः। वाहिन्यो नद्यः, सेना च। विपक्षो चळंस्‌, मेरुसमीपवातिगे 
जनाश्चोत्तरकुरवः ।' ईश्वरमागणो राजदुण्डसाधनयाच्जा, हरशरश्रेश्वरमागण। 


में. जलती हुईं अभियों के ताप से संतप्त होकर विलीन हो गई । वृषोत्सगे ' के अवसर ए 
बजाए गए नगाड़ों की ध्वनि से डर. कर मानों अपसृत्यु पास में नहीं फटकती गो! 
इति बाधाएं मानों निरन्तर वेदध्वनि के होने से बहरी होकर चली गई । दुभांग्य माते 
धमे के अधिकार से परिभूत होकर उत्पन्न ही नहीं हुआ । 

इस प्रकार के उस जनपद में स्थाण्बीश्वर :नाम की राजधानी थी। अनेक उप 
में सुन्दर फूलों की फैलती हुई गन्ध से ऐसा लगता था मानों संसार के यौवन का भारम 
होने लगा हो । कुंकुम की उबटन से हजारों सुन्दरियाँ अपने शरीर की ओऔदृद्धि कग 
थीं, मानों वह धमं का अन्तःपुर हो । वायु से कम्पित चमरी गाय के बाले से झी 
समीप का भू-भाग सफेद था,' भानो वह ' स्वगे का एकदेश हो । जलती इर 
अभियों से समस्त दिशाएं प्रकाशित थीं मानो बह सतयुग का सेनानिवेश ( ना 
रहने की छावनी ) हो। पद्मासन रुगाकर बैठे हुए जद्वार्षि सारे अकुशल का री 
करते, ये/भीनो" बह शकी की? प्रथम. अवतार दी बशीड़ी सैकड़ों 7 


तृतीय उच्छासः १५६ 


» विपक्ष इवोत्तरकुरूणाम्‌; ईश्वरमारगेणसंतापानभिज्षसकलजनो .विजिगी- 


४७ ४७ ४७ /# 


घुरिव क्रिपुरस्य, सुधारसंसिंक्तधघवलगृहपङ्किपाण्डुरः अतिनिधिरिव .चन्द्र- 
लोकस्य, मधुमदमत्तकाशिनीभूषणरवभरितभुवनो नामाभिहार.इव कुवेर- 
'नगरस्य; स्थाण्वीश्वराख्यो जनपदविशेष: । : 
यस्तपोबनमिति.सुनिभिः, कामायतनमिति वेश्यामिः, संगीतशालेति 
'लासकेः, यमनगरमिति शत्रुभिः, चिन्तामणिभूमिरित्यथिभिः, वीरक्ेत्र 
मिति शख्रोपजीविभिः, गुरुकुलमिति विद्यार्थिभिः, गन्धवनगरमिति 
गायनेः, विश्वकर्ममन्दिरमिति विज्ञानिभिः, लाभभूमिरिति वदेहकः, 
द्यतस्थानमिति बन्दिभिः, साधुसमागम इति सद्भिः, वञ््रपञ्जरसिति 
शरणागतेः, . बिटगोष्ठीति विदग्धेः, सुकृतपरिणास इति पथिकः, असुरः 


देवेहंता . इत्याहुः। जेताऽन्र. विजिगीपुः ।. “सुधा . मक्णोळास्ृतयोः? 1 : मत्तकाझिनी 
मुख्या स्त्री, यक्षिणी च । नामाभिहारः पयायान्तरस्‌। 


लासकेनंटेः । वेदेहकेचंणिग्मिः। द्यतस्थानमिति साधुभ्यो भागो दीयते तंत्र । 


आ गए हों। राजा के छल-पूवक कर लेने को वात तो वहां के लोग जानते हो नहीं थे 
मानो वह त्रिपुर के जीतने का इच्छुक है । सुधा के रस से: पृते हुए उजले-उजले वहां 
भवन ये, मानों वह चन्द्रलोक का प्रतिनिधि हो ।' मधुपान से मतवाली कामिनिया के 
गद्दना की आवाज सारे भुवन सें व्याप्त हो जाती:थो मानो. .वह कुवेर. की नगरीं .अलका 
का हौ बदला हुआ रूप हो |. : 

सुनि लोग उसे तपोवन कहते, वेश्याएं उसे .कामायतनं ( कामोपभोग का स्थान ) 
समझती, झांसक अर्थात्‌, नतक लोग समझते कि यह संगीताला दे, शजं समझते कि 
यमनगर है, याचक समझते ' कि चिन्तामणि की भूमि है; श्रो की जीविकावाले लोग 


८ महावादिनी या सेंनाएं ) अपनी कलकल से उसे भर देता थीं, मानो उत्तर कुरु हो वहां 


उसे वीरक्षेत्र, कहते, विद्यार्थी उसे गुरुकुल कहते, गाने . वाळे उसे गन्धवेनगर समझते): 
वैज्ञानिक उसे विश्वकर्मा काः मन्दिर समझते, . वणिक्‌ छोग कइते . कि आमदनी को जगह. 


है, बन्दी लोगों का निर्णय था कि जुआ खेलने योग्य स्थान. है; सज्जन; लोग उसे साधुः 


समागम कहते; :शरणार्थी लोग उसे वज़नि्मित पिंजड़ा. समझते; चतुर. लोग | विटगोष्ठी 


की कल्पना करते, पथिक; लोग. उसे अपने. पुण्यों का परिणाम:स्वरूप : मानते, वातिक 


लोग साधना के लिए उसे असुर-विवर समझते; मिश्च लोग उसे बौद्धविद्दार मानते, 


° उरि 


१. चूना,/चच्द्रपक्ष/ ग्रे आदर Math. Collection. Digitized by eGangoini . .. 


१६० : हषचरितम्‌ 


NC रमिति वातिके ee | ~ | NN > 1 
विवरमिति : शाक्याश्रम ` इति रामिभिः अपसर 
कामिभिः महोत्सवसमाज इति चारणेः, वसुधारेति च विमेरगृह्यत | 

- यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च) गौर्यो विभवरताश्च, प 
पद्मरागिण्यश्च, धवलद्विजशुचिवदना सदिरामोदिश्चसनाश्च, चना, 
बपुपः शिरीषकोमलाङ्गःयश्च, अभुजङ्गगम्याः कञचुकिन्यशच, पशुन 


EV - 
बन्दिभ्योऽभिवान्चितसंपत्तः सुकृतपरिणामता । चातिकेबिंवरव्यसनिभिराचारे | 


झाक्यो वोद्धः । चारणेः कुशीलवेः । वसुधारा धनप्रवाहः। 

. मातङगेत्यादयो विरोधाः । . मातङ्गो हस्ती, चण्डारश्च। याः प्रमदाश्चण्डा श्वण्डाठागी 
गच्छुन्ति ताः कथं शीलवत्य इति विरोधः सवंत्र शेयः। गोर्यो गोराक्यः । विम 
ऐश्वर्य रक्ताः। यन्न वियतो सवस्तन्न कथं गौरी रतेति। विगतं भवे रतत यस्या वा। 
श्यामाः श्यासलाङ्गथः।' पञ्मरागिण्यो छोहितमणिभूपणाः। श्यामा रात्रयः जञ 
पझरागिण्यः । रात्रौ पद्मानां संकोचात्‌ । द्विजेद्‌न्तैः। शुचिवद्ना स दिरावन्मदि 
वा । आमोदी श्वसनो झुखमारुतो यासां, धवलद्विजवच्छुद्ध्राह्मणवच्छुचि वदं वा; 
कथं मद्रामोदिश्वसनाः । चन्द्रवस्कान्तं वुर्यासाम्‌ । शिरीषपुष्पव 
श्वन्दरकान्तस्येव वपुर्यासां ताः, कथं शिरीपकोमळाङ्गयः । भुजज्ञा विराः, कु 

खीणां वासः, वारवाणाख्यश्च । याश्च कञ्चकिन्य _खर्णा वासः, वारवाणास्यश्च । याश्च कञुकिन्यः सपिण्यस्ताः कथं कथं भुजङ्गेन गम्याः 

कामी लोग उसे अप्सराओं का नगर कहते, चारणों के-अनुसार वह मद्दोत्सवों का सगर 
था भौर उसे धन का प्रवाह ही समझते । . 3 ४1४ क सात ऋ की 
।: बहा ¦ की खियाँ मांतङ्गगामिनी: ( चाण्डाल ` का. गमनं ` करने .वालीः नहीं वलति). 
अर्थात्‌ हाथी के समान चलने वाली और शीलवती थीं । वे गौरी ( पार्वती ) स्थाद्‌ गौ 
वणेःवाली थीं भौर ( पावंती होकर भो मव अर्थात. शिव: मे अनुरक्त:-न थीं) विमा 
अर्थाद ऐश्वये में अनुराग करती थीं । इयांमा ( रात्रिया): अर्थात्‌, सांगळी थी गो. 
पद्मरागिणी ( कमलों में अनुराग - करने. वाली, राते. कमलो में अनुराग नहीं, करता) 
अर्थात्‌ लाल मणियों के आभूषण पहनती थीं। उजळे दाँतों: से उंनका मुख पवित्र याभो 
मदिरा की गंध वाली सांस लेती: थीं ।.. चन्द्रमा के समान. सुन्दर: देइत्रीली : थी(गा 
चन्द्रकान्त के समान कठोर थीं फिर भी') शिरीष: के फूल “के समान: उनके अगे कोपर | 

थें। सुजज्ञ भयात्‌ गुंडे उन्हें प्राप्त नहीं: कर सकते ये: और :वे कब्रुक धारणं. करती भ 
(जो कंचुकिनी अरथा स्िणी हैं वे क्यो नहीं अुजज्ग अर्थांत. समो. दारा गम्य है OE 
अर्थात मोटे जबनों से सुशोभित: थीं औरः उनका मध्य अर्थात्‌: कटिभांग!पतळा भी 


१. यह होसे बिदोषा रूप पे भोगा धवन प्रकर ०. वो अधेरदिए गए हैँ) | 
! 


तृतीय उच्छासः १६१ 


दरिद्रमध्यंकलिताश्व; लावण्यवत्यो सधुरमाषिण्यश्च, अप्रमत्ताः प्रसन्नोज्ञ्व- 
- खे 
लमुखरागाश्च, अकोतुकाः प्रोढाश्च प्रमदाः-1 


यत्र च प्रमदानां चक्षुरेव सहजं सुर्डमालामण्डनं भारः कुवलयदल- 
दामानि, अलकप्रतिबिम्बान्येव कपोलतलगतान्यक्किष्टाः श्रवणावतंसाः 
पुनरुक्तानि तमालकिसलयानि, प्रियकथा एव सुभगाः कणीलंकारा आड- 
म्वरः कुण्डलादिः, कपोला एवं सततमालोककारका विभवो *निशासु 
मणिप्रदीपाः सुरभिनिःश्वासाङ्गष्टं मधुकरकुलमेच रमणीयं मुखाबरणं 
कलत्रं जघनम्‌ कर्ने जघनम्‌ । दरिद्रं बाम मध्यसुदरं यासात । अख्तर परिवारस्य न दरिद्रं छाम॑ सभ्यसुद्रं यासाम्‌ । कलत्रस्य परिवारस्य पृथ्वी: 
श्रीस्ताः कथं दरिद्राणां निर्धनानां मध्ये कलिताः संख्याता भवन्ति। छाचण्य॑ 
सौन्दयर्‌ ; मधुरं हयम्‌ । लावण्यरसवतीनां मधुरभाषितं विभाव्यते । अप्रमत्ताः 
म्रमादशून्याः । ग्रसन्नो मनोहरः । उज्ज्वलो मनोहारी । प्रसन्ना च सुरा तयोऽउवलो | 
सुखरागो यासां ताः, कथमप्रमत्ता अक्षीवाः । अकोतुका अकरकङ्गणाः । विवाहि- 
तानां हि करकङ्कणोऽववध्यते 1, रुद्राच दपंसिद्वाथंशिखिपच्तोरयस्वचः। कडूणौपध- 
यश्चेति कौतुकाख्याः प्रकीर्तिताः ॥? | क्म 

सुण्डमालारूपं मण्डनं झुण्डमालामण्डनम्‌। सहजसकृत्रिमस्‌ । अनेककुचछय- 


(जो राजा पृश के समान हों वे दरिद्रा के मध्य मे केसे गिना जायेगी १) । बे लावण्य 
वाली और 'मधुरमापिणी थीं (जो लावण्यवती अर्थात्‌ नमकीन हैं वे मधुर केसे हो 
सकती हैं! )। वे प्रमादशन्य थीं और उनका वर्ण प्रसन्न एवं उज्ज्वल था (जो प्रमत्त 
नहीं वे प्रसन्ना- अर्थात्‌ मदिरा के कारण श्वङ्गार में डूबे हुये मुखराग वाली कैसे 
दो सकती हैं ?)। अकोतुका अर्थात्‌ प्रियसमागम के लिए उत्सुक न थीं और पूर्ण योवन 
पर आ पहुँची थीं ( जो अकोतुका अर्थात्‌ वैवाहिक मंगलतूत्र से रहित हों वे प्रौढ़ा अर्थात 
विवाहिता केसे हो सकती हैं ? )। 

वहां सुन्दरियों को आँखें ही सिर की सहज फूल-माला वन जातीं, कुवलय के फूलों 
की माला भार प्रतीत होती । उनके गालों पर छितरार हुए वालों के प्रतिविम्ब हौ 
क्लेश न देने वाळे कर्णावतंस वन जाते, फिर कान में कर्णावतंस के रूप में तमालपत्र का 
लगाना पुनरुक्तिमात्र हो जाता । भपने प्रिय की कथा ही उनके लिए सुन्दर कान का 
आभूषण वन जाती, फिर भी उनका कुण्डल लगाना आडङम्वरमात्र था । उनके कपोल 
ही निरन्तर आलोक उत्पन्न करते थे, मणियों के दीपक तो केळ वैभव के चिह्न होने के 
कारण रखे जाते थे। उनकी सुगन्धित सांसों पर लझते हुए भोरे ही उनके मुख पर 
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१६२ ' हषचरितम्‌ ` 


कुलख्जीजनाचारो जालिका, वाण्येव मधुरतरा बीणा बाह्मविज्ञान तय 
ताडनम्‌, हासा एवातिशयसुरभयः पटवासा निरथकाः करपा 
अधरकान्तिविसर एवोञ्ञ्वलतरोऽङ्गरागो निशुणो लावण शृ 
पर्कः, बाहव एब कोमलतमाः, परिदासम्रहारवेत्रलता निष्परयोज 
मृणालानि, योबनोष्मस्वेदबिन्द्ब एव विदग्धाः कुचालंकृतयो ह 
भाराः, श्रोण्य एव विशालस्फटिकशिलातलचतुरस्रा रागिणां विप 
रणमनिमित्तं भवनमणिवेदिकाः। कमललोभनिलीनान्यलिकुतार 
सुखराणि पदाभरणकानि निष्फलानीन्द्रनीलमणिनूपुराणि | नूपुररवाइत 
भवनकलहंसा एव सझुचिताः संचरणसहाया एश्वयप्रपद्ा: परिजनाः| 
तत्र च साक्षात्सहखाक्ष इव सवबणेधर घनुद्धानः, मेरुपय ज्ञ 
दृळदामाभ्यासोत्कषः, न तु ङुवल्यदळ्दामसंभवेऽपि प्रतिनिधिरूपतापादनम! 
भार इत्यनेनेप एवार्थः प्रकटितः । एवमक्लिष्टा इत्यादौ वोदधव्यस्‌ । आढाव; 
स्फुट: । जालिका सिरोवस्रभेदः। चतुरखा रम्याः। विश्रमकारणमिति गुरुवार! 
तत्र चेत्यादौ । तत्र पुष्यभूतिर्नाम राजासीदिति संबन्धः । वर्णा विप्राद्या, 


सुन्दर घूंघट-पट का काम करते थे, फिर भी प्रथा के नाते वे अपने सुख पर घूंषर य 
जाली डाळ लेती थीं। उनकी वाणी अत्यन्त मधुर थी, वाह्य कळा के रूप में वे तारे 
छेड़ कर वीगा वजाती थीं । उनकी सुसकान ही अत्यन्त सुगन्धित पटवास का काम देते, 
फर कपूर को धूळ निरर्थक प्रतीत होती थी । उनके अधर को फैलती हुई कानि | 
उनके शरीर पर अंगराग का रूप धारण कर लेती, फिर विना किसी लाम के इूँझ | 
उगाना उनके लावण्य का कलंक वन जाता था । उनकी कोमळ भुजाएँ हो परिहारे 
अवसर में ठोंकने की वेत्रलता थीं, फिर सृणालों का वहां प्रयोजन ही क्या! जवानों 
की गरमी से उनके स्तनों पर छूरते हुए पसीने ददी सुन्दर हार के समान लगते, परि. 

उनके शरीर पर हार बोझ मात्र प्रतोत होते ये। उनके नितम्त हो प्रेमी जनों के किए 

के लिए स्फटिकमणि के विशाळ गढ़े हुए शिळातळ की वनी भवन वेदिका के समान पे। | 
उनके चरणों को कमळ समझ कर बैठे हुए भोरे ही उनके चरणामरण थे, वहां इसब 
मणियों के नूपुर निष्फळ थे । नूपुर की आवाज से -खिचे इए भवन के कलहंस ही उके | 
भूमने के लिए योग्य साथी वनते, केवळ ऐश्रय के प्रदशन के लिए उनके साथ परिवत | 
रहा करते थे । ५ । 


उस स्थाण्वीश्वर में पुष्पभूति नामक एक राजा हुआ | जे नह विविध मकार क 
वणो ( रंगो बाली क्जुब'पीरण करत है डी अ csi आदि र | 


as sar” ..%”. ~, 
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तृतीय उच्छास: १६३ 
कल्याणप्रकृतित्वे, मन्द्रमय इव लक्ष्मीसमाकषणे, जलनिधिमय इव 


मर्योदायामू; आकाशमय इव शब्दग्रादुभोवे, शशिमय इव कलासंग्रहे, 
वेदमय इवाकृत्रिमालापत्वे, धरणिमय इव लोकधृतिकरणे, पवनमय 
इव सरयेपार्थिवरजोबिकारहरणे, गुरुवेचसि, प्रथुरुरुस, विशालो मनसि, 
जनकस्तपसि, सुयात्रस्तेजसि, सुमन्त्रो रहसि, बुध: सदसि, अजुंनो 
यशसि, भीष्मो धनुपि, निषधो वपुषि, शल्रुन्नः समरे, शूरः शूरसेना- 
ऋणे, दक्षः अजाकर्मणि, सवोदिराजतेजःपुञजनिर्मित इव राजा पुष्य- 
भूतिरिति नाञ्ना बभूव । ` 


शुक्काद्याश्व । कल्याणं श्रेयः, सुवणं च। मन्द्रेण श्रीराकृष्टासतमन्थने, पुष्यभूतिना 
सेरवाचायवेताळसाधने । मर्यादाचारः, सोमा च। शब्दो यशोऽपि । झादुर्भावः 
मकाशता। कळा गीताद्या, लेखाश्व। अङ्घत्रिमः सत्ययुक्तः, अपौरुपेयश्च । 
रतिथेयंम, धारणं च। पार्थिवों राजा, शथिवीसंवन्धी च । रजोविकारा 
रागाद्याः, रेणुक्रार्याणि। गुर्वित्यादिना चक्रोक्स्याङ्गानां गुर्वादिमयत्वं सूचयति । 
गुरुरुपदेश, रुरुमंद्दान्‌। गंभीरशावदृस्वादूब्ृहस्पतिश्च। ृथुर्विपुलः, आदिराज्जशच 
कश्चित्‌। विशाळ विस्तीणेः, विशाळाद्याश्च नुपा अभवच्‌। अथ विझालो 
नाम. वोधिसत््वः स॒ एव झान्तः शान्तमना इत्यपि प्रतीतिरस्ति। जनको 
जनयिता, जनक इव तपस्वी च। सुयात्र इति। शोभना यात्रा यस्य सोऽपि। 
कर्तव्यावधारणं मन्त्रः स शोभनो यस्येति च। डुधः पण्डितः, ग्रहश्च। अजुनः 
शझ्लोऽपि । भीप्मो भयानकः, गाङ्गेयश्च । निपधो धपणीयः, कठिनो चा, नलस्य च 
पिता, गिरिभेदो वा । शूरो विक्रान्तः, यदूनां राजा च। दक्तश्नतुरः, प्रजापतिश्च । 
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के नियमनाथे थनुप धारण किया । कल्याण प्रकृति अर्थात्‌ श्रय की भावना से भरा होने 
के कारण वह मानों कल्याण ( सुवणें ) के सुमेर से निमित था । वह लक्ष्मी के आकर्षण 
करने में मन्द्राचळ के समान, मर्यादा में समुद्र के समान, शब्द रूप यश को उत्पन्न 
करने में आकाश के समान, कलाओं के संग्रह में चन्द्र के समान, स्वाभाविक वात-चोत 
करने में वेद के समान, सारे लोक के धारण करने में पृथिवी के समान और पार्थिव 
अर्थात्‌ राजाओं ( अथवा पृथिवो सम्बन्धी ) रजोविकार दूर करने में वायु के समान था। 
ओर वह वाणी में महान्‌ या इदस्पति था, वक्ष के सम्बन्ध में पृथु अर्थात्‌ विपुल थाया 
राजा पृथु के समान था, मन में बिशाल था, तपस्या करने में जनक था, तेज में सुयात्र 
नामक राजा के समान था, रहस्य के सम्बन्ध में सुमन्त्र अर्थात शोभन मंत्र या विचार 


देने] याला NER RT वीजा । के था, iss म, डिड ए०'श मे अर्जुन 
५ उज्ज्वल ), धुप मे भीष्म ( भयकरर ), रारीए में अधषगोय या निषध, समर में 


१६४ हषंचरितम्‌ 


पृथुना गौरिवेयं कृतेति यः स्पथमान इब महीं सहिपी चक्र 
निसर्गस्व्रेरिणी स्वरुच्यनुरोधिनी च भवति हि महतां सतिः | य. 
केनचिदनुपदिष्टा सहजेब शेशवादारभ्यानन्यदेवता . भगवति, मा 
सुलभे, भुवनभ्वति, भूतभावने, अवच्छिदि, भवे भूयसी भक्तिर्‌ 
अक्रृतबृपभध्वजपूजाविधिन स्वपने$प्याहारमकरोत्‌ । अजम्‌, अलस, 
अमरगुरुम, असुरपुररिपुम , अपरिमितगणपतिम्‌ , अचलदुद्दितृपतिम, 
अखिलभुबनकृतचरणनतिम्‌ ; पशुपतिं प्रपन्नोऽन्यदेवताशून्यमभन्यत वेले. 
क्यम्‌ । भटुचित्तानुर्तिन्यश्चाहुजीविनां प्रकृतयः | तथा हि-गृहे गृहे भा. 
वानपूज्यत खण्डपरशु: | ववुर॒स्य होमालबालानलविलीयमानबद्दलगुगुह. 
गन्थगभोः सपनक्षीरशीकरक्षोदक्षारिणो बिल्वपल्लबदासदलोद्वाहिनः पुख. 


आदिराज पथु ने एथिवी को थेनु बनाया था । इसी स्पर्धा में उसने पृथिवी को अपा 
महिषो ( मेंस, अर्थात्‌ पली ) बना दिया । बड़े लोगों की बुद्धि स्वभाव से ही स्तन 
ओर अपनी रुचि के अनुरोध पर चलने वाली होती है। जैसा कि उस राजा की अनन . 
भक्ति किसी के उपदेश के बिना ही सहज रूप में बाल्यकाल से ही भगवान्‌ शंकर में | 
थी, जो भक्तिद्वारा सुलभ, संसार का सरण करने वाले और मोक्ष देने वाले है।: सें 
भी वह विना शिव की पूजा किए कुछ भी खाता-पीता न था। वह भगवान्‌ पशुपति | 
शकर को शरण में प्रपन्न था, जो अज, अजर, देवों के देव, त्रिपुरारि, असंख्य प्रमथ गणे | 
के स्वामी, पार्वती के पति, सारे संसार द्वारा वन्दित चरणों वाले हैं । वह मानता | 
कि शिव के अतिरिक्त इस संसार में कोई अन्य देवता नहीं । स्वामी के चिपररे 
अनुसार हो स्वभाव से उतके अनुजीवी लोग भी प्रवृत्त होते हे । फलतः घरपर में ' 
भगवान्‌ शंकर की पूजा होती थी । चारों ओर उस राजा के देश में होम के षषे में | 


पड़ते हुए युग्युल की गंध से भरी हुई, हिवजी में उडे हुए | 
<्द्वं amwagi Ma ह्यत जी को, से दुहन Hr ड़ डु 
से शीतळ, एव बेल कैत की माळा की उडाती 5 Ek लगी । पुरवासी, राख 


ह... की कन. 


PERRO बम 
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विषयेपु वायवः | शिवसपयोसमुचितेरुपायने: प्राश्वतैश्व पौराः पादोपजी- 
'बिनः सचिवाः स्वसुजबलनिजिताश्च करदीकृता महासामन्तास्त॑ सिपे- 
विरे | तथा हि-कलासकूटधवलेः कनकपत्रलतालंकतविषाणकोटिभिमंहा- 
असणिः संध्यावलिशृषः सवर्णश्च ्रपनकलरोरघंभाजनेश्च धूपपात्ेश्च पुष्प- 
पट्टेश्व मणियष्टिप्रदीपेश्च त्रह्मसूत्रेश्व महाह्दमाणिक्यखण्डखचितेश्च युखको षेः 
परितोषमस्य मनसि चक्रुः | अन्तःपुराण्यपि स्वयमारञ्धवालेयतण्डुलक- 
रडनानि देवगृहोपलेपनलोह्विततरकरकिसलयानि कुसुमम्रथनव्यम्रसमस्त- 
परिजनानि तस्याभिलषितमन्बवर्तेन्त | तथा च परममाह्देश्वरः स भूपालो 
लोकतः शुश्राव भुवि भगवन्तमपरमिव साक्षादक्षमखमथनं _ दाक्षिणात्यं 
बडुविधविद्याप्रभावप्रख्यातरुणः शिष्येरिवानेकसह्रसंख्येव्योश्वमत्येलोकं 
भरवाचायनामानं महाशोवम्‌ | उपनयन्ति हि हृदयमदृष्ठमपि जनं शील- 


LU SMS 1 3 23 TT ("| 
स्वर्णयछियट्िप्रदी पः। ब्रह्मसुत्रेयं्ञोपवीतेः। सुखयुक्ताः कोषा सुखकोपाः। ये लिङ्गोपरि . 
दीयन्ते । वल्ये हिता वालेयाः। 'दुदिरुपधिवलेढंन्‌?। ग्रथनराब्दश्निन्त्यः । ग्रन्थन- 
'सिति भाव्यम्‌ । अभिळपितमन्दवतंन्तेत्यनेन चित्ताचुशृत्तिः शुद्धान्तानां वर्णिता । 
सुवीति । भूस्थत्वेऽप्यसुलभस्वदृशनसस्योक्तम्‌ । शझीलसंवादाश्चारित्रसादश्यानि । 
कपदिनि शिवे । 
के कमं चारा, मंत्रो और झुजबळ से पराजित होकर कर देने बाळे बड़ेबड़े सामन्त भी 
भगवान्‌ शिव (की पूजा के उपयोग में आने वाले उपहारो से उसकी सेवा करते थे । 
केलास के शिखर के समान उज्ज्वल, सोने के पत्तरों से मढे सींग के अग्रभाग वाळे एवं 
विशाल आकृति वाळे संध्याकालीन पूजा के वेळ, स्नान कराने के लिए सोने के कलस, 
अर्थ्य के पात्र, धूप के पात्र, कढे इए फूलदार : कपड़े, मणिनिर्मित यष्टिप्रदीप, यज्ञोपवीत 
ओर शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले मुखकोश को समर्पित करके लोग उसका भन सन्तुष्ट 
करते थे। अन्तःपुरो में भी उतकी इच्छा के अनुकूल पूजा के लिए स्वयं चावल के 
फटकने-वनाने का कायं होता रहता था। देवमन्दिर को स्वयं लीपने से उनके हाथ लाल 
हो जाते थे । सवके सब परिजन माळा गूथने में व्यम्र रहते थे । भगवान्‌ शिव के 
परम भक्त उस राजा ने लोगों से सुना कि कोई भेरवाचाये नामक दाक्षिणात्य महाशीव 
हैं जो साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर के दूसरे अवतार हैं .और हजारों की संख्या में गुणा के 
समान अपने शिष्यों से सारे संसार में प्रसिद्ध है । शोल्युण का सम्मिलन पहले कमी न 
देखे हुए भी व्यक्ति को हृदय के समाप कर देते हैं । क्योंकि तुह होने पर भी 
साक्षात शिवस्वरूप मरवाचाय का विषय में GP आ । आँखों 


१६६ : हरषेचरितमू 
संबादाः | यतः स राजा श्रवणसमकालमेव तस्मिन्भेरवाचार्य भगवति 
द्वितीय इब कपर्दिनि दूरगतेऽपि गरीयसीं बबन्ध भक्तिम्‌ | आचकाङ्क 
च मनोरथेरप्यस्य सवंथा दशेनम्‌ | 

अथ कदाचित्पर्यस्तेऽस्ताचलचुम्बिनि वासरेऽन्तःपुरवर्तिनं राजान- 
सुपस्रत्य प्रतीहारी विज्ञापितवती--'देव ! दवारि परिब्राडास्ते, कथयति 
च भैरवाचायेबचनाददवमनुप्राप्तो$स्मि? इति | राजा तु तच्छुत्वा साद- 
रम्‌--“कासौ ? आनयात्रेव, प्रवेशायेनम्‌? इति चान्नवीत्‌ | तथा चाकरोत्‌ 
प्रतीहारी । न चिराच्च प्रविशन्तं ग्रांझुम्‌ , आजानुसुजम्‌, भेक्षक्षामः 
मपि स्थूलास्थिभिरबयबेः पीवरमिबोपलक्ष्यमाणम्‌, प्रथूत्तमाङ्गम्‌ , 
उत्तुङ्गबलिमङ्गस्थपुटललाटम्‌ , निमासगण्डकूपकम्‌ , मधुविन्दुपिङ्गल- 
परिमण्डलाक्षम्‌ , ईषदावक्रधोणम्‌, अतिप्रलम्बेककणेपाशम्‌ , अला- 
बुबीजविकटोन्नतदन्तपङ्किम्‌ , तुरगानूकःलूथाधरलेखम्‌ , लम्बचि- 

न चिराचेत्यादौ । सस्करिणमद्गाक्तीदिति संबन्धः । प्रांशुं दीघंस । जानुरूरुपव । 
उक्तं च--'जद्दा तु ग्रसता जानूरुपर्वाष्ठीचदस्रियाम्‌’। पीचरं स्थूलम्‌ । स्थपुटं 
निम्नोन्ञतस्‌ । छललारमलिकं गोधिः । गण्डकूपोऽचणोरधोदेरः। घोणा नासिका । 
अलाबुस्तुम्वी । उक्त च--तुम्व्यलाबू उभे समे! । तुरगानामधर्तादोष्टोऽनूकः ! 
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की तो वात क्या ? वदद केवल अपने मन के रथ पर चढ़ कर ही सर्वथा उनके दर्शन बॉ 
आकांक्षा करने लगा । | | 

किसी दिन जत्र अस्ताचल कौ ओर दिन ढलने लगा तब प्रतीहारी ने अन्तःपुर में 
विराजमान महाराज के पास आकर निवेदन किया--'देव, द्वार पर. एक परिज्ञाजक पषारे 
हें और कहते हैं कि भैरवाचाये की आंशा से मैं महाराज से भेंट करने आया हूँ ।? उले 
सुनकर राजा ने वड़े आदर के साथ 'कहाँ हैं ? यहीं लाओ, उन्हें प्रवेश करने दो” यह 
कहा । प्रतीहारी ने वेसा ही किया । थोड़ी देर में राजा ने प्रवेश करते हुए उस संन्यासी 
को देखा | उसकी कद छम्बी थी । भुजा घुटनों तक थीं । सिक्षाटन के कारण वह दुवला- 
था फिर भी मोटी हड्डियों वाले अन्गों से वह भरा-सा प्रतीत होता था । उसका मस्तक 
चौड़ा था । लम्बी रेखाओं के कारण उसका ललाट नीचा-ऊचा हो गया था | मांस के न 
होने से गालो में गड्डे पड़ गए थे। पुतलियाँ शहद की बूद की तरह पीलापन लिए थीं। 
दा न टेढ़ी थी । कान की एक पाली अधिक लम्बी थी | लौकी के बीज की भाँति दन्त- 
पक्ति निकली हुई थी । अधर घोड़े के निचले होठ की तरह न हुआ था। लम्बी ठुट्ठी 


angotri 
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के कारण उसका मुह जान पड़ता या । उसके कधे से लटकता इुआ लाल योगः 


प 
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बुकायततरलपनम्‌ , अंसावलम्बिना काषायेण योगपट्टकेन विरचितवेक- 
क्षकम्‌ , हृद्यमध्यनिबद्धमन्थिना च रागेणेव खण्डशः कृतेन धातुरसा- 
रुणेन कपटेन कृतोत्तरासङ्गम्‌, पुनरुक्तबालप्रमहवेष्टननिश्चलमूलेन बद्धः 
मृत्परिशोधनवंशात्वक्तितउना कोपीनसनाथशिखरेण खजूरपुटससुद्रकग- 
भीकृतभिक्षाकपालकेन दारवफलकत्रयत्रिको णत्रियष्टिनिविष्टकमण्डलुना 
बहिरुपपादितपाढुकावस्थानेन स्थूलद्शासून्ननियन्त्रितपुस्तिकापूलकेन 
वामकरघृतेन योगभारकेणाध्यासितस्कन्धम्‌ , इतरकरगृहीतवेत्रासनं 
मस्करिणमद्राक्षीत्‌ । क्षितिपतिरप्युपगतंमुचितेन चैनमादरेणान्बम्रहीत्‌ | 
आसीनं च पप्रच्छ-*क भैरवाचायंः ?? इति | सादरनरपतिवचनसुदिः 
तमतिस्तु परित्राद तमुपनगरं सरस्वतीतंटवनावलम्बिनि शून्यायतने 
स्थितमाचचच्ते | भूयश्चावभापे-'अचेयतिं हि महाभागं भगवानाशीवे- 


, *अधोऽधरस्य चिडुकम्‌? । लपनं सुखम्‌ । उत्तरासङ्गसुपरिग्रावरणम्‌ । पुनरुक्तं पौनः- 


पुन्येन कृतम्‌ । प्रग्रहो रज्जुः । तितउश्चाळनी परिपवनशब्दवाच्या । कौपीनं 
गुझदेश उपचारात्‌, तदाच्छादनं च खर्जूराख्यस्य दक्षस्य च संवन्धिभिः पुटे: 
किट, पत्रैश्च ससुद्वकः कपालमङ्गो भिचाये क्रियते। दारवे काष्ठसंबन्धिनि फल- - 
कत्रये त्रयः कोणास्तेषु यारितत्रो यष्टयस्तासु निविष्टः कमण्डलुयंत्र तेन । योग- ` 
भारकेण सात्राभारिकया | सस्करिणं परित्राजकम्‌ । राजतानि रोप्याणि । 


इ सामने वेकक्षक का तरह पड़ा हुआ था। गेरू से रंग हुए वस्न को चादर के रूप में 
वह ओढे था जिसको गाँठ छाती के बीच में थी, मानों वह वख उसके द्वारा खण्ड खण्ड 
किए गए राग का बाह्य रूप था । एक सिरे से वाएं हाथ में पकड़े हुए बाँस के दूसरे सिरे 
से उसके कंधे के पीछे टकती हुई झोली थी । झोली का ऊपरी सिरा वालों की बरी हुई 
रस्सी से वेधा था । मिट्टी चालने के लिए बाँस की बनी हुई चलनी उसमें बंधी थी । उसके 
अग्रभाग में कौपीन लटक रहा था । झोली के भीतर खजूर के पत्ते को मोड़कर बनाया 
हुआ भिक्षाकपाळ रखा था । लकड़ी के तीन फट्टो को जोड़ कर बने हुए त्रिकोण के भौतर 
कमण्डलु रखा हुआ था और उस त्रिकोण के तीन फट्टे में तीन डंडियाँ लगी थीं जिनसे 
वह बाँस से लटका हुआ था। झोली के बाहर खड़ाऊँ लटक रही थी । कपडे की मोटी 
किनारी से बंधे हुए पोथियों के शुरके झोली में रक्खे थे। उसके दाहिने दाथ में वेत की 
चटाई थी। पहुँचे हुए उस संन्यासी से राजा आदरपूर्वक मिळे । उसके बैठ जाने पर 


राजा ने पूछा--“भैरवाचाय॑ कहाँ हैं ? आदर के राजाने पूछा--'भेरवाचायं कहाँ हे £ आदर के साथ कहे हुए राजा के वचन सुनकर. कहे हुए राजा के वचन सुनकर . 
=-O—JarearmadMatrGeleetion- 


` २१. मुचितेन नचेनं । 


१६८ है हर्षेचरितम्‌ 


चसा” इत्युक्त्वा चोपनिन्ये ।योगभारकादाकृष्य भेरवाचायंप्रहितानि 
रल्लबन्ति बहलालोकलिप्तान्तःपुराणि पञ्च राजतानि पुण्डरीकाणि | 
नरपतिस्तु प्रियजनभ्रणयभङ्गुकातरो दाक्षिण्यमनुरुध्यमानो म्हणला. 
घबं च लङ्कयितुमसमर्थो दोलायमानेन मनसा स्थित्वा चिरं कथंकथमप्य. 
तिसौजन्यनिन्नस्तानि जग्राह | जगाद च--“सब फलप्रसवहेतु: शिवभ- 
क्तिरियं नो मनोरथदुलेभानि फलति फलानि | येनेवमस्मासु प्रीयते 
तत्रभगवान्सुबनयुरुमेरवाचायंः | श्वो द्रष्टास्मि भगवन्तम्‌? इत्युक्त्वा च्‌ 
मस्करिणं व्यसजयत्‌ | अनया च वातंया परां मुदमवाप | 
: अपरेयुश् प्रातरेबोत्थाय वाजिनमधिरुह्य समुच्छितश्चेतातपत्रः समु 
द्ुयमानधवलचामरयुगलः कतिपयेरेव राजपुत्रे: परिवृतो भरवाचार्य 
सबितारमिव राशी द्रष्टं प्रतस्थे | गत्वा च किंचिदन्तरं तदीयमेबाभिमु- 


खमापतन्तसन्यतमं शिष्यमद्राक्षीत्‌ । अम्राक्षीच्--“'क भगवानास्ते 9 
ञ———— पपा -_  नानास्ते/ 


रङ्गयितुसुत्सोहुम्‌ । निन्नः स्ववशः । 
अन्यतममपरस्‌ । उत्तरेणोत्तरस्यां दिशि। 


SASS SSN १७१७०6 क 0१00 ७२ २ १540923959.) किक की ANN ANN Nene 
उस संन्यासी ने असन्नतापूवंक सूचित किया को नगर के समीप ही सरस्वती पदा डे 
तटवर्ती जंगळ के एक शून्यायतन में भरवाचाये है । और फिर वोला--'महाभाग ! 


आपको भगवान्‌ भेरवाचायं अपने आशीवंचन द्वारा सम्मानित करते हें 17 यह कहकर . 


उसने भेरवाचाये द्वारा उपहार के रूप में. भेजे हुए रलजटित चाँदी के पाँच कमलों को 
अर्पित किया जो सारे अन्तःपुर को आलोकित कर रहे थे। 
` राजाने अपने प्रिय भेरवाचार्य के प्रेम के भङ्ग होने के भय से उदारता का अनुरोध 
करते हुए, दी हुई वस्तु के ग्रहण करने की छुटपन को सहने में असमर्थ, अपने दोलारूढ़ 
मन से कुछ देर तक ठद्दर कर किसी-किसी प्रकार अपने सौजन्य के विवश होते हुए उन 
रलों को छे छिया और वोले--'सत्र प्रकार के फलों को उत्पन्न करने वाली यह शिवभक्ति 
हमारे मनोरथ भौ जिन्हें नहीं प्राप्त करते ऐसे फलो को उत्पन्न करती है। इसी कारण 
आदरणीय जगद्गुरु भरवाचाय हम पर प्रसन्न है । कल भगवान्‌ के दर्शन करूंगा ।? यह 
केहकर उस संन्यासी को विदा क्रिया । इस समाचार से वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
दूसरे दिन राजा ने सवेरे हो उठ घोड़े पर सवार हो इवेत छत्र लगा उज्ज्वल चँवरों 
से विराजमान हो कुछ राजपुत्रों के साथ भैरवाचाय के दशन के लिए प्रस्थान किया; 
मानों चन्द्रमा सूये की ओर बढ़ता हो । कुछ ही दूर चले कि उन्हीं के सामने आते हुए 
एक शिष्य को देखा और कूछा*«बमरवान् की ६०७ सिने किदो” पुराने देवी के 
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' भस्म को टैंदी अं रि रद सै सी छता था कि 
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इति । सो$कथयत--'अस्य जीणमाठृगृहस्योत्तरेण बिल्ववाटिकामध्यास्ते' 
इति | गत्वा च तं प्रदेशमवततार तुरगात्‌ | प्रविवेश च बिल्ववाटिकामू । 

अथ महतः कार्पेटिकवृन्दस्य मध्ये प्रातरेव खातम्‌ , दत्ताष्टपुष्पि- 
'कम्‌, अनुष्ठिताभिकायम्‌ ,. कतभस्मरेखापरिहारपरिकरे हरितगोमयो- 
पलिप्षक्षितितलवितते व्याघ्रचर्मण्युपविष्टम्‌ , झष्णकम्बलप्रावरणनिभे- 
नासुरविवरप्रवेशाशाङ्कया पातालान्धकारावासमिवाभ्यस्यन्तम्‌, उन्मि- 
षता विद्युत्कपिलेनात्मतेजसा महामांसविक्रयक्कीतेन मनःशिलापङ्केनेच 
शिष्यलोक लिम्पन्तम्‌ , जटीकृत्तेकदेशलम्बमानरूद्राक्षशक्वगुटिकेनोध्वे- 
बद्धेन शिखापाशेन वध्नन्तमिव विद्यावलेपठुर्विदरधानुपरिसंचरतः 
सिद्धान्‌, धवलकतिपयशिरोरुद्देण वयसा पञ्चपञ्जचाशतं वषोण्यतिक्रा- 
मन्तम्‌ , खालित्यक्षीयमाणशङ्गलोमलेखम्‌ , लोमशऋणशब्कुज्ञीप्रदेशप्‌ , 
प्रथुललाटतटम्‌ , तिरःश्यामभस्मललाटिकया बहुशः शिरोधश्वतद्ग्घ- 
गुग्गुलुसंतापस्फुटितकपालास्थिपाण्डुरराजिशङ्कासिब जनयन्तम्‌ , सहज- 


अथेस्यादौ । भेरवाचार्य दद्शंति संवन्धः । कार्परिक्रा चतिनः। अष्टपुष्पिका 
प्रागुक्ता । परिहारोऽन्र मर्यादा । झाङ्के लळाटास्थ्नि। उक्त च-'शङ्को निधो लला- 
टास्थ्निः। शुरिका खण्डिका। उपरीत्याद्यभिम्रायेणो क्तम्‌ "°्ववद्धे( बुद्धे ? )नेति 1 
प्रशस्ता दिखा शिखापाशः। अवलेपो5हंकृतिः । खालिस्यं खल्वाटता । झङ्को 
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मन्दिर के उत्तर विर्ववाटिका मे आसन लगाए हे । उस स्थान पर जाकर वे घोड़े से 
उतर गए और विद्त्रवाटिका में प्रवेश किया । 

साधुओं की जमात के बीच प्रात्ःलान, अष्टपुष्पिका हारा शिवार्चन और अझ्निद्दोत्र 
से निवृत्त होकर भस्म से पुरे चोक के वींच गोवर से छिपी जमीन पर विछे व्याघ्र-चमे 
पर विराजमान भरवाचाय को देखा। काले कंबल को ओढ़कर मानों वे असुरःविवर में 
प्रवेश करने की इच्छा से पाताल के घने अन्धकार में रहने का अभ्यास कर रहे ये। 
बिजली के समान पीले चमकते इए अपने तेज से शिष्यों को मानों इमशान का महामांस 
वेच कर खरीदे इए मैनसिल के चन्दन से चर्चित कर रहे थे। एक ओर चोटी में रुद्राक्ष 
और शंख की शुरियों को गूंथकर रूटकाये हुए और चोटी को खड़ी बाँधे हुये मानों विद्या 
के मद में फूलकर ऊपर-ऊपर उड़ते हुए सिद्धों को बाँध रद्दे थे। उनके सिर के कुछ बाळ 
सफेद हो गये थे और अवस्था के वह पचपन साल शुजार चुके थे । उनकी गञ्जी खोपड़ी 
के बाल झड़ चुके थे। कान के भीतर भी वाल जम गए थै छलाट अशस्त था, उसपर 
उनके सिर पर आधे जले हुए 


१७० { हषंचरितम्‌ 


ललाटवलिसङ्गसंकोचितकूचंभागं बञ्चुभासं संगत्या निरन्तरामाया- 
मिनीमेकामिव अलेखां बि्राणम्‌, ईषत्काचरकनीनिकेन रक्तापाङ्ग 
निगतांशुप्रतानेन मध्यधवलभासेन्द्रायुधेनेवातिदीर्घेण . लोचनयुगलेन 

` परितो महामण्डलमिवानेकवणरागसालिखन्तम्‌ - सितपीतलोहित 
पताकावलिशबलम्‌ ; शिवबलिमिव दिश्लु विक्षिपन्तम्‌ ) ताच्यतुण्ह- 
कोटिङुन्जाग्रधोणम्‌ , दूरविदीणेस्क्कसंश्षप्रिकपोलम्‌, किंचिहन्तुरतया 
सदाहृद्यसंनिहितहरमौलिचन्द्रातपेनेब निगच्छता दन्तालोकेन धवल- 
यन्तं दिशां जालम्‌, जिह्वाप्रस्थितसर्वरोबसंहितातिभारेणेव भनाक्ः 
लम्बितोष्ठम्‌ , प्रलम्बश्रवणपालीप्रेङ्किताभ्यां स्फाटिककुण्डलाध्यां शुक 
हरुपतिभ्यामिव सुरास्ुरबिजयविद्यासिद्धिश्रद्धयानुबध्यमानम्‌ 9 वद्धविवि- 
घौषधिमन्त्रसूत्रपङ्किना सलोहबलयेनेकप्रकोछ्ठेन शाङ्खखण्डं पूषणो दन्तमिव 
भगवता सवेन भग्नं भक्त्या भूषणीङृतं कलयन्तम्‌ , अखिलरसकूपोदञ् 


. छछाटास्थि। शप्डुली ङुहरम्‌। कूर्चमस्त्री भुवोर्मध्यम्‌ः। काचरा पीतवर्णा | तुण्डं 
सुखम्‌ । कोटिः प्रान्तः, चन्च्वग्रम्‌ । 'प्रान्तावोष्टस्य सृक्किणी, परको इमन्तर विद्याद्र- 
लिसणिवन्धयो:? । पूपणो रविभेदस्य । पुरा दत्तयज्ञगतस्य हरं निन्दतः “मय्यनागते 
किमर्थमागतोऽसि’ इति सुष्टिप्रहारेण हरेण दन्ता भम्चाः। तत्करस्पर्रन पाचनत्वात्तत्न 


- सुण्युळ का गरमी से फूरी कपार को खोपडी सफेद दिखाई दे रही हो। माथे पर सिकन 
पढ़ने से भोहों के वीच का हिस्सा सिकुड़ गया था और दोनों भोंहों के मिल जाने से एक 
भूलेखा बन गई थी । आँखों की पुतली कच्चे काँच की तरह पीछे रङ्ग की थी और लाळ 
अपाङ्गां से निकलती हुई किरणें मध्य में सफेद इन्द्रायुध के दृश्य को उत्पन्न कर रही थीं। 
ऐसा लग रहा था कि साधना करने के लिये वे अनेक रज्ञों वाले महामण्डल की रचना 
कर रहे थे। सफेद, पीली, लाळ झण्डियों से रङ्ग-विरञ्ग के लग रहे थे । दिशाओं में शिव 
की वलि छोड़ रहे थे, गरुड़ की ठोर के समान उनकी नाक का अग्रभाग झुका हुआ 
था। ओठ के वगळू की दूर तक कटाव से उनके कपोळ छोटे लग रहे थे । हमेशा उनके 
हृदय में सन्निदित रहने वाळे भगवान्‌ शिव के मस्तक की चन्द्रकिरणों के समान दांतों 
की टेढी रश्मियाँ निकलकर दिशाओं को धवलित कर रही थीं, मानों जीभ के अग्रभाग 
मे स्थित समस्त शैवसंहिताओं के भारी वोझ से उनका ओ नीचे की ओर लटका हुआ. 
था i की लम्बी पालियो में स्फटिक के कुंडल लटक रहे थे, मानों देवताओं और 
असुर पर विजय पाने के लिये विद्या सीखने को श्रद्धा से .' शा और द उनके पी छेः 
लगे हों । एकल्ाथ मेंव्जेशेके/ शेम" पा? लि थे, जिसमें: 
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नघटीयन्त्रमालामिव रुद्राक्षमालां दक्षिणेन पाणिना भ्रमयन्तम्‌ ; उरसि दो- 
लायमानेनापिङ्गलाप्रेण कूचेकचकलापेन संमा्जेयन्तमिवान्तगतं निजरजो- 
निकरम्‌ , अतिनिविडनीललोममण्डलबिचितं च ध्यानलब्घेन ज्योतिष 
दग्धमिव हृदयदेशं दधानम्‌ , ईषस्रशिथिलवलिवलयबध्यमानतुन्दम्‌„ उपः 
चीयसानस्फिड्यांसपिण्डकम्‌ , पाण्डुरपचित्रक्षी माब्ृतकोपीनम्‌ ) सावष्टम्भ 
प्ङ्कबन्धमण्डलितेनास्रतफेनश्वेतरुचा योगपट्टेन वाछुकिनेवाप्रतिद्दता- 
नेकमन्त्रप्रभावाविभूतेन प्रदक्षिणीकियमाणम्‌ , अरुणतामरससुकुमारतर- 
तलस्य पादयुगलस्य नि्मेलेन॑खमयूखजालकेज्जेरयन्तमिब महानिधानो- 
द्धरणरसेन रसातलम्‌ , तोयक्षालितशुचिना धौतपादुकायुगलेन हंसमिथुः 
नेनेव सागीरथीतीर्थयात्रापरिचयागतेनासुच्यमानचरणान्तिकम्‌, शिखः 


रनिखातङुडजकालायसकणटकेन वेणवेन विशाखिकादण्डेन सर्वेबिद्यासि- 


भक्तिः। अखिलस्य रसस्य कूपादुदञ्चनाय घटीयन्त्रमालापि आस्यते । दोळाय- 
सानत्वेन संमाजनसंभावना । कलापग्रहणं मार्जनीसादृश्यार्थम्‌ । रजो रागः, रेणुश्च । 
विचितं व्याप्तम्‌ । तुन्द्सुदरस्‌ । स्फिज्ञाडुभयत्र प्रसिद्धे । 'ख्रियां स्फिजौ कटिप्रोथो' 
इस्यमरः। फेनवत्तेश्न श्वेता । वासुकिनेवति । न सामान्येनेति प्रभावपरिशोधकम्‌ । 
जर्जरयन्तं खण्डदः कुर्वाणम्‌ । तोयेत्यादि। हंसमिथुनस्यापि विशेषणम्‌ । -शिखरे- 
त्यादिनाङ्कशासारश्यं विशाखिकादण्डस्योक्तम्‌ । निखात उत्कीर्णः। काळायसं शख्र- 
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to 


अनक औषधियों मन्त्र ओर सूत्र क अक्षर [लखकर वेषे ये, मानां उस शंख के डकडे के. 


रूप में भगवान्‌ शिव द्वारा तोड़े गए पूषा के दाँत को उन्होंने भक्ति से आभूषण वना 

लिया था । दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला को घुमा रहे थे, मानों सारे रस को निकाल 

लेने के लिए रहुट चला र्दे ये। छाती पर पीले अग्रभाग वाली दाढ़ी लहरा रही थी, मानों 

हृदय के रजोविकार को झाड रदे थे। घने और नीले भरे रोंगटे को देखकर लगता मानों 
ध्यान से प्राप्त ज्योति के कारण जले हुए छूइय को धारण कर रहे हों । उदर में वळियाँः 
पड़ गई थीं । नितम्ब का मांस वढ़ गया था । उनका कौपीन उज्ज्वल और पवित्र क्षौम 
वस्न से ढका हुआ था । वीरासन लगाकर विराजमान उनके चारों ओर अमृतफेन के. 
समान योगपट्ट घिरा हुआ था मानों उनके विफल न होने वाले मन्त्रों के प्रभाव से प्रकट: 
होकर वासुकि नामक नागराज उनकी प्रदक्षिणा कर रद्दा दो। लाल कमळ के समानः 
सुकुमार तळवे वाले दोनों चरणों के नखों की निमेल किरणं फैल रद्दी थीं, मानां बहुमूल्य. 
निधि को निकालने के लिए पाताल को विदीर्ण कर रहे ये। पेरों के पास पानी से घुला. 
हुआ पवित्र खड़ाउओं का जोड़ा रखा हुआ था, मानों गदा के तीर्था में विचरने के समयः 
परिचय दाँ जाने से हंसी की जोड़ी सा लेंगे गया शी | पीस में नीतिका बैसाखी डण्डा 


१७२ ` हपंचरितम्‌ 


द्विवज्नविनायकापनयनाङ्कुरोनेव सततपाश््ववर्तिना विराजमानम्‌, ज्ञः 
भाषिणं मन्दहासिनं सर्वोपकारिणं कुमारन्रह्मचारिणम्‌ * अतितपस्विनम, 
महामनस्विन कृशक्रोधम्‌ , अकृशाजुरोधम्‌ ; महानगरमिवादीनप्रकृतिशो, 
'भितम्‌ , मेरुमिव कल्पतरुपल्लवराशितुकुमारच्छायम , केलासमिव पद्युपति. 
चरणरजःपवित्रितशिरसमू , शिवलोकमिव साहदश्वरगणानुया | 
जलनिधिमिवानेकनदनदीसहस्रप्रक्षालितशरीरप्‌ , जाहबीप्रवाहमिव बह: 
युण्यतीथस्थानशुचिम्‌ , धाम धर्मस्य, तीर्थं तथ्यस्य, कोशं कुशलस्य, 
पत्तनं पूततायाः, शाला शोलस्य, चेत्र क्षमायाः, शालेयं शालीनताया: 
स्थानं स्थितेः, आधारं धृतेः, आकरं करुणायाः, निकेतनं कौतुकस्य 
आरामं रामणीयकस्य, प्रासादं प्रसादस्य, आगारं गौरवस्य, समाज 


भेदः । विशाखिका खनित्रिका । विभ्नोऽन्तरायः। विनायको गजाननः। प्रकृतिः 
स्वभावः, सायादिका च। राशिवत्तेन च सुकुमाराः । गणाः ससूदाः, प्रमथाश्च। 
नदनदीस्येकरोषो युक्तः। सहस्रेषु तेः प्रक्ञाछितशि(शरी ? ) राः। तीर्थपु यत्स्थानं 
चसन तेन शुचिम्‌ । तीर्थ्रानेः कनखलाद्यवस्थिति भिश्च शुचिः । शालीनता विनी- 
-तत्वस्‌ । निकेतनं गृह्‌ । तत्र हि सर्वस्य कौतुकं जायते । 


आ जिसके सिरे पर टढ़ा लोह का कोल जड़ा हुई था मानो समस्त विद्याओं को सिद्धि 
में विध्न पहुँचाने वाळे विध्नराज गजानन को हराने के लिये अंकुश हो। वे बहुत कम 
चोलने वाले, मन्द-मन्द सुस्कुराते हुए, सव प्रकार के उपकारी, आजन्म ब्रह्मचारी, महा- 
तपस्वी, महामनस्वी, क्रोधरहित और समाहत थे । महानगर की भाँति उनको प्रकृति 
९ स्वभाव या नागरिक जन ) अदीन अर्थात दोनतारदित थी । सुमेरु के समान करपवृक् 
'के पछव की भाँति उनकी कान्ति थी ( सुमेर पर कल्पवृक्ष के पत्तों की छाया रहती है )। 
भगवान्‌ शिव के चरणों की धूर से उनका सिर पवित्र था जेते केलास पर्वत शिव की 
चरणधूलि से पवित्र होता है । शेव लोग उनके साथ ये नेसे शिवलोक में प्रमथगण रहते 
ह । अनेक नद और नदियों में उन्होंने अपने शरीर को समुद्र को (भाँति प्रक्षालित किया 
था। वे अनेक पुण्यतीर्थो में अमण करके ग्वा के प्रवाह की भाँति पवित्र हो चुके थे । 
वे धर्म के धाम, सत्य के तोथे, . कुशल के कोश, पवित्रता के नगर, शील्युण के गृह, क्षमा 
के क्षेत्र, नन्ता के निवासस्थान, मर्यादा के स्थान, पैय के आधार, करुणा के खान, 

कौतूइळ के निकेतन, सौन्दर्यं के उपवन, प्रसन्नता के प्रासाद, गौरव के गृह, प्रासाद, गौरव के गृह, सौजन्य के के 
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सौजन्यस्य, संभवं सद्भावस्य; कालं कलेः, भगवन्तं: साक्षादिव विरून 

पाक्ष भरवाचाय ददश | | | 
भेरवाचायेस्तु दूरादेव राजानं दृष्टा शशिनमिव जलनिधिश्चचाल । 

प्रथमतरोत्थितरिष्यलोकश्चोत्थाय प्रत्युज्जगाम | समर्पितश्रीफलोपायनश्चः 

जह्वकर्णससुद्वीयेमाणगङ्गाप्रवाहह्ादगम्भीरया गिरा स्वस्तिशाव्दसकरोत्‌। 

. नरपतिरपि प्रीतिविस्तायेमाणधवलिश्ना चक्षुषा प्रत्यपंयन्निब बहुत- 
राणि पुण्डरीकवनानि ललाटपट्टपर्यस्तेन चोदंशुना शिखामणिना सह्देश्व- 
रप्रसांदमिव ठुतीयनयनोदमेन भ्रकाशयन्नावर्जितकर्णपज्ञबपलायमानमधु- 
करः. शिवसेवाससुन्मूलिताशेषपापलवसुच्यमान इब दूरादवनतः प्रणाम- 
मभिनवं चकार । आचायोंऽपि-आगच्छ अत्रोपविश? इति शादेलच- 
मौत्मीयमदर्शयत्‌ | उपदाशितप्रश्नयस्तु राजा सत्तह॑ंसकलगद्गदस्वरसुभगांः 


मधुरसमयीं महानदीसिव प्रवतंयन्बाचं व्याजहार--'भगवन्‌ ! नाहसि 


' शश्यपि राजा तं च दूरादेव दृष्टा जलनिधिश्चलति। गाग्भीर्याच्च जलनिधिरेचे- 
त्युक्तम्‌ । विल्वं श्रीफलम्‌ । गङ्गेस्यादिना पवित्रत्वमाह । 
धवलिल्लेत्यनेन पुण्डरीकाणां धवलत्वमाह । प्राश्ठतपुण्डरीकाणां राजतस्वात्‌ । 
आवर्जितं स्वरवच्च तेन सुभगात्‌। शादूंलो व्याघ्रः । 


०० न्न मयात 
समाज, सद्भाव के उत्पत्तिस्थान एवं कळि के अन्तक थे । इस प्रकार वे साक्षात शिव 
के समान लग रहे थे । ग 

भैरवाचायं दूर से ही राजा को देखकर उस प्रकार चल पड़े जैसे समुद्र चन्द्रमा को 
देखकर उमड़ उठता है । पहले ही उठे हुए शिष्यो को साथ लेकर राजा के पास पहुंचे 
और श्रीफल का उपहार भेंट किया । तव जह॒नु के कर्णकुहर से निकलते हुए गंगा-प्रवाह को 
ध्वनि के समान गम्मीर वाणी द्वारा “स्वस्ति? शब्द का उच्चारण किया । 

राजा ने प्रीति से आँखों की सफेदी को बढ़ाते हुए देखा मानों बहुत से कमलवर्नो 
को उनके स्वागत में अर्पित कर रहा हो। ललाट में लगी हुई शिखामणि के ऊपर की ओर 
फेलती हुई किरणों से मानों भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र से प्राप्त प्रसाद को धारण कर 
रद्दा हो । जब वह झुकने लगा तव उसके कर्णपछव पर बैठे हुए भौरे उड़े मानों भगवान्‌ 
शिव को सेवा करने से उसके पाप उड़े जा रहे हों । इस प्रकार उसने दूर हो से झुककर 
प्रणाम किया । आचाये ने भी “आओ, यहाँ वैठो? यह कह कर अपने व्याघ्रचमे की ओर 
मद रस को ती ह ऑन 0 दत हयात बा र 
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मामन्यनृपस्खलितेः खलीकतुम्‌ । अशेषराजकोपेक्षिताया म 
खल्वयं शीलापराधो द्रविणदौरात्म्य॑ वा यदेवमाचरति मयि गुरू! 
अभूमिरयमुपचाराणाम्‌ । अलमतियन्त्रणया | दूरस्थितो5पि ; 
'शिष्योऽयं जनो भवताम्‌ । साननीयं च गुरुचन्नोल्नज्ननमहेति गुरो- 
रासनम्‌ | आसतां च भवन्त एबात्र' इति व्याहृत्य परिजनोपनीते बास. 
सि निषसाद भेरबाचार्योउपि गरीत्यानतिक्रमणीयं चपबचनमनुवतमान. 
घूबेबत्तदेब व्याघाजिनमभजत ।। मे; क 
आसीने च सराजके परिजने शिष्यजने च समुचितमध्यदिकन 
चक्रे | कमेण च जपमाधुयेहतान्तःकरंणः शाशिकरनिकरविमला दृशनः ` 
दीधितीः स्फुरन्तीः शिवभक्तीरिब साक्षादशेयन्नुवाच--'तात ! अतिनम्न- 
तेव ते कथयति शुणानां गौरवम्‌ । सकलसंपत्पात्रमसि । विभवानु- 
रूपार्तु प्रतिपत्तयः | जन्मनः प्रञ्चत्यदत्तदृष्टिरेवास्मि स्वापतेयेषु | यतः ` 
सकलदोषकलापानलेन्धने घंनेरविक्रीतं कचिच्छरीरकमस्ति। मैक्षरक्षिता: - 


अन्तःकरणं मनः । गोरवसुत्कपः, भारवत्त्व च । अदत्तइष्टिरित्ति । न तु मया | 
अनान्यळभ्यानि । स्वापतेयेछु धनेषु। संरक्षिता इति । यदि कदा चितकचिदुपयागं 
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राजाओं की भाँति दोषों से भरा न समझें।. समस्त राजाओं से उपेक्षित राअलक्ष्मो का | 
यह चरित्र-दोष और धनका मद है जो मेरे लिए रुरु आप इस प्रकार व्यवहार कर रहे | 
द । में ऐसे उपचारों का. पात्र नहीं हूँ । मेरे लिए यह क्लेश ठीक नहीं । दूर रहकर भो | 
'मनोरथ से आपका शिष्य वना हुआ यह जन आपका है । गुरु के समान ही माननीय | 
शस आसन पर में अपना पैर नहीं रख सकता । आप ही इसपर विराजे? यह कहकर | 
परिजन द्वारा छाए हुए वख पर वैठे। मैरवाचार्य ने . भी प्रेम से राजा की बात मानले | 
और पहले के समान उसी व्याघ्रचर्म पर आसीन हो गए । | 


राजा लोग, परिजन और शिष्य जव बैठे तो भेरवाचाये ने अध्य आदि द्वारा उचित | 
सत्कार किंया। राजा के रसीलेपन को देख हृदय से आकृष्ट हो. भैरवाचायं चन्द्रमा कौ . 
'चोंदनी की भाँति अपने दाँतों की किरणों के रूप में भगवान्‌ शिव की भक्ति प्रदर्शित. 
'करते इए बोले--'राजनू, आपकी यह अत्यन्त नग्नता ही गुणों का उत्कपे बता रही है। | 
सब प्रकार की सम्पत्ति के तुम पात्र हो। ऐश्वर्य के अनुरूप ही मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ . 
'दोती है। मेंने जन्म से लेकर धन को ओर के दृष्टिपात नहीं किया । दोष की अझियों को :« 
“धन की मोति-अड्कातेग्वारेधैने १३ यह येशी? तुर हुए 00 २08 भील मांग कर । 
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सन्ति प्राणाः । दुग्रृहीतानि कतिचिहिद्यन्ते विद्याक्षराणि। भगवच्छिव- 
भट्टारकपादसेवया समुपाजिताः कियत्योऽपि संनिहिताः पुण्यकणिकाः | 


. स्वीक्रियतां यद्त्रोपयोगाहम्‌ । प्रतनुरुणम्राह्माणि कुसुमानीब हि भवन्ति 


सतां मनांसि | अपि च, विद्वत्संमताः श्रूयमाणा अपि साधवः शब्दा इव 

सुधीरेऽपि हि मनसि यशांसि कुर्वन्ति | Fs विशतः कुतूहलस्य फेनघ- 

बलेः स्रोतोभिरिवापद्वियमाणो शुणगणेरानीतोऽस्मि कल्याणिना” इति | 
राजा तु तं प्रत्यवादीतू--भगवन्‌ ! अनुरक्तेज्वपि शरीरादिषु साधूनां 


' स्वामिन एव प्रणयिनः | युष्महरानाङुपार्जितमेच चापरिमितं कुशल- 


जातम्‌ | 'अनेनेबागमनेन स्एहणीयं पदमारोपितोऽस्मि शुरुणाः इति 
विविधाभिश्च कथाभिश्चिरं स्थित्वा ग्रहमगातू | 
~ २७). = ~ ७ s यौ 
अन्यस्मिन्दिवसे भरवाचार्योऽपि राजानं द्रष्टं ययौ । तस्म च राजा 


निवे 


सान्तःपुरं सपरिजनं सकोषभात्मानं निवेदितवान्‌। स च विहस्योबाच- 


NY) Lt es Sees NSS 
यास्यन्तीति । अनेन ग्राणादिदानमेवोचितमिष्युक्तम्‌ । सकलसंपत्पात्रस्येयतः 


कियती चसुसंपत्तिभविप्यतीस्याशङ्कयाह- प्रतन्वित्यादि । गुणा उत्कषोः, तन्तवश्च। 

कुसुमानीवेति । ङुसुमसाइश्येन मनसः सोकुमायमप्युक्तम । साधवः शिष्टाः, शब्दा 

इव. साधवः । संस्कृता विह्ठत्संमताश्च । फेनवत्तेश्न धवलेगुंणगणेः,, रोतो भिश्च । 
स्वामिन एव प्रणयिन इति । अनुक्तान्यपि दारीरादीनि प्रणयिनां स्वायत्तानीत्यरथः। 


मैंने प्राणों को रक्षा की दे | विद्या के कुछ अक्षरों को कठिनाई से सौख पाया हूँ । भगवान्‌ 


शिवभद्वारक की सेवा करके कुछ पुण्य संग्रहीत किए हें । यहाँ आपके उपयोग की जो 
वस्तु हो उत्ते स्वीकार कीजिए । सञ्जनों के मन थोड़े से शुणों के कारण फूलों.की भाँति 
ग्ण करने योग्य ददो जाते हैं। शब्दों के समान सुने गए विद्वानों के अभिमत शब्द सुधीर 
मन को भो प्रभावित कर देते हैं। कस्याणभाजन तुमने हृदय में प्रवेश करते इए कुतू- 


हल की फेनथवल्धारा के समान अपने गुणों द्वारा तुमने खींच कर मुझे यहाँ भाने के 
लिए विवश किया ।? 


राजा ने भेरवाचाये से कहा--“जेसे शरीर विना कहे हो अपने अधीन होता दै उसी 
प्रकार सज्जन लोग भी प्रेमी जनों के वश में रहते हे । आपके दशन से अनन्त कुशल- 
लाम हुआ । आपने इस ओर पधार कर सुझे स्पृहणीय पद पर प्रतिष्टित कर दिया ? इस 
प्रकार देर तक ठहर कर बातचीत के वाद धर लोट आए । 

दूसरे दिन भैरवाचायं भी राजा को देखने के लिए पथारे। उनके स्वागत में राजा ने 
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“तात ! क विभंबाः,.क च वयं वनवर्धिताः ? धनोष्मणा म्लाययत 
लतेब मनस्विता | ' खद्योतानामिवास्माकमियमपरोपतापिनी 


° ~ राजते 
तेजस्विता । भवादृशा एब भाजनं भूते” इति स्थित्वा च कदि 
त्कालं जगाम | | 


| 
* 


है 
|| 
| 
1 `| 
४ 
| 


परिबाट तेनेव क्रमेण पञ्च पद्म राजतानि पुण्डरीकाण्युपायनी 


चकार | एकदा तु खेतकपेटावृतं किमप्यादाय माविशत्‌ । उपविश्य च 
hs तेमत्रवीतः it 

पूववत्स्थित्वा मुहूतमत्रवीत--“महाभाग ! सवन्तमाह भगवान्यथाः 
स्मच्छिष्यः पातालस्वामिनामा व्राह्मणः | तेन बह्मराक्षसहस्ता. 


5 कक ios is ~ ~ 


दपहतो . महासिरट्टहासनामा । सोऽयं भवड्रुजयोग्यो गृह्यताम्‌ | 
इत्यभिघायापहृतकपटावच्छादनात्परिवारादाचकर्ष शारङ्गगनतलमिव | 


पिण्डतां नीतम्‌ , कालिन्दीप्रवाहमिब स्तम्मितजलम्‌ , नन्द्कजिगीषया 


कुषणकोपितं कालियमिव कृपाणतां गतम्‌, लोकविनाशाय प्रकाशितधा. 
7ST TT मनु ऊतक Te की 


खद्योताः कीटमणयः। 
महाभागेति प्रस्तुतानुगुणमामन्त्रणम्र । परिवारादाचकर्ष कृपाणमिति संयन्धः। 


~ ७-० ०-०... क... जा 


पिण्डे शखम्‌ । उक्तं च--'ळोहो$खी श्रकं तीचणं पिण्डं काळायसायसी? इत्ि। | 


स्तम्भितं इतं रक्षितमन्तर्जळं यस्य तम्‌ । किल कृपाणस्य चा पानीयं यन्त्रेण 
क्रियते। नन्दको विष्णुखङ्गः। कालियो नागभेदः। घाराणामासारः, धारारूप- 
आसारो धारासारः। दन्तमण्डलं द्न्तचक्रवाळम्‌ , दृरानससूहश्च। सुषिः त्सरु, 


अन्तःपुर्‌, परिजन और सम्पत्ति के साथ अपने आपको भेंट किया । उन्होंने हँस कर 
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कदा-राजन्‌ , कहाँ ये सम्पत्तियाँ और कहाँ जंगल के वासी हम ! मनरिविता धन बो | 
गरमी से झुल्स जाती है । ख्द्योतों के समान दूसरों को सन्तप्त न करने वाळी यह हमारी | 


तेजस्विता ही वहुत हे । आप जैसे लोग ही ऐश्व् के भाजन हैं ।? इस प्रकार कुछ ठहर 
कर चले गए | 


PS 


„= मवचार के शिष्य ने उसी क्रम से चाँदी के पाँच कमलों को भेट में अपित किया! | 
'क समय वह उजळे वस्न से ढँककर कुछ लिए हुए पहुँचा । पहले की तरह बैठकर क्षण । 


भर के वाद वोला--'महाभाग, भगवान्‌ ने आप से कहा है कि पातालस्वामी नाम का 
र i हा ब सास के हाथ से अट्टहास नामक कृपाण छौना 
56 इच य/ग्य ह यह कहकर उसने ऊपर का वर्ज हटाकर म्यान 

चपा की खींच लिया, मानों आकाश ही शस्त्र वना हो, यमुना का प्रवाह हो 


स्क गया हो, कृष्ण के प्रति कुपित कालियनाग ने उनके नन्दक 
ठो. रन्दक नामक खड़ग को जीतने की. 
इच्छा से मानों छप्ण काव्य जरिया" हा रिक के किए धाराजल की | | 
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रासारम्‌ , प्रलयकालमेघखण्डमिव नभस्तलात्पतितम्‌ , दृश्यमानविकट* 
दन्तमण्डलं हासमिव हिंसायाः, हरिबाहुदण्डमिव कृतहृढमुश्म्रहम ; 
सकलभुवनजीबितापहरणक्षमेण कालकूटेनेव निर्मितम्‌ , छृतान्तकोपान- 
लतमेनेबायसा घटितम्‌, अतितीद्णतया पवनस्पर्शेनापि रुषेब कणन्तम्‌ ; 
मणिसभाकुट्टिमपतत्मतिबिम्बच्छझनात्मानमपि द्विधेव पाटयन्तम्‌? 
अरिरिररछेदलग्नेः कचेरिब किरणैः करालितधारम्‌ , सुहुुहुस्तडिदु- 
न्मेषतरलेः प्रभाचक्रच्छुरितेजेजरितातपंम्‌., खण्डशशिछन्दन्तमिव दिव- 
सम्‌ , कटाक्षमिव कालरात्रे:, कर्णोत्पलमिब कालस्य, ओंकारमिव ऋयेस्य, 
अलंकारमहंकारस्य, कुलमित्रं कोपस्य, देहं दर्पस्य, सुसहायं साहसस्य; 
अपत्यं सृत्योः, आगमनमागं लद्धन्याः, निर्गेसनमाग कीर्तेः, कृपाणम्‌ | : 
` ` अवनिपतिस्तु तं ग्रहीत्वा करेणायुघप्रीत्या प्रतिसानिभेनालिक्ञन्निव 


सानका ससफ्प्पप्ा स (] nd 
असुरभेद्श्व । अतितीषणतयेति । तँचण्यं तानवाद्भवति, तनु च परस्परस्पर्शन कणति । 
तथा चातितीचणोऽतिद्ण्डम्रङृती रोपेण हुंकरोति । कचेः केशैः । करालिता च्यास्ताः। 


वर्षा करता हुआ प्रलयकालीन मेघ का डकड़ा हो । दीख पड़ती हुई दाँतियों के मण्डल 
वाला मानों हिंसा का ही हास हो | भगवान्‌ - कृष्ण के बाहुदण्ड के समान उसकी मूँ 
इढ॒ थी । सारे संसार के प्राणों को हर लेने के लिए मानों वह विष से वना हो। यमराजं 
की क्रोधाझि में तपाए हुए लोहे से मानों बनाया गया हो । उसकी धार इतनी तेज थी कि 
हवा के भी लगने से उसमें आवाज-सी निकलती । मणि के जड़ावों पर पड़ती हुईं अपनी 
छाया के व्याज से मानों अपने आपके भी दो डकडे कर रहा हो । उसकी घार से किरणे 
निकल रही थीं मानों श्च के सिर काटने से उसमें वाळ चिपट गए हों । बार-बार विजली 
की तरह चमक वाली प्रभा से वह आतप को जजर बना रहा था, मानों दिन का खण्ड- 
के कर रहा हो । वह मानों काळरात्रि का कटाक्ष, काळ का कर्णोत्पल, ऋरता का 

7 अहंकार का अलंकार, कुलमित्र, | नज 
मृत्यु का वंशज, कमी के आने का माग और डर टका शरीर, साहस का सहायक, 

राजा ने उसे. दाथ में , लेकर आयुध के प्रति स्वाभाविक प्रेम के कारण मानों प्रतिमा 
के समान,उसका , आलिङ्गन करते हुए देखा और संदेश दिया. “भगवान्‌ भेरवाचाय से 
कहना कि दूसरे-कै भमणशिरपंकर'कॉ”५इ्टिसषि देखने वैलि मरी मये आपकी बात का 
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ततरि कळ 
१७८ हषंचरितम्‌, | 
साधयामः? इत्युक्त्वा निरयासीत्‌। नृपश्च प्रकृत्या वीररसाचुरारी तेन ॐ 
कुपाणेनामन्यत करतलवर्तिनीं मेदिनीम्‌ | 


अथ अजत्सु दिवसेष्वेकदा भेरवाचायों राजानसुपह्वरे सोपग्रहम- 
बादीत्‌-“तात ! स्वार्थालसाः परोपकारदक्षाश्च प्रकृतयो भवन्ति भव्याः ' 
नाम्‌ । भवादृशां चार्थिदर्शनं महोत्सवः प्रणयनसाराघनसर्थप्रहणमु 
पकारः । भूमिरसि सर्वेलोकमनोरथानाम्‌ । येनाभिधीयसे | शयताम्‌। ` 
भगवतो महाकालहृदयनाम्नो महामन्त्रस्य कृुषणखगम्बरानुलेपनेनाकल्पेनन | 
कल्पकथितेन सहाश्मशाने जपकोट्या क्ृतपूर्वेसेवोऽस्मि | तस्य च | 
वेतालसाधनाबसाना सिद्धिः | असहायश्व सा दुरवापा | त्वं चालमसो | 
कर्मेशे | त्वयि च ग्रहीतभरे भविष्यन्यपरे सहायासत्रयः | एकः स एवा 
स्माकं टीटिभनामा वालमित्रं मस्करी यो भवन्तसुपतिष्ठते | द्वितीयः स 


साधयामः स्वकम सिद्धि विदध्मः | मड्गलत्वाद्च्छाम इति नोक्तम्‌ । 

उपह्वरे प्रच्छुन्ने। सोपग्रहं साभ्यथनस्‌। प्रणयनं याचनम्‌ । मनोरथांनामिति | >> 
रथाश्च भूमौ वहन्ति । आकल्पेन वेरोन । इतिकर्तव्यताकळापोपदेशको ग्रन्थः 
कल्पः । अळं पर्याप्ः । उपतिष्ठत इति संगतिकरणे तङ। परिग्रहणं स्वीकारः । 


उलङ्घन नहीं कर सकता ? राजा के कृपाण ले लेने पर उस परित्नाजक ने सन्तुष्ट होकर | 
कहा--“आपका कल्याण हो, मैं चला? यह कंकर वापिस लोट गया । स्वमाव सेह । 
वीर रस में अनुराग करने वाळे राजा ने उस कृपाण के दवारा सारी प्रथिवी को अपने हाय . 
में आई हुई समझा । | | 
बहुत दिनों के वाद एक समय भरवाचाय ने राजा से निवेदन किया--राजनू, / 
सज्जन लोग स्वभाव से ही अपने काये में उदासीन और परोपकार करने में चतुर होते हैं। | 
आप जैसे लोग याचकों को देखकर वड़ा उत्सव मानते हैं, उनके माँगने.से अपने को - 
सम्मानित समझते हैं और दी हुई वस्तु को उनके द्वारा ले लेने पर अपने आपको अत्यन्त ' 
उपकृत मानते हैं । जनता की समस्त इच्छाओं के आप केन्द्र हैं। इसलिए कह रहा हू, 
छन--शाखरोक्त विधि के अनुसार महाइमशान में काली माला और काला वर पहन 
एवं चन्दन लगा मैंने एक कोटि जप किया है। वेताळ की साधना में उस मन्त्र की सिडि | 
का अन्त होता है । असहाय लोग उस सधना को नहीं कर पाते । भाप इस काये में समय 
हैं । अगर इस भार को स्वीकार करते हैं तो आपके तीन साथी और मिलेंगे । एक तो वही 
टोरिभ नाम का मेरा बचपन का सुइ संन्यासी जो आपके पास आता रहता है, दूसरा , + 


वह पाताळस्वामो' और सीसर पिङ निनि की द्रमिड देश को रहने वाला मेरा दी | 
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Soe = 


तृतोय उच्छासः १७६. 


3» यातालस्वामी | अपरो मच्छिष्य एवं कर्णतालनामा द्राविडः । यदि 
साधु मन्यसे ततो नीयतामयं दिङ्नागहस्तदीघो गृहीताट्टदासो निशा- 
मेकामेकदिड्यखागेलतां बाहुः । इति ऋृतवचसि च तस्समिन्नन्धकारम्रविष्ट 
इव इष्टप्रकाशः प्राप्तोपकारावकाशः प्रमुदितेनान्तरात्मना नरेन्द्रः सम- 
साषत--*मगवन्‌ ! परमतुगृहीतोऽस्म्यनेन हिष्यजनसामान्येन निदेशेन 
कृतपरिप्रहमिबास्मानमयेसि' इति । ननन्द च तेन नरेन्‍्द्रव्याह्मतेन 
सैरवाचार्य: | चकार च संकेतम्‌-/अस्यामेवागामिन्यामसितपश्षचतुद्‌- 
शीक्तपायामियत्यां वेलायामसुष्मिन्महाइमशानसमीपभाजि शुन्यायतने 
श्नद्वितीयेनायुष्मता द्रष्टव्या बयम्‌? इति | | 

अथातिक्रान्तेष्बददःसु प्राप्तायां च तस्यामेव कृष्णचतुर्दश्यां शैवेन 
विधिना दीक्षितः क्षितिपो नियमवानभूत्‌। कृताधिवासं च संपादितगन्ध- 
` ूपमाल्यादिपूजं खङ्गमट्टदासमकरोत्‌। ततः परिणते दिवसे केनापि 

_ कर्मसाधनाय कृतरुधिरबलिविधानास्विब लोहितायमानासु दिक्षु, रुधि- 

रवलिलम्पटाछु च वेतालजिह्णास्विव लम्बमानाछु च रविदीधितिषु, 
-नरेन्दराहुरागेण ग्रहीतापरदिशि स्वयमिव दिक्पालतां चिकाषति सविः ग्रहीतापरदिशि स्वयमिव दिक्पालतां चिकीषति सविः 
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शिष्य । यदि आप ठीक समझते हैं तो दिकनाग की सूँड़ के समान लम्बे अपने सुज में 
भट्टहास लेकर एक दिशा की रक्षा करते हुए एक रात ठहरिए |? भैरवाचायं के इस 
प्रकार कहने पर अन्धकार में पड़े हुए राजा ने मानों प्रकाश को देख लिया । उपकार 
करने का अवसर देखकर प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने कदहा--“भगवन्‌, आपने सामान्य शिष्यजन 
की भाँति मुझे स्वीकार करके जो आज्ञा दी इससे मैं. आपका अत्यन्त अनुगृद्दीत हूँ 1? 
राजा की इस बात से मैरवाचार्य अत्यन्त प्रसन्न हुए और इशारा किया-श्सी आने 
वाली कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की रात को मद्दाइमञान के समीप वाळे शुत्यायतन में केवल 
'हाथ में तलवार लेकर आप हमसे मिले ।? - द 

कई दिनों के बाद उस कृष्ण चतुर्दशो के दिन राजा शैवविधि से दीक्षित होकर 
जत में लग गया भौर पहले :दिन ही अभिमंत्रित करके गन्ध, धूप, माळा आदि से अट्टहास 
नामक खब्न की पूजा की । तव सन्ध्या हो गई। दिशायें इस प्रकार लाल हो गई जेते 

'किसी ने वेताळसाधना के लिए रुषिर की वलि चढ़ाई दो । सूये की किरणें इस प्रकार लटक 
गई मानों एपिर:बसिग्के "'लिंयें/ंपरपॉती। हुईं 0 केताळमी) नीन्राहुदे॥ राजा के प्रति 


"न्या 
१८० हषेचरितम्‌ | 


तरि, यातुघानीष्विब वर्धमानांसु तरुच्छायासु, पातालतलवासिषु न्नायं ॐ 
दानवेष्विबोत्तिध्सु तमोमण्डलेषु, नससि पुञ्जीभवति, रौद्रं कमे दिर. 
क्षमाण इव नक्षत्रगणे, बिगाढायां शवयाम्‌ , सुप्रजने निःशब्दस्तिमिते | 
निशीथे, राजा सान्तःपुरं परिजनं वञ्चयित्वा वामकरस्फुरत्सरुद्क्षिण. 
करेणोत्खातं खञ्गमट्रहासमादाय विसपेता च खङ्गप्रभापटलेन ` नीलाः 
कपटेनेव द्शेनभयादवशुण्ठितनिखिलगात्रयष्टिरनादिष्टयाप्यनुगम्यमानो 
राजलचम्या परष्ठतः परिमललम्मधुकरवेणिव्याजेन केशेष्विव कर्मसिद्भिः 
माकषन्नेकाकी नगरान्निरगात्‌ | अगाच्च तसुद्देशम्‌ । | 
अथ प्रत्युपजग्मुस्ते त्रयोऽपि द्रोणिकृपकृतवमाण इव सोप़िके . 
संनद्धाः ख्राताः खग्बिणो गृहीतबिकटवेषाः, कुसुमशेखरसंचारिभिः क्रियः 
साणमन्त्रशिखाबन्धा इव शुञ्जद्भिः षटचरणेरुषणीषपट्टकांज्ललाटमध्यघः | 
राक्निरयादिति संवन्धः । यातुधानीपु राक्षसीषु । पुझ्ञोभवतीति रान्निरयादिति संवन्धः । यातुधानीपु रापसीषु । पु्जाभवताति । इण्णराम्या नरर । कुष्णराज्यां नक्षत्र. | 
गतपुक्षीभावो लचयते । द्हिक्षवो5पीतस्ततः पुक्षीभवन्ति । वियाढायां घनायास्‌। -..- 
निश्ीथेऽधरात्रे । नीलेत्यादि सहोपमेयम्‌ । | | 
सुसेषु भवं सोप्तिकम। 'ष्टच्रन्नाधिष्टिताक्षौहिणीविनाशाय दुर्योधनम्रेरितादि- . 
वाजुनाधिष्ितानां न किंचिदेषां शक्यमिति रात्राववस्कन्द्मयच्छुन्निति वार्ता। | 
स्वाभाविक प्रेम से मानों सूये स्वयं पश्चिम दिशा के दिक्पाल वन रहे थे । राक्षसो खियों | 
की भाँति इक्षों की छाया वढ्ने लगी। विन्न करने के लिए पातालनिवाी दानवों दी. 
तरह अन्धकार चारों ओर उठने लगे । तारे मानों उस रौद्ग कर्म को देखने की इच्छा ऐ | 
आकाश में एकत्रित होने लगे। रात गहरी हो गई। लोग सो गए, चारों ओर निसवद | 
छा गया। तब राजा अन्तःपुर और परिजनों को चकमा देकर नगर से अकेला निकळ | 
पड़ा। उसके वायें हाथ में खड्ग को मूठ.थी और दाहिने हाथ में न्गी तलवारी ' 
जिसकी प्रभा इस प्रकार निकल रही थी मानों दिखाई पड़ने के भय से नीले अंशुक ऐ 
अपनी सारी देह ढक कर राजरूदमी विना आदेश के उसके पीछे चल पड़ी हो । राजा | 
के वालों की सुगन्ध के पीछे भौरे लझते जा रहे थे मानों कर्म की सिद्धि ही साथ साथ | 
खिचती जा रही हो । राजा उसी स्थान पर पहुँचा । टच ] 
उन तीनों ने राजा का स्वागत किया, जैसे महाभारत के सौप्तिक पर्व में अश्वत्थाम, . 
कृपाचाये और छतवर्मा भिळे थे। वे वहाँ स्नान करके माला पहने और विकट वेष धारण ' 
किए तैयार थे । उनकी शिखा के कको में भोरे, गज ह हहे हेतो शिखावन्य के | , 
मन्त्र पढ़ रहे दो। उनके माथे पर उष्णीषपट्ट के बीचोबोच ऊँची स्वस्तिकाग्रन्थि वेंपी | 
1 
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'टितविकटस्वस्तिकामन्थीन्महासुद्राबन्धानिव धारयन्तो मूर्धभिः एक श्रव- 
णविवरविततविमलदन्तपत्रप्रभालोकलेपघबलितकपोलेमुखेणापिबन्त इव 
निशाचरापचयचिकीषेया शार्वरमन्धकारम्‌, इतरकणांवर्लम्बनां 
रत्नकुण्डलानामच्छाच्छ्या रुचा गोरोचनयेव सन्त्रपरिजप्या समाल- 
व्धाङ्गाः, स्वभ्रतिविम्बगभोन्कमसिद्धये दत्तपुरुषोपह्दारानिवोज्लासयन्तो 
निशितान्निखिंशान „ नि्खिशांशुसंतानसीमन्तिततिमिरामात्मीयात्मीय- 
दिखिभागसंरक्षणाय त्रिधेव त्रियामां पाटयन्तः, सार्धेचन्द्रेः कलघोतवु- 
दूबुदाबलितरलतारागणेनिंशाया इब परुषासिधारानिकृत्तेः खणडेगृहीते- 
श्वमेफलकेरकाण्डशरवेरीमपरां घटयन्तः, काञ्ननश्ट्ङ्कलाकलापनियसित- 
निबिडनिष्प्रबाणयः, वद्धासिवेनवः, टीटिभकर्णतालपातालस्वामिनो 
निवेद्तिवन्तश्चात्मानम्‌ | 


सन्नद्धः सकवचः। उक्तं च--'संनद्धो वर्मितः सज्ञो दंशितो व्यूढकङ्कटः' । अप- 
-चयो हानिः । गोरोचनयेवेति सहोपमेयम्‌ । उल्लासयन्तश्चालयन्तः । सार्धचन्द्रेरिति । 
निशायां खङ्गेषु चन्द्रखण्डस्य संभाव्यमानत्वादेवसुक्तम । न तु चस्तुवृत्तेन। कृष्ण- 
चतुर्दंशीक्षपायां चन्द्रः संभवतीति। कलधौतं हेम रोप्यं चा। डद्॒दावलिविन्दु- 
पक्चिः । चर्मफलकेः स्फटकैः । एकस्या वत॑मानस्वादाह-अपरामिति । निष्प्रवाणि 
नवं वस्रस। उक्तं च-'भनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं च नवास्वरे’। असिधेचुः 
ङुपाणम्‌ । 


Ss hs 


थी; मानों महापछुद्राबंधों को धारण कर रहा दो। एक हो कान पर लटकते हुए निमे 
दन्तपत्र की प्रभा से उनके सुखकमल भर रहे थे मानों राक्षसां के विनाश की इच्छा से 
रात्रि के अन्धकार पीते जा रहे थे । उनके दूसरे कान में रलकुण्डल लटक रहे थे जिनकी 
किरणें अभिमन्त्रित गोरोचना की भाँति उनके अङ्गों में लग रही थीं। तेज धार वालो 
तलवारों में उनकी छाया पड़ रही थी मानो कमंसिद्धि के लिए उनसे पुरुषी को बलि 
दी गई हो । वे तलवार की किरणों से अन्धकार को छाँट रदे थे मार्नो अळग-अळ्ग.अपची 
अपनी दिशा की रक्षा के लिए रात को तीन भागों में बाँट रहे दों । उनके हाथ में ढाल 
भी थे जिन पर अधंचन्द्र और सोने की बुंदकियाँ बनी हुईं थीं मानों तलवार की तेज 
धार से रात के डकडे-डकडे. कर दिए थे और मानों दूसरी रात का निर्माण कर रहे हों । 
कमर में सोत्े-हो.प्रीकुदी,प्रे.तावा हल बँ दा आ. ओठ भुसे छू, .खोसी हुई थी। 
टीटिम, कर्णंताळ और पाताळस्वामी तीनों सामने आ गए । गव न 
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व , 
| 
| 
अबनिपतिस्तु-*कोऽत्र कः ९? इति त्रीनप्रच्छत्‌ | आचचहिरे ३ ' 
ब्रं स्व॑ नाम त्रयोऽपि ते | तेरेव चालुगम्यमानो जगास तां बल्ली, | 
लोकजजेरितगुग्ुलुधूपधूमग्रह्ममाणदिग्विभागतया विधिप्यमारच्ासई. | 
पार्थदग्धान्धकारपलायमाननिशामिव समुपकल्पितसर्वोपकरणां निःशब्द ` 
च गम्भीरां च भीषणां च साधनभूमिम्‌ | = 

तस्यां च ङुसुदधूलिधवलेन भस्मना लिखितस्य महतो मण्डलस्य | 
मध्ये स्थितं दीप्ततरतेज:असरम्‌ , प्रथुपरिवेषपरिक्षिप्तमिव शरत्सविताः 
रम्‌ , मध्यमानक्षीरोदावत्तेबर्तिनमिव मन्दरम्‌ , रक्तचन्दनानुलेपितों 
रक्तस्नगम्बराभरणस्योत्तानशयस्य शबस्योरस्युपविश्य जातजातवेदासि 
मुखकुहरे आरव्धाग्निकायम्‌ , ऋष्णोष्णीषम्‌ , कष्णाङ्गरागम्‌ , कृष्ण. | 
अतिसरम्‌ , कृष्णवाससम्‌ , कृष्णतिलाहुतिनिभेन - ० छष्णवाससम्‌ / ऋष्णतिलाइतिनिभेन_बविद्याधरलवतृष्णय | 


कोऽत्र क इति .वाक्येकदेशोऽयस्‌ । अन्न कः कः स्थित इत्यर्थः । बलीत्यादिना- | 
धद्ग्धत्वसम्भावनस्‌ । अर्धदग्धस्य पळायनसुचितर्‌ । न तु बहुद्ग्धस्य । पछायश्च ˆ 
दिग्भागान्युद्ाति । सर्षपो गौर सिद्धार्थः । | 

तस्यां चेत्यादौ । सेरवाचार्यमपश्यद्ति संवन्धः । घृथुपरिवेपेत्यादिना भीप- | 
णीयत्वसुक्तस्‌ । परिवेषः परिधिः। परिक्षिप्तं परिवलितम्‌। शरदि सविता. दोह. | 
तरतेजःप्रसरो भवतीति झरद्ग्रहणम्‌ । जात उत्पन्नः, न तूल्किप्तः। प्रतिसरो . 
हस्तसूत्रम्‌ । दिषु काण्डसूत्रप्रतिबन्ध इति । अन्न तिलानां छुष्णत्वात्परमाणूना- ` 


राजा ने उन तीनों से पूळा--'आप में कौन कौन है ? तीनों ने अपना अपना | 
परिचय दिया । उन्हें साथ लेकर राजा मैरवाचार्य की सुनसान, गम्भीर और भवदूर , 
साधनाभूमि में पहुंचे । वहाँ बलिदीप का प्रकाश फैल रहा था, जळते हुए झुग्युर के धुरं | 
की सुगन्ध दिश्ञाओं में फैल रही थी, अभियो में छोटे जाते हुए रक्षास्षप के इट के | 
रूप में मानों रात भाग रही थी । इस प्रकार सब सामग्री वहाँ उपस्थित थी । 

_ उस साषनाभूमि में कुमुद के पराग के समान भस्म से पुरे गए महामण्डल के बीच में 
3 इए भैरवाचाय को देखा । उनका स्वाभाविक तेज उस समय बढ़ गया था। विशाळ , 
परिधि से घिरे. हुए शरत्काडीन सूर्य के समान छग रहे थे । मे जाते हुए क्षीरसमुद्र की : 
भेवरियों के बीच मन्दर के समान सुशोभित थे। रक्त चन्दन से चर्चित, लाळ माळा और . 
आळ वख से अडत, उतान पड़े हुये शव की छाती पर बैठकर उसके मुँह में अरित | 
य ये करात साही पाडी, आंग मारी) राखी ०कौछा. वख पहने ˆ 
इए थे । विद्याधर वनने की इच्छा से काळे तिल दो आइुति दे रहें थे, मानों मनुष्य के ' 
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मानुषनिर्माणकारणकालुष्यपरमाणूनिव क्षयमुपनयन्तम्‌ , आहुतिदानप- 
येस्तामिः प्रेतमुखस्पशंदूषितम्‌ , अक्षालयन्त मिवाशुशक्षणि करनखदी- 
थितिभिः, धूमालोहितेन चक्षुपा क्षतजाहुतिमिव हुतभुजि पातयन्तम्‌ » 
ईषद्विवृताघरपुटप्रकटितसितदशनशिखरेण ृश्यमानमूतभन्त्रक्षरपङ्किनेब 
मुखेन किमपि जपन्तम्‌ ; होमश्रमस्वेदसलिलप्रतिबिम्बिताभिरासन्नदी- 
पिकाभिर्दहन्तमिव कर्मसिद्धये सबोवयवान्‌ , अंसावलम्बिना बहुगुणेन 
विद्याराजेनेव ब्रह्मपुत्रेण परिग्रहीतं भेरवाचार्यमपश्यत्‌ | उपस्रत्य चाकः 
रोन्नमस्कारम्‌ | अभिनन्दितश्च तेन स्वव्यापारमन्वतिष्ठत्‌ । नचे 

अत्रान्तरे पातालस्वामी शातक्रतवीमाशासज्गीचकार, क्णेतालः 
कौवेरी परित्राद्‌ आ चेतसीम्‌ | राजा हु ्रशङ्कवेन ञ्योतिषाङ्कितां ककुभ- 
' मलंझतबान्‌। ¬: ००००८०४००२००० की 


>>> 
सपि कालुष्यकथनम्‌, । क्षतजेति । प्रस्तावनानुगुण्येन रक्ताहुतिः संभाव्यते । जपव- 


झादीषदित्याद्यक्तम्‌ । ईपद्दिद्तत्वादेव शिखरगहणम्‌ । प्रतिविम्बादानोपपादनाथ- 
मासज्नपद्म । गुणास्तन्तवः, गुणनं गुणा: । पौनःपुन्येनावतंनं च । उत्कर्षा वा शुणः। 
विद्याराजो मन्त्रविशेषः । 

शातक्रतवीं पूर्वास । अङ्गीचकारेत्यनेन सवपा स्वरुचिपरिगुहीतत्वसुक्तम्‌ । 
कौवेरी मुत्तराम्‌ । प्राचेतसीं पश्चिमाम्‌ । न्रिशङ्करिच्वाङ्वरयः झापाच्चण्डालतां 
ग्राप्तो यतेन स्वर्गमारुरुचुरर्थपथे देवेनिवारितो दृक्तिणस्यां दिश्युदेति। तेन त्रेश- 
छयेन उयोतिपाङ्कितां ककुभं दिशं दक्षिणाम्‌ । दुह्धिणस्यामिस्युकेऽनिष्टप्रतीतिरिति 
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द 
जन्म लेने के हेतु कालुष्य के समस्त परमाणुओं का विनाश कर रहे हों। आहुति डा 


समय उनके हाथ के नखों की किरणें फैल जाती थीं मानों प्रेत के सुद के स्पश से दूषित 
अभि को धोकर पवित्र कर रहे थे । धुँए के रगने से उनकी आँखें छाल हो रहो थीं मानों 
अप्नि में रक्त की आहुति डाळ रहे थे । वे जप कर रहे थे, उनका अधर कुछ खुला हुआ 
था, उनके दाँत मूर्तिमान्‌ मन्त्र के अक्षरों की भाँति दिखाई पड रहे थे । उनके पास में रखे 
हुए दीये शरीर के छूटते हुए पसीनों में झलक रहे थे, मानों वे कर्मसिद्धि के लिए अपने 
अङ्ग जला रहे थे । उनके कन्ये से . विद्याराज नामक मन्त्र के समान बहुत गुणों वाला 
ब्रह्मसूत्र लटक रहा था । राजा ने भैरवाचाये कें पास जाकर नमस्कार किया । फिर राजा 
अपने काम में लग गए । | 

इसी दोआपाडाखलाम बूते दिर मे ८ वैद, हता पतर (झर टीटिम' पश्चिम 
में डट गया । राजा ने दक्षिण दिशा को. अलंकृत किया जो त्रिशंकु के तेज से चिह्नित है. । 


| 


शि 
१८४ हषचरितम्‌ | 


`एवं चावस्थिते दिक्पालेषु दिक्पालभुजपञ्जरभिषठे विच र । 


साधयति भैरवं भेरवाचार्येऽतिचिरं च. कृतकोलाहलेष निष्फलप्यलेए 


इव भित्त्वोत्थितः 
स्िग्धनीलघननिबिडकुटिलकुन्तलकान्तमौलिरुन्मी लन्‍्मा 


5 | 
गह्रदतया स्वरस्य स्वभावपाटलतया च चक्षुषः क्षीब इव. योवनमदेन | 
सुदा दिङ्नागङुस्भाभाबंसकूटो पुनःपुनः ` 


वलाहूलदासक:, करसंपुटसृदितया 


्रत्यूह्कारिषु शान्तेषु कौणपेषु गलत्यर्धरात्रसमयेः सण्डलस्य नातिद्दी- ` 
यस्युत्तरेणाकस्सादेव प्रलयमहाव राहदंप्राविवरसिव दर्शयन्ती क्षितिरदी- | 
येत । सहसेव. च तस्माद्विवरादाशावारणोस्किप् इवालान लोहस्तम्म, ' 
महावराहपीबरस्कन्धपीठो नरकासुर इव भुवो ग्भोदुद्भूतो बलिदानन | 
पातालम्‌ , इन्द्रनीलप्रासाद इबोपरिञ्ज्यलितर्रप्रदीप; | 


| 
परिपङ्कयन्‌ सान्द्रचन्द्नकद्‌भदत्रञ्यवस्थास्थासकैरतिसितजलधरशकहः "| 


शारित इव शारदाकाशेकदेशः, =~ शारदाकाशकदेशः, केतकीगर्भपत्रपाण्डरस्य चण्डातकस्योपरि 
 वितव्धणिति । एतदुर्थमेव राजादीना परिमरः | प्रत्यूहो विज्नः । कौणपेषु राइ- 


Ry 


सेषु । सहसेत्यादौ । ङुबळयश्यामळः पुरुष उजगामेति संवन्धः । लोहस्तम्म शति। | 
छोहशब्देन सारता कृष्णता चोक्ता । गर्भान्मध्यात्‌, उद्रा्च। घना निविडाः। | 

निविडकुटिळा अतिङ्ञ्चिताः कुन्तला: केशाः । मोलिश्रूडा, किरीटं च। उक्तंच- | 

“चुडा किरीटं केशाश्च संहता मौल्यस्रयः” । स्थासकेश्रन्दकेः फाली 0 यसय! स्थासकैशनाकेः फाठी कच्यावन्यः! 


दिग्गज ने अपने लोहे के विशाल खूटे को उखाड़ फेंका हो, या महावराह का ही स्थूळ 


कन्धा निकल आया हो, या नरेकाझुर शिवी के गर्भ से निकल पड़ा हो, अथवा दैत्यराज 


वलि पाताल फोड़कर. पहुँचा हो । उसके मस्तक पर रक्ष दीपक के रूप में टिमटिमा रहा 


था जैसे रनर के वने हुए कोठे पर दीपक जलता है। सिर के वाल चिकने, नीले, घने 
और लोड घुमावदार ग ` उस पर माछती का सिरमाल शोभ रहा था। . उसकी आँखें 
` आाभाविक छाछ थीं । यौवन के मद से 1 मतवाला सा प्रतीत हो ०उद्म॒-धा । उसके गळे 
भी माळा दिली बग के कम्म के समान अपने कन्धों पर हाथ से मिट्टी मळ- 
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क्षामतरीकृत्तकुक्षिः, कद्याबन्धं विधाय विलासविक्षिप्तेन धबलव्यायाम- 
फालीपटान्तेन धरणितलगतेन धार्यमाण इव प्रष्ठतः शेषेण स्थिरस्थूलो- 
रूदण्डः, भूमिभङ्गभयेनेव मन्थराणि स्थापयन्पदानि निर्भेरगवेशुरु कथः 
सपि शेलमिव गात्रसुदठहन्दर्पेण सुहु्ुहुरुरसि छिगुणिते दोष्णि वामे 
तियगुत्न्िते च दक्षिणे जङ्काकाण्डे कुण्डलिते चण्डार्फोटनटांकारेः कमे- 
विन्ननिघीतानित्र पातयन्ने केन्ट्रियविकलमिब जीवलोकं छुर्वेन्छुवलयश्या- 
सलः पुरुष उज्जगाम । जगाद च विहस्य नरसिंहनादनिघोषघोरया 
भारत्या--भो विद्याधरीश्रद्धाकासुक ! किमयं विद्यावलेपः सहायम॒दो वा 
यदरुमे जनायाविधाय बलिं बालिश इव सिद्धिमभिलषसि ? का ते दुवु- 
द्विरियम्‌ ? एतावता कालेन क्षेत्राधिपतिरस्य सन्नाम्नेच लब्धव्यपदेशस्य 


देशस्य नागतस्ते शओत्रोपकण्ठं श्रीकण्ठनामा नागोऽहम्‌ ? अनिच्छति 


शेपेणेति । गोपो धवलः, धरणितळगतश्च। पटान्तेनापि विशेषेणावतिष्ठते । आस्फोटनं 
याह्वादिशव्दाः। पकेन्द्रियस्‌ । भर्थाच्छ्ोत्रम्‌ । निर्घोषो दिषु व्याप्तिः । अत्र चिद्या- 
धरीत्यादि हेपणार्थमामन्त्रणम्‌। ्द्धाग्रहणं फला भावग्रतिपादनाय । अस्मायित्यादि 
सवंगर्भेयसुक्तिः । वालिशो सूखः। अभिळपसीति फलाभावसूचनपदुख । अपस- 


rrr I धाड कक जज 
मळ कर आद्रे कर रहा था । शरार में जहाँ तहाँ गाढ चन्दन के थापे इस प्रकार छग रह 
` भे जैसे शरदकाळ में उजले-उजले मेघखण्डों से रंगीन आकाश का एक भाग दो जाता 


है । केतकी के पत्तेजेसे उजळे चंडातक के ओढ्ने से उसका उदर कुछ क्षीण-सा प्रतीत हो 
रहा था । कच्छ बाँध कर धरती तक नीची सफेद लम्बी परळी लटक रही थी, मानों 
वुयिवी पर आकर शेषनाग ने. अपनी पीठ पर उसे .थारण कर छिया हो । उसकी दोनों 
जाँघें गँसी हुई और मोटी थीं । जमीन फे थेस जाने की वजह से वदद अपना पेर धीरे-धीरे 
रख रहा थां । अधिक मात्रा में गवे के बोझ से पर्वत के समान बोझिल शरीर किसी प्रकार 
थारण कर रहा था। दपं से वाँया हाथ मोड़ कर छाती पर रखे इए, दाहिना हाथ तिरछा 
'फेंकते हुए दाहिनी जॉब मोड़कर उस पर थपेड़ी मारते हुए वह मानों भेरवाचायं के कमे 
में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आँधी की आवाज उत्पन्न कर रद्दा था। मानों वह उस 
आवाज से सारे संसार को कर्णेन्द्रिय से रहित वना रहा था। नरसिंद के समान गर- 
गराहट भरी आवाज में वह वोळ उठा--अरे विद्याधरी के पीछे भागने वाळे, क्या यह 
तुझे विद्या का गवे है या अपने सद्दायकों के मद में फूल गया है जो सुझे वलि तिना दिए 
दो मूखे छो: आहि. लिमकर लेन जाडता हि (-अहतिहऽ०शिल्रासी ददुंडि दे? में 
'ओकंठ नाग हूँ । मेरे ही नाम से यह देश भी प्रसिद्ध है। अमी तूने क्या नहीं सुना था १ 


१८६ ॒ .हृषेचरितम्‌ - 


मयि का शक्तिप्रहगणस्यापि गन्तुं गगने | भूनाथो5प्ययमनाथस्तपस्वी: 
यस्त्वाहशैः शेवापसदैरुपकरणीक्रियते । सहस्वेदानीं न 
स्त्वाहशः शवापसद्रुपकर ह्‌ सहामुना दुनेरेन्द्रेण 


दुनेयस्य फलम्‌? इत्यभिधाय च निष्ठुरेः प्रकोष्ठप्रहारे्जीनपि टीटिभप्रभू.. | 


तीनभिसुखं प्रधावितान्सशरीरावरणङ्गपाणानपातयत्‌ | 
अथा पूरवोधिक्षेपश्रवणादशख्त्रणेरप्यमषस्वेदच्छलेनानेकसमरपीतम. 
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सिधाराजलमिव बमद्भिरवयवेरपि रोमा्ननिभेन युक्तशरशतशल्यनिकर- | 


भरलधुमिवात्मानं रणाय छुवेद्विरट्टहासेनापि प्रतिबिम्बिततारागणेन | 
स्पष्टदष्टघवलद्न्तमालमवज्ञया हसतेव कथ्यमाचसत्त्वावष्टम्भः परिकर- | 


बन्धविश्रमञ्रभितकरनखकिरणचक्रवालेन व्यपगमनाशङ्कया नागदमन. 
सन्त्रमए्डलबन्धेनेव रुन्धन्द्शदिशो नरनाथः सावज्ञमवादीत्‌-(झरे 
काकोद्र काक! मयि स्थिते राजहंसे न जिह्लेषि बलि आर ऋक? मयि स्थिते राजहंसे न जिह्लेषि बलि चाचितुप 


दोऽधमः। दुनरेन्द्रेण कुराज्ञा । ढुनरेन्द्रो मन्त्रतन्त्रानभिज्ञः । सरारारेत्यादि । न्‌ तु । 


नरेन्द्रवदशख्रान्‌ । 

अथेत्यादी । नरनाथः सावज्ञमवादीदिति संबन्धः । कथ्यमानेत्यादि । अदाखत्र* 
णेश्चावयवेश्वाहासेन च । मण्डळं यारुडशाखपरसिद्धमेन्द्रादिकस्‌ । काकोदरः सर्प; ॥ 
काकेति निन्दायाम्‌ । काकस्य च बलियाचनसुक्तम्‌ । राजहंसो णा केश्य च वियाचनशुकतस्‌ । राजहंसो नृपवरः हंसमेद हंसभेद्श्च। 


मेरौ इच्छा के प्रतिकूल आकाश में तारों की. भो जाने की हिम्मत नहं। होती । यह पृष्प- 
भूति राजा होकर भो अनाथ की तरह बेचारा तेरे जैसे निम्न कोटि के देवो के फन्दे में 
पड़ गया है । अब तू इस दुष्ट राजा के साथ-साथ अपनी दुनींति का फल चख ।? यह कह 
कर प्रचंड मुक्कों की मार से सामने वार करते हुए टीटिम आदि. को शरीर के कंचुक और 
तलवार आदि के साथ गिरा दिया । । | 

राजा ने कमो ऐसी डॉट नहीं सुनी थी। मानों उसके अङ्गों में शस्त्र के प्रहार के 
विना ही जैसे घाव हो गए, और अनेक युद्धो में पिए हुए तलवार के धाराजळ को छोड़ने 
लगा.। वह रोमांच के रूप में अनेक वाण छोड़-छोड़ कर मानों इल्का होकर रण के लिप 
तैयार हो गया तारों के प्रतिविस्व के समान दाँतों को स्पष्ट दिखाते इए जोर से हँस 
पड़ा, इससे अधिक उत्साह का वेग प्रतीत हो रदा था। कछाड़ बाँधते हुए उसके नखों कौ 
किरणें चारों ओर घुम गई, मानो शह के भाग जाने की शङ्खा से सर्पों का दमन करने 
वाले गरुड़ मन्त्र से दिशाओं को बाँध रहा था । उसने उसे रूलकारा-- "अरे दुष्ट कोवा ! 


3९ राजहंस के रहते बलि मीना जे हे. लिक तर 
कक Nhgamwadi Via प 1. ५नड्डी>झेत७8/ इस की 
कठोर बातों में कुछ नहीं पराक्रम तो भुजञाओं में रहता है न कि वचन में । शल्र उठा! 
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अमीभिः किं वा परुषभाषितेः ९ :भुजे वीयं निवसति, न? वाचि | प्रतिः 
पद्यस्व शख्म्‌ | अयं न भवसि। अग्रृहीतद्वेतिष्त्रशिक्षितो मे भुजः प्रह- 
तुम्‌? इति । नागस्त्वनाइततरम्‌--एहि, किं शास्रेण सुजाभ्यामेब 
भनज्मि भवतो दुर्पम्‌? इत्यमिघायास्फोटयासास | नरपतिरपि निराथुध- 

मायुधेन युधि लज्जमानो जेतुमुत्स॒ज्य सचमफलकमट्रहासमसिमर्धोरु- 
कस्योपरि बवन्ध बाहुयुद्धाय कच््याम्‌। युयुधाते च निदयास्फोटनस्फुटिः 
तसुजरुधिरशीकरसिच्यमानौं शिलास्तम्सैरिव पतद्भिबीहुदण्डेः शब्द्स- 

यमिव कुत्रीणौ सुवनं तौ । न चिरात्च पातयामास भूतले झुजङ्गमं भूपतिः। 

जमाह च केशेषु । उच्चखान च शिरश्छेत्तुमट्टदासम्‌ । अपश्यच्च बेकक्षक- 
मालान्तरेणास्य यज्ञोपवीतम्‌ | उपसंहृतशस्जव्यापारश्चावादीत्‌- दुर्विनीत! 
अस्तिः ते दुनंयनिवोहबीजमिद्म्‌ | यतो विश्रव्धमेवाचरसि चापलानि' 
इत्युक्त्वोत्ससर्ज च तम्‌ । अनन्तरं च सहसेवातिबहलां ज्योत्स्नां दद्रा । 
शरदि विकसतां कमलवनानामिव- च घाणाबलेपिनमामोद्मजिघ्रत्‌ । 
झटिति च नूपुरशव्द्मश्णोत्‌ | व्यापारयामास च राब्दानुसारेण दृष्टिम्‌ । 


2० 
हेतिरायुधम्‌ । आस्फोटयामास बाहौ करघातमकार्पीत्‌ । असिमिति पपया आरफट्यामास वाहो करघातमकार्पीच । असिमिति प्रदांसा्थः- 
सामान्यपद्प्रयोग इति रुद्रटः। वेकक्तमाळान्तरितत्वेन, पूवेमदृ्शन यज्ञोपवीतस्याह ।. 
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अगर नहीं उठाता तो भेरी भुजा ने शलहोनों पर वार करना नहीं सीखा है नाग ने 
अनादर के साथ कहा--“अरे, आ तो जा, शस्त्र से क्या ? हार्थो से हो तेरा घमण्ड चुर 
करता हूँ? यहद कहकर उसने ताळ ठोंका। निरायुध के साथ आयुध लेकर लज्जा का 
अनुभव करते हुए राजा ने ढाल के साथ तलवार फेंक दी ओर जाँघिया तक कछाड 


बाँध लिया । दोनों निदंय होकर, थाप से मारने लगे और पक दूसरे का खून वहाने 
लगे । इस प्रकार की आवाज से संसार भर रहा था। देर तक लड़कर भी वह उस नाग 


को नहीं गिरा सका | तब उसके वालों को पकड़ा । उसका सिर उड़ा देने के लिए तलवार 
खींच ली । तव उसकी वैकक्षक माला के भौतर जनेऊ पर राजा की इष्टि पड़ो। शस्र के 
वार को रोककर उसने कहा--दुविनीत, अनीति करके वच निकलने का बीज यह तेरे 
पास है। तमी तू इतना निर्भीक होकर चपता कर रद्दा दै! यंहृ कहकर उसे छोड़ 
दिया । तत्पश्चांत्‌ उन्होंने अत्यधिक प्रकाश को देखा । शरत्कार में कमळ-वनों कौ जेसी 
नाक में मर जाने वाली गन्ध को संघा और तभी नूपुर की आवाज सुन पड़ी। शब्द को 
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* १. वाचि सताम्‌. 


१८८ : हषेचरितम्‌ 


अथ करतलस्थितस्याट्रहासस्य मध्ये :तडितमिव नीलजलघरोद्रे . 
स्फुरन्तीं प्रभया पिबन्तीमिव त्रियामाम्‌ ; तामरसहस्ताम्‌ , को 
'लिरागराजिजञालकानि च चरणलझानि वेलावालबिद्रुमलताबनानीवा- 
कर्षन्तीम्‌ , . करपङ्कजसंकोचाराङ्कया शाशाङ्कमण्डलसिव खण्डशः कृत 
निर्मलचरणनखनिवहनिभेन बिभ्रतीम्‌ , शुल्फावलम्बिनूपुरपुरतया स्थिः 
'तनिबिडकटकावलिवन्धनादिवि परिश्रश्यागताम्‌ बहुविधकुसुमशकुनिश- 
तशोभितारपवनचलिततनुतरङ्गादतिस्वच्छादंशुकादुदधिसलिलादिवोत्तर- 
न्तीम्‌ , उद्धिजन्मग्रेम्णा त्रिवलिच्छलेन त्रिपथगयेव परिष्बक्तमध्याम्‌ , 
अत्युन्नतस्तनमण्डलाम्‌ , इश्यमानदिङ्नागङुम्भामिव कछुभम्‌ , मदल- 
स्नैरावतकरशीकरनिकरमिव शारत्तारागणतारं हारसुरसां दधानाम्‌ , धव- 
लचामरैरिब च मन्दमन्द्निःश्वासदोलायितेहारकिरणे रुपवीञ्यमानाम्‌ , 
स्वभावलोहितेन सदान्धरगन्धेभकुम्भार्फालनसंक्रान्तसिन्दूरेणत्र करद्वयेन 
द्योतमानाम्‌ , हरशिखण्डेन्डुद्वितीयखण्डेनेव कुण्डलीकृतेन ज्योत्स्नामुचा 


SN mm Tn PRR पडा 
अथेत्यादौ । अइहासस्य मध्ये स्फुरन्तीं खियमपश्यदिति सम्बन्धः। तामरसं 

'पद्मस्‌ । बहुविधेति । प्रकृते कुसुमानि शकुनयश्च सूत्रमयानि । तरङ्गा सुष्टिदानक्षता 
'अङ्गयः वीचयश्व । अतिस्वच्छुतवमंशुकस्योदधिसरिलेन । उत्तरन्तीमिति । अंशुका- 
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एक स्री.को देखा जो दाथ में रखे हुए अदास नामक तलवार के बीच में इस प्रकार 
चमक रही थो जेसे नीले मेघ के बीच में विजलो चमकती है। शरीर की कांति से रात 
को पीती जा रही थी। उसके हाथ कमल के समान ये। उसके चरणों की अंगुलियों मे 
"राग की जाळी इस प्रकार छग रही थी मानो ,समुद्रतट के छोटे विद्रुम लताओं के वनों 
को खींचती चली आ रही हो | इाथरूपी कमल के सुकुलित हो जाने की शक्का से मानों 
उसने चन्द्रमा के कड़े डकडे करके अपने चरण के निमंछ नखों के रूप में धारण कर लिया 
हो । ठिगनी तक लटके हुए नूपुर से ऐसा लगता था कि वह सैनिकों के बोच जेल के घेरे 
. से भाग निकल आर हो.। उसके वख पर अनेक प्रकार के फूल भौर पक्षी बढ़े हुए थे, 
वह इवा से फहर रहा था, और अति स्वच्छ था; मानों वह समुद्र से ज्ञिकली हो । समुद्र 
"से जन्म छेने के प्रेम के कारण मानों चिवकि के वहाने त्रिपथगा ग्ञा ने उसे अंकवार 
'छिया था। उसके स्तन ऊंचे-ऊँचे थे, वह दिशा के समान प्रतीत हो रही थी, जिसके बीच 
दिग्गज के झुम्भस्थळ दिखाई पड़ते थे । शरत्काल के तारों के समान झळकते हुए हारं 
'को वह भपने.वूक्ष पर, अगल - औल मालों साराच 5पेराजताक्री सुंड के फुहार 
उड़कर ळग गए दो । सफेद चॅवर के समान उसकी मन्द-मन्द सॉस से दिलती हुई दार 
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दन्तपत्रेण विश्राजमानाम्‌ , कोस्तुभगभस्तिस्तबकेनेब च . श्रवणलग्ने- 
नाशोककिसलयेनालंक्कताम्‌ , महता मत्तमातङ्गमदसयेन तिलकेनादृर्य- 
च्छुत्रच्छायामण्डलेनेचाविरहितललाटाम्‌, आपादतलादासीमन्ता्च च- 
न््रातपथवलेन चन्द्नेनादिराजयशसेव घबलीकृताम्‌ , घरणितलचुम्बि- 

भिः कण्ठङ्सुममालाभिः सरिद्धिरिव सागराधिष्ठाच्रीभिरधिष्टिताम्‌ , 
मृणालकोमलेरवयबेः कमलसंभवरवमनक्षरमाचक्षाणां ख्ियमपश्यत्‌ । 
असंच्रान्तश्च पप्रच्छ-'मद्रे ! कासि, किमथ वा दरशंनपथमागतासि १? 
इति । सा तु ख्रीजनविरुद्वेनावष्टम्भेनामिभवन्तीचाभाषत तमू--वीर ! 
बिद्धि मां नारायणोरःस्थलीलीलाविहारहरिणीम्‌  एथुभरतभगीरथादि- 
राजबंशापताकाम्‌ , सुभटभुजजयस्तम्भविलासशालभञ्जिकाम्‌ , रणरु- 
घिरतरङ्गिणीतरङ्गक्रीडादोहददुलेलितराजहंसीम्‌ , सितनृपच्छत्रषण्डशि- 


च्छादितयोदुञ्जन्स्या उत्तरणमिवांधुकाज्चयत _ इति । वर्ण्याभिग्रायेण ब्रिपथगेति 
नाम । मदे दाने लः सक्तः । समद इत्यर्थः । श्रीहंस्तिपृष्ठेन यातीति मदान्धेस्या- 
ययक्तम्‌ । हस्तिवाहित्वान्नचम्या एवसुक्तम्‌ । धरणितळचुम्विनीभिर्मालाभिः, सरि-- 
द्विश्च । दरिणोमिति । हरिणी किल स्थाल्या छीलया विहरति। चंशोऽन्वयेऽथ वंशे' 
वेणो पताकोत्हिप्यते । सुभटेत्यादिविशेषणेन वीराचुरागित्वमस्या दर्शितम । 
स्तम्भे च शालभजिकोत्कीणंपुत्रिका क्रियते । पण्डो वनस्‌, तत्र शिखण्डिनी मयूरी}. 


की किरणें उस पर डोळ रही थीं । उसके हाथों में स्वाभाविक छालिमा थी लेकिन ऐसा 

लगता था कि वद्द मतवाले गजराज के मस्तक पर रहने वाळे चन्द्र का दूसरा उकडा 

हो | कान में अशोक का किसलय कोस्तुममणि की किरणों के शुच्छेकी भाँति लग 

रहा था | हाथी के मद का तिलक उसके ललाट पर तिरोदित छत्र की छाया के समानः 
प्रतीत हो रद्दा था । पैर से ललाट तक चाँदनी के समान उज्ज्वल चन्दन से चचित होकर 

आदिराज मशु के यश के समान धवल हो रही थी । फूल की मालाएँ उसके कण्ठ सेः 
जमीन तक लटक रद्दी थीं, मानों वह समुद्र पर्यन्त जाने वाळी नदियों से युक्त हो। 
मृणाळ के समान कोमळ अपने अक्षी से विना शब्द के अपने को कमळ से उत्पन्न वता 
रही थी । उसके विषय में स्थिर होकर राजा ने पूळा--'भद्रे, तुम कोन हो, क्यों सामने 
आई दो ? वह खी-जाति के विरुद्धः गवे से अभिभूत करती हुई सी बोली--'वीर, तू मुझे 
नारायण के वक्षःस्थल में इरिणी के रूप में लीलाविद्दार करने वाली लक्ष्मी समझ । में 
पृथु, भरत, भगीरथ, मनु आदि के वंशां की पताका हूँ । योडाओं की सुजाओं के जयस्तम्म 
में विलसिह्-दोने वाली आउम चिका (पायली उत्कीण मति ह. सुड मे. बहती हुई 
रक्त की नदियों को तरज्गों मं क्रीडा का सुख अनुभव करने वाली मे राजहंसी हूँ । राजाओं 
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'खण्डिनीम्‌ , अतिनिशितशख्नधाराबनश्रमणविञ्जमसिंदीम्‌ , असिधार. 
'जलकमलिनीं श्रियम्‌ । अपहृतास्मि तवामुना शोयरसेन । याचस्व | 
द्दामि ते वरमभिलषितम्‌? इति । 

वीराणां त्वपुनरुक्ताः परोपकारा: | यतो राजा तां प्रणम्य स्वार्थवि- 
सुखो भैरबाचायेस्य सिद्धि ययाचे | लक्ष्मीस्तु देवी श्रीततरहदया विस्ही- 
येमाणेन चक्षुषा क्षीरोदेनेवोपरि प्यस्तेनाभिषिव्वन्ती भूपालम्‌ एवमस्तु! 
इत्यज्त्रीतू । अबादीच्च पुनः--अनेन सत्त्वोत्कर्षेण भगवच्छिवभट्टारक- 
भक्त्या चासाधारणया भवान्भुवि सूयोचन्द्रमसोस्ठ्तीय इवाविच्छिन्नस्थ 


अतिदिनसुपचीयमानवृद्धेः शुचिसुभगमान्यसत्यत्यागशोयेशोर्डपुरुषप्रका.. 


'ण्डप्रायस्य महतो राजवंशस्य कतो भविष्यति । यस्मिन्नत्पत्स्यते सवे. 


'मांघातेब यस्यायं करः स्वयमेव कमलमपहाप ग्रहीष्यति चामरम्‌? इति 
चचसोऽन्ते तिरोबभूव | 


- 'द्वीपानां भोक्ता हरिशन्द्र इब हषनामा चक्रवर्ती त्रिभुवनविजिगीषुद्वितीयो | 


अपुनरुक्ता भूयो भूयः क्रियमाणापि चेस्यर्थः। परोपकारकरणपरत्वेन ग्रीतत्वम्‌। | 


अभिषिन्जन्तीति । अभिषेको राज्ञ उचितः। शोण्डः प्रसक्तः । प्रकाण्डशब्दः प्रशंसा 
'चाची । द्वितीयः स्पर्धांचान्‌ । | 
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वीर परोपकार को प्रतिज्ञा करके कभी नहीं सुकरते। स्वार्थ से विसुख होकर राजा ने . 


प्रणाम करके भैरवाचाय की सिद्धि के लिए बर माँगा । लक्ष्मी प्रसन्न होकर एकटक उप्ते | 


देखने र्गी और मानों दूध से अभिषेक करती हुई राजा से वोडी--'यही हो |? और 


फिर कहा--'राजनू, अपने वल के इस उत्कप से और भगवान्‌ शिव भट्टारक की असाधारण ' 


भक्ति से तेरा महान्‌ राजवंश होगा जो सूयं और चन्द्रमा के बाद तीसरा स्थान प्राप्त 


: 'करेगा । अविच्छिन्न चलता हुआ प्रतिदिन बढ्ता ही जायगा और उस वंश में प्रायः | 


पवित्र, सुमग, मान्य, सत्य, त्याग और वीरता में समर्थं पुरुष होंगे । उसी वंश में इरिश्चन्द 

-के समान .समसत् द्वीपों पर राज्य करने वाला चक्रवर्ती हर्प उत्पन्न होगा जो दूसरे मान्धाता 

के समान त्रिभुवन को जीत लेने की इच्छा रखने वाळा होगा,॥ शा यदद हाथ कमल 
मी अन्तित हो गई । | 


'को छोड़कर उर्सफी चेंबर छी पद बाइक उधम | 


अंब 
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भूमिपालस्तु तदाकण्यं हृदयेनातिसात्रमप्रीयत । भैरवाचार्योऽपि 
तस्या देव्यास्तेन बचसा कर्मणा च सम्यगुपपादितेन सद्य एव छुन्तली 
'किरीटी कुण्डली हारी केयूरी मेखली मुह्री खड्डी च भूत्वाबाप विद्या- 
घरत्बम्‌ । प्रोवाच च--राजन्‌ ! अदूरव्यापिनः फल्गुचेतसामलसानां 
मनोरथाः । सतां तु भुवि विस्तारवत्यः स्वभावेनेवोपकृतय: | स्वम्नेऽप्य- 
संभाविता दातुमिमां दक्षिणां क्षमः कोऽन्यो भवन्तमपद्दाय | संपत्कणि- 
कामपि प्राप्य तुलेब लघुप्रकृतिरुन्नतिमायाति | त्वदीयेगुणेरुपकरणीकृ- 
तस्य त्वत्त एब च लब्धात्मलाभस्य निलेञञतेयमस्य मूढहृद्यस्य | तदि- 
च्छामि येन केनचित्कायेलवोपपादनोपयोगेन स्मरयितुमात्मानम्‌? इति | 
प्रत्युपकारदुष्प्रवेशास्तु भवन्ति धीराणां हृदयावष्टम्भाः । यतस्तं राजा 
“अबस्सिद्धयेब परिसमाप्तक्ृत्योऽस्मि | साधयतु मान्यो यथासमीहितं 
स्थानम्‌? इति प्रत्याचचच्षे | 

तथोक्तश्च भूभुजा जिगमिषुः सुदृढं समालिङ्गय टीटिभादीन्‌, कुवल- 
यवनेनेवावश्यायशीकरख्राविणा सास्रेण चश्लुषा वीक्षमाणः क्षितिपतिं ` 


टाटा उयरमजय जद | 
कुण्डल कणविष्टनम्‌ । हारो सुक्ताहारः । केयूरमङ्गदं दोभरूषा । फल्ग्वसारम्‌ । 


अस्याचचच्ते पयहार्षीत_। 

यह सुनकर राजा हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हुआ। लदी के उस वचन से ओर 
अपने अळो भाँति किए कम से भैरवाचाये भी शीघ्र सुन्दर वाल, मुकुट, कुण्डल, हार, 
केयूर, करथनी, सुद्दर, दण्ड और खड्ग धारण करके विद्याधर-योनि को प्राप्त हुआ । 
मैरवाचाय ने राजा से कदा-“राजन्‌, सारद्दीन चित्त वाले मन्द लोगों के मनोरथ दूर 
तक नहीं होते, लेकिन सञ्जनों के उपकार एथिवी में फैले हुए होते हैं । जिसकी सम्मावना 
स्वप्न में भी नहीं को जा सकती ऐसी दक्षिगा आपके अतिरिक्त कोन दे सकता था? 
सम्पत्ति के कण को पाकर तराज्‌ के समान छोटी प्रकृति वाळे लोग ऊपर उठ जाते हैं| 
आपके हो शुणों को उपकरण बनाकर आपसे ही जो में लाभवान्‌ बना उससे हो मूढ़ढदय 
होकर निलंच्ज बन गया हूँ । इसलिए अपने आपको स्मरण रखने के लिए थोड़ा भौ कार्य 
करना चाहता हूँ |? थीर पुरुषों के हृदय को गम्मीरता में प्रत्युपकार का प्रवेश करना 
कठिन होता है। जैसा कि राजा. ने उत्तर दिया-“आपकी सिद्धि हो जाने में ही में 
कुतकृत्य हो गया । अब आप अपने अमिळषित स्थाच में जॉय !? 

इस प्रकार राजा के कहने पर भैरवाचाये जाने के लिए तैयार हो गया। टीटिभ 
आदि का जीछि्गनि वरिके"औस०४पक्षिसिवह? कुरव्यँबनेणको/ समिमिऽभासू से भरी आँखों 
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पुनरुवाच--“तात ! ब्रवीसि यामीति न स्नेहसदृशम्‌ । त्वदीयाः प्राणा 
इति पुनरुक्तम्‌। गृह्मतामिदं शरीरकमिति व्यतिरेकेणाथेकरणम्‌ | तिलशः 
क्रीता बयमिति नोपकारानुरूपम्‌ | वान्धवोऽसीति दूरीकरणसिव | यि 
स्थितं हृदयमित्यप्रत्यक्षम्‌ । त्वद्विरहानुकारिणी कारणेयं न सिद्धिरित्य- 
श्रद्धेयम्‌ । निष्कारणस्तवोपकार - इत्यनुबादः | स्मतंठ्या बयमित्याज्ञा | 
९ चे क 
सर्वथा ऋृतप्नालापेष्वसज्जनकथांसु च चेतसि कतव्यो5यं स्वा्थेनिष्ठरो 
जनः इत्यभिधाय वेगच्छिन्नहारोच्छलितसुक्ताफलनिकरताडिततारागणं 
गगनतलसुत्पपात | ययौ च सीमन्तितम्रह्रामः सिद्धयचितं धाम । श्री- 
कण्ठोडपि--राजन्‌ ! पराक्रमक्रीतः कतठ्येबु नियोगेनानुम्राद्यो आहित- 
विनयोऽयं जनः? इत्यभिधाय राजानुमोदितस्तदेब भूयो भूविवरं विवेश । 
यामीत्यादिवक्रोकस्या चेतः स्थितं सर्व व्याहरति--न खेहसइशमिति । स्रेहानुः 
रूपनिपेधेन लेह इव सुतरामाविप्क्ृत एव । उक्तं हि-“प्रतिषेध इवेष्टस्य यद्विरो- 
पाभिधित्सया । आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥! इति । एवं त्वदीयाः 
प्राणा इत्यादौ । व्यतिरेकः पुथग्भागः ।. आवां किलेक एवार्थः । ' तिल इति । यावा- 
न्किळायसझुपकारो बहुशुणस्ताचन्तो नावयवास्तिळशो विभागेनास्माकम्‌ । कारणा 
यातना । सीमन्तितो द्विघाकृतः । ग्रामः समूहः । 
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से देखता हुआ राजा से फिर बोळा--“तात, अगर कहूँ कि जाता हूँ तो यह स्नेह के 
सदश वात नहीं है। थे प्राण तुम्हारे हैं? इसमें पुनरुक्ति है। इस तुच्छ शरीर को 
स्वीकार करो? यह तो-भिन्नता की वात हो जाती है। “में तुमने तिल-तिल खरीद लिया? 
यह बात उपकार के अनुरूप नहीं, तुम हमारे वान्धव हो? यह तो और भी दूर कर देता 
है। यह हृदय तुम्ही में है? इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । “तुम्हारा विरद कर देने वाली 


हमारी यह सिद्धि यातना ही हो गई? यह वात अद्धा के योग्य नहीं। “तुमने विना किसी 


कारण के मेरा उपकार किया? यह तो वही वात हुई । “में याद रखना? यह आज्ञा हो 
जाती हे । जब कृतघो की चर्चा होगी और असज्जनों की कथा का प्रसङ्ग उपस्थित होगा 
तब स्वार्थ से निष्ठुर इस जन को अवश्य ध्यान में लाना? यह कहकर भैरवाचाय जोर 
से आकाश की ओर उड़ा। उसके हार के मोती टूटकर तारों में आघात. करने लगे! 
तारों के समूह को दो भागों, में बॉटता हुआ वह अपनी सिद्धि के उचित स्थान में चला 


गया । श्रीकण्ठ नाग ने कहा--'राजनू, पराक्रम से वश में करके नम्न किए गए इस जन 


को समय समय पर कायों में नियुक्त करके अनुगृहीत करेंगे।? यह कहकर और राजा 
का अनुमोदन घएसण्करके ऊसमे'उसी'बिंवरमे।अवेश किक ०५ 0/ ९03190 ~ 


तृतीय उच्छासः १६३ 


नरपतिस्तु क्षीणभूयिष्ठायां क्षपायां, प्रवातुमारव्घे प्रबुध्यमानकमलि- 
नीनिःश्वाससुरभौ, वनदेवताकुचांशुकापहरणपरिहासस्वेदिनीव साव- . 
श्यायशीकरे परिमलाकृष्टमधुकृति कुमुदनिद्रावाहिनि निशापरिणतिजडे 
तुपारलेशिनि वनानिले, विरद्वविधुरचक्रवाकचकनिःधसितसंतापिताया- 
मिवापरजलनिधिमबतरन्त्यां त्रियामायां, साक्षादागतलदमीविलोकनकु- 
तूहलिनीष्विव समुन्मीलन्तीषु नलिनीषु, उन्निद्रपक्षिणि क्षरति कुसुमवि- 
सरमिव तुहिनकणनिकरं सदुपवनलासितलते. कानने, कमललक्ष्सीप्रवो- 
घमङ्गलशङ्खेष्विष ` रसत्स्न्तबेद्धध्वनन्मघुकरेषु सुकुलायमानेषु कुमुदेधु; 
उजिहानरविर्थवाजिविसष्ट: प्रोथपडुपवनेः प्रोत्सायेमाणास्विब चार्या 
ककुभि पुञ्जीभवन्तीषु श्यामालताकलिकासु तारकासु, सन्द्रशिखराश्र- 
िणि अन्दानिललुलितकल्पलतावनङुसुमधूलिविच्छुरित इब धूसरीभवति 
सप्तर्षिमण्डले, सुरवारणाङ्कुश इव च्युते गलति तारामये सगे त्रीनपि 
टीटिभादीन्गृहीत्वा नागयुद्धध्यतिकरमलीमसानि झुचिनि वनबापीपयसि 


वनेस्यादौ। अस्मिन्नरिमिन्सति नरपतिनंगरं विवेशेति सम्बन्धः। क्षीणभूयिष्ठायों 
बहुतरं च्षीणायाम्‌। तुपारस्य शीतस्य लेशाः सन्ति तत्र तस्मिन्नीपच्छीतले। 
संतापितायाभिवेति । संतापितश्च श्ञीतळंस्थानमवतरन्ति । ङुसुमविसर मिवेति समो- 
पमा । ळासिता नर्तिताः । उजिहान उद्गच्छन्‌ । श्यामा रात्रिः, सेव लता घततिः । 


wr 


अब तक रात बहुत ढळ चुकी थी । जागती हुई कमलिनी के निश्वास को सुगन्ध से 
भरी हुई, वनदेवता के स्तन के वख को उड़ा लेने के परिहास में तर-बतर हुई सी और 
तुपार के फुद्दारों से युक्त, छुगन्ध से भोरों को खींचती हुई और कुमुदो को सुलाती हुई, 
रात्रि के अवसान में ठण्ढी वन की हवा वइनेळगी। विरह से पीडित चक्रवाकों के 
निःइवास से सन्ताप का अनुभव करती हुई रात पश्चिम समुद्र में उतरने लगी । मानों 
साक्षात्‌ आई इई ळच्मी को देखने के कुतूहल से कमलिनियाँ आँखे खोलने गीं । जंगल के 
पक्षी जग पड़े । फूल के रूप में ओस पड़ रही थी । हल्की दवा से लताएँ नृत्य करने 
लगीं । कमळ में निवास करने वाळी छच्मी के जागरण के लिए मंगळ शंख के समान 
भीतर में देये इए भोरे शुंजार रदे ये। कुमुद बन्द होने लगे । श्यामा लता की कली के 
समान तारे ऊपर आते हुए सूर्य के रथ के घोड़ों की शुशुन की तेज दवा से उड़ाये गए 
की तरह पश्चिम दिशा में पुज्षोभूत होने लगे । मन्दराचळ के शिखर पर पहुँचा हुआ 
सप्तपिमण्डल सुर हा पय ह जरू से, बूसरित होने 


(5 
लगा । ऐेरावत के अङ्कश के समान मझंगशिरा न गया। तब राजा ने 
१३ ह० वढ 


१६४ हर्ष चरितम्‌ 


्र्ाल्याङ्गानि नगरं विवेश । अन्यस्मिन्नहनि तेषामात्मशरीरानन्तरं 
स्ञानभोजनाच्छादनादिना प्रीतिमकरांत्‌ | प 
कतिपयदिबसापगमे च परित्राड भूभुजा वायसाणोऽपि वनं ययौ | 
पातालस्वामिक्णेतालौ तु शौरयाुरक्तो तमेव सिपेवाते । संपादितमनो- 
र्थातिरिक्तविभवौ च सुभटमण्डलमध्ये निष्क्ृष्टमण्डलामो ` समरमुखे 


प्रथममुपयुञ्यमानो कथान्तरेषु चान्तरान्तरा समादिष्टौ विचित्राणि | 


९ तेने द 
भैरचाचायेचरितानि शेशवदृत्तान्तांग्य कथयन्तौ तेनेव साध जरामा- 


जञग्मतुरिति । ह 
इति महाकविश्रीवाणमश्टृते हषचरिते राजदशनं नाम तृतीय उच्छ्वासः । 


SS FN 


° वि < 
परियङ्कुङतिका मकरिका। तारामयो गुगशीपंखितारोऽङ्कशाकारः । आत्मशरारानन्तर 


| 


ज्ञानेति । आस्मशरीरमनन्तरं यस्य ताइशेन ख़ानभोजनाच्छादिना । तेघु इस्वा | 


पश्चादात्मनः करोतीत्यर्थः । 
शौर्यानुस्‍क्ताविति न भोगलोलुभो । अतिरित्तोऽधिकः । सण्डछाग्रः खङ्गः। 


अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये । कथयन्ताविति स्थिरप्रीतिसिद्वये ॥ . - 
इति श्रीशंकरकविरचिते हर्षचरितसंकेते तृतीय उच्छासः । 


“चि VETER r= 
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टोटिभ आदि तीनों को साथ लेकर, नाग से युद्ध करने के कारण मलिन अज्ञो को वन को 
बावली के पवित्र जळ में साफ कर नगर में प्रवेश किया । दूसरे दिन अपने से पहले 
उन्हें स्वान, भोजन और वस्त्र आदि से प्रसन्न किया । pe | 
कुछ दिनों के बाद राजा के रोकने पर भी परिज्नाजक टीटिभ वन में चला गया। 
उसकी बीरता में अनुराग करने वाले पातालस्वामी और कर्णताल दोनों राजा के पास 
हो रह गए। राजा ने उन दोनों के लिए इच्छा से ज्यादा धन दिया । सुमट मण्डल के 
बीच में उत्कृष्ट खडंग धारण. करने वाळे और सेना के प्रधान .नियुक्त हो गए । वातचीत 
के अवसर पर बीच बीच में राजा के पूछने पर भैरवाचायं के विचित्र काये और बाल्यकाल 


के वृत्तान्त कहते रहते थे । क्रम से राजा के साथ वे दोनों भी बूढ़े हो गए। ... 
CG-0. ठी चिव “अर, उच्छास समु ५७5 


~ 


चतुथं उच्छ्वासः 


योगं स्वप्नेऽपि नेच्छन्ति कुवते न करभ्रहम्‌ । 
` महान्तो नाममात्रेण भवन्ति पतयो सझुवः॥ १॥ 
सकलमहीभृत्कम्पळदुत्पच्यत एक एव तृपवंशे । 
चिपुलेऽपि एथुग्रतिमो दन्त इव गणाधिपस्य सुखे ॥ २ ॥ 
अथ तस्मात्पुष्यमूतेद्विंजबरस्वेच्छागृहीतकोषो नामिपद्म इव पुण्डः 
रीकेक्षणात्‌ , लक्ष्मीपुरःसरो रल्लसंचय इव रल्नाकरात्‌ , गुरुचुधकविक- 


योगमिस्यादिना प्रसिद्धास्प्रस्युद्धतवेलच्षण्यमुच्यते । सूपतीनां योगो युक्तिः । 
गूढग्रस्यादाररसा दनादिच्छुझेत्यर्थः, संवन्धश्च । करग्रहो दण्डग्रहणस्‌, विवाहश्च । 
नाममात्रेगेति । - नामैव तेपां थ्रुत्वा सुवनं कम्पत इत्यर्थः । अर्थशन्येन सकलेनेत्या- 
दिना भाविनी हर्पोत्पत्तिः सूचिता ॥ १ ॥ 

महीभ्टुद्धिरपि कम्पो वेपथुः; चलनं च। एथुरादिराजः विस्तीर्णश्च । प्रतिमा 
सारश्यम्‌, दन्तकोशश्च। दन्त इवेति । दन्तोऽप्येको गणाधिपस्य सुखे, ससूहाधिः 
प्रत्यप्रदाने च ॥ २॥ 

अयेत्यादौ । राजवंशो निर्जगामेति संवन्धः। द्विजवरा विग्रोत्तमाः। ब्रह्मा च 
द्विजोत्तमः । कोशो गज्ञः,- कर्णिका च। पुण्डरीकेक्षणगः कमललोचनः, विष्णुश्च । 
छचमीः पुरःसरा यस्य ळदमीपुरःसरः । “जातौ जातो यदुर तद्र्रसभिधीयते? । 
! सणयश्च रल्लानि। गुरव उपदेशरः । डुधाः पण्डिताः। कवयः काव्यकृतः | कळा- . 
rere TT 


महान्‌ लोग स्वञ्न में मो योग अर्थात्‌ शड से छल-कपर को युक्ति नहीं सोचते और 
कर अर्थात्‌ दण्ड भी नहीं देते । इस प्रकार वे नाममात्र हो पृथ्वी के पति ददो जाते हें । 
( पति होकर स्वप्न में भो योग अर्थाद्‌ मिलन नहीं चाहते और करग्रहण अर्थात्‌ विवाह 
नहीं करते । इस प्रकार केवळ नाम से पति बन जाते हैं )॥ १॥ 
बहुत बढ़े राजवंश में ए्थु.सदृश एक ही कोई उत्पन्न हो जाता हे जो समस्त राजाओं 
को भय से कम्पित कर देता है। जैसे गणेशजी का एक ही विशाल दाँत सारे पवतो को 
उखाड़ फॅकता है॥ २॥ Rr 
_ जैसे विष्णु से ब्रह्मा जी द्वारा स्वेच्छा से अधिष्ठित मध्य भाग वाला नाभि-कमल 
६ ब्राह्मणश्नेष्ठो द्वारा अपंनी इच्छा के अनुसार अहण की गई धन-सम्पत्ति वाळा राजवंश ) 
निकला । जैसे-समुंदर झे छम को \अलोक्राळे।ठा तुह ०८० क$गी0ओ अफ राजवंश) . 
निकला । जैप्ते.उदयाचल से गुरु ( बृहस्पति ). चुध, कवि ( शुक्र), कडाखव ( चन्द्र 


१६६ हषचरितम्‌ 


लाखत्तेजस्विभूनन्दनप्रायो महगण इवोद्यस्थानात्‌ महाभारबाहनयोग्य: 
सागर इब सगरप्रभावातू , दुजेयबलसनाथो हरिवंश इव शूरानिजंगाम 
राजवंशः । यस्मादविनष्टधमंधवलाः प्रजासगो इच ऋृतमुखात्‌ , प्रतापा- 

न्तसुवनाः किरणा इव तेजोनिधेः, विम्रहव्याप्तदिड्यूखा गिरय इव 
भूञ्चत्प्रवरात्‌ , घरणिधारणक्षमा दिग्गजा इव जह्यकरात्‌ , उदधीन्पाहुमु- 
द्यता जलधरा इव घनागमात्‌ , इच्छाफलदायनः कल्पतरव इव नन्द- | 
नातू , सर्वेभूताश्रया विश्वरूपप्रकारा इव श्रीधरादजायन्त राजानः । 


वन्तो गीतादिज्ञाः । तेजस्विनः शूराः। भूनन्दना राजानः; इतरत्र,-गुरुव्वहस्पत्तिः। | 
उदयः प्रभावोऽपि । महाभारो सुपालनरूपो विजयरूपो वा तस्य निर्वहणे योग्यः। | 
सगरवत्प्रभावो यस्य तस्माद्राज्ञ', सगराणाँ च यः ्रभावस्तस्मात्‌। 'प्रभवात! इति 
पाठे सगरवस्प्रक्कष्टो भव उत्पत्तियस्य तस्मात; अन्यत्र,-सगरस्य यः प्रभवस्तस्माः | 
दिति व्याख्या । दुर्जयो दुरभिभवः। वलं ग्राणाः सेन्यं चा तेन युक्तः। ततः कमः ` 
घारयः; अन्यन्र;-दुज योऽजितो विष्णुः, वलो हळधरः, ताभ्यां सनाथा । शूराद्ि- 
क्रान्तात्‌, शूरश्च यदूनां राजा तस्मात्‌। अविनध्ेन पूर्णन। धवलाः शुछछाः । अचि- 
नष्टघमान्धवांज्ञान्तीति वा। कृतसुखात्संस्कृतात्‌ , कृतयुगादेश्व । प्रताप आतपः, 
रिएभयजननी वार्ता च । विग्हो विरोधः, देहश्च । भूख्तां राज्ञाम्‌ , भूधराणां च। 
धारणं पानस्‌, उद्वहनं च। ब्रह्म करोत्तीति घह्मकरस्तस्मात्‌। सामानि गायतो 
ब्रह्मणः करात्करिण उत्पन्ना इति वार्ता । पातुं रक्षितुस्‌ , ग्रांसीकतु च। घन आगम 
उपदेशो यस्य, घनागमश्च वर्षाकालः। नन्दयतीति नन्दनः, देचोद्यानं च । सर्वेपां 
भूतानां ग्राणिनामाश्रया आश्रयणीयाः, सर्वस्य वा मूतस्याश्रयाः, सर्वेपां वाः 
भूताः पारमार्थिका अत एवाश्रयणीयाः । श्रीधरो हरिरपि । 


तेजस्वी ( सूये ), भूनन्दन ( मंगल ) आदि अहो का समुदाय निकला ( उपदेश देने वाळे 
युरु, विद्वान, कवि, कछावन्त, शूर और एथिवी को आनन्दित करने वाळे राजाओं आदि 
से युक्त राजवंश ) निकला । जैसे राजा सगर के प्रभाव से भारवान्‌ वस्तुओं का वहन. 
करने वाळा सागर (पृथिवी के पालनरूप महान्‌ भार का वहन करने वाळा राजवंश ) 


निकला । जसे शर नामक यदुराज से दुर्जय अर्थात्‌ विष्णु और बळ अर्थात्‌ बलराम से 
युक्त हरिवंश ( अजेय सेन्य-बल वाळा राजवंश ) निकला । वैसे ही पुष्पभूति से एक 


राजवंश” चला । विनष्ट न होने वाले धमे द्वारा उज्ज्वल प्रजा के निमाण जैसे सतयुग से 
इए, अपने प्रताप से सारे संसार को आक्रान्त करने वाली किरणे जैसे सूये से हुई, अपने 
पिस्तार में सारी दिशाओं में फेलने बाळे प्त जैसे प्रधान पर्वन से “रत पणा पी के धारण पथित्री के धारण 


१. राजवंशे के पक्ष मं घ त होनेवाळे [इलष्ट शब्दों के अथे कोष्ठक में दिए गए हैं ।. . 


र्‌ 
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तेषु चेवमुत्पद्यमानेषु क्रमेणोदपादि हूणहरिणकेसरी सिन्धुराजः 
ज्वरो गूर्जरप्रजागरों गान्धाराधिपगन्धद्रिपकूटपाकलो लाटपाटवपाटच्वरो 
मालवलदमीलतापरशुः प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवर्धेनो 
नाम राजाधिराजः । यो राज्याज्ुसक्ञीन्यभिषिच्यमान एवं मलानीव 
मुमोच धनानि । यः परकीयेनापि कातरवल्लमेन रणमुखे ठणेनेव घृते- 
नालजत जीवितेन । यः करधृतधोतासिप्रातबिम्बितेनात्मनाप्यदूयत 
' समितिषु सहायेन रिपूणां धुरः प्रधनेषु घनुषापि नमता यो मानी मानसेना- 
खिद्यत । यश्चान्तर्गतापरिमितरिपुराख्जशल्यशाङ्कुकीलितामिष निश्चलासुवाह 


हुणादयों जनपदमेदाः । प्रजागरो निद्वाक्ञयः। ' स्वेदं सूत्रं पुरीषं च मजा चेवं 
मतङ्गजाः । यस्याघ्राय विमा्न्ति तं विद्याहन्धहस्तिनम्‌ ॥' कूटपाकछो हस्तिञ्वरः। _ 
यतो हुणाच्यन्मूलकोऽत एव अथितापरनामा राजा । राउ्याङ्गान्यमात्याद्याः। अभि- 
चिच्यमानो राज्ये प्रतिष्ठाप्यमानो यस्याभितः सिच्यते सोऽङ्गसङ्गीनि मलानि 
सुञ्चति । कातरेति । तृणं कातरेसुंखे श्रियते। तृणेनेति सहोपमा सुखे तृणधारणस- 
नौचित्यमेच पोषयति । घौतपदेन विस्वरवीकारसामथ्युक्तस्‌। समिदिन्धनं संग्रा- 
मश्च । निश्चलामनपायिनीम्‌ । समीक्षतास्तटावटा येविटपाटवीयुच्तेस्तरुमिस्तथा 
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करने में समर्थ दिग्गज असे म्रह्माजी के हाथ से उत्पन्न डुए, सझुद्रपान करने के लिये 
तत्पर मेघ जैसे वर्षाकाल से उत्पन्न हुए, इच्छानुसार फल देने वाले करपबृक्ष जेसे नंदनवन 
से उत्पन्न हुए, समस्त भूतो पर आश्रित रइने वाळे संसार के इश्यमान रूप जैसे विष्णु 
से उत्पन्न हुए उसी प्रकार उस राजवंश से अनेक राजा उत्पन्न हुए । 


इन राजाओं के उत्पन्न होने के क्रम में प्रभाकरवधेन नाम का राजाधिराज हुआ। 
उसका दूसरा नाम प्रतापशीळ था। वह हूणरूपी दिरन के लिए सिंह, सिन्दुदेश के राजा 
के लिए ज्वर, गुजर को चैन से न सोने देने वाला उद्निद्र रोग, गान्धारराज रूपी मस्त 
हाथी के लिए जळता हुआ बुखार, लाट देश की चालाकी का अन्त करने वाला, माळव 
देश की लक्ष्मोरूपी लता को काट डालने वाला कुठार था। उसने अभिषेक के अवसर 
में ही राज्य के अज्जों में छगे इए मळ के समान धन-सम्पत्तिर्यो को थो डाला । दुबल के 
प्रिय अपने जीवन को निरन्तर परोपकार में लगे रहने पर भो रण-सुख में तृण को भाँति 
धारण किए समझ कर वह अपने आप में लज्जित होता था। युं में वह अपने दाथ 
की तलवार में प्रतिविम्ब्रित अपने आपको मी अपना सहायक समझ कर सानसिक सन्ताप 
का अनुभव करता था। मानी हि द्वो में नत होते हुए अपने धनुष को देखकर मन 
से खिन्न दाता था। उसने “IR दवीप ओकीफ ०सिश्चल बनाई गई 


१६८ हषचरितम्‌ 


राजलच्मीम्‌ | यश्च सबीसु दिक्ष समीङततटावटबिटपाटवीतरुतृणरुल्म- 
बल्मीकगिरिगहनेदेण्डयात्रापथेः प्रथुभि्चेत्योपयोगाय व्यभजतेव वसुधां 
बहुधा | यं चालव्घयुद्धदोहदमात्मीयोऽपि सकलरिपुससुत्सारकः परकीयः 
इब तताप प्रतापः | यस्य च वहिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेषु, 
मारुतमयो निःश्वसितेषु, क्मामयोऽज्गेषु आकारामयः शून्यतायां पद्चम- 
हाभूतमयो मूत इवादृश्यत निहतप्रतिसामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः । यस्य 
चासन्नेषु भ्र॒त्यरल्लेषु प्रतिबिम्बितेव तुल्यरूपा समलक्ष्यत लमी: । तथा 
च यस्त प्रतापाभिना भूतिः, शौर्योष्मणा सिद्धिः, असिधाराजलेन वंश- 


[4 


बृद्धिः, श्जत्रणसुखेः पुरुपकारोक्तिः, धनुगुणकिणेन करगृह्दीतिरभवत्‌ | ` | 


७ ७ 1 होर ° ७. ON € 
यश्च वेरसुपायनं विग्रहमचुग्रंं समरागमं महोत्सवं श्रु निधिदरानमरि- 


तृणादिभिश्च गहनेः। विटपाः शाखाः। अटवी समूहः । गुल्मा जाळकानि । वर्मीकः 
पिपीळकङ्तो सुत्कूटः। दण्डश्चतुरङ्गवळस्‌ । तस्य यात्रापथेर्गमनमारगेः । सीसास्था- 
नीयेव्यंभजत खण्डशो व्यकभत । भूदाय्यादिवशेन पांसुर्तत्वात्काठिन्याच क्षमा 
मयः शून्यतायां निश्चेष्टस्वे। आसन्ने म्विति । आसन्नानि अतिविस्वं शूललन्ति, भूतिः 
सम्पत्‌, भस्म च। ऊष्मा चान्नदाहिका शक्तिः । सिद्विः पाकोऽपि । वंशो चेणुरपि। 
ब्रणानां सुखान्यञ्राणि। गुणान्येव चा सुखान्याननानि। सुखेः किलो क्ति्ेवति। 
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। 


करगुहीतिदंण्डग्रहणस्‌ । क्रिणश्च व्यायामहस्त एव भवति। अज्ञातः शच्ुण्वभिगमो$- 


राजलक्ष्मी को धारण किया। उसने सव दिशाओं में नदियों के किनारे, गड्ढे, वन, वृक्ष, 
तृण; झाड़ी, वल्मीक, पहाड़ आदि को समतल वनाकर भृत्यों के आने-जाने के लिए दूर 


तक विस्तृत सेन्यमागं वनवाकर पृथिवी को मानों कई भागों में विभक्त कर दिया। शत्रु 


को नष्ट करने वाला उसका अपना प्रताप भी युद्ध की इच्छा के न पूर्ण होने पर उसे ही 
परकीय के समान होकर जलाता था । हृदर्यो में अशि होकर जलन पैदा करता हुआ; 
आँखों में ऑतू का जल वना हुआ, साँसों में हवा का रूप धारण किए, अङ्गों में घूछ 
भरने के कारण पृथिवी के रूप में परिणत और शुन्यता अर्थात विरइ या मूर्च्छा की 
अवस्था में आकाश वना हुआ, मारे गये श्च राजाओं के अन्तःपुरो में उसका प्रताप 
पाँच मद्दाभूतों के रूप में दिखाई पड़ा । उसकी लक्ष्मी समीप में स्थित भृत्यरूपी रलो में 
समान रूप से ग्रतिविम्बित हुई सी लगती थी । उसके प्रताप की अझि से ऐश्वर्य हुआ, शौर्य 
कौ गरमी से सिद्धि हुईं, तलवार के धाराजळ से वंश की वृद्धि हुईं, शर्त्रों के घाव से 
पौरुष समझा गया, धनुष के शुण की रगड़ के घट्टे से कर की वसूली हुई । वह शु द्वारा 
किए गए विरोध को Ja म. होक्स रि अके) शुद्ध को उसका हद 
अनुग्रह मानता, संग्राम में उपस्थित होने को महोत्सव समझता, शत्रु को देखकर उसे 


चतुथ उच्छासः १६६ 


बाहुल्यमभ्युद्यमाहवाह्वानं बरप्रदानमतरस्कन्द्पातं दिष्टवृद्धि शल्बप्रहार- 
पतनं बसुधारारसममन्यत | यस्मिश्व राजनि निरन्तरेयूपनिकरेरडुरि- 
तमिव कृतयुगेन, दिड्युखबिसर्पिभिरध्वरधूमेः पलायितांमव कलिना; 
ससुधैः सुरालयेरबतीणमिव स्वगणः सुरालयरिखरोदूयमानेघेबलष्बजेः 
पल्लवितमिव घर्मेण, बहिरुपरचितबिकटसभासत्रप्रपाप्राग्वंशमण्डपेः प्रसू- 
ब र रि वैर्बि < oe रि 
तमिव ग्रामैः) काब्वनमयसर्वा पकरणेबिंभवेर्विशीणमिब मेरुणा, द्विजदीय- 
मानेरथकलशेः फलितमिव भाग्यसंपदा । | 
तस्य च जन्मान्तरेऽपि सती पावतीत्र शंकरस्य, ग्रृदीतपरद्ददया 


MSs sss क ्प्प्प्प्प्प््म्म्स्स 
स्कन्दः । दिएृद्विरानन्दवर्धनम्‌ । 'ूमेनोत्येक्षा काप्ण्यात्‌। सुधा मक्कोलम , 
असतं च । सभासदः । उक्त च-“समज्या परिषद्गोष्ठीसभासमितिसंसद्‌ः । आस्थानी 
छीबमास्थानं त्रीनपुंसकयोः सदः ॥' सत्रं खदादानम्‌ । "सत्रमाच्छादने यज्ञे सदा- 
दाने चनेऽपि च' इत्युक्तम्‌ । प्रपा यत्र तोयदानम्‌। प्राग्वंशः पत्नीशाला । उक्त च 
धयाग्वंशः प्राग्यविगेहातः इति । बहिरुपपादिता विकटाः सभासत्रप्रपाप्रारवंश- 
रूपा येस्तेः । 

` नस्येत्यादी । तस्य च महादेवी यशोमती नासाभूत्सा यस्य वक्षसि ललासेति 
सम्बन्धः । सती साध्वी, शोभना वा। जन्मान्तरे श्यामायाः संज्ञेपा । शंकरस्येत्या- 
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खजाने देख लेने. की प्रसन्नता होती, शद्वु के बाहुल्य को अपना अभ्युदय मानता, 
युद्ध के लिए गुहार को आशीर्वाद समझता, आकस्मिक आक्रमण को अपनी 
माग्यवृद्धि मानता और शाख के प्रहार से झाच्ठ के गिरने पर धन की वर्षा का आनन्द 
अनुभव करता । उस राजा के शासनकाल में निरन्तर यज्ञां में यूप (यश की विशेष 
लकड़ी ) के गाडे जाने पर मानों सतयुग अंकुरित हो गया था। दिशाओं में फेलते हुए 
यशधूम से ऊबकर मानों कलि भाग पड़ा था। चूने से पते हुए मन्दिरों से मानों स्वगे 
उतर आया था! देवमग्दिरों के शिखरों पर फह्रावी हुई उज्ज्वल पताकाओं से मानों 
धर्म पछवित दो. गया था। नगर के बाहर बड़े-बड़े समाभवन, दानगृह, पानशाला, 
होमगृह और मण्डप आदि से मानों गाँव के गाँव बस गए थे । सोने की बनी हुई सामग्री 
के भरे रहने से ऐसा लगता कि मेरु द्वी वहां छा दिया गया हो। ब्राह्मणों के लिये दान में 
समर्पित होने वाळे धन से भरे कळशों से मार्नों सौभाग्य की सम्पत्ति फली-फूली 
नजर आती थी । 

„ .यशोवती नाम की उस राजा की पढरानी थी। जन्मान्तर में मिली हुई पतित्रता 


धर्मपल्ली बह भगवान शंकर को पलो पावती के सभा) विष्ण की दूसरों के हृदय में 


२०० हर्षचरितम्‌ 


लक्ष्मीरिष लोकशुरोः, स्फुरत्तरलतारका रोहिणीव कलावतः, स्वजनः 
जननी बुद्धिरिब प्रजापतेः, मह्दाभू्॒त्कुलोद्रता गङ्गेव वाद्दिनीनायकस्य, 
मानसाचुवतेनचतुरा हंसीव राजहंसस्य, सकललोकाचितचरणा त्रयीव 
घर्मस्य, दिवानिशमसुक्तपाश्वस्थितिरसुन्घतीब मद्दासुनेः, हंसमयीव 
गतिषु, परपुष्टमयीवालापेषु, चक्रत्ाकमयीव पतिप्रेम्ण, प्रावृए्मयीव पयो- 
घरोन्नतौ, मदिरामयीब विलासेषु, निधिमयीवार्थेसंचयेषु, वसुधारामयीव 
प्रसादेषु, कमलमयीव कोशसंग्रहेषु, कुसुममयीब फलदानेषु, संध्यामयीब 
बन्द्यत्वे, चन्द्रमयीव निरूष्मत्वे, दपेणमयीब प्रतिप्राणि्रहणेषु, सामुद्र- 


दीनि महासुनिशाब्दान्तानि राज्ञि योज्यानि। गुहीतमावतिंतस्‌। परहृदयं चेतः, 


वक्षश्च । लोकगुरो हरेश्च । तारका कनीनिका, नक्षत्राणि च तारकाः। जननी माता, 
जन्यतेऽनयेति जननी च। भूभ्वद्विरिरपि । ङुळं समूहोऽपि। वाहिनी सेना, नदी 
च । मानसं चेतः, सरश्च। चरणौ पादौ, कण्वादिशाखाश्च चरणाः। धमोंऽस्ति यस्य 
स धर्म: । अशेआदिस्वादच्‌। यद्वा,-साचादेच धर्मः । महासुनी राजपिंः, व सिष्टश्च। 
प्रोबृट्‌ वर्षा पयोधरो स्तनौ, मेघाश्च पयोधराः। वसुधारा धनवृष्टिः । कोषो गक्षः 
कर्णिका च। ऊष्मा गवः, ओष्ण्यं च । ग्राणिनि प्राणिनि प्रतिप्राणि सवजन्तुविषये 


अहणेष्वावजनेषु, प्रतिविम्बोरपादनेषु च । सामुद्रं ससुद्रकृतं शाख्रम्‌ । येनान्यस्व- 


निवास करने वाली लक्ष्मी के समान, चन्द्र की चमकते हुए चञ्जल तारों वालो रोहिणी 
के समान, ब्रह्मा को सब लोगों को उत्पन्न करने वाली युद्धि के समान, वाहिनीपति अर्थात्‌ 
समुद्र कौ हिमालय के कुळ में उत्पन्न गङ्गा के समान ( वादिनीपति अर्थात्‌ सेनापति राजा 
की विशाळ राजकुल में उत्पन्न पल्ली यशोवती), राजइंस की मानस ( मानसरोवर या 
चित्त ) में निवास करने में चतुर हंसी के समान, धमं की सारे संसार से पूजित चरणों 
( वेदिक शाखाओं अथवा पैरों ) वाली वेदविद्या के समान, महासुनि वशिष्ठ की दिनरात 
पास में रहने वाली अरुन्धती के समान, मन्द चाळ चलने में हंस के समान, बोलने में 
कोयल के समान, पति के प्रति प्रेमभाव में चक्रवाकी के समान, पयोधरों ( दोनों स्तनों 
अथवा मेघो ) की ऊँचाई में वर्षाकाळ के समान, विळासों में मदिरा के समान, धन के 
सञ्चय करने में निधि के समान, प्रसन्नता के अवसर पर धन की बृष्टि के समान, कोष 
अथात्‌ भण्डारों की रक्षा करने में कमळ के समान ( कमङ भी अपने कोष या बीजकोश 
का संग्रह करता है), फल देने में फूल के समान ( फूलों के बाद फल हो उत्पन्न होते हैं ), 
द + में म स्वभाव को शोतळता में चन्द्र के समान, सब लोगों 
को अपने में धारण करने में दर्पण के समान, दूसरों के चित्त की अ वल्या परख लेने में 
सामुद्रिक शार के सममिश सैंत जगह अपने CA र में इसर के समान, 


~> 
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मयीव परचित्तज्ञानेषु, परमात्ममयीब व्याप्तिषु) स्मृतिमयीव पुण्यवृत्तिषु, 
मधुमयीब संभाषणेषु, असृतमयीव तृष्यत्सु; वृष्टिमयीव ख्त्येषु, निवृति- 
मयीब सखीपु, वेतसमयीव शुरुषु, गोत्रवृद्धिरिव विलासानामू ; प्रायश्रि- 
न्तशुद्धिरिब ख्जीत्वस्य, आज्ञासिद्धिरिव मकरध्वजस्य; व्युत्थानबुद्धिरिव रूप- 
स्य, दिष्टवुद्धिरिव रतेः; मनोरथसिद्धिरिव रामणीयकस्य; देवसंपत्तिरिव 
लावण्यस्य, वंशोत्पत्तिरिवाचुरागस्य, वरप्राप्तिरिव सौभाग्यस्य, उत्पत्ति- 
भूमिरिव कान्तेः; सर्मसमाप्तिरिव सोन्दयेस्य, आयतिरिव योवनस्य, 
अनभ्रवृष्टिरिव वैदग्ध्यस्य, अयशःप्रसृष्टिरिब लम्याः, यशःपुष्टिरिब 
चारित्रस्य, हृदयतुष्टिरिव घमेस्य, सौहादेस्य भाग्यरूपपरमास्पुर्ट ष्टिरिव 
प्रजापतेः, शमस्यापि शान्तिरिव, विनयस्यापि बिनीतिरिब, आभिजा- 
यस्याप्यमिजातिरिव, संयमस्यापि संयतिरिब, धैयेस्यापि ध्तिरिव, विश्र- 
मस्यापि विश्रान्तिरिब, यशोमती नास महादेवी प्राणानां प्रणयस्य 

OR न्स त्त ल 
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भावो ज्ञायते । परमात्मनि व्याप्तिः सर्दगतस्वमचुषटेयकार्यस्‌, ज्ञान चान्यत्र । अस्तं 
सुधा, तोयं च । वेतसमयीवेति नग्रत्वात्‌ । प्रायश्वित्तशुद्धिरिति । ख्रीत्वं तयोउञ्वलितं 
पवित्रितं वेत्यर्थः । व्युत्थानं समाधेश्चाळनस्‌ । आयतिः प्रतापः । अनअदृष्टिरिवेति ! 
यथा द्यनभ्रवृटिराश्वरयहेतुस्तथा वेद्ग्ध्यं तस्यामाश्चर्यस्‌ । शमस्यापीति । शमे हि 
कश्चा्ान्तो भवति । रामं संप्राप्य ळढ्यात्मळाभो जायते । इत्येवसुत्तरत्रापि 


MRSS MN 1006 या न 
पुण्यकर्मो के अनुष्ठान में स्वतिशाल् के समान, वातचीत करने में मधु के समान, सबको 
तृप्त करने में अमृत के समान, भुयो के लिये धन की दर्षा के समान, सखियों के लिये 
सुख का ही रूप धारण करने वालो, सारे विळासों की वंशशद्धि के समान, खोत्व के 
समस्त प्रायश्चितों की शुद्धि के समान, कामदेव की आशा की सिद्धि के समान, रूप के 
अभ्युदय की वृद्धि के समान, रति की भाग्यदृदधि के समान, सौ*दयं की मनोरथसिद्धि 
के समान, लावण्य कौ देवी सम्पदा के समान, अनुराग की वंशोत्पत्ति के समान, कान्ति 
की वरप्राप्ति के समान, सौन्दर्यं की अध्यायसमाप्ति के समान, यौवन को परिपूर्णता 
के समान, विदग्धता की मेघशुन्य वर्षों के समान, लक्ष्मी के चञ्चलता रूप अयश के 
मार्जन के समान, चारित्र्य के यश की पुष्टि के समान, धर्म को हृदयतुष्टि के समान, 
प्रजापति द्वारा की हुई सौमाग्य के परमाणुओं की सृष्टि के समान, झम को भो शान्ति, 

“विनय की भी विनश्नता, कुलीनता की मो कुलीनता, संबम को भो संयति, भेयं को मो भ्रति 
और MOC adian C0१०५ 4 न? विश्वास, धमै ओर 


२०२ ` हषेचरितम्‌ 


विस्रम्भस्य धर्मस्य सुखस्य च भूमिरभूत्‌। यास्य वक्षसि नरकजितो: 


लद्मीरिव ललास | 


निसगंत एव च स नुपतिरादित्यिभको बभूब | प्रतिदिनसुदये दिनः: 


कृतः ख्रातः सितदुकूलधारी धवलकपटप्रावृतशिराः प्राड्युखः क्षितौ 
जाचुभ्यां स्थित्वा इङ्ुमपङ्कातुलिप्ते मण्डलके पवित्रपमरागपात्रीनिहितेनः 
स्वद्ददयेनेव सूयोनुरक्तेन रककमलषण्डेनाघ ददो | अजपच्च जप्यं सुच-- 
रितः प्रत्युषसि मध्यंदिने दिनान्ते चापत्यद्वेतोः प्राध्वं प्रयतेन मनसा 
जञ्जपूको सन्त्रमादित्यहृद्यम्‌ । ॒ 

भक्तजनानुरोघविधेयानि तु अवन्ति देवतानां मनांसि | यतः स 
राजा कदाचिद्प्रीष्मसमये यद्ृच्छयासितकरकरसितसुधाथबलस्य हम्येस्य. 
प्रष्ठे सुष्वाप | वामपाश्‍्चे चास्य द्वितीयशयने देवी यशोमती शिश्ये । 
परिणतप्रायायां तु श्यामायाम्‌ , आसन्नप्रभातवेलाविलुप्यमानलावणये 


व्याख्याक्रमः। आभिजात्यस्य कुलोचितस्वस्य। नरको नामासुरः, यातनास्था-- 


नानि च नरकाः। | 
स्वढृदयेनेवेति । स्वहृद्यमपि सूर्यानुरक्तम्‌ । प्राध्वं प्रह्म । जझ्लपूकशब्दो जपा- 
सक्ततां छक्षयति । 
द्वितीयेत्यादिनास्य सदाचार निष्ठोक्ता । उक्तं हि--“नाक्षीयाद्धार्यया साकं न च 
सुप्यात्तया समम्‌’ इति । परिणतेत्यादावस्मिन्सति देवी यशोमत्युद्तिष्टद्ति 


सुख को भूमि थी । जते विष्णु के वक्ष पर लक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार वह भी 
उसके हृदय में निवास करती थी । 


वह राजा स्वभाव से हो भगवान्‌ सूये का भक्त था । प्रतिदिन सूर्योदय के समय 
स्नान करके, इवेत दुकूल पहनकर, सिर पर सफेद वर ढककर, पूवं की ओर घुडनो के 


बल वैठकर रक्तकमछ से जो प्राग मणि के पवित्र थाल में सूये के प्रति अनुरक्त उसके. 


हदय के रूप में रखा हुआ था, कुककुम के पंक से बनाए हुए सूर्यमण्डल में अर्ध देता था। 
शोमन चरित वाला वह प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल पुत्र के लिये पवित्र और 
विनत होकर शुद्ध मन से जप के योग्य आदित्य-हृदय मन्त्र का वारवार जप करता था। 


देवताओं के मन निरन्तर अपने भक्तों के अनुरोध के. वश में होते हैं । बात यह है 
कि किसी समय वह राजा अपनी इच्छा से चन्द्रमा की चाँदनी से घुले हुए अपने कोठे: 
पर सो रहा याळ0-उसीःकेव्सगरूमें \वूसरीपशथ्य०पर सती ?थ शा वती असी रहो थी।- 
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लिलम्बिषमाणे सीदत्तेजसि तारकेश्वर, कराम्रस्प्रष्टकुमुदिनीप्रमोदजन्मनि' 
शशधरस्वेद इच गलत्यतिशीतले5वश्यायपयसि; मधुमदमत्तप्रसुप्तसी म- ` 
न्तिनीनिःश्वासाहतेषु संक्रान्तमदेष्विव  घुणेमानेष्वन्तःपुरप्रदीपेधु: 


. राजनि च विमलनखप्रतिबिस्बितामिः संबाह्ममाचचरण इव तारकाभिः, 


वि्रव्धप्रसारिपेरदिगङ्गनानामितरा्ितेरङ्गैमेघुसुगन्धिभिः स्वहस्तकमलता- 
लबृन्तवातेरिव श्वसितेसुँखश्रिया वीञ्यमान विमलकपोलस्थलस्थितेनः 
सितकुसुमशोखरेणेव रतिकेलिकचम्रदलम्बितेन प्रतिमाशशिबिम्बेन विरा” 
जिते स्वपति देवी यशोमती सहसेव “आर्यपुत्र ! परित्रायस्व परित्रा- 
यस्व? इति भाषमाणा भूषणरवेण व्याहरन्तीब परिजनसुत्कम्पमानान 7 


डिरुदति्त्‌। . है ; 
अथ तेन सरवेस्यामपि प्रथिव्यामश्रुतपूवण किमुत देवीसुखें परित्रा- 


_ स्वेति ध्वनिना दग्ध इव अवणयोरेकपद एव निद्रा दे गे त ध्वनिना दग्ध इव श्रबणयोरेकपद्‌ एव निद्रां तत्याज राजा | शिरो- 


संबन्धः । तारकेश्वरे। करा रश्मयः, हस्तश्च करः । सीमन्तिनी लळना । संवाह्यमा- 
नानुपपद्यमाना । अङ्गैरितीत्थंभूतङचणे तृतीया । मधु म्म्‌ | तद्धवत्‌। मड मकरन्दः 1. 
तालवबृन्तसुसत्तेपकः । सितम्रहणेन चन्द्रसाइश्यमाह । 

एकपदे तत्त्णस्‌ । ज्विरोभागाश्चेत्यादौ राजा वेगेनोत्पपातेति संवन्धः । 


NN OS क “७५. ed 


५५/५८/७५४४ ४४ *€*४ 
रात प्रायः ढल चुकी थी । प्रभात के निकट होने से चन्द्रमा को चमक प्रायः कम पड़ती 


जा रही थी और वह धीरे धीरे ल्टकता जा रहा था। कुमुदिनी को कराग्र से छने के 
आनन्द में चन्द्रमा के पसोने के रूप में अत्यन्त डंडी ओस पड़ने लगी । अन्तःपुर के 
दीपक मधुपान के नशे में सोई हुई सन्दरियो की सांसों के सम्पक से स्वयं मतवाले दोकर 
जैत्ते घूणित होने लगे । तारिकार्येराजा के निर्मळ नखोँ में प्रतिबिम्बित होकर मानों उनके 
पेर दावने लगीं, मानों राजा की सुखभी दिंगझ्जनाओं द्वारा विश्वास के साथ फेलाकर 
अर्पित किए गए अङ्गों के समान अपने दस्तकमळ के पंखे की मधु से सुगन्धित साँसों 
की इवा से धीरे-धीरे उन्हें झळ रही थी, मानों रतिकेलि के समय किए गये कचग्रह से' 
लटका हुआ चन्द्रबिम्ब उनके निर्मेल कपोल पर सफेद पुष्प की माला की भाँति झलक 
रहा था । राजा सो रहे थे कि रानी यशोवती एकाएक चौंककर “आर्यपुत्र, वचाओ? यह 
कहते कहते अपने गइनों की भावाज से अन्तःपुर के परिजनो को जगाती भोर 
कांपती हुई उठ गई । 

सारी परथिवी में कहीं मी पहले जो “बचाओ? यद आवाज न सुन पड़ी थी उसे देवीः 
के सुख से कानों में जले हुये की भाँति राजा की नींद ट्ूट गई। अपने सिरहाने, 
से कोप इ हुए दाहिने fh द त न अपना संवार खींच लीः 


| 
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भागाक्व कोपकम्पमानदक्षिणकराकृष्टेन कर्णोत्पलेनेव निगेच्छताच्छधारेण 
'धौतासिना सीमन्तयन्निब निशाम्‌, अन्तरालव्यबबायकमाकाशमिवोत्तरी- 
यांशुकं विक्षिपन्वामकरपल्लवेन, करविक्षेपवेगगलितेन हृदयेनेव भयनिमि- 
त्तान्वेषिणा भ्रमता दिक्षु कनकवलयेन विराजमानः, सत्वरावतारितवा- 
-मचरणाक्रान्तिकम्पितप्रासादः, पुरःपतितेनासिधारागोचरगतेन शशिम- 
यूखखण्डेनेव खण्डितेन हारेण राजमानः, लचमीचुम्बनलमतास्वूलरसर- 
ख्जिताभ्यामिव निद्रया कोपेन चातिलोहिताभ्यां लोचनाभ्यां पाटलयन्प- 
येन्तानाशानाम्‌ , यद्धान्धकारया त्रिपताकया भुकुस्या पुनरिव त्रियामां 
'यरिबतेयच्‌ “देबि ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌? इत्यभिद्‌धानो वेगेनोत्पपात | 
सबोसु च दिक्षु विद्विप्तचक्षुयेदा नाद्राक्षीत्किचिदपि तदा पप्रच्छ 
ता भयकारणम्‌ | 


अथ गृहदेवतास्विव प्रधावितासु यामिकिनीपु, प्रबुद्धे च समीपशा- 


यिनि परिजने, शान्ते च हृदयोत्कम्पकारिणि साध्वसे सा समभाषत- जने, शान्ते च दृदयोत्कम्पकारिणि साध्वसे सा समभाषत- 


सीमन्तयन्द्रिधाकुचेन्‌ । त्रिपताकया न्िरेखया । 
यामकिनीएु जागरिकासु । 
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जिसकी निकलती. हुई स्वच्छ धारा से रात मानों दो भागों मे वट गई । वांच में व्यवधान 


वनते हुए आकाश के समान उत्तरीय अंशुक को उसने अपने वाये दाथ से फेंक दिया। 
झटके से हाथ फेकने के कारण उसका कनकवलूय निकलकर दूर उड़ गया मानों उसका 
हृदय ही रानी के डर के कारण को ढूँढ़ने के लिए दिश/ओं में चक्कर कारने लगा हो। 
उसने शय्या से अपने बांयें पेर को ज्यों ही नीचे रखा त्यों हो भवन का प्रास्ताद जेसे 
दिल गया । उसका हार टूटकर आगे बिखर गया, मानों उप्तकी तलवार के सामने पड़कर 
चन्द्रमा की किरणें हूक हूक हो गई। मानों लक्ष्मी द्वारा चुम्बन किए जाने. पर पान से 
भरे उसके मुख की लाली उनकी आँखों में संक्रान्त हो गई हो ऐसी क्रोध और निद्रा के 
कारण राका लाळ अपनी आंखों से क्षितिज को प्रभा से छाल बना रह्दा था। क्रोष को 
अंधेरी लिए हुए तीन रेखाओं से भरी अपनी भौं के द्वारा वह रात को फिर से आरम्म 
कर रहा था। देवी, डरो मत, डरो मत? यह कहता हुआ झट से उठकर खड़ा हो गया | 
'उसने चारों ओर दिशाओं में अपनी आँखें फेळायीं, लेकिन कहीं कुछ नहीं देखा, तब 
उससे डरने का कारण पूछा । खर 
उसी समय गृहदेवताओं के समान रात को अन्तःपुर में पहरा देने वाडी लियाँ 
'दोडीं । समीप क्षेसोने।बाले/।परिजन/मां जैव दशंपा. औक दयि की शिपि कर देने वाला 
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“आर्यपुत्र ! जानामि स्वप्ने भगवतः सबितुर्मेण्डलान्निगेत्य हौ कुमारको, 
तेजोमयो, वालातपेनेबापूरयन्तौ दिग्भागान्‌, वैद्युतमिब जीवलोकं 
कुबोणो, मुकुटिनो, कुएडलिनो ; अङ्गदिनो, कवचिनो, ग्रहीतशस्त्रो; इन्द्रः 
गोपकरुचा रुधिरेण खातो, उन्सुखेनोत्तमाङ्गघटमानाञ्जलिना जगता 
निखिलेन प्रणम्यमानौ, कम्ययैकया च चन्द्रमू्येब सुषुम्णरश्मिनिगेतयाः 
नुगम्यमानौ, क्षितितलमबतीणो। तो च से विलपन्त्याः शस्त्रेणोदरं 
विदाये प्रवेष्टुमारधी । प्रतिबुद्धास्मि चायेपुत्र ! विक्रोशयन्ती वेपमानः 
हृदया' इति | 

एतह्मिन्लेब च कालक्रमे राजलच्म्याः प्रथमालापः प्रथयन्निव स्वभ- 
फलसुपतोरणं रराण प्रभातशङ्कः | भाविनीं भूतिमिवाभिदधाना दध्वनु- 
रमन्दं दुन्दुभयः। चकाण कोणाहतानन्दादिव प्रत्यूषनान्दी । जयज- 
येति प्रबोधमङ्गलपरिपाठकानामुचेवीचोऽश्रूयन्त । पुरुषश्च वज्ञभतुरन्गः 


-अन्हुरामन्दिरे सन्दमन्दं सुप्तोत्थितः सप्तीनाँ कृतमधुरदेधारबाणा सुप्तोत्थितः सप्तीनां कृतमधुरहदेषारवाणां 


मुकुटिनो मोल्युक्ती । अङ्गदिनौ सकेयूरी । इन्द्रगोपकः कीटविशेषः ( भाषायां 
“वीरवहूटी' इति ख्यातः) । सुपुम्णाख्योऽष्टतमयो रविरश्मिः। 
कोणो वादुनभाण्डम्‌ । नान्दी भेरी । दक्लभेत्यादिना पुरुपस्य नेकव्यमाह ४ 


बह भय शान्त हुआ तव देवी यशोवती ने कहा--'आयेपुत्र, स्मरण करती हूँ कि स्वप्न 


में भगवान्‌ सूर्य के मण्डल से निकल कर दो तेजस्वी कुमार अपने तेज से दिशाओं को 
भरते हुए, सारे जीवलोक को तडिन्मय वनाते हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, 
हाथ में विजायट, शरीर पर कवच और शस्त्र लिए हुए, इन्द्रगोपक नामक कीट की मातिः 
अपने तेज की छाल प्रभा में स्नान किए हुए, उन्मुख होकर और अञ्ञळि वांधे सारे संसार 
द्वारा प्रणाम किए गए, सुपुम्ना नाम की रश्मि से निकली हुई चन्द्रमू्ति के समान एक. 
कन्या द्वारा अनुगत होकर एथिवी पर उतरे। उन दोनों ने अपने शस्त्र से रोती हुई मेरे 
उद्र को फाड्कर प्रवेश करना आरम्म किया। आयंपुत्र, तब में जग गई, चिछा पढ़ी 
और मेरा हृदय कांपने लगा ४ 

इसी वोच तोरण के समीप राजलक्ष्मी के प्रथम आलाप के समान, रानी के स्वप्न 
का फल मानों व्यक्त करता हुआ प्रभातकालीन शंख बज उठा । दुंदुभियाँ भी' होने वालीः 
समृद्धि को वताती हुई ध्वनित दो उठीं। भेरियां मी डण्डे से आहत होकर मानों उस खुशी 
में कड़कने; छी 1०जुष्ठाकपक्रताचा पे! साक करते गर्ल के ७७ंचे लता में जय-जयकार 
सुन पड़ने लगे । कोई अश्वपाल राजा के घोडसाल में सोकर धीरे धीरे उठा और मधुर 


हषचरित 
२०६ म्‌ 
पुरश्च्योतत्तुपारसलिलशीकरं किरन्मरकतहरितं यवसं वक्र।परवक्त्रे पपाठ- 
“निघिस्ततत्र चिकारेण सन्मणिः स्फुरता धात्ना। 
शुभागमो निमित्तेन  स्पप्रमाख्यायते लोके ॥ ३॥ 
अरुण इच पुरःसरो रचिं पवन इवातिजवो जलागमम्‌। 
° Ce € 
शुभमशुभमथापि वा इणां कथयति पूर्व निदशनोद्यः ॥ ४॥ 
नरपतिस्तु तच्छुत्वा प्रीयमाणेनान्तःकरणेन वामवादीत--द्वि ! 


मुदोऽवसरे विषीदसि | सञ्दास्ते गुरुजनाशिपः। पूणो नो मनोरथाः। | 
परिगृहोतासि कुलदेवताभिः | प्रसन्नस्ते भगवानंशुमाली | न चिरेणेबाः ` 
तिशुणबदपत्यत्रयलाभेनानन्द्यिष्यति अवतीम्‌' इति | अवतीये च यथा- 


क्रियमाणाः क्रियाश्वकार | यशोमत्यपि तुतोष तेन पत्युभोषितेन । 


सघ्योऽश्वाः । यवसं घासम्‌ । 'नान्याः प्रायोऽम्बुधेवक्रम्‌? इति वऋलछत्तणम्र । अपरः 
चवत्रे प्रसिद्धस्‌ । तत्र विकारेणेति । यत्नाधोनिधिस्ततन्न परिणाहोदू ताधो सुखशाखामूः 
लादिभाजो वृक्षा भवन्ति। निदनं निमित्तस्‌ । सब्ुद्वाः परिपूर्णाः । परिगृहीता. 
अङ्गीकृता । 
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स्वर में दिनहिनाते हुए घोड़ों के सामने मरकत के समान हरी दरी घास' जिनसे पानी 
को बुँदे टपक रही थीं, डाळते हुए उसने वक्त्र और अपवक्त्र नामक छन्दो को पढ़ा- 
लोक में जैसे वृक्ष कौ शाखा के झुक जाने आदि विकार से भूगमं में छिपी हुई 
“निधि का पता चलाया जाता है और स्फुरित होते हुए तेज से मणि का सदसाब मालूम 
'किया जाता दै उसी प्रकार किसी प्रकार के निमित्त ( शुभसूचक स्वप्न आदि ) से होने 
'वाळा मङ्गल समझा जाता है ९? | पक डॉ 
'जैसे आगे उदित होने वाळा अरुण सूयं को और हवा का. झकोरा जल. की वर्षा 
की सूचित करता है उसी प्रकार पहले देखा गया शुम. या अशुभ लक्षण मनुष्यों के होने 
चाले शुम या अशुभ को कह देता है ७. , 15 उड़ 


राजा ने उसे सुनकर हृदय से प्रसन्न होते हुए रानी से कडा--'देवी,. प्रसन्न दोने के 
अवसर में क्‍यों मन को दुखादी हो? तुम्हारे गुरुजनों के आशीर्वाद सफल हो गए | 
एमारे मनोरथ पूरे हुए । कुलदेवताओं ने तुम्हारी वात मान ली । तुम पर भगवान्‌ सूय 
प्रसन्न है । वे कुछ ही समय में अत्यन्त गुणशाली तीन सन्तान देकर. आनन्दित करेंगे 
'पह कदकर”सैजी कोठे से'अतरवॉरव्सिर्यमांतुतीराअयेके'कॉर्य में उग रानी. यञ्ञोवती 
अति की इस बात से वहुत सन्तुष्ट हु । | डफ 1 ४७ फंड उस: 


“€ 
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ततः समतिक्रान्ते कस्मित्रित्कालांशे देव्यां च यशोमत्यां देवो 
राज्यवर्घनः प्रथममेघ संवभूत्र गर्भे । गर्भस्थितस्यैब च यस्य यशसेव 
पाण्डुतामादत्त जननी | शुणगौरबक्कान्तेव गात्रमुद्रोढुं न शशाक | 
कान्तिविसरामृतरसतुमरेवाहारं प्रति पराड्युखी बभूव । शनेः शनेरुपची- 
यमानगर्भभरालसा. च गुरुभिवोरितापि वन्दनाय कथमपि सखीमभिहे- 
स्तावलम्वेनानीयत | बिश्राम्यन्ती सालभञ्जिकेब समीपगतस्तम्भमि- 
तिष्वलद्यत | कमललोभनिलीचैरलिभिरिब वृतावुद्धतु नाशकचरणौ । 
मृणाललोभेन च चरणनखमयूखलग्नेभेवनहंसेरिव. संचायमाणा मन्दः 
मन्दं बश्चाम । सणिभित्तिपातिनीषु निज्नतिमास्वपि इस्तावलम्बनलो- 
भेन प्रसारयामास करकमलम्‌ , किमुत सखीषु | माणिक्यस्तम्भदीधि- 
तीरप्यालम्बितुमाचकाडु, किं पुनभेबनलताः । समादेष्ठुमप्यसमथोंसी- 
दूगृहकायीणि, -केत्र कथा कतुम्‌ । आस्तां नूपुरभारखेदितं चरणयुगलं 
मनसापि नोदसहत सोधमारोढुम्‌ । अङ्गान्यपि नाशक्रोद्धारयितुं दूरे 
भूषणानि | चिन्तयित्वापि क्रोडापर्वेताधिरोहणमुत्कन्पितस्तनी तस्तान | 
्त्युत्थानेषूमयजानुशिखरबिनिहितकरकिसलयापि गर्वाद्वि गर्भेणाघा- 
येत | दिवसं चाघोमुखी स्तनपृष्ठसंक्रान्तेनापत्यदर्शनोत्सुकयादन्त:प्रवि- 
छेनेब मुखकमलेनेवं प्रीयमाणा ददशे गर्भम्‌ | उदरे तनयेन हृदये च 
सत्री तिष्ठता द्रिगुणितामिच लक्ष्मीमुबाह । सख्युत्सङ्गसुक्तरारीरा च 
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कुछ समय के वीतने पर देवी यशोमती के गर्भ में पहले पहल राज्यवर्धन हुआ । गर्मे 
में स्थित उसके यश से मानों जननो ने पीलापन धारण किंया। उसके शुरण के भार से 
क्लान्त होकर मानों अपने शारीर को ढोने में वह असमर्थ होने लगी । उसकी कान्ति के 
अमृत रस से तृप्त होकर मानों वह मोजन से विसुख दोने लगी । धीरे-धीरे गम के आरी 


` हो जाने से वह भलसाकर चलने लगी और शुरुओं के मना करने पर मी सखियों द्वारा 


हाथ का सहारा . देकर प्रणाम करने के लिए पहुँचाई जाने लगी । जव वदद थक जाने पर 
विश्राम के लिए समोप के किसी खम्भे का सहारा लेकर टिकती तो सालमंजिका को 
भाँति प्रतीत. होतो, मानों कमल समझ कर वेठे इए भोरों से व्याप्त अपने चरणों को वदद 
उठा नहीं पा रदी थी, मानों उसके चरण के नख की किरणों को सृणाल.समझ कर उसी 
के लोम से हंस उसे मंद मंद चाल से चला रहे थे । मणि की दीवाळों में पड़ती हुईं अपची 
छाया के अप्रर- भी इहह ळा, ठपहाण5 लिते के हो मर से) द्र टा द्वार फेक देती, सखियों 
के सहारे की तो बात ही क्या! माणिक्य फे स्तम्भो की किरणों पर भी वदद टिक जान्ड़ 


|. 

२०८ ह्षचरितम्‌ | 
करेय गोदी | 

. शरीरपरिचारिकाणामझ्लेषु सपल्नीनां तु शिरःसु पादो चकार । अबतीणे ¦ 
च दृशमे मासि सबोर्बीश्वित्पक्षपाताय वज्रपरमाणुभिरिव निर्मितम्‌, | 


त्रिसुबनभारघारणसमर्थ शेषफणामण्डलोपकरणेरिब कल्पितम्‌ , सकलः | 
भूस्रत्कम्पकारिण दिगाजावयवैरिव विहितमसूत देवं राज्यवर्धनम्‌। यस्मिश्च . 
जाते जातप्रमोदा चृत्यमय्य इवाजायन्त प्रजाः | पूरितासंख्यशङ्खशबद्‌- | 
मुखरं प्रहतपटहृरातपटुरवं गम्भीरभेरीनिनादनिभरभरितभुवनं प्रमोदो- | 


न्मत्तमत्येलोकमनोहरं मासमेकं दिवसमिव महोत्सवमकरोन्नरपतिः | 


उर्वीग्दतो राजानः, पर्वंताश्च। पक्षाः समूहाः, पतच्चाणि च। पातः पतनम्‌, ` 
झातनं च । | 
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चाहती थी, मवनळता के सहारे की तो बात ही क्या। घर के कामों को अढ़ाने में मो 
वह असमर्थं थी, वातचीत करना तो दूर रहा। नृपुरों के वोझ से भी खिन्न हो जाने से 
उसके दोनों चरण थक जाते थे, ऐसी स्थिति में मन से भो कोठे पर चढ़ने का साहस नहां . 
कर पाती थी। वह अपने अङ्गों को भी धारण नहीं कर सकती थी, गहने तो दूर रहे। 
अपने ्लीड़ापवेत पर जव केवळ वह सोचते हुए ददी चढती तो उसके दोनों स्तन काँपने 
लग जाते। जब वह उठने का प्रयल करती तब अपनी दोनों जाँधों के अग्रभाग पर हाथ 
टेकती, फिर भौ मानों गभे द्वारा अपनी शुरुता के गर्व से फिर वेठा दी जाती थी । दिन में 
वह अपना मुख नीचा किए रहती, स्तन पर उसके सुख का प्रतिविम्ब संक्रान्त दो रहा 
था मानों अपने पुत्र को देखने की उत्सुकता से वह अपने मुख-कमल के भीतर प्रवेश 
करके प्रसन्न होतो हुई गभं देखती थी। उदर में बच्चा एवं हृदय में पति के निवास करने 
से वह मानों दुयुनी शोमा धारण कर रही थी। वह सखियों की गोद में अपने आपको 
छोड़ देती थी । परिचारिकाओं के अङ्क में भौर अपनी सौतों के सिर पर उसने अपने 
चरण रखे।दसव मास में उसने देव राज्यवधेन को पैदा किया, मानों वह सारे पवंतों के पक्ष 
काट फेंकने के लिए ( अथवा सारे राजाओं में पक्षपात करने के लिए ) वज के परमाणुपुंन 
से बना था या त्रिभुवन का वोझ धारण करने में समर्थ शेष नाग के फणामण्डळ के 
निमाण की सामग्री से बना था या सारे पवतो (अथवा राजाओं ) को कँपा देने वाले 
दिग्गज के अङ्गां से वना था। उसके उत्पन्न होने की खुशी में सारी प्रजा नाचने लग गई । 
राजा ने महीने भर वड़ो धूमःथाम के साथ पुत्रजन्मोत्सव मनाया जो ऐसा लगा कि 
एक दिन में बीत गया। असंख्य शंखों की आवाज चारों ओर भर गई । सैकड़ों पटो को 
कडकडाइट संज गई, खतरा ठ भेटि का ठांसीए कहार? प्रा०७अाललन् से सारा संतार 


उन्मत्त होकर मनोहर लगने लगा । 
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चतुर्थ उच्छासः २०६ 


अथान्यस्मिन्नतिकान्ते कस्मिश्रित्काले कन्दलिचि कुड्मलितकद्म्ब- 
तरी रूढतोक्मठ्णस्तम्वे स्तम्मिततामरसे विकसितचातकचेतसि मूक- 
मानसोकसि नभसि मासि देव्या देबक्या इब चक्रपाणियशोमत्या हृद्ये 
गर्भे च सममेव संबभूव हषः। शनेः शनेश्वास्याः सवंप्रजापुण्येरिव 
परिगृहीता भूयोऽप्यापाण्डुतामङ्गयष्टिजेगाम | गभारम्भेण श्यामायमान- 
चारुचूचुकचूलिको चक्रवर्तिनः पाठुं सुद्रिताविब पयोधरकलशो बभारोरः- 
स्थलेन | स्तन्यार्थमानननिहिता दुग्धनदीव दी्घेखिग्घघवला माधुय 
सघत्त दृष्टिः | सकलमङ्गलगणाधिष्टितगात्रगरिम्णेब गतिरमन्दायत | 
सन्दं-सन्दं संचरन्त्या निर्मलमणिङ्कट्टिमनिमग्नप्रतिबिम्बनिभेन गृद्दीतपा- 
द्पल्लत्रा पूर्व सेवामिवारेभे एथिऽ्यस्याः दिवसमधिशयानायाः शयनोय- 
सपाश्रयपत्रभङ्गपुत्रिकाप्रतिसा बिम्लकपोलोद्रगता प्रसवसमयं प्रतिपा- 
लयन्ती लच्मीरिवालच्यत | क्षपासु सोधशिखराग्रगताया गर्भोन्माथसु 
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कन्दुलानी ळताभेदः । नीरं तोयस्‌ । मानसोकसो हंसाः । नभसि श्रावणे। 
यशोवसत्या देव्याः । चक्रपाणिः कृष्णः, रेखाकारं च चक्रं पाणो यस्य । देवक्या अपि 
यश्ोवत्याः । प्रमोदो हपः। पुण्यैरिवेति । पुण्यानां स्वभावशुद्वित्वात्‌। स्तनयोभवं 


कुछ समय के वाद सावन के मद्दीने में कंदळी लताएँ बढ़ गई, कदम्ब के वृक्षों में 
कोंढियाँ उग आई, तोम नामक घास के हरे हरे यच्छे उत्पन्न हो गए, कमल निश्चल 
हो गए, चातक पक्षियों का मन खिल गया और हंस चुप हो गर तब देवकी के गर्भ में कृष्ण 
के समान यशोवती के हृदय और गमं में साथ दो साथ दषं उत्पन्न हुआ। धीरे-धीरे 
उसकी अङ्गयष्टि मानों प्रजा के पुण्यों से मिलकर पीली पड़ गई। गर्भ के आरम्मकाछ से 
ही उसके स्तनकळश के काले-काले चुचुक और भी काळे पड़ गए, मानों चक्रवती के 
पीने के लिए उन पर मुद्रा ( अर्थात्‌ राजकोय सोळ-मोइर ) लगी दो । मानों स्तन के 
दूध के लिए उसके मुँद में निहित दुग्धनदी के समान दोघे, खिग्ध ओर उज्ज्वल उसकी 
दृष्टि में मिठास मर गई । सारे मंगलो से अधिष्ठित होने के कारण शरीर पर बोझ होने 
से मानों उसकी गति मन्द पड़ गई। इधर से उधर जब वह मन्द मन्द संचरण करती तब 
जो चरण-युगळ निर्मल मणिकुट्र्यो पर पड़ता तो ऐसा मालूम होता कि पृथिवो उसके 
चरणपछव ग्रहण करके अभी से सेवा करने लग गई दो। दिन में पलंग पर सोती हुई 
उसके कपोलतळ में उपधान पर की पत्रभग के साथ पुतलियाँ प्रति'बम्वित हो जाती थो). 
मानों प्रसवसमय की प्रतीक्षा में लक्ष्मी विराजमान हो । रात्रिया में जब वद्द कोठे के 


5? मम्रमाग पर जाकर वैती सोसी गेमखेर सखस करि त्पर्भो'पर पड़ता हुमा 
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२१० . ` हर्षचरितम्‌ | 


क्तांशुके स्तनमण्डले संक्रान्तसुडुपतिमण्डलसुपरि गर्भस्य श्वेतातपत्न- ` 
मिव केनापि थार्यमाणमहश्यत | सुप्ताया वासभवने चित्रभित्तिचामर- ` 
आहिण्यो5पि चामराणि चालयांचक्रः | स्वप्नेषु करविशृतकमलिनीपल्ञाश- ` 
पुटसलिलेश्चतुर्भिरपि दिक्षरिभिरक्रियताभिषेकः | प्रतिबुष्यमानायाश्च चन्द्रः 
'शालिकासालमझ्जिकापरिजनोऽपि जयशब्दमसङ्गदजनयत्‌। परिजनाः | 
हानेष्वादिशेत्यशरीरा वाचो निश्चेरुः । क्रोडायासपि नासहताज्ञाभ- 
ङगम्‌ । अपि च चतुर्णामपि मद्दाणवानामेकीकृतेनाम्भसा स्नातुं वाव्छा . 
बभूव | वेलाबनलतागृहोद्रपुलिनपरिसरेषु प्येटिठुं हृदयमभिललाष | | 
आत्ययिकेष्वपि कार्येषु सविभ्रमं भ्रूलता चचाल | संनिहितेष्वपि मणिः | 
दर्पणेषु मुखमुत्खाते खञ्गपट्टे वीक्षितुं व्यसनमासीत्‌। उत्सारितवीणाः 

्जीजनविरुद्धा धनुध्वेनयः श्रुतावसुखायन्त । पञ्जरकेसरिषु चक्षुररमत | 

शुरुप्रणामेष्वपि स्तम्भितमिच शिरः कथमपि ननाम। सख्यश्चास्याः 
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स्तन्यं च्षीरम्‌। अपाश्रयः पर्यङ्कः। उन्माथः खेदः । चन्द्रशाला धवळगृहस्योपरि 
मासा दिकायामन्तर्धारणीस्युच्यते । गर्भस्थजनचित्तवृत्युसारेण गर्भिण्या अपि 
चित्तवृत्तिभवति । यतो वार्ता श्रयते ततश्चतुणांसित्युक्तत्र । परिसरः पर्यन्तः। 
आत्ययिकेष्ववश्यकतव्येषु । 
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चन्द्रमण्डल का प्रतिबिम्ब मानों गभे के ऊपर किसी के द्वारा धारण किया गया इवेत 
आतपन्र के समान लगता था । जब वह अपने वास-भवन में सोती तो भित्तियों पर बनी 
हुई चामरआहिणो स्त्रियाँ मी उसके ऊपर चवर डुलाती जान पड़ती थीं। जव वह सो 
जाती तव स्वप्नों में चारों दिशाओं के दिग्गज अपनी कंमरिनी के खदोने में जल लेकर 
उसका अभिपेक् करते । जब वह सोकर उठती तो चन्द्रशालिका में उत्कीणं शालभंजिका 
रूपी स्त्रियाँ मी उसकी मानों जयजयकार करती थीं। जब अपने परिजनों को पुकारती 
तो “आज्ञा दो? यह आवाज आकाश से भी आती | वह. खेल-खिलवाड़ में मी अपनी आशा 
का भक्क होना न सह सकती थी। वह चारों समुद्रों के एक में मिळे जल से स्नान करने 
की इच्छा प्रकट करती थी । समुद्रतट के वन के लत्तागृहों की रेतों में घूमने का मन 
होता । आवश्यक कार्यो में भी वह केवळ बिलास के साथ अपनी भौं ही मटकाती 
रहती थी । पास में मणिदपंणों के रहने पर सी वह खींची हुई तलवार पर ही अपना 
मुँह देखने का शौक करती थी। वीणा की आवाज के वदले खियों के स्वभाव के विरद 
उसे धनुष का टंकार ही सुखद प्रतीत होती । उसकी आँखें पिंजड़े के शेरों पर टिकती 
थी । युरुजलःको उ्ाठ्राकरते!सभवाउसपभिश्र सिस्पकितो शिशी अक्षीर झुकता था । 
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अमोदविस्फारितेलों चनपुटेरासन्नप्रसवमहोत्सवधियेव धवलयन्त्यो भवनं 
विकचकुमुदकमलकुब॒लयपलाशबृष्टिमयं रक्षाबलिबिधिमिवानवरतं विद- 
'घाना दिक्षु क्षणमपि न मुमुचुः पाशवम्‌ | आत्मोचितस्थाननिषण्णाश्च महान्तो 
विविधौषधिधरा भिषजो भूधरा इव भुवो श्रतिं चक्रुः । पयोनिधीनां 
दुद्यानीव लच्म्या सहागतानि ग्रीवासूत्रम्रन्थिषु प्रशस्तरत्रान्यबध्यन्त | 

ततश्च प्राप्ने ज्येष्ठामूलीये भासि बहुलासु बहुलपत्तद्वाद्‌श्यां व्यतीते 
प्रदोषसमये समारुरुक्षति क्षपायौबने सहसैवान्तःपुरे समुद्पादि कोला- 
हलः ख्रीजनस्य । निर्गत्य च ससंभ्रमं यशोवत्याः स्वयमेव हृदयनिर्विशेषा 
धात्र्याः सुता सुपात्रेति नान्ना राज्ञः पादयोर्निपत्य “देव ! दिष्ट्या वर्धसे 
द्वितीयसुतजन्मना? इति व्याहरन्ती पूर्णपात्रं जहार । 

अस्मिन्नेव च काले राज्ञः परमसंमतः शतशः संवादितातीन्द्रियादेराः; 


TC ns NSRS ER 
महान्तः प्रभाविताः, उच्छितताश्र । विविधा ओपधेर्धारयन्ति ये ते विविधा 


ओपधयो यासु ताः धरा भूमयो येपां ते च। एतिधेयस्‌, धारणं च। रूक्ष्म्या 
सहेति । रचमीर्हि पयोधिसुता । प्रशस्तरलानीति कर्मधारयः अन्यत्र वहुनीहिः। 
' उ्येछासूलीयो मासो ज्येष्ठ: । बहुळासु कृत्तिकासु । बहुलपक्षः छुण्णपक्षः । पूण - 
यात्रं यथापरिहृतवखादि । उक्त च--'आनन्द्दो हि सौहादादेत्य वख्ादिक वळात्‌। 
अजानतो हरत्येव पूर्णपात्रं तु तत्स्मृतम्‌ ॥? इति । | 
संवादितः प्रत्यक्षीकृतः । अतीन्द्रियादेशो भाविकथनम्‌ । संकलिती गणनाज्ञः । 


I SI SENSEI सम 
उसकी सखियाँ निकट भविष्य में होने वाले पुत्रजन्म के महोत्सव के लिए मानों आनंद 


से विस्फारित आँखों द्वारा भवनों को बनाती हुईं और खिले कुसुद, कमल, कुवलय, पलाश 
की वर्षा के रूप में दिशाओं में रक्षावलि चढ़ाती हुई उसे क्षण मर भी अकेली न छोड़ती 
थीं। अपने-अपने योग्य स्थान पर बैठे हुए पवत के समान नाना प्रकार की औषधि लिए 
हुए बड़े-बड़े बैद्य मी उस प्रसव-भूमि को सिर पर लिए रहते थे। वहुमूल्य रक्ष उसकी 
गर्दन के सूत्र में युथे हुए लटक रहे थे, मानों ल&मी के साथ निकळ कर आए इए समुद्र 
है तब बेड, महीने के कृत्तिका नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन सन्ध्या के वीतने 
पर जब रात चढ़ रही थी तमी अन्तःपुर में एकाएक जिर्यो ने शोरशुलू मचाया। रानी 
यशोमती की अत्यन्त प्रिय धात्री की लड़की सुपात्रा स्वयं बड़ी तेजी से निकली और 
राजा के पैरों पर गिरकर 'देव, दूसरे पुत्र का जन्म हुआ है, आप माग्यवान्‌ हैं? यह कह 


कर इनाम (के रूप मे हु लपदरि (अूमंपाल प्रम. जिद्या।200 09060० -' "Ts 
इस समय तारक नाम का पूजा करने वाला ज्योतिषी राजा का परम-प्रिय था, 
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दर्शितप्रभावः संकलिती, ज्योतिषि सवोसां ग्रहसंहितानां पारच्या, 
सकलगणकमध्ये महितो हितश्च त्रिकालज्ञानभाग्भोजकस्तारको नाम | 
गणकः समुपसृत्य विज्ञापितबान्‌--देब ! श्रूयते मांधाता किलवंबिधे ` 
| 
| 
। 


व्यतीपाता।द्सर्वदाषाभिषङ्गरहितेऽहनि सर्वेपुच्चस्थानस्थितेष्वेवं भप्रहेष्वी- 
इशि लग्ने भेजे जन्म। अवोक्ततो5स्मिन्नन्तरात्ते पुनरेवंविधे योगे 
चक्रवर्तिजनने नाजनि जगति कश्चिदपरः | सप्तानां चक्रवरतिनामम्रणीश्च- 
ऋषर्तिचिहानां महारन्ानां च भाजनं सप्तानां सागराणां पालयिता सप्तत- 
तूनां स्वेषां प्रवतेयिता सप्तसप्तिसमः सुतोऽयं देवस्य जातः? इति । 
405000 222...“ टर्म 
पारदश्वा पर्यन्तदर्शी । ( भोजको रविमचंयित्वा, पूजका हि भूयसा गणका भवन्ति। 
ये मगा इति प्रसिद्धाः ) भागवता इत्यन्ये । व्योख्नि चन्द्राकों राशिषट्के यदेकसाय- 
स्थितो भवतः स॒ व्यतीपातः। उक्तं च छाटाचार्येण--“गगने हिमकरसूयों युग" 
पत्स्यातां यदँकमार्गस्थौ। भगणार्धेऽ्कश्च यदा शशी च स भवेद्दघतीपातः ॥' इति । 
अभिपङ्गः संवन्धः। अर्वाक्पश्चात्‌। चक्रःँनामिति। “भरताजुनमांधातृभगीरथ- 7 
युधिष्ठिराः । सगरो नहुपश्चैव सप्ेते चक्रवर्तिनः ॥? “कूमोणों जालहस्तित्वं पझादिः | 
जाळचरणष्व' मित्यादि चक्रवर्तिचिह्णानि । “मण्यश्वकरिचक्राणि वरा स्री परिना- | 
यकः। षडेतानि तु रत्नानि कीतिंतानि सनीपिभिः॥? परिनायकः सेनापतिः | 
गुहनायको गजाध्यक्षः । सपतन्तूनां यज्ञानास्‌। सघसप्तिः सूयः। | 
| 
॥ 
| 
| 


NNN NNSA शच 


पहुँचा । विद्या के बल से उसने सैकड़ों वार इन्द्रियातीत विषय को' सबके सामने प्रत्यक्ष 
कराया था। इस पकार वह अपना प्रभाव दिखा चुका था। वह गणित के अनुसार फळ 
देखता था । ज्योतिप शास्त्र की सारी ग्रहसंहिताओं का वह पारंगत विद्वान्‌ था । समस्त 
ज्योतिषियों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा थी। स्वयं भो वह आदमी. अच्छा था भौर 
त्रिकाल था। उसने मद्दाराज के पास आकर निवेदन किया--'राजन्‌, सुना जाता है 
इसी प्रकार सारे व्यतीपात आदि दोषों से रहित दिन में जव सारे अह अपने ऊचे स्थान 
पर विराजमान थे तभी इसी प्रकार के शुभ-छर्न में मान्धाता का जन्म हुआ था । इसके 
बाद इस वोच चक्रवर्ती के उत्पन्न होने वाले ऐसे योग में अव तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ । 
यह तुम्हार पुत्र प्रसिद्ध सात चक्रवती राजाओं ( भरत, अजन, मान्धाता, युधिष्ठिर, सगर 
और नहुष ) में भागे रइने वाला, शंख, चक्र आदि चक्रवर्ती के चिहों और महारलों को 
प्राप्त करने वाळा, सात समुद्रं पर शासन करने वाळा, समस्त यक्ष करने वाला एवं 
सप्तसप्ति ( सूये) के -सद्वदः उत्पन्न! हु! है ०९००7. Digitized by eGangotri cg 
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अत्रान्तरे.स्वयमेबानाध्माता अपि तारमधुरं शङ्का बिरेसुः । अताडिः 
च्ञोऽपि झ्ुुभितजलनिधि जलध्वनिधीर जुगु्जाभिषेकदुन्दुभः । अनाह- 
तान्यपि मङ्गलतूर्याणि रेणुः । सर्वभुबनाभयघोषणापटह इच दिगन्तरेषु 
बच्नाम तूयेप्रतिशव्द: | विधुतकेसरसराश्च साटोपगृह्दीतहरितदूचो पल्लवः 
कबलप्रशस्तैमुखपुटेः समददेषन्त हृष्टा वाजिनः | सलीलमुत्क्षिमेहस्तपल्ल- 
वैन त्यन्त इब, श्रवणसुभगं जगजुगेजा: । ववौ चाचिराचक्रायुधमुत्सजन्त्या 
लक्षम्या निःश्वास इब सुरामोदसुरमिर्दिव्यानिलः यञ्बनां सन्दिरेषु 
्रदक्षिणशिखाकलापकथितकल्याणागमाः प्रजञ्चलुरनिन्धना वैतानवह्णयः । 
सुबस्तलात्तपनीयश्रक्कलावन्धबन्धुरकलशीकोशाः ससुदरुमं दानिघयः | 
्रहतमङ्गलतूयग्रतिशब्दनिभेन दिश्लु दिक्पालेरपि प्रमोदादक्रियतेव दिष्ट 
बृद्धिकलकलः । तत्क्षण एव च शुङबाससो त्रह्मुखाः कृतयुगप्रजापतय 


इव प्रजावृद्धये समुपतस्थिरे द्विजातयः | साक्षाद्धम इव शान्त्युदकफल- 


अनाध्माता सुखानिळेनापूरिताः। दुन्दुभिरानकः । तूर्याणि वादित्राणि घोषण- 
आवणा । ओवारोमवज्ञयस्त एव सटाः । कवलो आसः। यउवनां यज्ञयाजिनास्‌ । 
विताने यजे भवा वैतानाः । तपनीयं सुवर्णम्‌ । वन्घुरो हद्यः । कोश आवरणस्‌ । 
अहाममुखा वेदवदना अपि । 


इसी समय मुँद से फूँके न जाने पर मी शंख ऊँची और मधुर आवाज में बज उठे । 
अभिषेक की दुन्दुमि बिना बजाए ही क्षुभित समुद्र की भाँति धीर स्वर में गूंज उठी । 
आहत न होने पर भो मंगरतुर्य गरज उठे । उनका प्रतिशब्द सारे सुवन को अभयदान 
करने वाळा घोषणापरहद के समान दिरिइगन्त में चक्कर मारने लगा । घोडे प्रसन्न होकर 
अपनी अयाळ झाइते इए इपस-दपस कर उठाई हुई दुरी दूव के कोर से भरे मुँद से 
दिनदिनाने लगे । लीळा के साथ अपनी सूँड को उठाकर मानो नाचते हुए हाथी चिरघाड्ने 
ऊगे । थोड़ी हो देर में मानों विष्णु को दोड़ती हुई लक्ष्मी के निरइजन्य निःश्वास के समान 
मंदिरा की मादक गम्ध वालो दिव्य इवा चलने लगी । याशिक लोगों के घर में बिना - 
इन्धन के हो यज्ञ की अग्नियाँ अपनो दक्षिणामुख शिखाओं से शुमागम का सन्देश व्यक्त 
करते हुए धधक उठीं। सोने की सिकड़ियों में बंधे हुए घड़ों की बडो बड़ी निथियाँ 
भूगर्भ से निकलने लगी । बजाए जाते हुए मंगरतूयों के प्रतिशब्द के रूप में दिशाओं में 
मानों दिक्सिछि0 आमगिबिता"ेवार/ठबा रयबुळ्टिके. दोचे सि०खूसफाब/मुल्ाने ल्गे। उसी. 
समय इवेत बस्न धारण किये इए वैदिक ब्राह्मण उपस्थित होने लगे, मानों प्रजावृद्धि के 
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हस्तस्तस्थौ पुरः पुरोधाः ! पुरातन्यः स्थितय इवाइश्यन्तागता बान्धव- 


बुद्धाः । प्रलम्बश्मश्रुजालजटिलाननानि बहलमलपङ्ककलङ्ककालकायानि 


नश्यतः कलिकालस्य बान्धवङुलानीवाङुलान्यधावन्त सुक्तानि बन्धन- 


वृन्दानि | तत्कालापक्रान्तस्याधर्मस्य शिबिरश्रेणय इवालच््यन्त लोक- 


बिलुणिठिता बिपणिवीथ्यः | बिलसदुन्छुखवामनकवधिरबुन्द वेटिताः साक्षा- 
ज्ञातमातदेबता इब बहुबालकव्याङुला ननृतुवृद्धघाञ्यः | प्रावतेत च 
विगतराजकुलस्थितिरघःकृतप्रतीहदाराक्रतिरपनीतवेत्निवेत्रो निदोषान्तः- 


पुरप्रवेशः समस्वामिपरिजनो निर्विशेषबालबरद्धः समानशिष्टाशिष्टजनो 
दुझेयमत्तामत्तप्रविभागस्तुल्यक्ुलयुबतिवेश्यालापविलासः प्रचृत्तसकलकट- 


कलोकः पुत्रजन्सोत्सवो महान्‌ | 


अपरेद्युरारभ्य सबीभ्यो दिग्भ्यः खीराज्यानीबावर्जितानि, असुरविव- 
राणीवापावृतानि, नारायणावरोधानीब प्रस्खलितानि, अप्सरसामिव 


पुरोधाः पुरोहितः। विपणिवीथ्यो वाणिवपथपङ्यः। जातसातुदेचताः मार्जारा- 
नना ब्रह्मपुत्रपरिवारा सूतिकागृहे स्थाप्यते । अवरोधोऽन्तःपुरम्‌ । 


अपरेद्दरित्यादी । इद्मिद्‌ं विश्राणेन परिजनेनानुगम्यमानानि सामन्तान्तःघुर -- 


rs SS ns = 


लिए पथारे हुए सतयुगीन प्रजापत हो. । साक्षात्‌ धमं के समान पुरोत ब्राह्मण हाथ में- 


शान्तिकमं के लिए जल और फल लिए खड़े हो गए। वडे बूढ़े रिइतेदार पुरानी मयांदाओं के 
संमान एकत्र हुए । दाढ़ी के बढ़ जाने से विकट मुँह वाळे मेळ के वेठ जाने से काले 
चिक शरीर वाले बन्दी कारायार से सुक्त कर दिए गए और आकुल होकर इस प्रकार 
भागने लगे मानों नष्ट होते हुए' कलिकाल के भाई-वन्धु दों । प्रसन्न हुए लोगों ने मारे 
खुशी के बनियों की दुकानें लूट लीं जो भागते हुए अधमं की पेठ सी जान पड़ती यीं । 
राजमद्दल में ऊपर भूड़ो किए हुए वोने भौर बहरों से घिरी हुई साक्षाद जातमातृका- 


संज्ञक देवियों के समान बालकों से अकुलाई जाती हुई . बूढ़ी धात्रियाँ नाचने लगीं ।. 


राजकुल के नियम शिथिल कर दिए गए, प्रतीहार लोगों ने अपना वेष ओर डंडे उतार. 
कर रख दिए और सव लोग वेरोक-टोक राजा की हवेली में घुसने लगे, मालिक भोर. 
नोकर में कोई भेद नहीं रहा, वाळ और वृद्ध सब एक दो गए, शिष्ट और अशिष्ट का 


भी अन्तर नहीं के बरावर हो गया, कुछ्युवतियों और वेशयाओं कौ बातचीत में किसी: 
प्रकार का भेद-साव नहीं रद्दा। शिविर में रहने वाळे लोग भी नाचने लगे। इस प्रकार 


शूमःधाम से पुत्रका जअन्मओतछुल्षासन्रामा।गरक्ला 016८101. Digitized by eGangotri | क 


` दूसरे दिन सामन्तों की खियाँ. राजकुळ में आती हुई दिखाई पड़ीं, मानों सकः 
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चतुर्थ उच्छ्वासः २१२५ 


महीमबतीणीनि कुलानि, परिजनेन प्रथुकरण्डपरिग्रदीताः स्रानीयचूणो- 
बकीणेकुसुमाः . सुमनःखञः) स्फटिकशिलाशकलशुछकपूरखण्डपूरिताः 
पात्रीः, कुकुमाधिवासभालि भाजनानि च मणिमयानि, सहकारतेलति- 
म्यत्ततुखदिरकेसरजालजटिलानि चन्दनघवलपूगफलफालीदन्तुरदन्तरा” 
फरुकाणि, गुखन्मछुकरकुलपीयमानपारिजातपरिमलानि पाटलानि पाटः 
लकानि च, सिन्दूरपात्राणि च पिष्टातकपात्राणि च बाललतालम्बमानः 
विटकबीटकांश्च ताम्वूलवृक्षकान्बिश्राणेनाचुगम्यमानानि चरणनिकुट्टन- 
रणितमणिनू पुरमुखरितदिड्युखानि चृत्यन्ति राजङ्कुलमागच्छन्ति सम- 
न्तास्सामन्तान्तःपुरसहस्राण्यदृश्यन्त । 

शनैः शनेव्येजुम्मत च कचि न्नत्तानुचितचिरंतनशालीनकुलपुत्रकलो- 


कलास्यप्रथितपार्थिवाचुरागः; कचिदन्तःस्मितक्षितिपालापेक्षितक्षीबक्षुद्- 
जल पा ्न्म्मम्््फ्स््स्पय 


सहस्राण्यदश्यन्तेति संबन्धः । ख्रीराञ्यानीति वडुलत्वस्‌ । असुर चिवराणीवेत्युञञ्व- 

त्वात्‌ । नारायणेत्यादिगौरववरवादहुङ्वाच्च। ज्ानीयं जानदितम्‌ । खदिरिकेसर 

खदिरसारस्‌ । फाली खाता । झफरुकाणि समुद्गाः। पारिजातं सुगन्धिद्रवय चूर्णम्‌ । . 
“पिष्टातः परवासकः इत्यमरसिंहः। स च सङ्गछार्थः । विटकवीटकं पश्चाशत्तासइड- 

पत्रेः क्रियते । 


. . शनम्शनैरि्यादौ। व्यजुम्भतोत्सवासोद इति संवन्धः । झालीनम्ता । 
hE Seo Ni 


दिशाओं से ख़ियों के राज्य ही खिचकर चले आ रहे दोश या पाताळ के विवर दी खुरू 
गए हों, या भगवान्‌ कृष्ण के अन्तःपुर हो टपक पड़े हों, या अप्सरा जस्ये के जत्ये 
पृथिवी पर उतर आई हों: उनके पीछे अनेक नौकर-चाकर थे जो चौड़ी चंगेळियों में 
सनीय चूणी से छिड़की हुई फूलों की माळाएँ, तइतरियों में स्फटिकमणि के डकर्डो के 
समान कपूर के खण्ड, कुंकुम से सुगन्धित अनेक प्रकार के मणिमय पात्र, हाथोदोत की 
छोटी मजुधा में चन्दन से. धवलित पृगफल और आम्र के तैल से सिक्त खदिर के केसर» 
सुगन्धित द्रव्यो के चूर्ण से अरी हुई लाल यैलियाँ, सिन्दूर के सिन्द्दोरे, पिष्टातक या पट- 
बासकचूणे से भरे पात्र और लटकते हुए पचास बीड़ों से लदे हुए छोटे-छोटे ताम्बूल के 


झाड़ लिए हुए थे । वे आकर अपने मणिनूपुरों की आवाज से दिशाओं को सुखरित करती 
हुई नाचने लगीं । | 


शनेः ते जासत में अज जी एम पैदा हा! कही तुल का अभ्यास न होनें पर 
भी बड़े दी शर्माल दुष्लपुत्न राजा के प्रेम से नाच ने तयी is 'अंतवाली क्षुद्रदासियाँ 


२१६ हषेचरितम्‌ 


दासीसमाकृष्यमाणरा जवल्लमः, कचिन्मत्तकटककुट्टनीकण्ठलझवृद्धाये सा- 
सन्तनृत्तनिभरडसितनरपतिः, क्ववित्क्षितिपाक्षिसंज्ञादिष्टदुष्टदासेरकगीत- 
सूच्यमानसचिवचोयरतप्रपन्चः, कचिन्मदोत्कटकुटहारिकापरिष्वज्यमान- 
जरत्प्त्रजितजनितजनहासः, कचिदन्योन्यनिभरस्पर्धोद्ध्‌रविटकचेटकार- 
व्यावाच्यवचनयुद्ध, कचिन्नपाबलाबलात्कारक्ृष्टनत्यमाननृत्तानभिज्ञांतः- 
पुरपालभावितभुजिष्यः, सपवंत इव छुसुमराशिभिः) सधारागृह इव 
सीधुप्रपाभिः, सनन्दनवन इब पारिजातकामोदेः, सनीहार इव कपूर- 
रेणुभिः, साइ्टहास इब पटहरवेः, सामृतमथन इव महाकलकलेः, सावत!इव 
रासकमण्डलेः, सरोमाञ्च इव भूषणमणिकिरणेः, सपट्टबन्ध इब चन्दन- 
अलाइ सप्रसब इव प्रतिशब्द्केः, सप्ररोह इब प्रसाददानेरुत्स- 
वामोद: | 


दास्या अपश्यं दासेरकः । 'ुद्राभ्यो वा’ इत्यारक्‌। सचिवो{मन्त्री । रतं सुरतम्‌। कुटहा- 
रिका ङम्भदासी । यायकनतंकशुजिप्याजनर चितः समूहश्चेरकः । अवाच्यवचनानि 
याल्यः। भाविताः कथं नृत्यन्तीत्यवलो कित्ताः। सुजिण्या दास्यः। रासकमण्डळे- 
सञ्यखरश्रान्तनृत्तदृन्दः । छळादेऽळंकारो छछारिका । 'कर्णललाटास्कनलंकारे? । 


प्ररोहो हछुरः | र - 


मंद हँसी के साथ राजा का इशारा पाकर सम्राट के प्रिय-पात्रों को अपनी ओर खींच 
लेती थीं। कहीं मतवाली बूढ़ी छिनाल खनियाँ बूढ़े आयं सामन्तो के गले में हाथ डाल देती, 
इस दृह्य को देख महाराज भी हँस पड़ते । कहीं पाजी छोकरे राजा की अ'ख का इशारा 
पाकर सचिर्वो के गुप्त प्रेम की प्रोल-खोलने लगे । कहीं मस्तानी पर्निहारि* बूढ़े संन्यासियों 
से लिपट कर लोगों को हँसाने छगीं। कहीं एक दूसरे से चखाचखी करने में चालक 
वदतमीज नौकर गाली-गळौज करते हुए भिड़ गए । कहीं नृत्य में अनभिज्ञ रनिवास की 
महिलाओं द्वारा जबदस्ती खींचकर नचाए गए अन्तःपुर के प्रतिहारी दासियो के साथ नृत्यः 
में सम्मिलित हो गए। पव॑त के समान जगह-जगह फूलों की ढेरे थीं। धारागुदों की भाँति 
मदिरा के पनसाले बन गए । पारिजात की सुगन्धि नन्दनवन के समान भरने लगी । 


ओस जैसी कपूर की धूछ भर गई। भट्टहास के समान पटद आवाज करने लगे ।. असतः 


मथन के समान लोग, शोरशुल करने लगे । .भँवरियों के समान रासमंडलियाँ बन गईं । 
गहनों की मणियों की किरणें रोमाञ्च के सइश मालूम पड़ीं । माथे पर, चंदन के खौर 
कपड़े की वेधो पट्टी जैसे लगने ळगे। वच्चों की केहाँ-केहाँ के समान प्रतिध्वनि होने लगी । 
भवता से दिए कल्दान' अंकुर की भात "लगातार शडे हश १९०0900.. .- 
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चतुथं उच्छ्वासः २१७ 


स्कन्धाबलम्बमानकेसरमालाः काम्बोजवाजिन इवास्कन्दन्तः; तरल. 
तारका हरिणा इबोड़ीयमानाः, सगरखुता इव खनित्रैनिदेयेश्चरणामिधातं- 
दारयन्तो भुवम्‌ ; अनेकसहस्रसंख्याश्विकोडुयुवानः | कथमपि तालावचर- 
चारणचरणक्षोभं चक्षमे क्षमा | क्षितिपालकुमारकाणां च खेलतामन्यो- 
न्यास्फालेराभरणेषु मुक्ताफलानि फेलुः । सिन्दूररेणुना पुनरुत्पन्नहिरण्य- 
गर्भगर्भशोणितशोणाशमित्र ब्रह्माण्डकपालमभवत्‌ | पटवासपांसुपटलेन 
भ्रकटितमन्दाकिनीसैकतसहस्तमिव शुशुभे नभस्तलम्‌ | विप्रकीयमाण- 
पिष्टातकपरागपिल्ञरितातपा भुवनक्षोभविशीर्णेपितामहकमलकिञ्जरकरः 
जोराजिरख्िता इव रेजुर्दिबसाः | संघट्टविघटितहारपतितसुक्ताफलपटलेषु 
चस्खाल लोकः ! | 


` स्थानस्थानेषु च मन्दसन्दमार्फाल्यमानालिङ्ग यकेन शि्ञानमञ्ुः 
nis a 


` क्केसराणि वकुछानि, भ्रीवारोमचल्ल्यश्व । काम्बोजा वाहिकदेशजाः । आस्क- 
न्दुन्त आक्रमन्तः। तालेरवचरन्ति ताळावचराः । ताळावचरणयुक्तं अमणम्‌। 
स्फुटितालिकाशतैयुक्त चारणजनस्य केश्चिद्धमणमस्‌ । तत्कांस्यतालिकय़ाराडा रिष्टा- 
पञ्चकुलमारिवकाः दक्षिणापथे तालावा इति प्रसिद्धाः । खेळतां क्रीडताम्‌ । फेल. 


_ िमिदुः। शोणाशं लोहितदिक्कर । 


स्थानस्थाने प्वित्यादी । एवंविधेनातोद्येनाचुगस्यमानाः पण्यविलासिन्यः प्राचृत्य- 


कप 


हजारों नवयुवक कम्बोज देश के घोड़ों को तरद मोलसिरी की माला कंधे पर लटकाए 


कुदक्का मारने लगे और खन्ती से पृथ्वी को खन देने वाळे सगर के पुत्रों के समान अपने 
निर्दय चरण के प्रहारों द्वारा एथिवो को मानों विदीर्ण कर रहे थे। ताल के साथ नृत्य 
करते हुए चरण के प्रहारों को एथिवी किस प्रकार सहन कर पाती थी । खेलते हुए राज-. 
कुमारों के परस्पर धक्कामुक्ती करने से आभूषणों केडमोती टूट कर विखर गए । सिन्दूर को 
शूळ इस प्रकार दिशाओं में फेल गई मानों ब्रह्माण्ड का कपाळ फिर से दिरण्यगर्भ के 
गर्म से उत्पन्न हो र्दा हे और उल गर्म के खून से लदफद दै। पटवास की धूळ से आकाश 
मन्दाकिनी की हजारों रेतों को प्रकट करता हुआ शोभित दो रहा,था। दिन के आतप 
पिष्टातक के पीले पराग के उड़ने ते पिशरित हो गए, मानों सारे सुअन को आनन्द से कम्पित 


. करने बाले ब्रह्माजी के कमळ की धूल से र्षित हॉ । टक्कर लगने से टूटे हुए हार के विखरे 


आक्ताफलों पर पेर पड़ते हो लोग ग. फिसळ कर गिरने जी | | 
जज न्यात पर वेश्या मत्यं करने लगी आल ये मि की पिंक विशेष प्रकार 


२१८ : हरषंचरितम्‌ 

वेणुना झणमणायमानभलल्लरीकेण ताझ्यमानतन्त्रीपटहिकेन वाद्यमाना- 
नुत्तालालाचुवीणेन कलकांस्यकोशीकणितकाहलेन समकालदीयमानानुः 
तालतालिकेनातोद्यवाद्येनानुगम्यमानाः, पदे पदे झणमणितभूषणरबैरपिः 
सहृदयेरिवानुवतेमानताललयाः; कोकिला इव मद्‌कलकाकलीकोमला- 
लापिन्यो विटानां कणोमृतान्यश्ीलरासकपदानि गायन्त्यः, समुरुड- 
मालिकाः, सकर्णेपल्लवाः, सचन्दनतिलकाः, समुच्छिताभिर्वलयाबलोवा- 
चालाभिबोहुलतिकाभिः सवितारमिवालिङ्गयन्त्यः, छुङ्कुममरसृष्टिरुचिर- 
कायाः काश्मीरकिशोये इव बल्गन्त्यः, नितम्बबिम्बलस्बिविकटङुरण्टकरो- 
खराः प्रदीप्ता इब रागाभिना, सिन्दूरच्छटाच्छुरितसुखसुद्राः शासनपट्टपङ्कय : 


न्निति संवन्धः । आछिङ्गयको सुरजभेदः । तन्त्री । परहिका परहभेद्‌ः। न उत्ताला 
अचुत्ताला अजुद्धटशब्दाः | कांस्यकोशी शय्या । काहलेन व्यासेन । काहळ कांस्य- 
द्याभिघातः। आतोयमिति । उक्तं च-'ततं चीणादिकं वाद्यमानद्धं सुरजञादिकस्‌ । 
दंशादिक तु सुषिरं कास्यताळादिकं घनम्‌ । चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोच्नास- 
कस्‌ ॥' इति। लूयशब्देन ताळ एच साननिधानं यतीनामवच्छवेदेन विधि निवर्त- 
यमानो दुतमध्यविलस्विताख्यमानवर्तनविधो । स एव तालस्तु यत्यवच्छरेदृमलङ्कथ- 
सानः स्यात्‌ । व्यपदेशो लय लति ख्यात इति । मदेन कलो हृ्टः। काकली कल. 
सूच्ममधुरगीतध्वनिः। अश्वीछानि आम्याणि। छुछुमेन परिस्ृष्टिः परिसाजंनसुद्द- 
तेनादि । अन्यत्र,-कुछुमप्रमृष्टिः कुडूमस्थलीपु लोठनात्‌ । कुरण्टका भर्लातकानि । 
तेषां रक्तत्वमाह-प्रदौप्ता इति | मुखसुद्वा वक्कटङ्कः । शासनपद्दानां मुखेञ्य़े या 


अमल 3. धर भित 32200 तने समता उ“. SS हह भक wns सतत = वळ 


का स्दक्ष धीरे धीरे बजाया जा रहा था । बंशी भो सुरीछी तान में-बज रही थी झाझभो 
अड्झड़ा रही थी। तन्त्री पटहिका नामक एक तांशेनुमा छोटा बाजा इनइनाया जा र्दा 
'था। नीचे की तुम्बी वाली अलाबुकी वीणा बजाई जा रही थी । कांस्यकोशी काहल 
नाम का वाद्य भी वज रद्दाथा। एक ही समय में ताळ के अनुसार तारियां भी बजाई 
जा रही थीं और इन सवके सम्मिलित नौबत वजती हुई. उनके पीछे चल रही थी । 
डग-डग पर उनके गहने वज उठते थे । मानों सहृदय लोग उनके पीछे ताल और ल्य का. 
अनुसरण करते चळ रहे हों। कोयल के समान वे कांकलो के अव्यक्त मधुर स्वर में अलापती 
थीं । सुनने में विटों को प्रिय लगने वाळे गाळी भरे गीत गा रही थीं । सिर पर पुष्पमाला, 
कानों में पछव और माथे पर चन्दन-तिळक लगाये थीं। वलयो को खनकाती हुईं अपनीः 
सुनलताओं को .इस प्रकार. उठाती मानों सूर्य का आलिङ्गन कर रही हों । कुकुम से 
मसळे इए अपने अझञों से काइमौर की नवेछियों के समान मचळ र्दी थीं। उनके नितस्व पर 
कुर्‌ टक पुष्प कोसा मुक इही) चीव मानोध्रप की? आधिन! ते! भल सही हों. सिन्दूर 
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चतुर्थ उच्छासः २१६ 


इबाप्रतिहतशासनस्य कंदपेस्य, मुष्टिप्रकीयेमाणकपूरपटवासपांसुला मनो- 
रथसंचरणरथ्या इब यौचनस्य, उद्दामकुसुमदामताडिततरुणजनाः प्रतीहा- 
ये इब तरुणमद्दोत्सबस्य, प्रचलत्पत्रकुण्डला लसन्त्यो लता इब मदन" 
चन्द्नद्रुमस्य, ललितपद्हंसकरबसुखराः समुल्लसन्त्यो वीचय इव ग्शज्ञारः 
रससागरस्य, वाच्यावाच्यविवेकशूत्या बालक्रीडा इब सौसाग्यस्यः 
चनपटहरवोत्कण्टकितगात्रयष्टयः केतक्य इव कुसुमधूलिसुद्रिरन्त्य 
कमलिन्य इब दिबसमुत्फुल्लाननाः, कुसुदिन्य इब रात्राबनुपजञातनिद्राः; 
आविष्टा इव नरेन्द्रवृन्दपरिद्ृताः, प्रीतय इव हृद्यमपह रन्त्य*, गीतय इब 
रागमुद्दीपयन्त्यः, पुष्टय इवानन्दसुत्पादयन्त्य:) सदमपि मद्यन्त्य इव्‌? 


'रांगमपि र्यन्त्य इव) त्वयि लक रञ्जयन्त्य इव, आनन्दसपि आनन्दृयन्त्य इतर; नृत्यमपि नत" 


सुद्रा दीयन्ते ता अपि ससिन्दूराः । मनोरथेत्यादि । रथाश्च रथ्यासु संचरन्ति । ता 
अपि तहज्यात्पांसुळा भवन्ति । उद्दामेति । प्रतीहार्यश्च । ता अप्येवंविधा सवन्ति । 
प्रचळन्ति नृत्तवशाद्वोछायमानानि पत्राणि विशेषकानि तथा छुण्डलानि यासास्‌, 
अन्यत्र,-पत्राणि पज्ञवाः। कुण्डलानि ससूदाः। ललितेणु पदेषु हंसका नुडराः ! 
“पादाङ्दं तुलाकोरिमंज्ञीरो नूएुरोऽख्रियास्‌। हँसकः पादकटकः इति। यद्वा 
ललितानि पदानि यासां ताश्च ता हंसकरवझुखराश्च । ता ळलितपदाश्च ते हंसा 
एच हंसकाश्चेति वा । वाढक्रीडाश्व विवेकशून्याः । घनो निरन्तरः, मेघश्च । केत" 
क्योऽपि सकेतकरजस्काः। निद्रा स्वापः, संकोचश्च । आविष्टा भूतादियृद्दीताः ! 
नरेन्द्रो राजा, मन्त्री च रागोऽभिण्वङ्गः, हिङ्ुङका दिश्र । मदमपि मदयन्स्य इवे- 
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ता पड विधि स क्ट 
से उनके मुद्द की मुद्रा दमक रद्दो थी, मानो अमोघ शासन वाले कामदेव के शासचपट्ट 
पर लगी हुई सिन्दूर की मुद्रा दो । साड़ियों पर कपूर की धूल की मूंठ छिड़कने से वे 
इस प्रकार धूल-धूल हो रद्दी थीं मानों स्वेच्छा से विद्दार करने के लिये योबन का गलियां 
हो । वडी बड़ी फूल मालाओं से नवयुवकों पर प्रदार करर दो थीं मानों युवकों के. 
मद्दोत्सव की रक्षा करने के लिए नियुक्त प्रतीहारिया हों । उनके पछ के साथ कुण्डल 
दिते हुए इस प्रकार शोमित हो रदद थे मानों वे मदनरूपी चन्दनबृक्ष कौ लताए ह्दों ६ 
अच्छी और बुरो वात का विवेक बिलकुल नहीं कर रही थीं, मानों सौभाग्य की वाळः 
क्रीड़ाएं हो । परदे की गम्भोर आवाज से उनके शरीर में रोमाञ्च मर आते थे मानों 
पराग भरती हुई केतकी के फूल हों । दिन में खिलो हुई कमलिनियों के समान और रात में 
विकसित-इमनदिशियो कै, घमाज़ कग णी ही! अवो से विष्ट की माति नरो अर्थात 
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ओझैतों ( अथवा राजाओं ) से घिरी थीं। प्रीति की तरद हृदय कॉ दूर ळे रहो थीं । गीक्ति 


२२० :: हृषेचरितम्‌ 


यमाना इव, उत्सवमप्युत्सवयन्त्य इव, कटाक्षेक्षितेषु पिबन्त्य इवापाङ्ग- 
शक्तिभिः, तजनेषु संयमयन्त्य इच नखमयूखपाशेः, कोपाभिनयेषु ताड- 
यन्त्य इव भूलताविभागे:, प्रणयसंभाषणेषु वन्त्य इव सर्वरसान्‌ , चतुरः 
चङ्क्रमणोषु विकिरन्स्य इव विकारान्‌ , पणयविलासिन्यः प्रानृत्यन्‌ | 

` अन्यत्र वेत्रिवेत्रवित्रासितजनदत्तान्तरालाः, धियमाणधबलातपत्रतना 
वनदेवता इव कह्पतरुतलविचारिणयः, काश्चित्स्कन्धो भयपाली लम्बसान- 
लम्बोत्तरीयलम्नहस्ता लीलादोलाधिरूढा इव प्रेङ्कन्यः, का ख्वित्कनककेयूर- 
कोटिविपाट्यमानपट्टांशुकोत्तरङ्गास्तर्गिण्य इव तरचक्रवाकसीमन्त्यमान- 
स्रोतसः, काश्चिङुद्यमानधवलचामरसरालम्नत्रिकएटकत्रलितविकटकटा- 
थाः, सरस्य इव हंसाक्ृष्यमाणनीलोत्पलवना:, काश्चिचल्वरणच्युतालक्त- 


'इत्यादी वाक्यार्थोपमा विचार्या । पाली पङ्कः 1 कनककेयूरेणेति । कनकग्रहणेन चक्र- . 
चाकसाइरयमाह । तरङ्ग उत्तरीयम्‌ । सीमन्त्यमानानि द्विधाक्रियमाणानि । त्रिक 


को तरह राग (स्वरल्य, या सेई) को व CS ( स्वरल्य, या स्नेह ) को उद्दोप्त कर रद्दी थीं । आनन्द उत्पन्न करने में 
स्फूति के समान थीं। मानों मद को भी मतवाळा वना रही थीं, राग को भी रंजित कर 
रहो थीं. आनन्द को भो आनन्दित कर रही थीं, नृत्य को भी नचा रहो थीं, उत्सव को 
नभी उत्सव में लीन कर रही थीं। इस प्रकार कटाक्षो से देखती मानों अपाङ्ग की सोपां 
से पान कर रही थीं। जत्र कोप का अभिनय करतीं तो लगता कि अपनी भौहें चला- 
चलाकर ताडून करती हैं। प्रणय की वातचीत में तो मानों सारे रसो को उड़ेल कर रख 
देतीं । नृन्य की चक्करदार मुद्राओं में मानों कामजनित विकारों को छीट रहो थीं । 
दूसरी ओर राजमहिषियां भी नृत्य में कूद पड़ीं। दशंनाथी लोगों को द्वारपालो ने 
'उण्डे से बाहर रोक रखा । तब इन्हे नाचने का अवकाश मिल गया । सिर पर लगे हुए 


चैरने से दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। कानों के त्रिकंटक में डोलते हुए चंवर के बालों 
'कि फंस जनने से कुछ अपने कटाक्ष सिमट छे रही थीं, यः हा ळगता मानों हंस 
त्तालाव के नी छे अत्न॒लों। क्षे० खीच/रहव ही: "कु अपने थि पर. लगे हुए आते से; 
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चतुथं उच्छासः २२१ 


कारुणस्वेदरीकरसिच्यमानभवनहंसाः, संध्यारागरञ्यमानेन्दुबिम्बा इव 
कौमुदीरजन्यः, काश्चित्कए्ठनिदितकाञ्चनकाञ्रीगुणाञ्चितकञ्चुक्रिविकारा- 
कुञ्चितश्चुरः, कामवागुरा इव प्रसारितबाहूपाशा राजमहिष्यः प्रारच्धः 
नृत्ता बिलेसुः। 

सर्वतश्च नृत्यतः ख्रेणस्य गलद्भिः पादालक्तकेररुणिता रागमयीव 
शुशोण क्षोणी । समुल्लसद्भिः स्तनमण्डले मंङ्ञलकलशमय इव बभूव 
महोत्सवः । भुजलताविच्तेपैस्रेणालबलयमय इब रराज जीबलोकः । समुः 
ल़र्साद्र्तिलासस्मितेस्तडिन्मय इवाक्रियत कालः । चञ्चलानां 'चक्षुषामं- 
शुभिः कृष्णसारमया इवासन्वासराः | समुल्लसद्भिः शिराषकुसुमस्तब॒कः 
कणंपूरः घुकपिच्छसय इब दारितच्छायाऽभृदातपः | _बिखतमानेधम्मि- 
ज्लवमालपल्लबः कज्ञजलमर्याभवालद्यतान्तारक्षतू | डात्झसहस्ताकसलय. 


ar SN RLS 
ण्टकः कर्णाभरणमेद्‌ः । 'त्रिकण्टकस्तु यः स्यात्रिभी रत्नेश्च थूपणस? । कोसुदी 


कार्तिकञ्योस्स्रा। तद्यक्ता रजन्यो रात्रयः । जाकुश्चित भाकृष्ट: । विळेतुश्विकोीडुः । | 


स्रीणां समूहः खणं तस्य । शुशोण शोणासूत्‌। कालो होरादिलिक्षणः, काळश्च 
कृप्णः। कथं तडिन्मयो रक्तवर्णं इति विरोधच्छाया । धम्मिज्ञाः संयताः केशाः। 


____ 8 >> 
जो देह से टपकते हुए पसीने को बूँरों को छाल कर रहा था, भवन के हंसों को रंग रहा 


थीं मानों सन्ध्या की लाली से नद्याये इए चन्द्र से युक्त कार्तिक को चांदनी मरी राते हो ४ 
कुछ अपनी सोने को करधनी को वूडे कंचुकियों के गले में डाळकर उनके विकृत मार्वो 


को भौहें नचा-नचाकर निहार रद्दी थी । इस प्रकार कामदेव की युवक लोगों को वांधने 
वाली डोरी के समान अपने सुजपाशों को फैलाकर उन्होंने नाचना शुरू किया । | 


चारों ओर नाचती हुई लियों के पैर के आलते से परथिवी रागमयी की भांति लाळ 
हो गयी । उनके उभरते हुए स्तनमण्डला से महोत्सव में केवल मङ्गलकल्श हो दिखाई 
पड़ते थे सारा संसार उनकी भुजलताओं के निक्षेप से मानों सणालों से भरा प्रतीत दोने 
लगा। वह उनकी कौंबती हुई मुस्कानों से समय मानों विजलियों से भर गया। चंचल आंखों 
की रदिमियों से मानों दिन सुगो से भरे प्रतीत होने लगे। शिरीष पुष्प के गुच्छों के कनफूल 
इतने समुर्ललित हो गए कि आतप की छाया ही प्रतीप हो गई और ऐसा लगा कि 


' सुग्गे के इरे-इरे पंख विछ गए। बधे हुए केशपाश में खोसे गर तमाळपछव इस प्रकार 


खुलकर चूने लगे मानों आकाश में काजळ भरने लगा ॥ ऊपर उत्दिप्त द्वार्थों से सुषि 
कमलिनियों से मरी जैसी शोमित होने छगी । ग माणिक्य कः बने इन्द्रायुथो की किरणों से सूये 
की रश्मियां चाबपक्ष के पँख के समान शामित हुई १ दिनी के इंमिईनेहिट की प्रतिध्वनि 


२२२ हर्षचरितम्‌ 


कमलिनीमय्य इव बभासिरे सृष्टयः | माणिक्येन्द्रायुधानामचिषा चाषप- 
त्रमया इब चकाशिरे रविमरीचयः | रणतामाभरणगणानां प्रतिशब्दके: 
किङ्किणीमय्य इव शिशिञ्जिरे दिशः । जरत्योऽय्युन्माद्न्य इव रमण्यो 
रेणुः । वर्षीयांसोऽपि प्रहणृहीता इव नापत्रेपिरे । बिद्टांसोऽपि सत्ता 
इवात्मानं विसस्मरुः। निनतिषया सुनीनामपि मनांसि विपुरुफुलुः । 
सर्वेस्वं च ददौ नरपतिः। दिशि दिशि छुवेरकोषा इवालुप्यन्त लोकेन 
'द्रविणराशयः | 

न एवं च वृत्ते तस्मिन्महोल्सवे, शनेः शनेः पुनरप्यतिक्रामति काले, 
'देवे चोत्तमाङ्गनिहितरक्षासषेपे, समुन्मिषत्प्रतापास्िस्फुलिङ्ग इव गोरो- 
चनापिञ्जरितवपुषि, समभिव्यञ्यमानसहजक्षात्रतेजसीव हाटकबद्धविक- 
उग्याघ्रनखपङ्किमणिङितप्रीबके हृद योद्भियमानदपोङुर इव, प्रथमाव्यक्त 
जल्पितेन सत्यस्य शनेःशनेरोंकारमिव कुवोणे, सुग्धह्मितेः कुसुमेरिव 
सघुकरकलानि बन्धुहृदयान्याकषंति, जननीपयोधरकलशपयःसीकरसे- 
कादिव जायमानेबिलासहसिताङुरेदेशनकेरलंक्रियमाणमुखकमलके चारित्र 
वभासिरेऽशोभन्त। भाणिक्यसुत्कृष्टं रलम्‌ । किङ्किण्यः सूच्मघण्टाः। शिक्षिक्षिरे 
सशब्दा अभवन्‌ । रेणुः स्तनितचत्यः। वर्पीयांसो चुद्धतराः। अपत्रेपिरे ऊब्जामभ- 
जन्त । दिपुस्फुलुश्चेरुः । 


बी यशोमती राज्यंश्रियमधत्त कं सुवर्णस्‌ । 
'इस प्रकार उठी मानों दिशाओं में किंकिणियां वजने लगीं । बूढ़ो स्त्रियां भी युवतियों के 
समान ठमकने लगीं । वड़े-बूडे भो इस प्रकार निलंब्ज हो गए मानों उनपर कोई ग्रह 
सवार हो । पढ़े-लिखे भी लोग मतवाछे होकर अपने आपको भूल बैठे । नाचने की इच्छा 
-से मुनियों के मन में भो खलबली मचने लगी । राजा ने अपना सब : कुछ छरा. दिया । 
कुबेर के खजानों की भांति धनराशियों को लोगों ने लूट छिया । 
इस प्रकार वह महोत्सव समाप्त हुआ । धीरे धीरे फ़िर समय वीतने लगा। हर्ष भी 
“बढ़ने छगा। उसके मस्तक पर रक्षा के लिये सरसों रखी जाती थी ।. गोरोचना की 
उबरन से उसकी देह पीली हो गायी थी, मानों फूटकर निकली हुई प्रतापाजि के कण छा गए 
हों । उसकी औवा में बाघ के नखों की पंक्ति सोने में जड़वाकर पहना दी गयी थी, मानों 
उसका स्वाभाविक क्षत्रिय तेज अभिव्यक्त हो रहा था । सत्ययुग का धीरे धीरे आरम्भ 
करता हुमा सा आकार के समान पहले पहल वह तुतळाती आवाज में वोळने लगा, मानों 
"उसके हृदय अणचमतेःङष कपे को०भैईरि०ले०फू९ असे रे की "अपी ओर खींच लेते 


see ळा ळव ५... 


| 
के 
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इबान्तःपुरख्रीकदम्बकेन पाल्यमाने, मन्त्र इव सचिवमण्डलेन रच्य- 
आणे, वृत्त इव कुलपुत्रकलोकेनासुच्यमाने, यशसीवात्मवंशेन संवध्य- 
माने, सृगपतिपोत इव रक्षिपुरुषशख्पञ्जरमध्यगते, धात्रीकराहुलिलग्ने 
प्घाणि पदानि प्रयच्छति हर्ष, पष्ठं वर्षमबतरति च राज्यवर्धेने देवी 
यशोसती गर्भेणाधत्त नारायणमूर्तिरिव वसुधां देवीं राध्यश्रियम्‌ | 

पर्णेषु च प्रसवदिवसेषु दीघरक्तनालनेत्रासुर्पलिनीसित सरसी, हंस- 
सधुरस्वरां शरदमिव प्राचुट ; कुसुमसुकुमारात्रयवां बनराजिमिव सुश्रीः; 
सहाकनकाबदातां बसुधारामिव द्यौः, प्रभावर्षिणीं रल्रजातिमिव वेला; 
सकलजननयनानन्दकारिणीं चन्द्रलेखामिव प्रतिपत्‌ , सहस्तनेत्रद्शन- 


योग्यां जयम्तीमिव शची, सवेभूभ्रदभ्यर्थितां गौरीमिव मेना प्रसूतवती ` 


ऑओंकारस्‌ । ओमिति यावत्‌। पयोधरौ स्तनौ, पयोधराश्च मेघाः। पयः क्षीरम्‌+ 
ज़ळं च। पञ्च वा पढ़ चा पञ्चपाणि । 

पूर्णेष्वत्यादौ । देवी दुहितरं ग्रसूतवतीति संवन्धः । रक्तनाळे रके एव नेत्रे 
यस्याः, रक्तानि नाळानि नेत्राणि सूलानि च यस्याः। हंसवत्तेश्न मधुरः । अवयवा 
अङ्कानि, विभागाश्च । माधवो चसन्तः। महाकनकं तिल्सुवणंस्‌ । वसुधारा धन- 
वष्टिः । इयं च महाभ्युदयसूचनाय दिवा पतति । वेळा जलूविकृृतिः। इन्द्रोऽपि 
सहस्रनेत्रः । जयन्तः शाक्रपुन्नः । भृग्ठतो राजानः, पर्वताश्च । सेना हिमवन्महिला । ` 
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हैं वेते ही वह अपनी मुसकान से बन्धुओं के मन दर छेता था । माता के स्तनकल्श कौ 
दूधधार से सींचने से उत्पन्न विलासपूर्ण हँसी के अंकुर के समान उसके दांत मुखकमल 
को अलंकृत कर रहे थे । अन्तःपुर की स्त्रियां चारित्र्य की भांति उसका पाऊन करती थीं । 
सचिव लोग यन्त्र की भांति उसकी रक्षा में तत्पर रहते थे। कुलीन राजपुत्र सदाचार कौ 
मांति उसे कभी नहीं छोड़ते थे । यश की भांति वह अपने वंश के साथ वढने लगा । शेर 
के बच्चे की मांति उसके चारों ओर शल््र लिये इये रक्षि पुरुष तैनात रहने लगे। जब वदद 
धाय की उंगलो पकड़कर पांच छः कदम चलने लगा और जव राज्यवर्धन ने भी छठे वषे 
में पदार्प॑ण किया तब देवो यशोमती ने. राज्यओ को गर्भ में उस प्रकार धारण किया जेसे 
चारायण की मूर्ति पृथिवी को धारण, करती है । 
जव प्रसव के दिन पूरे दो गए तब रानी ने पुत्रो को पैदा किया। सरसी से उत्पन्न 
कमिनी की मोति उसके बड़े और लाल नेत्र ये। प्राइट से उत्पन्न शरद्‌ को भाँति 
इंसों जैसा उसका स्वर था। वसन्त की आ से उत्पन्न वनराजि को भाँति उसके अंग फूल 


की मातिकीमळ थे औक सै हीर्न ली सुपर के “श मसि'बहसीने जेसे,अवदात 


२२४ ड़ हषंचरितम्‌ ; 
दुहितरम्‌ | यया दयोः सुतयोरुपरि स्तनयोरिवेकावलीलतया नितराम 


राजत जननी । 3. शहि 

अस्मिन्नेब तु काले देव्या यशोमत्या आता सुतमष्टबषंदेशीयपु- 
दूभूयमानकुटिलकाकपक्षकरिखण्डं खण्डपरशहुंकारामिधूमलेखानुबद्ध- 
मूधानं मकरध्वजमिव पुनजोतम्‌ , एफेनेन्द्रनीलङुए्डलांशुश्यामलितेन 
शरीराधनेतरेण 'च त्रिकर्टकमुक्ताफलालोकधवलितेन संएक्तावतारमिव 
हरिहरयोद्शेयन्तम्‌ , पीनप्रकोष्ठप्रतिष्ठितपुष्पलोहबलयं . परशुराममिव 
क्ष॒त्रक्षपणक्षीणपरशुपाशचिहितं बालताङ्गतम्‌ , कण्ठसूत्रअथितभह्जुरप्रवा- 
ल१छुरं हिरण्यकशिपुमिबोरःकाठन्यखण्डितनरसिंहनखरखण्डम्‌ ; गृही- 


ययेत्यादौ । यया दुहित्रा । द्वयोः सुतयोरुपरि जातया यशोमती नितरामराज- 
तेति संवन्धः। | 

अरिमा* त्यादौ । देव्या यशोमत्या भ्राता स्वतनयं भण्डिनामानं कुमारयोरनु- 
चरमर्पितवानिति संवन्धः । काकपत्षकश्रूडा एवं शिखण्डः पिच्छुम्‌। पुष्पळोहं 
मणिमेद्‌ः। म्टताझिहोत्ने रथचक्रसिति केचित्‌ । रणहतवीरकायश्यातनवक्षात्परशयोः 


न्न हयगय 


वणे को थी । असे समुद्र की वेला रक्षी को छिटका देतो है वसे ही वद्द अपनी कान्ति 
फैला रही थी । प्रतिपदा से उत्पन्न चन्द्रलेखा की भाँति वह सबके नयन आनन्दित 
करती थी । इन्द्राणी से उत्पन्न जयन्ती की माँति वह सहस्र नेत्रों ( अथवा सइख नेत्र 
इन्द्र ) दारा देखने योग्य थीं । मेना से उत्पन्न पावेतो की भाँति समस्त भूसुत्‌ (राजा 
या पवत ) उसका लाड-प्यार करते » | जेसे दोनों स्तनों के ऊपर एकावलो लता सुशोभित 
होती है उसी प्रकार रानी यशोमती दोनों पुत्रों के वाद उस पुत्री से अत्यन्त सुशोमित हुई। 

इसी समय यशोमती के भाई ने आठ वर्ष की उम्र वाळे भण्डि नामक अपने पुत्र को 
राज्यवर्धन ओर इषं के संगी-साथी के रूप में रहने के लिए भेजा । उसकी शिखा मोर- 
पंख की भाँति लहरा रही थी, मानों शिवजी की क्रोधागिन की घूमलेखा को सिर से लिए 
हुए कामदेव फिर उत्पन्न हो गया हो। उसके शरीर का एक भधैभाग इन्द्रनीलमणि के 
कुंडळ की किरणों से श्याम वणे का हो रहा था और दूसरा भाग त्रिकंटक में पिरोई हुई 
मोती की आमा से सफेद दो गया था, मानों विष्णु ओर शिव के सम्मिलित अवतार का 
इर्य उपस्थित कर रहा हो। उसकी मोटी कलाई में पुखराज का कड़ा पड़ा था; मानों 
क्षत्रियों का विनाश करने में घिसे हुए परशु से चिह्नित भगवान्‌ परशुराम ही वालक रूप 
में उत्पन्न हों । गे में सूत्र में बेधा हुआ मूंगे का टेढा डकड़। सिंहनख को तरह लग रहा 
या माना हिरण्यक्षशिप जिसको (७ परे भवन धु के धर का खण्ड टूट कर 
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तजन्मान्तरम्‌ शैशवेडपिं सावष्टम्भं बीजमिव वीयेद्रुमस्य भण्डिनामानम 
नुचरं कुमारयोरपिंतवान्‌।  . . ] 

अघनिपतेस्तु तस्योपरि पुत्रयोस्तृतीयस्य नेत्रयोरिवेश्वरस्य तुल्यं 
दर्शनमासीत्‌ | राजपुत्रावपि सकलजावलोकहृदयानन्ददायिनौ तेन मर 
तिदक्षिणेन मधुमाधवाविव मलयमारतेनोपेतौ नितरां रेजतुः | कमेण 
चापरेणेब आत्रा प्रजानन्देन सह बर्घ॑मानौ योबनमवतेरतुः | स्थिरोरु- 
स्तम्भौ च प्रथुप्रकोष्ठो दीघेसुजागेलौ विकटोरःकवाटो ्रांशुसालामिरामो 
महानगरसंनिवेशावित्र सबेलोका श्रयक्षमो वभूबतुः । 

अथ चन्द्रसूयीविब स्फुरब्ज्योत्ल्लायशःप्रतापाक्रान्तभुवनावभिरासदु- 


RE RS 201.“ 
पाशावशेपता । भडुरः कुटिलः । वीजमिवेति। शैशवाद्वीजावस्थोत्मेक्ते, न तु 


द्ुमावस्था । 

ड अवनीस्यादौ । अवनिपतेस्तु तस्योपरि पुत्रयोस्तुल्यं दरांनमालोकनमिति 
संवन्धः । अन्यत्र,-दर्दनं दृष्टि: । तृतीयस्येति च। ईश्वरस्येति साधारणस्‌ । सकळे- 
त्यादि साधारणम्‌ । दक्षिणोऽनुकूलः, दाक्तिणात्यश्च । मधुमाधवौ चेत्रवेशाखौ । उरुः 
स्तम्भाविव उरवः महान्तश्च स्तम्भाः। 'प्रको्मन्तरं विद्याद्र त्निमणिवन्धयोः?! । 
स्थानविशेषो वा । कवाटो द्वारपट्टः। सालो वृक्षमेदः, ्राकारश्च। सवलोकेत्यादि 
साधारणस । | | 

अथेत्यादौ । तौ सर्वस्यामेव एथिव्यां प्रकाशतां जग्मतुरिति संबन्धः। स्फुर” 
ज्ञ्योस्खाजाळं यद्यशस्तथा प्रतापस्ताभ्यास्‌ः अन्यत्र,-ञ्योस्त्रायश इव सुवनाक्रमण- 


NNN TE 
ला गया हो, फिर से उत्पन्न हो गया । इस शशवकाल में भो वह तेजस्वी के सद्ृश रग 


रद्दा था. पराक्रम के वक्ष का मानों वदद बीज था । 

मण्ड के ऊपर राजा की दृष्टि दोनों पुत्रों के बीच शिवजी के तीसरे नेत्र के समान 
थी । समस्त जीवलोक को आनन्दित करने वाले दोनों राजपुत्र मी स्वभाव से दक्षिण 
( अनुकूल ) उस भण्डि से अत्यन्त घुल-मिल गए, जैसे चैत्र और वेशाख दक्षिण को ओर 
से वहने वाळे मलयानिल के साथ हो जाते हैं। क्रमशः दूसरे माई के समान प्रजाओं 
के आनन्द के समान बढ़ते हुए यौवन को प्राप्त हुए । उनके स्तम्भ की भाँति स्थिर दो-दो 


“ ऊरु दण्ड, द्वार प्रकोष्ठ की भाँति सुगठित प्रकोष्ठ, अगेलादण्ड कौ भाँति दोघे सुजाएँ, 


किवाड़ के पर्ले की मों ति चौड़ी छाती ओर प्राकार को भाँति ऊँचा आकार ऐसा लगता 
था मानों सारे संसार के आश्रय के योग्य किसी महानगर को रचना हुई दो । 


राज्सत्थे आए होतोय ोडे० हजे / सत्य क्षो प्रो भी फैल गया । 
चन्द्र की ज्योत्स्ना ओर सूर्ये के प्रताप के समान उनके भी - यश ओर प्रताप सारे संसारः 
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परीचय, अभिमारंताबिव समभिव्यक्ततेजोबलावेकीभूती, शिलाकठिन- 
कायबन्धौ हिमवहिन्ध्याविवाचलौ, महाबृषाबिब कृतयुगयोग्यो; अरुणग- 
रुंडाबिव हरिवाहनविभक्तशरीरौ, इन्द्रोपेन्द्राविव नागेन्द्रगतो, कर्णाजुना- 
बिव कुण्डलकिरीटधरौ, पूर्वोपरदिग्भागाविव सवतेजस्विनासुद्यास्त- 
मयसंपादनसमथौं, अमान्ताबिबातिमानेनासन्नवेलागलनिरोधसंकटे कुकु- 
टीरके, तेजःपराडाखीं छायामपि जुगुप्समानो, स्वात्मप्रतिविम्वेनापि 
पादनखलग्नेन लज्जमानो, शिरोरुहाणामपि अङ्गेन दुःखमवतिष्ठमानो, 


oe srs 
समर्थत्वम्‌ । प्रताप आयतिः, आतपश्च। तेजस्तेचण्यस्‌, प्रकाशश्च । बळं सामथ्यंस्‌ । 
'उभयन्राप्येकीसूतावन्योन्यानुवतिनौ, मिलितौ च। शिलावत्ताभिश्च कठिनः। अच- 
छाचकम्पौ, गिरी चाचलौ । कृतयुगमाचयुगमेदः, सूर्थन्यकाएं च। योग्याडुचितौ, 
योग्या च शिक्षा । यद्वा,-कृतयुगे तन्न शकटादौ समथो । हरयोऽश्वाः। सूयविष्णू 
च हरी। उक्तं 'च--'यमानिलेन्द्रचन्द्राकविष्णुसिंहांशुवाजिएु। शकाहिकपिभेकेशु 
हरिना कपिले त्रिषु ॥? इति । विभक्त स्कन्धमध्यादिविभागेन स्थितस्‌, परिकहिपतं 
' नाग ऐरावणः, शोपश्च। नागेन्द्रचद्गतं ययोः, नागेन्द्रे वा गतावारूंढौ। तेज- 
स्विनो वीराः, आदित्याश्च। उद्यो वृद्धिः, आविर्भाचश्च । अस्तसयो नाशः, तिरो- 
शानं च। अमान्ताविव वर्तमानो । वेळा जलनिधेः, जलूमयांदा । कुभूमिरेव कुटीरकं 
पर छा गए और दोनों ( चन्द्र के समान') अभिराम एवं ( सूर्य के समान ) दुर्धषे हो गए । 
अग्नि और वायु के समान दोनों में तेज और वल वरावर अभिव्यक्त हुए और दोनों जैसे 
एक हो गए । हिमालय और विन्ध्याचल के समान दोनों अडिग हुए भोर उनके शरीर 
की गठन शिला जैसी कड़ोथी। दो महावृषम के समान कृतयुग अर्थात्‌ सतयुग के 
उचित ( जुआठ धारण करने योग्य ) थे। अरुण और गरुड़ के समान दोनों अलग-अलग 
घोड़े की सवारी करते ये ( अरुण पक्ष मॅ-सूर्य के. वाइन अर्थात्‌ सारथि के रूप में, और 
गरुड पक्ष में-विष्णु के वाहन रूप में. विभक्त शरीर वाले )। - कणे ओर अजुन के समान 
कुण्डल. और किरीट धारण करते थे। पूब और पश्चिम दिग्भाग के समान समस्त तेअ” 
स्विर्यो ( सूये और चन्द्र ) का उदय और अस्त करने में समर्थ थे । उन्होंने अपना इतना 
विस्तार कर लिया कि पृथिवी की कुरिया के संकीणे स्थान में अँट नहीं पा रहे ये, जिसमें 
समुद्रतट,की अगला लगा दो गईं थी । तेज से अलग होकर रहने वालो छाया को भी वे. 
होन दृष्टि से देखते थे। अपने पैर के नखों में गिरकर लगे हुए अपने शरीर के प्रतिविम्ब 
से भी वे अल शि वाची A बालो वाल दुःख का अचु- 


CC चूडा है 
भव दोता। अपनी चूडामणि हुए अपने हो छत्र ६ । दूसरा समझकर 
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> :वूडामणिसंक्रान्तेनापि द्वितीयेनातपत्रेणापत्रपमाणो; अगबति पण्मुखेडपि 


स्वामिशब्देनासुखायमानश्रवणी, दपणहृषेनापि प्रतिपुरुषेण दूयमानन- 
यनौ, संध्याज्नलिघटनेष्यपि शूलायमानोत्तमाङ्गौ, जलघरधृतेनापि धनुषा 
दोधूयमानहृदयौ, आलेख्यक्षितिपतिभिरप्यभ्रणमद्भिः संतप्यमानचरणो; 
परिमितमण्डलसंतुष्टं तेजः सवितुरप्यबहुमन्यमानो, भूश्दपहृतलद्मीक 
सांगरमप्युपहसन्तो, बलबन्तमकृतवित्रहं मारुतसपि नन्दन्तो, हिसव- 
तोऽपि चमरोबालव्यज्ञनबीजितेन दह्यमानौ, जलथीनामपि शाङ्केः खिद्य- 
मानौ, चतुःसमुद्राधिपतिमपरं श्रचेतसमप्यसहमानो, अनपहृतच्छत्रा- 
नपि विच्छायानवनिपालान्कुबोणो, साघुष्बप्यसेवितप्रसन्नो, सुखेन मधु 


ज————— ES स्वामी 
जरदुहस्‌ । भङ्गः ङुञ्चितस्वस्‌, युद्धे पलायनं च । अपत्रपमाणौ जन्तो । स्वामी 


कुमारः, प्रभुश्च । प्रतिपुरुषेणेति । स्पर्धायां प्रतिशब्दः । दोधूयमानं संतप्यमानम्‌ । 
मण्डलं बिम्बम्‌, विषयश्च । तेजः प्रकाशः तेचण्यं च। भूश्ठदुन्न प्रकरणान्मन्दरः, 
राजानश्च भूभ्ठतः। ळचमीः सश्द्धिरपि। विग्रहं चेरम्‌, . देहश्च । अनपहृतेत्यादि 
वर्ण्यमानवयोवस्थाभिप्रायेणोक्तम्‌ । छाया कान्तिः, आतपग्रतिपक्षजातिश्व । सति 
छुत्रे विच्छायत्व॑ न भवतीति विरोधः। साधुष्विति । साधूनां सेवाब्यतिरेकेण 
प्रसादायोग्यत्वस्‌ । प्रसन्नौ प्रसादचन्तौ, सुरापि प्रसन्ना । मधु माधुयंस्‌, मद्यं च । 


असेवितप्रसञ्चश्च कथं सुखेन मधु त्तरतीति विरोधः। उष्मा स्मयः तापश्च । 


. छस्नित होते थे । भगवान्‌ कार्तिकेय के लिए भी स्वामी शब्द का व्यवहार करना उनके 
` कानों को सुखकर नहीं लगता । दर्पेण में अपने ही प्रतिबिम्व को किसी दूसरे प्रतिस्पर्धी का 


समझकर उनकी आँखों को कष्ट होता । संध्या को प्रणाम करने के लिए हाथ जोडते दो 
उनके सिर में पीड़ा होने लगती । उनके सामने मेघ भी जब धनुष धारण करता तो उनके 
दय में पर्दी होने लगती । सिर नद्दो झुकाते हुए चित्रलिखित राजाओं को देखकर उनके 
पैर मारे क्रोध के थरथराने लगते । सूय क हमण्डल में घिरे हुए तेज को मी वे बहुत नहीं 
मानते ये । हरी हुई लक्ष्मी वाले समुद्र की भी वे हँसी उड़ाते थे। बलवान्‌ होकर मी युद्ध 
नहीं करने वाळे (अथवा शरीर से रहित ) वायु की भी वे निन्दा करते ये। हिमालय 
को मो चमरी के बालों से झले जाते देखकर वे भोतर-मोतर जळते घे । समुद्रो के भी 
-शंखों ( शंख संशक निधियों ) को देखकर खिन्न होते थे । चारों समुद्रो पर आधिपत्य करने 
-से दूसरे वरुण को भी सद्द नहीं पाते थे। छत्र छीन कर भी राजाओं को छायारद्दित 
.( कान्तिहोन ) कर देते थे । सल्नर्नो पर सेवा के बिना ही प्रसन्न रद्दते ( अथवा प्रसन्ना 
अर्थात महि के ० न कहर फालेप 5 आी0 शो ए पड़ के (इनूके, पुतिझोठी बात बोलते 
< अथवा मधु अर्थात्‌ मदिरा को सुँ से उगछूते ) 1 दुष्ट राजाओं के वंश को अपनी गर्मी 


२२८ -हृषेचरितम्‌ 


\ 

रन्तौ, दुष्टराजवंशानूष्मणा दूरस्थितानपि स्लानिमानयन्तौ) अनुदिवर 
शङ्ञाभ्यासश्यामिकाकलङ्कितिमशेषराजकप्रतापास्निनिवपणमलिनंमिव कर- 
तलमुद्वहन्तौ, योग्याकालेषु धीरेधंनुध्येनिमिरभ्यणोपभोगादिग्वधूमिरिषा- 
लपन्तौ राज्यवर्धन इति हषे इति सर्वेस्यामेब प्रथिव्यामाविभूतशब्दप्रा- 
दुभीबौ, स्वल्पीयसैव कालेन द्वीपान्तरेष्वपि प्रकाशतां जग्मतुः । 

एकदा च तावाहूय सुक्तवानभ्यन्तरगतः पिता सरब्रहमवादीतू-- 
वबत्सौ ! प्रथमं राज्याङ्गं, दुलेभाः सद्श्चत्याः। प्रायेण परमाणव इवः 
समवायेष्बनुशुणीभूय द्रव्यं कुवन्ति पार्थिवं क्षुद्राः । कीडारसेन नतंयन्तौः 
'मयूरतां नयन्ति बालिशाः । दर्पणमिवालुप्रविश्यात्मीयां प्रकृति संक्राम- 


Mig क स i 
ऊष्मणा च दाहशक्स्या। वंशा वेणवः। निकटस्थो स्लानीक्रियते न तु दूरस्थ 
इति विरोधः। निर्वपणं शमनम्‌ । योग्या अभ्यासः। अभ्यर्णः प्रत्यासन्नः शब्दः ॥ 
प्रादुर्भावः ख्यातिः । 

. प्रथम ग्रधानभूतस्र। प्रायेणेति। छुद्राः आयेण समवायेषु मन्त्रेष्वनुयुणीभूय' 
यथा ज्ुद्रा अरपपरिमाणाः परमाणवः पार्थिवं एथिग्यादिजातीयं घटादिद्वव्यं 
कुर्वन्ति। कथं समवायेष्वचुयुणीभूयायुतसिद्वानामाधाराधेयसूतानामिह प्रत्ययहेतुः। 
संयोगः समवायः। यथा तन्तुषु पट इति। कार्यस्य द्रव्यस्याचयविन आरम्भः 
प्रतियोगीभावोऽनुयुणत्वस्‌ । मयूरो धूतंजनयोग्यो हासो चा, शिखण्डी च। 
बालिशा धूर्ताः, कुमाराश्चत वाळका हि क्रीडारसेन मयूरं नतेयन्ते। अजुप्रविश्यः 


से दूर से ही म्लान कर देते थे । प्रतिदिन शस्त्र के अभ्यास करने से दाग पड़े हुए भौर 
समस्त राजाओं की प्रतापाझि को बुझाने से मलिन अपने दोनों करतलों को धारण करते 
थे । अभ्यास-काल में धनुष की गम्मौर टंकार से मानों निकट में उपभोग की भावना से 
दिगङ्गनाओं के साथ वातचीत करते ये । राज्यवर्धन और हषं इन दोनों शब्दों का प्रादुर्माव 
सारी पृथिवी में हो गया । | 
एक समय भोजन करने के वाद दोनों पुत्रों को पिता ने बुलाकर स्नेह के साथ 
कहा--'वच्चे, अच्छे सचीव ददी राज्य के प्रधान अङ्ग दोते हें । 'जेते छोटे-छोटे परमाणु 
समवाय सम्बन्ध से एकत्र होकर पार्थिव द्रव्य को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार क्षुद्र प्रकृति 
के लोग खुशामद को वात करके राजा को साधारण जन वना देते है। धूतं लोग विविध 
क्रिड़ाओं के आनन्द में उसे फंसाकर मयूर के समान उसे नचाने लगते है । चड्धे-नद्ठे 
लोग दपण के समान उप्तमें प्रवेश करके अपनी प्रकृति को उसमें संक्रान्त कर देते हैं। 


उग विर्चा'में निरे गै“ की“ की "खीरे उसको बदि को खराव कर 


चतुर्थे उच्छासः २२६ 
यन्ति पल्लविकाः । स्वप्नां इब मिथ्यादशनैरसदूबुंदधि जनयन्ति विमलः 
म्भकाः | गीतनृत्यहसितैरुन्मत्ततामाबहन्त्यपेक्षिता विकारा इब वातिकाः । 
चातका इव तृष्णाबन्तो न शक्यन्ते अहीतुमकुलीनाः | मानसे मीनमिव 
स्फुरन्तमेवाभिप्रायं गृह्णन्ति जालिकाः । यमपट्टिका इवाम्बरे चित्रमालि- 
खन्त्युद्रीतकाः | शल्यं हृदये निक्चिपन्त्यतिमागेणाः | यतः सब रेमिर्दोषा- 
भिषङ्गेरसंगतौ बहुधोपधामिः परीक्षितो शुची बिनीती विक्रान्तावभिरूपौ 
मालवराजपुत्रौ तरौ सुजाबिब मे शारीराद्व्यतिरिक्त ङुमारशुप्तमाथचः 


MRM > ्ममम्फ्स्म्स 
चित्तरक्षनां कृत्वा, आसाद्य च प्रकृति स्वभावम्‌, शारीरं च । पह्चविका विदा: 
किसलयानि च। मिथ्यादर्शनेरसदागमेः; अलीकवस्तुप्रकाशनेश्व । असतीमशोभनां 
जुद्धिम, असत्यविद्यमाने च बुद्धिः। विप्रलम्भकाः प्रतारकाः । वातिका धूता 
चातोत्थिताश्व । तृष्णा धनगर्धा, पिपासा च । अहीतुमावर्जयितुसः. अवष्टब्छु च । 
अकुलीना अकुलोदवताः। को भूमी न निलीनाश्राकाशचारित्वात्‌1 मानसे चित्ते, 
सरोभेदे च। स्फुरन्तसुत्पद्यमानस्‌ । अनुत्पन्नासिभवमिति यावत्‌ । सति काय 
हि सर्व एचाभिग्रायं लक्षयति । एतेऽत्र प्रागेव । अन्यत्र,-च चळन्तस्‌ । जालिकाः 
कौसूतिकाः, केवर्ताश्च । यसपद्टिका गृहीतपट्टरिखितसपरिवारधर्मराजाः। अस्वर 
आकाशे, वरे चाम्वरे। चित्रमालिखन्तीति । असंभाव्यसानानर्थानारभन्त इति 
यावत्‌ । अन्यन्र,-चित्रमालेख्यम्‌। उद्गोतका उच्चतरत्वादुचेगीतं येपां ते च। 
झाल्यमिव श्यं पीडा, फलिका च । अतिमार्गणा अतिक्रम्य ये संश्रयन्ते, अन्यथा 
सहाभागिनोऽस्य वक्तरनुचितेयसुक्तिः स्यात्‌। तेनाचुरूपसंभवमविच्छिन्नं च । 
मार्नणमतिमार्यणम्‌, मार्गणाः शाराश्च। हृदये शल्यं फलिकामपयन्ति । अभिषङ्गः 
संपर्क:। उपधा स्हुत्यस्य धर्मादिविषयः परीक्षणोपायः। उक्त -च-' उपेत्याधीयते 
यस्मादुपधेति ततः स्छता। उपाय उपधा ज्ञेया तया सृत्यान्परीक्षयेत्‌ ॥' इति । 
विक्रान्तौ शूरौ । अभिरूपौ सुन्दरौ । 


rover 
डाळते हैं । अपेक्षित होने पर वायुजन्य व्याधि के समान ये धूत नाच, गाना और 

इँ सी-मजाक से पागल बना देते हैं । चातको के समान धन के प्यासे ये ऐरे-गेरे लेग साथ 

नहीं देते । ये चालवाज लोग मानस में मत्स्य के ससान ऊपर की ओर उचकते दी 
अभिप्राय पकड़ लेते हैं। यमदूतों के समान ये उचके लोग आकाश में चित्रकारी करते हे 

अर्थात्‌ विना किसी सम्भावना के एकाएक अनिष्ट कर बैठते हें । वाणों के समान 
'छिद्वान्वेषी! रकि सेवे लविता हुक्स से०।इ0१ उठल! बे, र इन सव दोर्षो 
के गात्र से सर्वथा दूर रहने वाले, बहुत प्रकार के उपायों से परीक्षित, पवित्र, विनम्र, 


२३० __ :ह्षेचरितंम्‌ - 


गुप्तनामानावस्माभि्भवतोरनुचरत्वाथमिमौ ` निर्दिष्टौ ।: अनयोरुपरिः 
भबद्गःयामपि नान्यपरिजनसमब्रृत्तिभ्यां भवितव्यम्‌, इत्युक्तवा तयोराह्वा- 
नाय प्रतीहारमादिदेरा | 1 | 

न चिराद्द्वारदेशनिहितलोचनो राज्यबधनहषां प्रतीहारेण सह प्रबि- 
शन्तम्‌, अग्रतो ञ्येष्ठमष्टादशवषेबयसं नात्युद्ं नातिखवेसतिगुरुमिः 


र्र # १ 


पद्न्यासरनेकनरपतिसंचरणचलां निश्चवलीकुबोणमिवोर्बीम, अनवरताभ्य- 
स्तलङ्घनघनोपचयकठिनमांसमेदुरादूरुडयान्निष्पततेवानुल्बणजाचुयन्थिप्र- 
सूतेन तनुतरजङ्काकाण्डयुगलेन भासमानम्‌, उल्लिखितपाश्चप्रकाशितक- 
शिम्ना मन्दरमिव सुरासुररमसभ्रमितवासुकिकषणक्षीणेन मध्येन लक्ष्य- 
साणम्‌ , अतिविस्तीर्णेनोरसा स्वामिसंभावनानामपरिमितानामवकाशमिव 
ड ~ « 
प्रयच्छन्तम्‌, प्रलम्बमानस्य सुजयुगलस्य निभ्रतललितेविक्षेपेरतिदुस्तरं 
तरन्तमिव योवनोद्धिम, वामकरकटकमाणिक्यमरीचिमञ्जरीजालिन्या 
समुद्विद्यमानप्रतापानलशिखापज्लबयेव चापशुणकिणलेखयाङ्कितिपीबरप्र 
कोष्ठम्‌ , आलोहिनीमुच्चांसतटावल्म्बिनीमखम्रहणत्रतविधृतां रौरबीमिब 


. न चिरादित्यादौ। राज्यवर्धनहपौं प्रतीहारेण सह प्रविशन्तमग्रतो अयेष्ठं कुमाः 
रगुसं पृष्ठतश्च तस्य कनीयांसं नीतिमस्वं प्रकाशितस्‌ । खं वामनस्र । मेदुरात्पु- 
टात्‌ । अनुल्वणोऽनुद्धतः। उल्िखितमिवोज्ञिखितं तन्‌कृतम्‌। रुरुस्टंगभेदस्तस्येय 


शर; सुन्दर, .मालराज के पुत्र कुमारयुप्त और .माधवुप्त नाम के दो माई, जो मेरा 
दोनों झुजाओं के समान मेरे शरीर से अलग नहीं, मैंने तुम्हारे अनुचर के रूप में नियुक्त 


किये हैं। इन दोनों के . साथ आप लोग भी सामान्य परिजनों जेसा व्यवहार नहीं 
रखेंगे ।? यह कहकर राजा ने उन दोनों को बुला लाने के लिये आदेश दिया । 


कुछ ही देर में द्वार को ओर आँख लगाये. राज्यवर्धन. और इप ने आगे आगे 
अट्टारह वर्ष की अवस्था के जेठे, न अधिक नाटे न अधिक लम्बे, प्रतिहार के साथ प्रवेश 
करते हुये कुमारशुप्त को देखा। :वह मानों अनेक राजाओं के चलने से हिलती हुई 
पृथिवी को गम्भीर पदविन्यास से निश्चल वना रहा था। हमेशा लांधने के अभ्यास से 
उसके दोनों ऊरुकाण्ड भर जाने से कड़े और गंसे हुये थे । उसके सुघड़ ठेहुने से निकली' 
हुयी पतली सी छरइरी जॉँधे शोभित दो-रहो थीं। उसका मध्य भाग देवता और दानर्वो 
की घुमाये गये वासुकि सपं की रगड़ बक मन्दराचरू के समान कृश लग रहा था 
मार्ना खराद पर चढ़ाया गया हो । अपनी चौड छाती से वह मानों स्वामी के.अपरिचित 
स्नेइ-सर्दमीर्व के दिनि किये अवकाश दे रहा थी A अपनी > 
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चतुथे. उच्छासः २३१ 


त्वचं कणोभरणमणेः प्रमां बिश्वाणम्‌ 3: उत्कोटिकेयूरपत्रभन्ञपुत्रिकाप्रति- 
बिम्बगर्भकपोलं सुखं चन्द्रमसमिव हृदयस्थितरोहिणीकमुद्दहन्तम्‌, अचः 
पलस्तिमिततारकेणाधोमुखेन चक्षषा शिक्षयन्तमिव लच्मोलाभोत्तानित- 
मुखानि - पङ्कजबनानि विनयम्‌, सवाम्यनुरागमिवाम्लातकसुत्तंसीत 
शिरसा घारयन्तम्‌, निर्देयया कह्ुणभज्ञभीतसकलकासुकार्पितामिब 
नम्नतां प्रकाशयन्तम्‌; शेशव एव निर्जितेरिन्द्रियेररिभिरिब संयतः शोभ- 
मानम्‌ „ प्रणयिनीमिव विश्वासभूमि कुलपुत्रतामचुबतेमानम्‌ ५ तेजस्विनमपि 
शीलेनाह्वादकेन सवितारमिब शांशनान्तर्गतेन विराजमानम्‌, अचलाः 
नामपि कायकार्कश्येन गन्धनमिवाचरन्तम्‌ दर्शेनक्रीतमानन्द्हस्ते बिक्री" 


_णानमिब जनं सौभाग्येन छुमारणुप्म्‌ उड 5 सोभाग्येन कुमाररुप्म्‌, एष्ठतस्तस्य कनीयांसमतिग्रांशुतया 


शैरवी ताम्‌। अम्लातकं पुष्पमेदस, कुरण्टिकाएुष्पभेदं वा । उत्तंसीङृतं शेखरतां 
नीतम्‌ । शीलेनाप्यन्तर्गंत्तेन । पतेन चास्या दाम्मिकत्वसुक्तम्‌ । गन्धनं मदुनसूः 
उद्घाहनं वा । इष्टमेव जनं वश्यमेच सर्व करोतीति दशनक्रीतता । क्रीतमावर्जि- 
तम्‌ । पुनश्चानन्दोतपादनद्वारेणानन्द्चन्तं तच्छरणं करोतीति । तत्र विक्रियोस्पेक्षा-- 
यत्त वस्तु केनचिदर्थेन छीतं तदुप्यन्यस्य विक्रीयत इत्युक्तस्‌ । विक्रीणानमिति । 


Vi li cf AS 
झुजाओं को हिलाते हुये वह मानों अत्यन्त दुस्तर यौवन रूपी समुद्र पर तैर रद्दा था 


उसके वाये दाथ में धनुष की डोर से रगड़ पड़ने के कारण काली-सी रेखा थी जिस पर 


उस हाथ के विजायट के रत्न को किरणें पड़ रहीं थीं, मानों प्रकट होते इये प्रतापानल 
को पछवाकार शिखा हो । ऊँचे कर्षे से लटकती हुयी कान के आमरण-मणि की रीळ 
प्रभा को धारण कर रहा था मानो अख अदण करने के लिये धारण की गयी रुरु सुग के 


चमड़े को पेटी द्दो। खड़ी कोर वाले केयूर में पत्रता सहित पुतली की छाया से गर्मित 


कपोल वाला मुख रोहिणी को हृदय में लिये हुये चन्द्रमा की भाँति धारण कर रहा था । 
उसको भाँखें झुका हुयी और पुतलियाँ स्थिर थीं, मार्नों लक्मी के लोम से सिर ऊँचा 
किये कमलों को विनय की सीख.दे रदा था। अम्लातक नामक रारू पुष्प को उत्तंस 
बनाकर सिर से स्वामी के अनुराग के रूप में धारण कर रहदा या । -निदंयता के कारण 
कंकण के टूट जाने के कारण डरे हुये धनुष की नम्रता को प्रकाशित कर रहा था। 
बाल्यकाल में ही शञ्ुओं के समान जीते जाने पर संयत हुई इन्द्रियों से शोभित हो रद्द 
था प्रेयसो के समान विश्वास करने योग्य अपनी कुलीनता को व्यक्त कर रहदा था। 


जैसे चन्द्रम सूये को अपने तात का. लेता है उसी भकार तेजस्वी होकर भी वह 
,अपने भाहादक दील गुण से शोम र्‌ Sa द इतेनी कड़ी थी कि पहाड़ों को 


२३२ ` हृषेचरितम्‌ 


गौरतया च मनःशिलारोलमिब संचरन्तम्‌, अनुल्बणमालतीकुंसुमशेखर- ` 


i फू 


निभेन निर्जिगमिषता गुरुणा शिरशि चुम्बितमिव यशसा परस्परविरुद्ध | 
योर्विनययौबनयो्चिरात्रथमसंगमचिह्वमिव ञ्रूसंगतकेन कथयन्तम्‌, अतिः | 
घीरतया हृदयनिहितां स्वामिभक्तिमिव निश्चलां दृष्टिं धारयन्तम्‌, अच्छा- | 
च्छुचन्दनरसानुलेपनशीतलं संनिहितहारोपधानं वक्षःस्थलमनन्तसामन्त- | 


संक्रान्तिश्रान्तायाः श्रियो विशालं शाशिमणिशिलापट्टरायनमिव बिभ्राणम्‌, 
चक्षु: कुरङ्गकैर्घोणाबंशं वराहैः स्कन्धपीठं सहिषेः प्रकोष्ठबन्थं व्याघ्रः 
पराक्रमं ` केसरिभिगेमनं मतङ्गजैरसुगयाक्षपितरोषेभीते रुत्कोचमिव दत्त 
दृशायन्तं माघवगुपं ददृशतुः । 

प्रविश्य च तो दूरादेव चतुर्सिरज्ञसुत्तमाङ्गेन - गां स्प्रशन्तो नमश्च- 


यौरतयेतीत्थंभूतळछणे तृतीया । दोखरस्यानुल्वणत्वं विनयं चक्ति । गुरुणा भूयि- 
छेन । चुग्वितमधिष्ठितम्‌। शुरुणा च पित्रा निर्गच्छ॒ता पुनः शिरसि चुम्व्यते। 
असंगतकं विनयस्र, उपधानं  गण्डकस्‌ । विशाळ प्रदास्तस्‌ । चिशाले चाङ्गानि 
प्रसार्यन्ते । शीतळत्वाच्चाङ्गनि्तिः। . घोणा नासिका एव स्पष्टत्वाद्वंशास्तस्‌ । उत्को- 

` चमिवेति । दृण्डमिस्यर्थः । 
चतु्भिरङगेरिति । जानुभ्यां हस्ताभ्यां चोत्तमाङ्गेन मूर्धा । भूमितो च । 


न 


भी मसल डालने की क्षमता रख रहा था। दशंन देकर खरीदे गये को तरह अपने वश 


में,हुये लोगो को सौभाग्य के द्वारा आनन्द के हाथ मानो बैच रहा था। उसके पीछे पीछे 
अवस्था में छोटे लेकिन उसकी अपेक्षा लम्बे और गोरे मेनसिल के पबत के समान आते 
हुये माधवगुप्त को देखा । वह सुन्दर मालती के फूलों के शेखर के रूप में, निकलते हुए 
यश की भाँति अपनी भौहों के संगतक ( सम्मेलन ) से मानों परस्पर विरुद्ध विनय और 
यौवन के पहले-पहल हुए एकत्र संगम को त्यक्त कर रद्दा था। हृदय में निहित स्वामी 
की भक्ति के रूप में अत्यन्त धीर स्वभाव के कारण निश्चळ दृष्टि को धारण कर रहा था। 
सफेद चन्दन के रस से शीतल और लटकते हुए मोटे दार से युक्त वक्षःस्थल को मानों 
वह अनेक सामन्तों पर संक्रमण करने से थकी हुई लक्ष्मी के विश्राम के लिए गोल तकिए 
कौ तरह हार से युक्त शिलापट्ट के पलंग के समान धारण कर रह्दां था। आखेट में मारे 
जाने से बचे हुए सृगों ने घूस के रूप में मानों उसे आँखें, वराशें ने नाक, मैसों ने 
स्कन्धपीठ, वार्घो ने कलाई, थेरों ने पराक्रम, गजों ने चाल आदि दिए थे, जिन्हें 
वह दिखा रहा था। | | | 


प्रवेश करके उने दीनन दूर हा सै अपनी चार "झह के साथ सिर से परथिवी का 


चतुर्थ उच्छासः २३३ 


ऋतुः । स्िग्धनरेन्द्ररष्टिनिर्दिष्टामुचितां भूमिं भेजाते । सुहृत च स्थित्वा 
भूपतिरादिदेश तौ--अद्यप्रश्नति भंबद्भ्यां कुमारावतुबतेनीयो? इति । 
“यथाज्ञापयति देवः इति मेदिनीदोलायमानमौलिभ्यामुत्थाय राज्यवर्े- 
नहषौ प्रणेमतु: । तौ च पितरम्‌ । ततश्चारभ्य क्षणमपि निमेषोन्मेषा- 
“विव चक्लुरगोचरादनपयान्तावुच्छ्रासनिःशासाविव नक्तंदिवमभिमुखस्थितो 
-सुजाविब सततपाश्वतर्तिनों कुमारयोस्तों बभूवतुः । 

अथ राज्यश्रीरपि चृत्तगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सकलासु कलासु 
च प्रतिदिवसमुपचोयमानपरिचया शने: शनेरबधेत | परिमितेरेब दिव- 
सैयोंबनमारुरोह । निपेतुरेकस्यां तस्यां शरा इव लच्यसुबि भूभुजां सवषा 
दृृष्टयः । दूतसंप्रेषणादिभिञ्च तां ययाचिरे राजानः । 

कदाचित्तु राज़ान्तःपुरम्रासादस्थितो बाह्यक्ध्यावस्थितेन पुरुषेण 
स्वप्रस्तावागतां गीयमानामार्योमश्चणोत्‌- 


र याणा ला 
पतरमिति ' तौ च राज्यवर्धनहषों ळब्धानुचरावभिवन्दनाय पितर प्रणेमतुरित्यथः । 


विद्ग्धासु प्रवीणासु, ग्रास्यासु च । 
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स्पर्श करते हुए पञ्चाङ्ग प्रणाम किया । तव राजा की स्नेह भरी इष्टि से दिखाए गए उचित 
स्थान पर पैठे । क्षण मर ठद्दर कर राजा ने उनको आदेश दिया-- आज से आप दोनों 
राजकुमारों के अनुगामी इुए।' 'आपकी जो आज्ञा! यह कद्दकर पृथिवी की ओर सिर 
झुकाते हुए दोनों ने उठकर राज्यवर्धन और दपं को प्रणाम किया। इन दोनों ने भी अपने 
पिता को प्रणाम किया । उसी समय से लेकर पलक के निमेष-उन्मेष के समान क्षण भर 
भी वे दोनों राजकुमारों को आँखों से ओझल नहीं होते, उच्छास ओर [श्वास के 
समान रात दिन अमिसुख रहते और भुजाओं के समान हमेशा अगल बगल में निवास करते ९ 

इधर राज्यभी भी नृत्य और गीत आदि कलाओं में निपुण अपनी सखियों के बीच 
समस्त कछाओं में प्रतिदिन अपना परिचय बढ़ाती हुई शनेः शनेः बढ़ने लगो और कुछ 
हो दिनों में यौवन को प्राप्त हुई । जैसे वाण एक ही लक्ष्य पर गिरते हैं उसी प्रकार उप्तके 
ऊपर समस्त राजाओं की आँखें पड़ गई । अपने अपने दूत आदि पठाकर राजा लोग 
उसकी याचना करने लगे। 

एक दिन जब राजा प्रभाकरवर्धन अपने अन्तःपुर के कोठे पर विराजमान थे, तमी 


उन्होंने वू जोब पा, तितक, तिसी इसके काया अपनी लावीत के असक्ष में गायी 


angotri 
गयी आयो को सुना-- 


र चरम्‌ 


'उद्घेगमहावर्त पांतयंति ` पयोधरोन्नमनकाले। ` 

सरिदिच तटमजुवर्ष विवर्धमाना सुता पितरम्‌॥ ५॥' ` | 
तां च श्रुत्वा पाश्वेस्थितां महादेवीसुर्सारितपरिजनो जगाद--“देवि। | 
तरुणीमूता वत्सा राज्यश्री: । एतदीया शुणवत्तेव क्षणमपि ह्ृदयान्ना- | 
पयाति मे चिन्ता | यौबनारम्भ एव च कन्यकानामिन्धनीभत्रन्ति पितरः | 
संतापानलस्य | हृदयमन्धकारयति.मे दिवसमि्र पयोधरोन्ञतिरस्याः। | 
केनापि कृता घम्यो नाभिमता मे स्थितिरियं यदङ्गसंभूतान्यङ्कलालिता- | 
न्यपरित्याउ्यान्यपत्यकान्यकाएड 'एवागत्यासंस्तुतेर्नीयन्ते | एतानि तानिः | 
खल्वङ्कनस्थानानि संसारस्य | सेयं सबोभिभाविनी शोकाग्नेदोहशक्तिः | 
येद्पत्यत्वे समानेऽपि जातायां दुहितरि दूयन्ते सन्तः। एतदथ जन्म- ` 
काल एव कन्यकाभ्यः प्रयच्छन्ति साललमश्रुमिः साधवः | एतद्भ्यादः ` 
कृतदारपरिम्रहाः परिह्ृतगृहवसतयः शूल्यान्यरण्यान्यधिशेरते सुनयः | को 
हि नाम सहेत सचेतनो विरहमपत्यानाम्‌। यथा यथा समापतन्ति दूता 


उद्वेगो मानसी पीडा तस्यावर्तनमावतों जळञ्रमणस्‌। तत्र पयोधरशब्दः ४ 
. स्तनमेघयोः । अनुवर्ष वर्ष, प्राव्वूषि च। असंस्तुतेरपरिचितेः । दौःशील्यं चिह्नम्‌ ।' 
वराकी तपस्विनी । अभिजनं कुल्म्‌ । सकलेत्यादि साधारणम्‌ । 


“नदी जैसे वर्षाकाल में मेधों के झुकने पर अपन तट का गिरा देती हे वेसे हो 
स्तनों के वढ्ने के अवसर में यौवन को प्राप्त हुई कन्या पिता को चिन्ता में ढकेल देती है 0 
उसे सुनकर राजा ने परिजनों को इटाकर वगल में वैठी इयी महारानी से कहा-- 
'देवी, वत्सा राज्यश्री अव यौवन को प्राप्त हुयी । इसके गुणों के समान इसकी चिन्ता 
मेरे हृदय से नहीं जा रहो हे । यौवन के आरम्भ होते ही पिता कन्याओ के सन्ताप की 
' अभि के ईन्धन वन जाते हैं । जेसे मेघ आकाश में उठकर दिन को अन्धकार से मर देते हैं 
चेसे ही इसके स्तनों की उन्नति मेरे हृदय को अन्धकार से भर रही हे । {जिस किसी द्वारा 
“की हुयी इसके पत्ति होने को धार्मिक मर्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि असमय में 
' आकर ही ऐसे अपरिचित लोग अपने अङ्ग से उत्पन्न, गोद में रख पाछी-पोसी हुयी, 
'न त्यागने के योग्य सन्तानों को उठाकर ले जाते हैं । संचमुच ये सब कुरीतियों इस युगः 
के कलंक हे । इसी कारण सबको अभिभूत कर देने वाली शोकाझि की जला डालने वाली 
क दै जो कि सन्तान की दृष्टि से बराबर होने पर भी अच्छे लोग कन्या के उत्पन्न 
पर खुशी नहीं मनाते। इसी कारण सञ्जन लोग जन्म छेते काण को अपने आँसू, 

के जल हॉ समीपे वरते हैं इसे उर्क का? पार्णिमद्दण किये विना ही धर-द्वार 


ES SSE शा 


| 


>> 


| 


59 


Cane 


चतुथे उंच्छासः २३५. 


बराणां बराकी लज्जमानेव चिन्ता तथा तथा नितरां प्रविशति मे हृदयम्‌ ।' 
किं क्रियते | तथापि गृहगतैरलुगन्तव्या एवं लोकबृत्तयः। प्रायेण च 
सत्स्वप्यन्येषु वरगुणेष्वभिजनमेत्रानुरुध्यन्ते धीमन्तः | घरणीधराणां च 
मूर्श्चि स्थितो माहदेश्वरः पादन्यास इव सकलभुवननमस्कृतो मौखरो वंशः | 
तत्रापि तिलकभूतस्यावन्तिवर्मणः सुनुरम्रजो ग्रहवरमा नाम ग्रहपतिरिवः 
गां गतः पितुरन्यूनो शुणैरेनां प्राथेयते | यदि अवत्या अपि मतिरनुमन्यते 
ततस्तस्मै दातुमिच्छामि’ इत्युक्तत्रति भतेरि दुहिठ्र्तेहकातरतरह्ृदया 
साश्रुलोचना महादेवी अ्रत्युवाच--आयेपुत्र ! संवर्धनमात्रोपयोगिन्यो 
घात्रीनिर्दिशेषा अवन्ति खलु मातरः कन्यकानाम्‌। दाने तु प्रमाणमासां 
पितरः | केवलं कृपाकृतविशेषः सुदूरेण तनयस्नेहादतिरिच्यते दुहित- 
स्नेहः । यथा नेयं यावज्जीवमावयोरातिंतां प्रतिपद्यते तथायेपुत्र एव 
जानातिः इति । 


_राजा तु जातनिश्चयो डुहिदुदानं प्रति समाहूय झुताबा 7 दुहितृदानं प्रति समाहूय सुताबपि विदिताथो- 


आर्तिता मनःपीडास्वस्‌ । 
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छोड़-छाड़कर सुनि लोग सुनसान जङ्गलों में शयन करते हैं । कौन ऐश्षा सचेतन प्राणो 
है जो अपनी सन्तानों के विरह सदे । जैसे-जैसे वरा के दूत पर दूत आते जा रहे हैं यद 
वराकी चिन्ता वैसे-वैसे ही जाती हुयी की तंरद मेरे हृदय में घर करती जा रद्दी है 
तो फिर क्या किया जाय ? तब मो गृहस्थ होने के कारण समाज के नियर्मा के पोछे 
चलेना पड़ता हैं | बुद्धिमान्‌ लोग वर केःयर्णो में प्रायः कुलीनता पसन्द करते हें । शिवजी 
के चरणन्यासं की भाँति सव राजाओं का सिरमौर और सव लोगों द्वारा नमस्कृत मोखरि 
क्षत्रियों का वंश है। उसमें भो सबसे बड़े अवन्तिवर्मा हैं जिनका प्रथम पुत्र अहवर्मा सूये 
के समान है । वह अपने पिता से शुणों में कम नहीं। उसने राज्यश्री के लिये प्रार्थना 
की है । यदि तुम भी स्वीकार करो तो में उसे सौंपना चाहता हूँ / पति के ऐसा कहने 
पर पुत्री के स्नेह से अधीर हृदय वालो मद्दादेवी ने रोते इए कहा--“आयंपुत्र, माताथ 
केवळ धाय की मोति कन्याओं को बढ़ाने मात्र के उपयोग में आती हें । कन्यादान में तो 
उनके पिता ही प्रमाण हैं । केवल बिछुड़ जाने की दया के कारण पुत्रस्नेह से कन्यास्नेद्द 
दूर वढ़ जाता हे । जिस उपाय से यह हम दोनों के जीते जी मानसिक व्यथा नहीं वन 
रही है वह उपाय आर्यपुत्र ही जानते हे 7 

राजा ने-शपूना निश्चय कर शिया, ओर कत्यादान की बात अपने दोनों पुत्रों को भो 
बुलाकर सुना दी और तव ट आ BBS प्रीथेना के लिए मेले 


२३६ हर्षचरितम्‌ ` ट 
अकार्षीत्‌। शोभने च दिवसे ग्रहवमेणा कन्यां प्राथयितु प्रेषितस्य पूवो- 
-गतस्येव प्रधानदूतपुरुषस्य करे सवराजकुलसमक्षं दुहितिदानजलमपातयत्‌। 
जातमुदि कृतार्थ गते च तस्मिन्नासन्नेषु च विवाहृदिवसेपूहामदीय- 
मानताम्वूलपटवासङुसुमप्रसाधितसवेलोकम्‌  सकलदेशादिश्यमान- 
'शिल्पिसार्थागमनम्‌ ,  अवनिपालपुरुषगृहीतसमम्रम्ामीणानीयमानोप- 
करणसंभारम्‌ , राजदौवारिकोपनीयमानानेकनृपोपायनम्‌ , उपनिस- 
न्त्रितागतबन्घुवगेसंवर्गेणव्यप्रराजबल्लभम्‌ , लव्धमधुमदप्रचण्डचमकार- 
करपुटोज्ञालितकोणपडुबिषट्रनरणन्मङ्गलपटहम्‌ , पिट्टपञ््ाङ्ञुलमणड्यमा- 
नोळूखलमुसलशिलाद्पकरणम्‌ , अशेषाशामुखाविभूतचारणपरम्परापूय- 
साणप्रकोष्ठप्रतिष्ठाप्यमानेन्द्राणी देवतम्‌ ; सितकुसुमविलेपनवसनसत्कृतै: 
सूत्रधारेरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपातम्‌ , उत्कूचककरेश्व सुघाकपूरस्कन्धे- 
रधिरोहिणीसमारूढेधेवेधेबलीक्रियमाणप्रासादप्रतोलीप्राकारशिखरम्‌ , कुः 


जातसुदीस्यादौ । एवं राजकुलमासी दिति संवन्धः । ग्रामीणा ग्राम्याः । राजदो- 
वारिका दूताः। संवर्गणमावतंनस्‌ । पिष्मातपंणस्‌ । चारणाः कुशील्वाः । प्रको 
चहिर्दारम्‌ । सूत्रधारेः स्थपतिभिः । अधिरोहिणी निःश्रेणिः। धवेः पुरुषेः । ुपणश्च- 
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जाने पर पहले से हो आये हुए प्रधान दूत के हाथ पर समस्त राजकुल की उपस्थिति में | 


कन्यादान का जल गिराया । 


वह दूत प्रसन्न और कृतकृत्य होकर लौट गया । विवाह के दिन भी निकट आए। ' 
राजकुल को ओर से आम तौर पर सव लोगों की खातिर के लिए पान के वीड़े, कपड़े | 
की सुगन्धि और फूल बाँडे जाने ल्गे। दूसरे देशों से कारीगर बुलाइट पर भाने लगे। | 
' राजा के नियुक्त सेनिक गाँव वालों को पकड़-पकड़कर उनसे सव सामग्री उठवाकर छाने | 


जगे । राजा के दोवारिक अनेक राजाओं के दिए हुए तरह-तरह के उपहारो को लाकर 
रखने लगे । निमन्त्रित होकर आए हुए रिस्तेदारों को आदरपूर्वक राजा के प्रिय पात्र 


रोग ठहराने के काम में व्यस्त थे । शाराव के नशे में घुत्त होकर ढोल वजाने वाला चमार | 


sa ओळ 1. >. 


डंका लिए हुए धमाधम ढोल पीट रहा था। ओखली, मूसर और सिल आदि पत्थर की | 


"सामग्री जुगाकर उन पर ऐपन के थापे दिए जाने लगे। अनेक दिशाओं से दूर दूर से 
'आए हुए चारण लोग जिस कोठरी में जमा थे उसमें इन्द्राणी की मूर्ति के रूप में दई” 
देवता पधराए गए थे। सफेद फूल, चन्दन और वस्त्र पाकर आदर पाए हुए सूत्रधार 


९ मिली लो£0विवाहकी' बेदी "कीन मेंस ते भफतील वैरिने' रर । पोतने वाढे 
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चतुर्थ, उच्छास: २३७ 


ण्णक्षाल्यमानङुसुम्भसंभाराम्भःप्लवपूररञ्यमानजनपादपल्ञत्रम्‌ , निरू- 
प्यमाणयोततकय्रोग्यमातङ्गतुरङ्गतरङ्गिताङ्गनम्‌ , गणनाभियुक्तगणकगण गृह्म 

माणलग्नगुणप्‌ , गन्धोद्कवाहिमकरमुखप्रणालीपूयमाणक्रीडावापीसमू- 
हम ; . हेमकारचक्रप्रक्रान्तहाटकधटनटाङ्कारघाचालितालिन्दकम्‌ , उत्था- 
पिताभिनवभित्तिपात्यमानबहलबालुकाकण्ठकालेपाकुलालेपकलोकम , च- 
तुरचित्रकरचक्रवाललिख्यमानमड्ठुल्यालेख्यम्‌ , लेप्यकारकद्म्वकक्रियमाण- 
शृन्मयसीनकूर्ममकरनारिकेलकदलीपूगबृक्षकम्‌ , क्षितिपालेश्च स्वयमाबद्ध- 


` कक्ष्येः स्वाम्यापितकमशोभासंपादनाकुलेः सिन्दूरकुट्टिमभूमीश्च मरतृणय- 


द्विविनिहितसरसातर्पणहर्तान्बिन्यस्तालक्तकपाटलांश्च चूताशोकपल्लबला- 
व्छितशिखरालुद्वादबितदिकास्तम्भाजुत्तम्भयद्धिः प्रारब्धविविधव्यापारम्‌ + 


आसूर्योदयाश्व प्रविष्टाभिः सतीभिः सुभगाभिः सुरूपाभिः सुवेशाभिरविध- 


णिंतः । ङुसुर्भकं पक्‌ । प्लवः पूरः। यौतकं सुदायः। प्राणालं वाप्यादिपूर- 


णार्थं मकरसुखं कुर्वेन्ति । लो मेषादिः । अलिन्दो वहिद्वारम्रकोष्ठः। कण्ठकाः 


मजदूरे हाथ मे कूँची लिए, कन्धों से चुने की हंडी छटकाए, सीढ़ी पर चढ़कर राजमइदळ, 

पोरी, चद्दारदीवारी और शिखरों पर सफेदो कर रहे थे। पीसे जाते इए कुंकुम के धोने 

से बहते हुए जल में आने जाने वाले के पेर रँग रहे थे । दद्देज में देने योग्य द्दाथो-घोडे 
आँगन में भरे हुए थे, उन्हें जाँचा जा रद्दा था। गणना में लगे हुए ज्योतिषी विवाह योग्य. 

सुन्दर ल्न शोध रहे थे। मगर के मुँह को नली से गन्धजळ बहकर क्रोड़ा की बोलियां. 
में भर रद्दाथा । राजद्वार को ड्योड़ो के बादर सोना गढ़ने में जुटे इए सोनारों की ठक-ठक. 
वहाँ भर रही थो । जो नई दीवारें वहां उठायी गयी थीं उन पर वाल. मिळे इए मसाले 
का पळस्तर करने वाले मजदूरों के शरीर बालू के कण गिरने से सन गये थे । चित्रकारी में. 
प्रवीण चित्रकार लोग मांगलिक चित्र वना रहे थे । खिलोने बनाने वाले कुम्हार मछली. 
कछुआ, मगर, नारियल, केला, सुपारी के वृक्ष आदि तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बना 
रहे थे। कुछ वाँधकर स्वयं राजा लोग मालिक के द्वारा मिले हुए काम को आकुलता के. 
साथ कर रहे ये, जैसे कुछ सिंदूरी रंग के फश को माँजकर चमका रदे ये, कुछ ब्याह कीः 
वेदी के खम्मो को अपने हाथ से खड़ा कर रहे ये, कुछ ने उन्हें गीले ऐपन के थार्पो,. 
आता के रङ्ग में रंगे लाल कपड़ों और आम एवं अशोक के पछवों से सजाया था ।. 
इस प्रकार वे अनेक कामों में लग गए थे। सामन्तो की सती रूपवती खियाँ सुद्दावने 


> वेश पढने ओर राजे पर 5200 11544. का अल दी लेकर 


राजमहल के काम-काज 1०४ गयी थीं, कुछ वर-वधू लेकर मजलाचार के. 


२३८ : हषेचरितम्‌ ` 

ञामिः सिन्दूररजोराजिराजितललाटाभिेधूबरगोत्रम्रहणगभीणि शुतिसुभ- 
गानि मङ्गलानि गायन्तीमिबहुविधवणंकादिर्धाङ्कुलीसिर्म्रीबासुज्ञाणि च 
चित्रयन्तीभिश्चित्रलतालेख्यकुशलाभिः कलशांश्च घवलिताङशीतलशारा- 
जिरश्रेणीश्च मण्डयन्तीमिरमिन्नपुटकपीसतूलपल्ञवांश्च वेवाहिककडूणोणी-. 
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सूत्रसंनाहांश्च॒ रञ्जयन्तीभिबलाशानाछृतघनीक्ृतङुङ्कमकल्कमिश्रितांशचाङ्ग | 
रागांल्लावण्यविशेषक्षन्ति च मुखालेपनानि कल्पयन्तीसिः कक्कोलमिभ्राः | 


सजातीफलाः स्फुरत्स्फीतस्फाटिककपूरशकलखचितान्तराला लवङ्गमाला 


रचयन्तीभिः समन्तात्सामन्तसीमन्तिनीमिव्यी्म्‌, बहुविधभक्तिनिमौ-' | 
'णनिपुणपुराणपोरपुरंश्रिबध्यमालेबंद्धेश्वाचारचतुरान्तःपुरजरतीजनितपूजा- | 
राजमानरजकरञ्यमाने रक्श्चोभयपटान्तलगपरिजनप्रङ्कोलितैरछायासु | 


SS RR 
.कणाः। आवद्धकचयेः कृतोद्योगेः । मसृणय्विश्चिक्कणीकुर्वद्भिः । आतर्पणं पिष्टम्‌ । 
'उत्तस्भयद्भिरूध्वीङुवंद्भिः । गोत्रं नाम। दिग्धा उपलिप्ताः । शीतलमपक्कम्‌ । 
शाराजिरं शरावम्‌ । अभिन्नपुटो वंञ्चादिमयश्चतुप्कोणः पाटलाकृतिर्जालकः क्रियते । 
-तच्छिद्वान्तरपूरणाय कर्पासतूछपज्ञवा रच्यन्ते । कङ्गणः ्रतिसरः। चलाशना पुप्पा- 
-ख्योषधिः तत्पक्क घृतं रक्षा क्रियते । स्फाटिककपूराख्यः कर्पूरभेदः। भक्तिर्वि- 


 च्छित्तिः। कुटिलः क्रमो येपां तेः। सुजिप्येश्रैटैः । भज्यमानत्वं सुष्टिदानस्‌। 
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'गीत गा रही थीं, कुछ तरह-तरह के रजं में उंगलियाँ बोर कर कण्ठियों के डोरों पर ' 


भाँति-भाँति की विन्दियाँ लगा रही थीं, चित्र-विचित्र फूल-पत्तियो के काम करने में 
“चतुर कुछ स्रिया सफेदी किए हुए कलसों पर'और सरइयों पर चित्र लिख रहो थीं, 
'कुछ वाँस की तीलियों या सरकण्डे के वने खारे को सजाने के लिये कपास के छोटे-छोटे 
'गुल्ले और ब्याह के कंगनों के-लिए ऊनी और सूती रूच्छियाँ रंग रद्दी थीं, कुछ वलाशना 
नामक भौषधि धो में पकांकर और उसे पिसे हुए कुङ्कम में मिलाकर उवटन एवं सुन्दरता 
“बढ़ाने वाळे सुखालेपन तेयार कर रही थीं, कुछ कक्कोल-जायफळ और लौंग की माळाये 
“बौच-वीच में स्फटिक जेसे इवेतकपूर की चमकदार वड़ी डलियां पिरोकर बना रही थीं। 


वडुत अकार को भक्तियो के निर्माण में नगर की वृद्ध चतुर सिया या पुरखिने वांधनू 


'की रंगाई के लिए. कपड़ों को वॉव रही थीं, कुछ कपड़े बाँधे जा चुके थे । अन्तःपुर की 
'वड़ी-वूढ़ी खियों के द्वारा रंगने वालों को जो नेग या पूजा-मेंट दी जा रही थी उससे प्रसन्न 
दोकर वे लोग उन वों को रंग रहे थे, एवं जो रंगे जा चुके थे उन्हें दोनों सिरों पर 
पकड़कर परिह लोग झुक्रलोरव्कर/छायीप्मेइुंकष: रदेपथे अरे? कु६? धूस गए थे । एक 


बनने... 


चतुर्थ उच्छासः २३६ 


शोष्यमाणेः शुष्केश्व॒ छुटिलक्रमरूपक्रियमाणपज्ञवपरभागरपरेरारव्धङुङ्क 
मपङ्कस्थासकच्छुरणरपरेरुद्गुजसुजिष्यमञ्यमानभङ्ुरोत्तरीयेः क्षौमैश्व बाद- 
रैश्व इुकूलेश्च लालातन्तुजेश्चांझुकेश्च नेत्रेश्व निमोकनिभैरकठोररम्भागर्भ 
कोमलेनिःासहायेंः स्पर्शानुमेयेषीसोभिः सर्वतः स्फुरद्भिरिन्द्रायुधस- 
हस्रेरिव संछादितम्‌ , उञ्ञ्लनिचोलकावगुण्ञ्यवानहंसकुलेश्च रायनीये- 
स्तारामुक्ताफलोपचीयमानेश्च कञ्चकरनेकोपयोगपाट्यमानेश्चापरिमितेः प- 
टपटीसहस्रेरमिनवरागकोमलदुकूलराजमानेश्च पटबितानेः स्तवरकनिव- 
हुनिरन्तरच्छाद्यमानसमस्तपटलेश्च मण्डपेसुक्चित्रनेत्रपटवेष्टयमानेश्च स्त- 
म्भेरुञ्ञ्वलं रमणीयं चोत्सुक्यदं च मङ्गल्यं चासीद्राजङुलम्‌ । 

देवी तु यशोमती विवाहोत्सवपयाङुलहृदया हृदयेन भतेरि, कुतूहलेन 


च्षीमेः छुमाविकारेः। वादरेः कार्पासेः । लालातन्तुजेः कौशोयेः। नेत्रैः शृङ्गैः (१) । 
निचोळकवस्तुरूपकविरोपंः। स्तवरक चख्रमेदः। वितानकं करकम्‌ । पटलं छाद- 
> जस । उज्ज्वल भ्राजिष्णु । 
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कोने से दूसरे कोने तक टड़ो, ठप्पों से बनाइ जाने वाला फूल-पत्तियों की रेखाकृतियाँ 
एक रक्ष की. पृष्ठभूमि पर दूसरे रंग में. तयार होने लगीं । कुछ वर्खो को गोले कुडुम में 
रंगे दाथ से चित्तियाँ छोपकर मांगलिक वनाया जा रहा था । कुछ को सेवक लोग उठे 
हुए हाथों सं चुटकी दवाकर उत्तरीय या उपरने को तरह प्रयुक्त वों में चुन्नट डालकर 
उन्हं मरोड़ी देकर देख रहे थे । क्षोम, वादर ( कपास के वर्ने कपड़े), दुकूल, लाला 

तंतुज ( रेशमी ) अंशुक और नेत्र आदि कई प्रकार के वख ये, जो साँप की केचुली के 
समान हर्के केले के खम्मे की भीतरी पात के समान कोमल, साँस की इवा से भी उड़ 
जाने वाले एवं केवळ छूकर ही अनुमान करने योग्य थे। हजारों इन्द्रायुष के समान पेसे 
वनों से राजकुळ ढंक रहा था | दान-दहदेज के लिए बनाये गये पलंग पर सफेद चादर 
विछाई गयी थीं और हंसों की पंक्तियाँ लकड़ी में खोदकर बनायी गयीं थो । पहनने के 
लिये जो कंचुक तेयार किये जा रहे थे, उन पर चमकीले मोतियों से कढ़ाई का काम किया 
गया था। अनेक प्रकार के उपयोग में आने वाली बहुत सी कपड़ों की पद्टियां चीर-चीर कर 
वनायी जा रही थीं । कपड़े के चन्दोवे में नये एकरङ्गे के दुकूल लगाये जा रहे थे । मडवे 
की छाजन फूळ-पत्तिर्यो से ढेंक गयी थो । मण्डप के खम्मों में रंगीन नेत्र नामक वख 
लपेटकर बाँधे जा रहे थे। इस प्रकार राजकुळ का यहद इर्य चकमक, रमणीय, भाँति-भाँति 


> कै कुतूइलों से भरा, हुमा, ओर मांगलिक छे, ता्/धा Digitized by eGangotri 
रानी यशोवती को विवाद के बहुविध कामों में चेन नहीं मिलती थी । . वह पति 
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जामातरि, स्नेहेन दुहितरि, उपचारेण. निमन्त्रतस्नीषु, आदेशेन परिजने, 


शरीरेण संचरणे, चक्षुषा कृताकृतप्रत्यवेक्षणेषु, आनन्देन महोत्सवे, | 
एंकापि बहुधा विभक्तेबाभवत्‌ | भूपतिरप्युपयुपरि विसर्जितोष्टबामीजनि- ' 


तजामाठजोषः सत्यप्याज्ञासंपादनदक्षे सुखेक्षणपरे परिजने समं पुत्राभ्यां 
दुद्दिट्नेहविछबः सव स्वयमकरोत्‌ | . 
एवं च तस्मिन्नविधवामय इब भवति राजङुले, मङ्गलमय इब जाय- 


माने जीवलोके, चारणमयेस्वित्र लच्यमाणेषु दिङ्सुखेषु, पटहरबमयः | 
इव कृतेऽन्तरिच्ते, भूषणमय इव भ्रमति परिजने, बान्धबमय इव दृश्यः ` 


साने सगे, निवेतिमय इवोपलच्यमाणे काले, लद्मीसय इव बिजुस्भमाणेः 
सहोरसवे, निधान इव सुखस्य, फल इब जन्मनः, परिणाम इव पुण्यस्य, 


यौवन इव विभूतेः, योवराज्य इव प्रीतेः, सिद्धिकाल इव मनोरथस्य | 
बतमाने, गण्यमान इव जनाङ्ुलीभिः, आलोक्यमान इव मार्गध्बजञः, ` 


प्रत्युद्रम्यमान इव मङ्गल्यवाद्यप्रतिशव्दकेः, आहूयमान इव मोहूतिंकेः, 


उष्रवाम्युट्रभार्या । केचिद्वामीद्वयमन्ये वेसरीमन्ये गुवीमाहः । जोपः सुखम्‌ । 


एवमित्यादौ । अस्मिन्सत्याजगाम विवाहदिवस इति संवन्धः । निधान इद ` 


सुखस्येस्यादो वर्तमान इत्यनेन संगतिः । मोहू तिकेयंणकेः । अनिवद्वो वाह्यः । 


TST NNN nnn 


SN त ल 
के लिए हृदय के रूप में, दामाद के लिए कुतूहल के रूप में, पुत्री के लिए स्नेह -के. 
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रूप में, बुलावे पर आई हुई स्त्रियों के लिए आवभगत के रूप में, परिजन के लिए. | 
आदेश के रूप में, चलने-फिरने में शरीर के रूप में, किए या न किए कार्यों को देख. / 
ताक के लिए आँख के रूप में, महोत्सव के लिए आनन्द के रूप में, इस प्रकार मानों | 


एक से अनेक रूप में हो गई । राजा ने भी जामाता की प्रसन्नता के लिए एकके. ऊपर 
एक उँट और धोड़ियों की ढेर लगा दी । आज्ञा पालन करने में चतुर और मुँह ताकते 
हुए खड़े रहने वाळे नौकर-चाकर के होने पर भी वे अपने दोनों पुत्र के साथ पुत्री के. 
सेद में व्याकुळ होकर सव काम स्वयं निपटाते थे । 

इस प्रकार राजकुल में चारों ओर सुहागिन ख्यां दिखाई देती थीं। सारा संसार 


- मंगळमय लग रहा था। दिशाएं चारणो से भरी हुई दोख पड़ने लगीं। आकाश में पट 


की आवाज गूंजने लगी। गहनों से लदे हुए परिजन घूमते रह 
ते थे। सारी सृष्टि ही 
वान्धवमय प्रतीत हो रही थी। सारा समय परम-आनन्दमय हो रहा था। महोत्सव 


हर तस्ति रा ,॥।००। Math Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथं उच्छासः २४१ 


आकृष्यमाण इव मनोरथैः, परिष्वज्यमान इव वधूसखीहृदयेराजगाम 
विवाहदिविसः । प्रातरेव प्रतीद्दारे: समुत्सारितनिखिला निबद्धलोकं विविक्तः 
मक्रियत राजकुलम्‌। । 

अथ महाप्रतीहारः प्रविश्य नृपसमीपम्‌ 'देव ! . जामातुरन्तिकात्ता- 
म्वूलदायकः पारिजातकनामा संप्राप्तः? इत्यभिधाय स्वाकारं युवानमदरश- 
यत्‌ | राजा तु तं दूरादेव जामाठ्बहुमानादर्शितादरः “बालक ! कचि्कु- 
शली ग्रहवमों ?? इति प्रच्छ । असौ तु समाकर्णितनराधिपष्बनिर्धाच- 
सानः कतिचित्पदान्युपस्रत्य प्रसाये च बाहू सेवाचतुरश्चिरं वसुंधरायां 
निधाय मूर्धोनसुत्थाय “देव ! कुशली यथाज्ञापयस्यचंयति च देवं नम- 
स्कारेण? इति व्यज्ञापयत्‌ । आगतजामातृनिवेदनागतं च तं ज्ञात्वा ृत- 
सत्कारं राजा “याभिन्याः प्रथमे यामे विवाहकालात्ययक्कतो यथा न भवति 
दोषः? इति संदिश्य प्रतीपं प्राहिणोत्‌ | ` र ट 


यथा न भवति दोप इत्यन्न तथा कार्यमित्यर्थलभ्यस्‌ । - ` LF 
मानों लक्ष्मीमय वन रदा था। वह अवसर मानों सुख का' निधान, जन्म का फल, 
पुण्य का परिणाम, ऐेश्वयं का यौवन, प्रीति का यौवराज्य, मनोरथ का सिद्धिकाल था । 
विवाह के दिन को लोग उंगलियों पर गिनने लगे । उसे मार्ग के ध्वज मानों निद्दारने 
लगे । -माङ्गलिक गाजे वाजे की . घ्वनियां मानों उसकी आगवानी लेने पहुंची । ज्योतिषी 
लोग उसे गुहारने छगे। मानोरथ उसे खींचने लगे । वधू की सञ्चियां . मानों उसका 
आलिङ्गन करने लगीं.। इस प्रकार विवाह का दिन आ पहुँचा। प्रातःकाल ही प्रतीह्दारों 
ने फालतू सव लोगों को हटा कर राजकुल को खाली कर दिया । 
महाप्रतीहार ने राजा के समोप आकर निवेदन किया--देव, जामाता. के समीप 

से तम्बोळी ( ताम्बूलदायक ) पारिजातक आया दै।? यह कह कर अपने द्वी आकार के 
एक युवक को दिखाया । राजा ने दूर हो से दमाद के सम्मान के कारण उसके प्रति 
आदर व्यक्त करते हुए पूळा--'वालक, अहृवर्मा तो कुशळ से है।? सेवा में चतुर उसने 
राजा की आवाज सुनते ही जल्दी से कुछ डेग आगे बढ़, दोनों हाथ फैछा, देर तक 
जमीन में सिर झुका और उठ कर निवेदन किया--'देव, कुशल से हैं और प्रणामपूर्वक 
आप की अचेना करते हैं. राजा ने यह जान कर क्रि जामाता विवाह के लिए आए 
हैं; उसका सत्क फरे खुश कहार 'केन्पईसा पेश पवाह लैस धनी चाहिए 
जिससे दोष न हो? और उसे वापिस भेजा । 
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अथ सकलकमलबनलक्ष्मीं वधूमुख इब संचार्य समवसिते वासरे, 
बिवाहदिबसश्रियः पादपल्लब इव रज्यमाने सवितरि, वधूवरानुरागलघूकु- 
तप्रेमलज्नितेष्विव विघटमानेषु चक्रवाकमिथुनेषु, सोभाग्यध्वज इव रक्तां- 
झुकसुकुमारवपुषि नभसि स्फुरति संध्यारागे, कपोतकण्ठकवु रे वरयात्रा- 
गमनरजसीब कलुषयति दिड्मुखानि तिमिरे, लझसंपादनसळ इवो- 
निहाने ज्योतिगेशे, विबाहमङ्गलकलर इबोद्यशिखरिणा समुत्किप्यमाणे 
वर्घेमानधवलच्छाये ताराधिपमण्डले, बधूबदनलावण्यज्योत्सापरिपीत- 
तमसि प्रदोषे, बथोद्तिमुपहसत्स्विव रजनिकरसुत्तानितमुखेषु कुमुदवने- 
घ्वाजगाम मुहुमुहुरुल्लासितस्फारस्फुरितारुणचामरेमेनोरथेरिबोत्थितरागा- 


ग्रपल्नवेः पुरोधावमानेः पादातेरुत्कणेकटकहयप्रतिद्ेषितदीयमानस्वागते- 


अयेत्यादी । पृतस्मिन्नेतस्मिन्सत्याजयामेति संबन्धः। कपोतेत्यसाधारणस्‌। 
कडुर आपाण्डुरे। रजसीवेति । रजोऽपि सुखानि कळुपयति । लग्नेत्यादि साधा- 
रणस्‌ । उजिहान उद्धच्छुति। ज्योतिगणेस्तारानिकरे', गणकेश्व। वर्धमानेत्यादि 
संध्यारागहितत्वात्‌। वर्धभानं शरावः तेन च धवळच्छायस्‌। तद्धि मकोळलिप्त 
विवाहे क्रियते इत्याचारः। स्फारः स्फोटकः। पुरोधावमानेरिति साधारणम्‌ । 


पादातेः पदातिसमूहैः । पादातेपदातिसयूहे। ` 


सारे कमलवन की लक्ष्मी को वधू राज्यश्री के मुख में मानों अर्पित करके दिन ढल 
गया । विवाहृ-दिवस की श्री के चरण-पछव से मानों सूर्यविम्व लाल हो गया । वधू और 
वर के अनुराग के सामने प्रेम भाव के हल्के होने के कारण लज्जित होकर चक्रवाक के 
जोड़े पृथक्‌ होने लगे। रत्तांशुक की भाँति कोमल संध्याराग सौभाग्यध्वज के समान 
आकाश में स्फुरित होने लगा । कबूतर के कंठ के सदृश अन्धकार आकाश को कलुषित 
कर रहा था, मानो वरात की चढत से धूळ उड्कर भरने लगी हो! शुम लुप्त को ठीक 
करने में तारे मानों निकळ कर तैयार होने लगे । उदयाचळ द्वारा सिर पर उठाए गए 
विवाह,के मंगलकळश के समान चन्द्रमण्डल की उज्ज्वल कान्ति बढ्ने लगी । वधू राज्य- 
श्री के लावण्य की चाँदनी से प्रदोषकाळ का अन्धकार जब दूर हो गया तो फिर व्यर्थ 
उदित इए चन्द्रमा को देखकर मुंह ऊंचा किए कुमुद मानों इँसने लगे। तमी लझ्च के 
समय वरात लेकर अहवर्मा उपस्थित हुआ। पैदळ चलने वाले वराती बार-्ार अपनी 
छाल ध्वजा को फटकारते चळे आ रहे ये, मानों राजा के पछव वाळे आगे दौडते हुए 


उनके मनोरथ हों । कान खड़े किए छावनी घोड़ों Ms Ake किए जाने 
वाळे स्वागत को स्वीकारीत हुए वराती Bi | i दिग्भाग र । हिलते 


————— ऋचा आओ... > 
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चतुथ उच्छ्रासः २४३ 


रिव वाजिनां इन्देरापूरितदिस्विभागः, चलकर्णचामराणां चामीकरमय- 
सवोपकरणानां वर्णकलम्विनां बल्लिनां घण्टाटाङ्कारिणां करिणां घटाभिः 
चटयन्निव घुनरिन्दूद्यविलीनमन्धकारम्‌ , नक्षत्रमालामणिडितसुखीं करिणीं 
निशाकर इव पौरंदरीं दिशमारूढः ्रकटितविविधविहगबिरुतेस्तालावच- 
रचारणः पुरःसरेबोलो वसन्त इबोपवने: क्रियमाणकोलाहलो गन्घतेलाः 
बसेकसुगन्धिना दीपिकाचक्रबालालो केन कुङुमपटवासघूलिपटलेनेब पि- 
ख़रीकुबन्सकलं लोकम्‌ , उत्फुज्ञमल्लिकामुर्डमालामध्याध्यासितकुसुमशे- 
खरेण शिरसा हसन्निव सपरिवेषक्षपाकरं कोसुदीप्रदोषम्‌ , आत्मरूपनि- 
जितमकरकेतुकरापहृतेन कार्युकेणेव कौसुमेन दाम्ना विरचितवेकक्षकवि- 
लासः ङुसुमसौरभगवंश्रान्त भ्रम भगः पारिजात इव 
जातः श्रिया सह पुनरवतारितो मेदिनीम्‌ , नववधूवद्नावलोकनङुतूहुले- 


'नेव कृष्यमाणहृदयः पतन्निव सुखेन प्रत्यासन्नलग्ग महवमो त्वरित- 


साजगाम। Ro | 
राजा उ तसुपद्वारमागतं 'चरणाभ्यामेब राजचक्रानुगम्यमानः ससुतः 


इए कान पर चेंबर लिए, सोने के समस्त उपकरणों से सजाए गए, भाँति-भाँति के बलवानू 
डाथी घंटा की टंकार करते चले भा रहे थे मानों चन्द्रमा के उदय होने से विलीन अन्ध- 
कार को फिर जुटाने उगे । ग्रइवमां नक्षत्रमाला नामक भामरण से सुसज्नित इथिनी पर 
चढ़ा इआ उस प्रकार ळग रहा था जैसे चन्द्रमा ताराओं से शोभित पूव दिशा में ऊपर की 
ओर चढ़ा हो । उसके आगे-आगे चारण लोग ताळ्युक्त गान करते चल रहे थे जिससे 
चिड़ियों के चहचहाने जैसा शब्द हो रहा था। गन्ध पैल पड़ने से सुगन्धित दीपक जल 
रहे थे, मानों कुंकुम और पटवास की धूलि सव ओर सब लोगों को पिञ्ञरित कर रही थी 1 
अहवर्मा विकसित मालतीकुुमरेखर की माला सिरपर धारण कर रहा था, मानों परि- 
वेष के साथ उदित हुए चन्द्रवाळे चन्द्रिकायुक्त प्रदोषकाळ पर हस रहा था । अपने रूप 
के सामने दारे हुए कामदेव के हाथ से छीन कर लिए गए धनुष के समान उसका पुष्प- 
दाम का वना हुआ वेकक्षक शोम रहा था । भोरे. उसके फूलों पर युंजारते हुए लझ रहे 
थे, मानों पारिजात ही ओ के साथ उतर आया दो। .नई वधू राज्यओ का सुखड़ा 
देखने के कुतूहळू से खिचे जाते हुए हृदय वाळा वह मानों पुड की भोर से दौड़ 


राजाभों और दोनों राजकुमारों के साथ पैदल द्दी चल कर द्वार के समीप पहुँचे हुए 


२४४ हष चरितम्‌ 


प्रत्युज्ञगाम । अवतीणं च तं कृतनमस्कार॑ मन्मथमिव साधवः प्रसारितः 
भुजो गाढमालिलिङ्ग |. यथाक्रमं परिष्वक्तराज्यव्ेनहप च हस्ते गृहीत्वा- 
भ्यन्तरं निन्ये । स्वनिर्विशेषासनदानादिना चॅनसुपचारेणोपचचार | 

न चिराश्च गम्भीरनामा नृपतेः प्रणयी विद्वान्द्िजन्मा ग्रहवर्माणपमु- 


|) 
के ७० ss Er 


वाच--तात ! त्वां प्राप्य चिरात्खलु राज्यश्रिया घटितो तेजोमयो सकलः | 


जगद्रीयमानबुधकर्णांनन्दकारिगुणगणौ सोमसूयवंशाविव पुष्यभूतिमुखर- 


बंशौ । प्रथममेव कौस्तुभमणिरिष गुणेः स्थितोऽसि हृदये देवस्य | | 


इदानीं तु शशीव शिरसा परमेश्वरेणासि बोढव्यो जातः? इति | 


`. एवं बदत्येव तस्मिन्नपमुपस्तृत्य मोहूर्तिकाः 'देव ! समासीदति लम । 
वेला | त्रजतु जामाता कोतुकग्रहम? इत्यूचुः । अथ नरेन्द्रेण 'उत्ति्ठ | 
गच्छ? इति गदितो म्रहबमो प्रविश्यान्तःपुरं जामाठ्दरोनङुतूहलिनीनां ` 


राज्यश्रिया नुपतिळच्म्यापि। घटितौ योजितौ, सुक्तौ च । डु॒धकणों पण्डितः 
श्रोत्रे, सोमसूर्यसूनू च । गुणैरुस्कपेः+ तन्तुभिश्च। हृदये चेतसि, वक्षसि च । देवस्य 
राज्ञः, विष्णोश्च। परमेश्वरेण राज्ञा, हरेण च । 

कौतुकग्रहं विवाहमङ्गलवेश्म । 


उसका स्वागत किया । जेसे वसन्त कामदेव से मिलता है उसी प्रकार उन्होंने हाथ फेलाकर | 


इथिची से उतार कर झुके.हुए. उसका. आलिक्गन किया । क्रम से राज्यवर्धन ओर हृषं भी 
जब गळे मिळे तो राजा हाथ से पकड़कर उसे भीतर ले गए। अपने समान आसन आदि 
उपचारो से उसका सम्मान किया । ः 


क 
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'उत्ती समय .गस्मीर नामक राजा के प्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मण ने अहवर्मा . से कदा- | 
'हे तात, राञ्यथी के साथ तुम्हे सम्बन्धित पाकर आज पुष्पभूति और सुखर दोनों के _ 
वंश तेजस्वी, सारे संसार के लोगों. को भानन्दित करने वाले सोम और सूये वंश के | 
समान घंन्य हुए। पहले से ही देव प्रभाकरवर्धन ने कोस्तुभमणि के. समान तुम्हें धारण ' 


किया हे।।. इस समय जेते शिवने चन्द्र को अपने मस्तकपर धारण किया है उसी प्रकार 
तुम भौ उनके शिरोधायं हो रदे दो. : . : . . ` | | eas 

राह्मण गम्भीर यह कद दी रहे थे कि. ज्योतिषियों ने आकर कद्दा--“राजन्‌] लम 
का समय निह, जामाहा जड सेते. उपाके) खळे) हाभो? ' कहने पर 
ग्रहवमा ने अन्तःपुर में प्रवेश किया और वर को देखने के कुतूहळ में ख्ियों की खिले 


—————— <पफफ््ध्यथ्थ्श्शिििकशेकषन)ऋओ 
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चतुर्थ. उच्छांसः २४५ 
स्रीणां ` पतितानि लोचनसह्राणि बिकचनीलकुबलयबनानीव लङ्कयन्नाः 
ससाद कोतुकगृहद्ठारम्‌ | निवारितपरिजनश्च प्रविवेश । 4 

अथ तत्र कतिपयाप्तप्रियसखीस्वजनप्रमदाप्रायपरिवाराम्‌ , अरुणांशु- 
काचगुण्ठितसुखी प्रभातसंध्यामिव. स्वप्रभया निष्सभान्मदरीपकान्कुब्रोणाम्‌ , 
अतिसोङुमायंशङ्कितेनेत्र यौवनेन नातिनिभरमुपगूढाम्‌ , साध्वसनिरुध्य- 
सानह्ृदयदेशदुःखसुक्तेनिभ्वतायतेः श्वसितेरपयान्तं कुमारभावमिवानुशोच- 
न्तीम्‌ , अत्युत्कम्पिनीं पतनभियेव त्रपया निष्पन्दं धार्यमाणाम्‌, हस्तं 
तामरसप्रतिपक्षमासन्नग्रहणं शाशिनमिव रोहिणीं भयवेपमानमानसामव- 
लोकयन्तीम्‌, चन्दनधवलतनुलताम्‌ , ज्योत्ल्ादानसंचितलावण्यात्कुमु- 
दिनोगर्भादिव प्रसूतम्‌ ; कुसुमामोदनिहोरिणीं बसन्तहृदयादिव निर्गताम्‌, 
निःधासपरिसलाकृष्टमधुकरकुलां मलयमारुतादिवोत्पन्नाम्‌, कृतकंदपौ- 
क bases 


अथेत्यादी । तत्र वधूमपश्यदिति संवन्धः। अरुणांशुक लोहितं वखम्‌ । अरु- 
णस्याल्पांशर्वो$्युकाः । निख्तेयुैः। प्रतिपत्तस्तुल्यः/ शच्चुश्र । हणं हस्तस्य 
स्वीकारः, शशिनश्र ग्रहणं समासन्नं भवति । उद्वमनं सौरभमित्यन्ये । प्रभादीनां. 
कौस्तुभाद्िभियंथासंख्यम्‌ । वालिका ऊर्मिका, कौमारी :च। विनोदयन्ती प्रथय- 
न्तीस्‌ । हारिणीं रम्याम्‌, मार्गी च। | 


हुए कुवलय के समान गिरती हुई आँखों को लांघते हुए कोतुकगृह के द्वार पर पहुंचा । 


अन्य लोग द्वार पर ही रोक दिए गए और उसने भीतर प्रवेश किया । 
तब उसने वहाँ वधूवेश में राज्यभी को देखा। वह कुछ मान्य और प्रियसखियाँ 
से और स्वजन स्त्रियों से घिरी हुई थी। प्रभात काल की संध्या के समान लाल अंशुक 


~, 


का घूंधट डाले अपनी प्रभा से दीपों को निष्प्रभ कर रही थी । मानों यौवन ने उसे अत्यन्त - 


सुकुमार जान कर कस कर नहीं दवाया था। मय के कारण रुपे हुए हृदयदेश से 
वह ऋठिनता से लम्बी सांस लेती थी, मानों अव छोड़ कर जाते हुए कुमारभाव के 
बारे में चिन्ता कर रही थी। वह कांप रही थी, फिर भी गिर जाने के भय से उसे 
लज्जा ने मानों पकड़ रखा था। भय से कापते हुए मन वाली वह कमल के प्रतिपक्षी 
अपने हाथ को देख रद्दी थी, मानों अइणसमय निकर होने पर कातर होकर 
रोहिणी चन्द्रमा को देख रहो हो। चन्दन के लगाने से उसकी देइ और भो सफेद हो 
रही थी, मानों चन्द्र के द्वारा दी गई ज्योत्छा के लावण्य से भरे हुए कुमुदिनी के गर्भ 
. से उत्पन्न हुईदो-0. कूलएकी भल्या से०बइ०भोर"मी मनोइंर०रुंपस्दीव्यी]०भानों वसन्त के 
दद्य से निकली हो । उसके निश्वास के परिमळ में भोरे. खिंचते. जा रहे थे, मानों वह. 


२४६ . हषचरितम्‌ | 
नुसरणां रतिमिव पुनजाताम्‌; प्रभालावर्यमदसोरभमाधुरये: कौस्तुभश- 


~ -+*« जिला 


शिमदिरापारिजातासृतप्रभवेः सबरत्रगुणेरपरामिव सुरासुररुषा रन्नाकरेणः | 


कल्पितां श्रियम्‌, खिग्धेन बालिकालोकेन सितसिन्दुवारकुसुममज्ञरी- 
भिरिब झुक्तादीधितिभिः कलिपितकणीबतंसाम्‌ , कणोभरणमरकतप्रभाह. 


रितशाइलेन कपोलस्थलीतलेन विनोदयन्तीमिष हारिणीं लोचनच्छा- : 


ग्राम, अधोमुखं बरकौतुकालोकनाकुलं मुहुमंहुः कृतसुखोन्नमनप्रयत्न 
सखीजनं हृद्यं च निमंत्सयन्तीं बधूम पश्यत्‌ । 
प्रविशन्तमेव तं हृद्यचोरं वध्वा समितं जमाह कंदपः | परिहास- 
स्मेरसुखीभिश्च नारीभिः कौतुकगृहे यद्यत्कार्यते जामाता तत्तत्सबेमति- 
पेशलं चकार | तपरिणयानुरूपवेशपरिग्रहा गृहीत्वा करे वधू निजेगाम। 
जगाम च नवसुधाधवलां निमन्त्रितागतेस्तुषारशेलोपत्यकामिच ञ्यम्ब- 
।  स्रृगलोचनच्छायां नीलशाद्वलेन. स्थलीतले क्रीडति । कौतुकालोकनाङुछं 
इयमपि साधारणम्‌ । ७४७ | | कह 
वध्वा राज्यश्रिया । अथ वेदीं जगामेति संवन्धः। उपत्यकाद्रेः समासन्ना भूः। 


आना जज. 


मल्यमारुत से उत्पन्न हो । वह कामदेव का अनुसरण कर रही थी, मानों -रति ने फिर 
जन्म लिया हो । वह अपनी प्रभा, लावण्य, मद, सौरभ, माधुयं आदि शुणों से दूसरी 
लक्ष्मी के समान माछम पड़ रही थी, मानों जिस्ते कौस्तममणि, चन्द्र, मदिरा, पारिजात 
और अधृत से उत्पन्न समस्त रल के उन गुणो के साथ समुद्र ने देवता और असुरो पर 

क्रोध करके फिर से उत्पन्न किया दो। उसके कानों में मोती की वालियों की किरणें 
उजळे सिन्धुवार पुष्प की मंजरी की भांति अवतंस वन रही थीं। पन्ने के कर्णांमरण की 
हरी प्रभा उसके कपोलों पर पढ़ रही थी, मानों वह आँखों की सुन्दर कान्ति को व्यक्त 
कर रहो थी। दिखाने के लिए प्रयल में लगी हुई सखियां उसके झुके हुए मुंह को ब [र-बार 
उठाने का प्रयत्न कर रही थीं, वह उन्हें और अपने हृदय को भी कोस रद्दी थी । 


` प्रेवेश करते हौं राज्य के द्वारा. दिए गए अपने हृदय के चोर उस अहवमां को 
कामदेव ने पकड़ लिया । हुँछी-मजाक करने वाळी नवेलियों ने कोइवर. में जो-जो 
करने के लिए कहा. वर्मा ने विना जिद के सत्र किया । विवाह के अनुकूल वेषभूषा 


में झुस्जित वृष, का, हात. पक का आह निकला भोर सदी के प्रासा वह (बेदी) 
चूने से ताजी' पोती हुई थी, मानों शिव-पावंती के विवाइ में निमंत्रण पर आए हुए ' 


Sao >. 
न 
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चतुथे उच्छास: २४७ 


काम्बिकाविवाहाहूते भूश्वद्धि: परिवृताम्‌ , सेकसुङुमारयवाङ्कुरदन्तुरेः पञ्चा- 
: कलरीः कोमलवर्णिकाविचित्रैरमित्रयुखेश्च मड़ल्यफलहस्तामिरख- 
लिकारिकाभि रुद्भासितपर्यन्ताम्‌ , उपाध्यायोपघीयमानेन्धनधूसायमाना- 
. सिसंघुक्षणाक्षणिकोपद्रष्टुद्विजाम्‌ , उपकृशानुनिहितानुपहतहरितकुशाम्‌ „ 
संनिहितदृषद्जिनाज्यस्रुक्समित्पूलीनिवहाम्‌, नूतनशूपोर्पितश्यामलशमी- 
पलाशमिश्रलाजहासिनीं वेदीम्‌। आरुरोह च तां दिवमिव सज्योत्सः 
शशी | समुत्ससपं च वेल्लितारुणरिखापल्लबस्य शिखिनः कुसुमायुध इव 
रतिद्वितीयो रक्ताशोकस्य समीपम्‌ । हुते च इतभुजि प्रदक्षिणाबतेप्रवृत्ता- 
भिवधूवद्नविलोकन्ङुतूहलिनीभिरिव ज्वालाभिरेव सह प्रदक्षिणं बञ्चाम | 
पायमाने च लाजाञ्जलो नखमयूखधवलिततनुरदृष्टपूववधूवररूपविस्म- 
यस्मेर इवादृश्यत विभावसुः | | 
oS क ककती 
भूसउन्तृपः, गिरिश्च। वर्णिका खटिका । अमित्रसुखे रूप्यमयेः, दत्रुमुसैश्न । अञ्ज- 
लिकारिकाभिसखूंन्मयप्रतिमाभिः, सालूमजिकाभिर्वा। अक्षणिको व्यगः। उपब्रृष्टा : 
साक्षी उपदेश्य इति केचित्‌ । खुग्धोमपान्नस्‌। वेश्चिता वलिताः। शिखा ज्वाला, 
शिखाग्राणि च। पन्चवाः आन्ताः, किसलयानि च। शिखिनो वृक्षस्यापि । उत्त 
च--अपिः शिखीति च प्रोक्तः शिखरी वृक्ष निगद्यते । वर्हिणश्च दिखी प्रोक्तः छ़चि- 
सस्यास्कुक्करः शिखी ॥? इति च. 
SEIS NINERS MNS ननीशिनी नि 
अनेकों पवतां से भरी हुईं हिमालय की तराई हो। चारों ओर पास में चोडे मुँद के 
कले रखे हुए थे, पानी की तरी से नए यवांकुर उनमें उग गए ये । उनपर हल्की वनी 
को खरिया पुती हुई थी और उन्होंने स॑ का सुख नहीं देखा था । मंगलाथ फल को 
हाथ में लिए मिट्टो को मूरतें खड़ी थीं। इन्धन देने से थुंवा उगलती हुईं अभि को 
अज्वालित करने में साक्षी रूप बैठे हुए जाह्मण व्यग्र हो रहे थे । भसि के समीप ही इरे-दरे 
लम्बे कुश रखे हुए थे। अश्मारोहण के लिए सिल, कृष्ण सृगचमें, चृत, खुबा और 
समिधाएं रखी हुई थीं । जैसे ज्योत्खा के साथ चन्द्र आकाश में चढता है उसी प्रकार 
अहवर्मा भी वधू राज्यश्री के साथ विवाइवेदी पर चढ़े और जैसे कामदेव रति को 
` साथ लेकर रक्ताशोक के समाप पहुंचता है उसी प्रकार दिती हुई लाल शिखा से युक्त 
भशि के पास आए । हुवन करने के पश्चात्‌ दक्षिण को ओर सुड़ती हुई मानों वधू का 
सुखडा देखने: के कुतूइछ ० ब्रा्लै/ज्वाल्य॒ओों ० | के: साथ जम वेनीः) ने०भक्षि०के चारो भोर 
भांवरे लीं और लाजाअलियों छोड़ीं। . तव वर और वधू की नखकिरणों से और मी 


२४८- ह्षेचरितम्‌ , 


अत्रान्तरे स्वच्छकपोलोद्रसंक्रान्तमनलप्रतिबिम्बभितर निवोफ्यन्ती 
स्थूलमुक्ताफलविमलवाष्पबिन्दुसंदोहदर्शितदुर्दिना निबेदनविकारं रुरोद 
बधूः | उद्श्विलोचनानां च बान्धवबधूनासुदपादि महानाऋन्दः | परिः 
समापितवेवाहिकक्रियाकलापस्तु जामाता वध्वा समं प्रणनाम श्वशुरौ | 
परविवेश च डारपक्षलिखितरतिभ्रीतिदैवतं प्रणयिभिरिव प्रथमप्रविठ्ठेरलि. 
कलेः क्ृतकोलाइलम्‌ , अलिङुलपक्षपबनमेङ्कोलितैः कर्णोत्पलप्रहारभयपर 
कम्पितेरिष सङ्गलभ्रदी पैः प्रकाशितम्‌ , एकदेशलिखितस्तबकितरक्ताशोकः 
तरुतलभाजाधिज्यचापेन तियेकूणितनेत्रत्रि भारेण शरसजूकुबेता कामदे 
वेनाधिष्ठितम्‌, एकपार्शन्यस्तेन ` काञ्चनाचामरुकेणेतरपार्शवर्तिन्या च 
दान्तशाफरुकधारिणया कनकपुत्रिकया साक्षाल्ञ कम्येवोइण्डपुण्डरीकहस्तया 
सनाथेन सोपधानेन स्वास्तीर्णे शयनेन शोभमानम्‌ , शयनरिरोभाग- 


' ` निर्वापयन्ती गमयन्ती । प्रविवेशेत्यादी । जामाता वासगृहमिति संवन्धः । पचः 
पार्श्वम्‌ । कूणितः संकोचितः । | व 


प्रकाशमान अप्निरेव मानों पहले कमी नहीं देखे हुए इस प्रकार वर-वधू के रूप को देखकर 
आश्चयं के साथ प्रसन्न दीख पड़े । 

इसी वीच वधू राज्यश्री मानों अपने स्वच्छ कपोलो में पड़ती हुईं अशि की छाया 
को बुझाती हुई, और स्थूल मुक्ताफल जैसे निर्मल भाँसुओं से दुदिन का दृश्य उपस्थित 
करती हुई मुख की विकृति के विना ही रोने लगी । वान्धव-वन्धुओं को. आँखें भो आँसू 
से छल:छला उडी और तब एक प्रकार का शोरयुळ मचा । इधर विवाह का विधि विधान 
समाप्त करके जामाता ने वधू के साथ सास-ससुर को प्रणाम क्रिया और वासगृह में 
विष्ट इभा । उस वासगृह के दोनों पक्खों पर एक ओर रति ओर दूसरी ओर प्रीति 
( कामदेव की दोनों स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। प्रेमी के समान पहले ही घुसकर 


आंख से निशाना साधते हुए कामदेव का चित्र बना था। अन्दर सफेद चादर से ढंका 
हुआ पलंग विछा था जिसके सि र ।ने तकिया रखा अ > एकप में सोने की 
एक झारी रर्खीयी *नौर?दूर्सरी और दोर्दी का डिब्बा क इए सोने. की पुतली 
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चतुर्थ उच्छासः २४६ 


स्थितेन च कृतकुमुदशोभेन कुसुमायुधसाहायकायागतेन शशिनेव 
निद्राकलशेन राजतेन विराजमानं वासगृहम्‌ | भे 
तत्र च ह्वीताया नववधूकायाः पराङ्युखप्रसुप्राया मणिमित्तिद 
मुखप्रतिविम्वानि प्रथमालापाकणनकोतुकागतगृहदेबताननानीव. मणिग- 
वाक्षकेषु वीक्षमाणः क्षणदां चिन्ये |. स्थित्वा च श्वशुरकुले शीलेचासृत- 
मिव श्रश्रूद्धदये .बर्षन्नमिनवाभिनवोपचारेरपुनरुक्तन्यानन्दमयानि दरा 
दिनानि, दृत्त्वा च राजदोवारिकमिव राजङुले रणरणकं योतकनिवेदिता- 
नीव शम्बलान्यादाय हृदयानि सवेलोकस्य कथंकथमपि विसर्जितो नृपेण 
बध्वा सह स्वदेशमगमदिति | 
इति श्रीमहाकविवाणभश्कृतौ हर्षचरिते चक्रवर्तिजन्मवर्णन नाम चतुथे उच्चासः। 


न्निश 


तणदां रात्रिस्‌ । दश दिनानि स्थित्वेति संगतिः । यतक सुदायः। 
इति श्रीशंकरविरचिते हपंचरितसंकेते चतुर्थ उच्छ्छासः । 
न्नी 


क 
“७.” ५७ DDT ST TT Te Ae Td =, 


खड़ी थी। नीचे पछंग के सिरद्दाने कुसुदों से शोमित मानों कामदेव की सहायता के लिए 
पहुंचे हुए चन्द्रमा के समान चाँदी का निद्रा-कलश रखा हुआ था । 

वहाँ लज्जित होकर पर।ङमुख सोई हुई नववधू राज्यश्री के सुखड़े के प्रतिबिम्बो को 
मणिमित्तिमें लगाए गए दपंणों में देखने लगा, वे प्रतिविम्ब मार्नो पहली मुलाकात को वातचीत 
सुनने के कुतूहूल से मणिगवाक्षों में खड़ो होकर ताकःझांक करती हुई गृददेवत्ताओं के 
सुख हो । इस प्रकार उसने रात बिताई। इस प्रकार ग्रवर्मा श्रशुरकुल में अपने शील 
से सास के हृदय में अमृत की वर्षा करता हुआ नित्य नये-नये उपचारों से दस दिनों 
तक आनन्द के साथ रदा और द्वारपाल के समान राजकु में अपना विच्छेदजनित 
उद्वेग देकर दहेज में मिली हुई सामग्री के साथ सव लोगों के हृदय को भो लेते इए 
किसी-किसी प्रकार राजा के द्वारा विसर्जित हुआ वधू राज्यभ्री को विदा करा अपने स्थान 
को लौट गया । 
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नियतिविंधाय पुंसां प्रथमं सुखमुपरि दारुणं दुःखम्‌ । 
कृत्वा लोक तरला तडिदिचि वज्रं निपातयति ॥ १॥ 
पातयति महापुरुषान्सममेच वहुननादरेणेच । 
परिवतंमान पकः कालः शोलानिवानन्तः ॥ २॥ 


अथ कदाचिद्राजा राज्यवर्धनं कवचहदरमाषूय हूणान्हन्तु हरिणानिव 

रिहरिणे ~ «७ N ० व्य 1 त्येरनुर ब 
हरिहरिणेशकिशोरमपरिमितबलाजुयातं चिरंतनेरमात्येरनरत्तेश्व महासा- 
मन्तः कृत्वा साभिसरयुत्तरापथं प्राहिणोत्‌ । न 

प्रयान्त च तं देवो हषः कतिचित्प्रयाणकानि तुरङ्गमरनुबत्राज । 
विष्टे च केलासप्रभाभासिनीं ककुभं तरि वर्तमानो नवे = प लासप्रभाभासिनीं ककुभं आतरि वतमानो नवे वयसि विक्र 


नियतीत्यादि । नियतिदेवस्‌ । लोकं जनम्‌ । तडिद्विय्॒त्‌। तडिदपि तरलाऽऽ- 
रोकं कृत्वा वज्रम्‌ निपातयति ॥ १ ॥ 

अनन्तः पर्यन्तरहितः, दोषभट्टारकश्च ॥ २॥ 

आार्यायुगलेनानेन भाविनी राजविपत्तिः सूचिता । 

कवचहर इति वयसि नित्यस्‌। बलं सेन्यस्‌, सामर्थ्य च । साभिसरं 
ससहायस्र्‌ । 


जैसे चंचल विजली क्षण भर अपनी चमक दिखाकर वार-वार वज्रपात करने लग 
जाती हे उसी प्रकार नियति भो पहले-पहल लोगों पर सुख की चमक दिखाती है और 
फिर वञ्र के समान भीषण दुःख ही दुःख गिराने लग जाती है ॥ १॥ 

. फैरवट बदलता हुआ यह कालचक्र भनेक महापुरुषों को भो विना किसी लगाव के. 
एक साथ विल्ट डालता है, जेते प्रलय के समय में एथिवी को सहस्र फणों पर धारण करने 
वाजा शेपनाग सुस्ताने के लिए बोझा बदलता है तो बड़े-बड़े पद्दाड़ उलर-पुलट जाते है ॥२॥ 
._. किसी समय राजा प्रभाकरवर्धन ने कवच पहनने की आयु वाले अपने पुत्र राज्यवर्धन 
को बुलाकर हूगों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ की ओर भेजा, जैसे सिंह हृरिणों को 
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मरसानुरोधिनि केसरिशरभशादूलवराहबहुलेयु तुषारशैलोपकण्ठेपूत्कण्ठ- 
मानवनदेवताकटाक्षांशुशारितशरीरकान्तिः क्रीडन्मृगयां सृगलोचनः कति- 
पयान्यहानि बहिरेब व्यलम्बत | चकार चाकणोन्ताङृष्टकासुकनिर्गंतभा- 
सुरभल्लवषी स्वल्पीयोभिरेव दिवसेनिःश्वापदान्यरण्यानि | 

एकदा तु वासतेय्यास्तुरीये यामे प्रत्युषस्येब स्वप्ने चडुलज्यालापु- 
ञ्जपज्ञरीकृतसकलकक्कुभा दुर्निवारेण दबहुतसुजा दह्यमानं केसरिणम- 
द्राक्षीत्‌ । तस्मिन्नेव च दावद्हने समुत्सञ्य शावकानुरप्लुत्य चात्मानं 
पातयन्ती सिह्दीमपश्यत्‌ । आसीच्चास्य- चेतसि--लोके हि लोहेभ्यः 
कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः, यदाकृष्टास्तियेव्वो5प्येवमाच- 
रन्ति’ इति । प्रुद्धस्य चास्य मुहुमुहुदेक्षिणेतरमक्षि पस्पन्दे | गात्रेषु 
चाकस्मादेव वेपथुर्विपप्रथे । निनिमित्तमेवान्तबेन्धननस्थानाच्चचालेव 


केसरिणः सिंहाः । अष्पादाः ग्राणिविशेषाः शरभाः। झादूंला व्याप्राः । वराहा 
सूकराः। क्रोडन्सृगयामिति । “काळभावाध्वगन्तव्या कमससंज्ञा ह्यमकमणाम्‌? इति 
सावार्थरूपाया खुगयायाः कमंभावः 1 

वासतेयी रात्रिः। तुरीये चतुर्थञ्हनि । संवाह्यममानं भ्रास्यमाणस्‌ । लुलितं 
व्याप्तम्‌ । 


उत्तर दिशा में जव बड़े भाई राज्यवधेन ने प्रवेश किया तो पराक्रम के रस का अनुरोध 
करने वाली नई अवस्था को प्राप्त हुए, उत्कण्ठित वन-देवताओं के कटाक्षी से रंगीन 
कान्ति वाळे, सृग सद्द नेत्र वाले हपं सिंह, शरभ, वराइ आदि से मरी हुई हिमालय 
की तराइयों में आखेट करते हुए कुछ दिन तक बाहर ही रुक गए। उन्होंने धनुष की 
डोर को कान तक.खींच कर तीखे वारणो की वर्षा करके थोड़े हो दिनों में तराइ के जंगर्लो 
को खूंखार जानवरों से शुन्य कर दिया । 
वहीं एक दिन रात के चौथे प्रहर में जव पो फटने को हुई तो इषं ने स्वझ में देखा 
कि दिशाओं को अपने ज्वालापुन्न से पिंजरित करती हुई अत्यन्त भोषण वनाझ्षि में एक 
शेर जल रद्दा है भौर अपने बच्चों को छोड़ कर उसी अभि में शेरनी छलांग मार कर 
कूद रही है। उनके मन में यह विचार उत्पन्न .हुआ--'सचमुच संसार में स्नेह के. 
बन्धन-पाश लोहे से भी वढू कर सख्त होते हे, जिनसे आकृष्ट होकर तियंक जीव भी 
इस पकार कर डालते हें |! जब वे जगे तो उनकी वाई आंख बार-बार फरकने लगी । 


उन अङ्गो पकपी निकला 
आ क 0 fr | दीन ollection गयी EM नाहर र 
जा रद्दा था। दुःख का कारण ही बहुत वढ गया ( यह क्या वात है! इस प्रकार 
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हृद्यम्‌ । अकारणादेव चाजायत गरीयसी दुःखासिका । किमिद 
च ससुत्पज्ञविषिधविकल्पविमथितमतिरपगतधृतिश्चिन्ताबनमितवदन: 
स्तिभिततारकेण चक्लुषा . समुद्वि्यमानस्थलकमलिनीवनामिच च 
चकोरेक्षणः क्षणं क्षोणीम्‌। अहि च तस्मिज्शुल्येनेष च चेतसा चिक्रीड 
सरगयाम्‌। आरोहति च हरितहये मध्यमहो भवनमागत्योभयतो अन्दः 
मन्दं संवाह्यमानतनुतालवुन्तः क्षितितलविततामतिशिशिरमलयजरसल. 
वलुलितवपुषमिन्दुधबलोपघधानधारिणीं. वेत्रपट्रिकामथिशयानः साशङ्क 
एवं तस्थो। . | 

अथ दूरादेव लेखगर्भया नीलीरागमेचकरुचा चीरचीरिकया रचितमु- 
ख्डमालकम्‌ , ` श्रमातपाभ्यामारोप्यमाणकायकालिसानम्‌ , अन्तर्गतेन 
शोकशिखिनाउज्ञारतामिव॒ नीयमानम्‌ , अतित्वरागसनद्रुततरपदो दूधूय- 
सानधूलिराजिव्याजेन राजबातोश्रवणकुतूहलिन्या मेदिन्येवाुगम्यमानम्‌ , 
_आभिसुखपवनम्रेक्वत्मविततो त्तरीयपटमाम्तवीज्यमानोभयपारंमतित्वरया ` 


अधेत्यादी । दूरादेव कुरङ्गकनामानमध्वयमापतन्तमद्राचती दिति संबन्धः । नीली: 
'नामौषधिः । बहिंकण्ठसमानो मेचकः। आरोप्यमाणः क्रियमाणः । 


उनके मस्तिष्क मे अनक विकल्पों का मंथन शुरू हुआ, उनका पैय जाता राहा, केवल 
चिन्ता से सिर झुकाए हुए पृथिवी की ओर चकोर के समान एकटक से देखने ढगे, 
'मानों जमीन से स्थल-कमलिनियों का समूह निकल रहा हो । उस दिन उदास मन से 
'ही आखेट किया ।. जव दिन चढ़ गया तब लौट कर निवासस्थान पर आए और जमीन 
पर विद्धी हुई वेत की शीतळ्पारी पर जो अत्यन्त उडे चन्दन रस के छिड़काव से भीगी 
हुई थी और जिसके सिरहाने धवल उपधान ( तकिया ) रखा था, चिन्तित होकर बैठ 
"गए । उनके दोनों ओर ताड़ के पंखे मंद-मंद झळे जा रहे थे । 
तभी उन्होंने दूर से ही कुरंगक नाम के लेखद्दारक को आते हुए देखा । उसके सिर 
पर नीळ में रंगी हुई पट्टी माला के समान वँधी हुईं थी जिसके भीतर लेख था। एकतो 
चलने की थकान और उस पर कड़ाके की धूप दोनों से उसकी देह स्याह हो गई थी। 
"हृदय के भीतर जलती हुईं शोक की अझ्नि के कारण अंगार-सा बन रहा था। वह बड़ी 
तजी से चळ रहा था । उसके पैर से लग कर थूल उड़ रही थी, मानों राजा का समाचार 
सुचने के कुतूइळ से प्रथिवी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। सामने को ओर से 
'बहती हुई हवा प वी तही के छोठा ससे वाह नवसरे मानों वह. पंख 
बांध कर शीघ्र दोड़ता हुआ चला आ रहा था । मानों उसे स्वामी का आदेश पीछे से 
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कृतपक्षमिवाशु परापतन्तम्‌ , प्रेयेमाणमिव प्रष्टतः स्वाम्यादेशेनाकृष्यमा- 
णमिव पुरस्तादायतेः श्रमश्वासमोक्षेः स्विद्चल्ललाटतटघटमानप्रतिबिम्ब- 
केन कार्यकौतुकादपह्वियमाणलेखमिब भास्वता संभ्रमभ्न्टेरिवेन्द्रियेः 
शून्यीकृतशरीरम्‌ , लेखार्पितप्रयोजनगौरवादिव समेऽपि वत्मेनि शन्य- 
हृदयतया स्खलन्तम्‌ , कालमेघशकलमिव पतिष्यतो दुवोतोवजञ्रस्य, 
घूसपल्लवमिव ज्वलिष्यतः शोकञ्चलनस्य, बीजमिव फलिष्यतो दुष्क- 
तशालेरनिमित्तभूतदीघोध्बगं कुरङ्गकनामानमायान्तमद्राक्षीत्‌ । 

दृष्टा च ` पूबनिमित्तपरम्पराविभोवितभीतिरभिद्यत हृदयेन | ङुरन्गः 
कस्तु कृतप्रणामः समुपस्रृय प्रथममाननलग्नं विषादसुपनिन्ये, पञ्चास्ले- 
खम्‌ । तं च देवो इषः स्वयमेवादायावाचयत्‌। लेखार्थेनेव च समं 
गृहीत्वा हृद्येन संतापमवम्रहरूपोऽभ्यधात्‌--'कुरङ्गक ! किं मान्द्यं तात- 
स्य ९? इति | स चक्षुषा बाष्पजलबिन्दुभिमुखेन च खज्ञाक्षरेः क्षरद्धि 


इन्द्रियेरिति । शून्यत्वं तेषां जडत्वाप्तेः । शकलं खण्डस्‌ । 
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प्रेरित कर रहा था । अम के कारण लम्त्री सांस! छोड़ने से वह मानों आगे कौ ओर 


खिचता जा र्दा था। पसीने से तर उसके ललाट पर सूर्ये का प्रतितिम्ब पड़ रहा था 
मानों (किस कार्य ते जा रहा दै ? यह जानने के कोतुक से सूर्यं उसके माथे पर खोसे 
हुए लेख को चुराने की कोशिश कर रद्दा था। कार्ये की व्यग्रता के कारण इन्द्रियां 
मानों शरीर से श्थक्‌ हो गई थीं । लेख की वात इतनी गन्मीर थी कि वह समतल मागे 
पर भी हृदयशुन्य होकर गिरता-पड़ता आ रद्दा था । थोड़ी हो देर में अकुशल समाचार 
के गिरने वारे वज्र का वह मानों काला मेघखण्ड था । ज्वलित होने वाळे शोकानळ का 
बह मानों धुवां के समान था । फळने वाले दुःखरूपी धान का वह मानों बीज था । वह 
अनिमित्त की सूचना देने वाळा दोघांध्वय ( दूरगामी ) था । 

स्वप्न की बात से उत्पन्न भय के कारण उसे देख कर दषे का हृदय जेसे फट गया । 
कुरंगक ने आकर प्रणाम किया और पास आकर पहले अपने सुख में लगे विषाद को 
भर्पित किया और फिर लेख को । षं ने स्वयं ही उसे लेकर वाँचा। लेख को वात 
जानते ही सन्तप्तःहृदय को किसी प्रकार थाम कर उन्होंने स्तब्ध होते हुए कहा 
«कुरंगक, पिताजी को कौन-सी वोमारी है? वह एक ही वार आँख से आँसू ओर मुख 


से टूटी हुई क्षावाज को वि | हुए, बोला या ie हान्‌ दाहज्वर है? इस समाचार 
को सुनते ही उनका हृद्य दजा उकडा में रया (किर उन्होंने पिताजो 


जा 
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युंगपदाचचक्षे--देब ! दाहज्वरो महान्‌? इति। तच्चाकण्ये सह! 
सहस्रघेवास्य हृदयं पफाल | कृताचमनश्च जनयितुरायुष्कामो5परिमित. | 
मणिकनकरजतजातमात्मपरिबदमरोषं ब्राह्मण सादकरोत्‌ | अभुक्त एवो. ` 
-ज्चचाल। 'दापय वाजिनः पर्याणम्‌? इति च पुरःस्थितं शिरःक्पाण | 
बिभ्राणं बमाण युवानम्‌ | वेपमानहृदयश्च ससंभ्रमप्रधावितपरिवर्धको- | 
'पनीतमारुह्य तुरङ्गमेकाक्येव प्राबतेत | | 

अकाएडप्रयाणसंज्ञाराङ्कक्षुभितं तु संभ्रमात्सज्ञीभूत i 
रवभरितसकलसुषनविबरमागत्यागत्य सर्वाभ्यो दिग्भ्यो घावमानमश्रो | 
ऽयमढौकत। प्रस्थितस्य चास्य प्रदक्षिणितरं प्रयान्तो विनाशसुपस्थितं राज. 
सिंहस्य हरिणाः प्रकटयांबभूबुः | अशिशिरररिमिमण्डलाभिमुखश्च हृदय. | 
'मबदारयन्निव दावशुष्के दारुणि दारुणं रराण वायसः। कज्जलमय इव ` 
'बहुदिबससुपचितबहलमलपटलमलिनिततनुरभिमुखमाजगाम शिखिपिच्छ: 


पफाल पुस्फोट । जातेति शदद्‌ः प्रकारे । झार षुस्फोट । जातेति शब्दः मकरे । परिस फय परिवहों भोजनादिपरिच्छुदः । वराह. | 
'णसादूब्राह्मणाधीनस्‌ । न सुक्तमस्येत्यभुक्तः । शिरोदेशे स्थापितः कुपाणः । परिव- 
'धेकोड्यपाल: । प्रावततेत्यर्थादन्तुस्‌ । “१ 
अश्वीयमश्वसमूहः । सिंहशब्दः प्रशंसायास्‌ । हरिणा इति । खगा हि स्वेरं चरन्तः | 

"को आयु की कामना से आचमन करके बहुत से मणि, सुवर्णं और रजत एवं अपने खाने- | 

` 'पह्रने की सव चोजों को जाक्षणों को अर्पित कर दिया । स्वयं विना भोजन किए ही उठ | 
खड़े हुए । घोड़े पर जीन कसवाभो? यह अपने सामने खड़े हुए कृपाणधारी युवक को । 
आशा दी । आज्ञा पाते ही घवड़ाइट के साथ भश्वपाल के द्वारा छाए इए - धोड़े पर सवार | 
इ और अकेछे ही चल पड़े। उनका हृदय कॉप रहा था । 


उसको कड़ी में अचानक कूच को सूचित करने वाला शंख बजा दिया गया । झुनते . 
हो घबड़ा कर घोड़े कसे जाने लगे और थोड़ी ही देर में टापों को आवाज से संसार को | 
भरते हुए चारों ओर से दौड़ते हुए आ-आकर भर गए.) जब उन्होंने प्रस्थान किया तब | 


केर हृदय विदीर्णे करता हुआ काँव 


कुचैछा शरीर वाला कालछा-कछट कोई सा हाथ में सोरळुळू | 
व हित h Collec बा | ल छाता गया । इन 
असयुनो के हीने थे यी कोबित जानकर मे Moots । का के प्रति स्नेह 


कीड 
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लानो नमाटकः | दुर्निमित्तेरनभिनन्दयमानगमनश्च नितरामराङ्कत | 
हृदयेन पिएसुनेद्दादितम्रदिञ्ना च तत्तदुपेक्षमाणस्तुरङ्गमर्कन्धबद्धलच्यं 
चक्षुरविचलं दधानो दुःखमवसितहसितसंकथस्तूष्णींभूतेन भूपालो के- 
नानुगम्यमानो बहुयोजनसंपिशिडितमध्वानमे केनेवाह्वा समलङ्घयत्‌ । 

उपलव्धनरेन्ट्रमान्यवातीविषणण इव नष्टतेजस्यघोमुखीभवति भगवति 
भानुमति भणिडग्रमुखेन प्रणयिना राजपुत्रलोकेन बहुशो विज्ञाप्यमानोऽपि 
नाहारमकरोत्‌ । पुरःप्रवृत्तप्रतीहारग्रह्ममाणग्रामीणपरम्पराग्रकटितप्रगुण- 
वत्मो च वहन्नेव निन्ये निशाम्‌ | 

अन्यस्मिन्नहनि मध्यंदिने विगतजयराव्दम्‌, अस्तमिततूर्यनादसुप- 
संहृतगीतम्‌ , उत्सारितोत्सवम्‌ , अप्रगीतचारणम्‌ , अप्रसारितापणपण्यम्‌ , 
स्थानस्थानेषु पवनबलकुटिलाभिः कोटिहोमधूमलेखाभिरुल्लसन्तीमियेम- 
सहिषविषाणकोटिभिरिवोज्िल्यमानम्‌ , कृतान्तपाशवारुरामिरिव वेष्टय- 


सिंहस्य विनाशमभाव॑ सूचयन्ति। नझाटको नझक्षपणकः । तुरङ्गमेति चजचर्विसे- 
पणस्‌। दुःखेन समवसिता निवृत्ता संकथा कथनं यस्य सः। संपिण्डितं 
संकलितम्‌ । 
प्रयुणं स्पष्टम्‌ । वहन्नविश्रान्ति यच्छुन्‌ । 
अन्यस्मिज्ित्यादी । स्कन्धावारं समांससादेति संवन्धः । आपणेषु हद्धेषु । पण्यं . 


से उनका हृदय द्रवित था, अतः सब की उपेक्षा करते हुए केवल घोड़े के कन्थे पर हदी 
इष्टि गढ़ाकर दुःख के कारण सारी हँसी और गपशप को भूलकर कई योजन के मार्ग को 
एक ही दिन में तय किया । उनके पीछे मौन होकर राजसमूह चल रहा था । 

भगवान्‌ सूये मानों राजा की बीमारी का समाचार सुनने से दुखी होकर तेजरहित 
और अधोध्षुख द्दोने लगे। भण्डि आदि मित्र राजकुमारों ने वहुत बार समझाया फिर 
भी दषे ने भोजन नहीं किया । केवल आगे चलते हुए दौवारिक द्वारा गाँव वालों को 
पकड़-पकड़ कर रास्ता पूछे जाने और उनके द्वारा दिखाए जाने पर रात में भी बरावर 
चलते रहे । 

अगले दिन दोपहर के समय स्कन्धावार पहुँचे। वहाँ जय-जयकार की आवाज 
बिलकुल बन्द थी। तूयं बजाया नहीं जा रहदा था, और गीत भी वन्द था । उत्सव उठा 
दिया गया था । चारण नहीं गा रहे थे । बेचने के लिए बाजार में वस्तु फैलाई नहीं 
गई थीं । जगह-जगह पर करोड़ों हा यज्ञों की पूमलेखाएं दुवा से टेढ़ी-मेढ़ी निकल रही थीं, 
मानों यमराज के मैंसी के सोंगी के अप्रभोग या णा जैसे चारों 


<~ 
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मानम्‌; उपरि कालमहिपालंकारकालायसकिक्लिणीमिरिव कडु कणन्ती. : 
भिर्दिवसं वायसमण्डलीमिश्रमन्तीमिरावेद्यमानप्रत्यासन्नाशुभम्‌, काच. 
सतिशायितखिग्थबान्धवाराध्यमानादिवुश्रम्‌, क्चिद्दीपिकादह्य मानकुत्त 
पुत्रकप्रसाद्यमानमाठृमर्डलम्‌, कचिन्युण्डोपद्दारहरणोद्यतद्रविडप्राथ्येमा. 
नामदेकम्‌, कचिदान्ध्रोशध्रियमाणबाहुवप्रोपयाच्यमानचणिडिकम्‌, अन्य 
शिरोबिधृतविलीयमानगलद्रुग्गुलुबिकलनवसेवकानुनीयमानमहाकालम, | 
अपरत्र निशितशखीनिकृत्तात्ममांसहोमप्रसक्ताप्तवगेम्‌, अपरत्र प्रकाशनः | 
रपतिकुमारकक्रियमाणमहामांसविक्रयप्रकमम्‌ , उपहतमिव श्मशानपांशु- 
भिरमङ्गलेरिब परिगृहीतम्‌, यातुधानेरिव विध्वस्तम्‌, कलिकालेनेव 
कवलितम्‌, पापपटलेरिव . संछादितम्‌, अधर्मवित्तेपेरिव लुरिठतम्‌, 
अनित्यताधिकारेरिवाक्रान्तम्‌ नियतिविल्लासेरिवात्मीक्तम्‌, शून्यमिव | 
सुप्तमिव सुषितमिव बिलक्षितमिव छलितभिव मूर्च्छितमिव स्कन्धावारं | 
समाससाद्‌ । 
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: विक्रेयं वस्तु। कालो यमः। कालायसं छोहजातिभेद॒ः। किङ्किण्यः सूचमघण्टिका। ` 
अतिशायिता उपोषिताः । अहिबुध्नो हरः । सुण्डं शिरः। द्रविडा आन्ध्राश्च जनपदः | 
भेदाः। आमर्ृंको वेतालः । रौद्रदेचतामे इत्यन्ये । | 
ओर घिर रही थी । होने वाळे असगुन की सूचना देते हुए झुण्ड के झुण्ड कोवे काँ | 
काँव करते हुए ऊपर मंडरा रहे थे, मानों यमराज के भेसे की गर्दैन में लगी हुई लोहा के | 
घुघुरुओं की माळा वज रहो थी । कहीं राजा के स्नेही वान्धव लोग उपासे रहकर भगवान्‌ 


शक्कर की आराधना कर रहे थे। कहां राजधरानों के कुळपुत्र दियाली जलाकर सप्त 
मातृकाओं को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं पाशुपतमतानुयायी द्रविड़ सुण्डोपहार चढ़ाकर 
वेताळ को प्रसन्न करने की तैयारी में था। कहीं आंध्र देश का पुजारी अपनी सुजा उठा: 
कर चण्डिका के लिए मनौती मान रहा था। एक ओर नए सेवक सिर पर गुग्युल जला 
केर उसकी पीड़ा की विकलता में महाकाल को प्रसन्न कर रहे ये। एक ओर आप्त वर्ग 


~ ses 


के लोग तेज छुरी से अपना मांस काट-काट कर होम कए रहे थे। एक ओर राजकुमार | 
लोग खुलेआम महामांस बेचने की तैयारी कर रहे थे। वह स्कन्थावार मानों इमञ्ान 


की धूल से दूषित हो गया हो, अमन्गर . चारों ओर विर रहे हों, राक्ष विध्वंस 
कर दिया हो, कलिकाल उसे निगल गया हो, पापपटल कः उस पर छा गया हो, अधमं के 
कार्यों ने उसे दह-छिआ हो३'मनिरयत'के चियर "a 'अक्रिन्ति हों, नियति के. 


+ 
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प्रविशन्नेव च विपणिवत्मनि कुतूहलाङुलबहदलबालकपरिब्ृतमृश्वं- 
यष्टिविष्कम्भवितते वामहस्तवतिनि भीषणमहिषाधिरूढप्रेतनाथसनाथे 
चित्रवति पटे परलोकव्यतिकरमितरकरकलितेन शारकाण्डेन कथयन्तं 
यमपट्टिकं ददश | तेनेव च गीयमानं शलोकमश््वणोत्‌- 
मातापिठ्सहस्जाणि पुत्रदाररातानि च। 
युगे युगे व्यतीतानि कस्य ते कस्य चा भवान्‌॥ ३॥ इति। 
तेन चाधिकतरमवंदीर्यमाणह्ृदयः क्रमेण राजद्वार प्रतिषिद्धसकललोकः 
प्रवेशं ययो । तुरगादवतीणश्चाभ्यन्तरान्निष्क्ामन्तमप्रसन्नमुखरागयुन्युक्त- 
मिवेन्द्रियेः सुपेणनामानं वेद्यकुमारकमद्राक्षीत्‌ । कृतनमस्कारं च तम- 
्ाक्षीत्‌-'सुषेण ! आस्त तातस्य बिशेषो न वा ?? इति | सोऽन्रबीत्‌- 
“नास्तीदानीं यदि भवेत्कुमारं दष्टा’ इति | मन्दं मन्दं द्वारपालेः . प्रणम्य- 


विप्कम्भोऽवए्म्भः। वितताः प्रखारिताः। . व्यतिकरो बृत्तान्तः। यसपट्टेन 
जीवति यमपट्टिकः । 

मन्दं मन्दमित्यादो राजकुलं विवेशेति संवन्धः। अ्॒तचरुः शान्त्यर्थं चरुः । 
“प्रजापतये स्वाहा’? इति पण्णां देवतानां नाम गृहीस्वा पण्णामेवाहुतीनां 
प्रक्षेपः पडाइतिहोम उच्यते । दधिघृते एकीकृत्य एपदाज्यस्‌ । "पुषदाज्यं 


विलासों ने अपने अधीन कर छिया हो । वह बिलकुल सुनसान-सा, सुप्त-ता, छरा हुआ- 
सा, लज्जित, ठगा-सा, मूच्छित-सा दो रद्दा था । 

वाजार में घुसते ही उन्होंने यमपट्टिक को देखा । तमाशा देखने के कुतूहल से सड़क, 
के बहुत से लड़कों ने उसे घेर रखा था । उसने वाये हाथ में ऊंची लाठी के ऊपरी सिरे 
पर चित्रपट फैला रखा था जिसमें भयङ्कर भैसे पर सवार यमराज का चित्र लिखा था । 
वह दूसरे हाथ में सरकण्डा लिए हुए लोगों को चित्र दिखाता और परलोक में मिलने 
वाळी नरकयातनाओं का वखान कर र्दा था। उसी के द्वारा गाए गए शोक को सुना-- 

“हजारों माता-पिता भौर सैकड़ों पुत्र कलत्र युग-युग में हुए और बीत गए । हमेशा 
के लिए वे किसके इए और आप किसके हैं ? 

उसे सुन कर. उनका हृदय. मानों विदीणे हो गया । क्रम से सव लोगों के प्रवेश को 
रोककर राजद्वार पर पहुँचे । जेसे ही धोड़े से उतरे, भोतर से, निकलते हुए सुषेण नामक 
वेद्यकुमार को देखा, जिसका सुख अप्रसन्न था और इन्द्रियाँ विळकुल काम न कर रही 
थीं 1 नमस्कार के वाद उससे पूछा--'सुपेण, पिताजी की हालत में सुधार है या नहीं ?? 


, वह बोठा--्भी तो नैह है? औपिके' मिलने स बदी जितिही जी देरिपीळे उन्हे प्रणाम: 


१७ ह० 'च० 


ह 
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मानश्च दीयमानसर्वस्वम्‌, पूञ्यमानङुलदेवतम्‌, घारव्धासृतच रुपचनः 
क्रियम्‌ „ क्रियमाणषडाहुतिहोमम्‌ + हुयमानप्रषदाञ्यलवलिपतभ्रचलदूाप्न 
बम्‌, पढ्यमानमहामायूरीप्रवत्येमानग्रहशान्तिनिवत्येमानभूतरक्षाबलि. 
विधानम्‌, प्रयतबिभरप्रस्तुतसंहिताजपं जप्यमानरुद्रेकादशीशब्दायमानशि. 


बगृहम्‌, अतिशुचिशेवसंपाद्यमानबिरूपाक्षक्षीरकलशसहस्र्मपनम्‌ , अजि. 


र ५ भग्र NN ह व 
रोपविष्टश्वानासा दितस्बामिदशनदूयमानमानसेरभ्यन्तरनिष्पतितनिकरव- | 


fh £ s ~ ब के 
तिंपरिजननिवेद्यमानवातबोर्ती भूतस्तान भोजनशयनेरुज्मितात्मसंस्कारम- 
लिनवेशैरलिखितैरिब निम्वलेनेरपतिमिनीयमाननक्तंदिवं दुःखदीनबदनेन 


च प्रघणेषु बद्धमण्डलेनोपांशुव्याहतेः केनचिब्िकित्सकदोषालुद्भावयता, | 
केनचिदसाध्यव्याधिलक्षणपदानि पठता, केनयिद्दुःस्वप्रानावेद्यता, | 


सद्ध्याज्ये’ इति कोशः । महामायरी वौद्गदिद्या । 3.1 CE SE इति कोशः । सहामायूरी वौद्धविद्या । शोवसन्च् इति केचित्‌ । | 


संहिता संहितारूपो वेदपाठः । रुद्रैकादशी शिवमन्त्रः । वार्तात आयतं वार्तीमू- 
तस्‌ । प्रघणो बहिद्वारे कदेशः। कार्तान्तिको दैवज्ञः। उपछिङ्गान्युतपाताः। अपः 
वद॒ता निन्दता। 


i 
करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने राजकुळ में प्रबेश किया । वहां सव कुछ दान में दिया 
जाःरदा था । कुळदेवताओं की पूजा हो रही थी । शान्ति के लिए चरु पकाने का काये. 


I SS उ2...- 


आरम्भ किया जा रहा था । छह आहुत्तियों वाला हवन किया जा रहा था। दही और 
धी का एषदाज्य हवन किया जा रहा था जिसके छीटे दूर्वो पर पड़ गए थे । महामायूरी | 
नामक वौद्धो की विद्या का पाठ चल रहा था। गृहशान्ति का विधान हो रहा था और _ 


भूतों से रक्षा के लिए वलि दी जा रहो थी। पवित्र ब्राह्मण संह्वितामन्त्रों का जप 


करने में लगे थे । शिव के मन्दिर में रुद्र-एकादशी का जप बैठाया गया था । अत्यन्त | 
पवित्र होकर शेव लोग भगवान्‌ शह्वर को दूध के हजार घड़ों से स्नान कराने में लगे थे। | 
राजकुळ के वाहर आँगन में राजा लोग दिन-रात चित्रलिखित की भाँति निश्चल होकर | 


जमा रहते थे। महाराज के दशन न पाने से उनका मन खिन्न था । भीतर से निकलते 
इए परिजनों द्वारा महाराज की खबर पाते ये । नहाना, सोना, खाना, सव कुछ भूल 


os 


चुके थे । प्रसाधन के छूर जाने से उनका वेश मरिन हो गया था । दुःख ते सुझाए हुए | 


काम करने वाले नौकर द्वार से सटे हुए करोड़ों में एक जगह जुट कर कष्ट में पड़े हुए 
राजा कौ हालत के वारे में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कहता, वैद्यो से ठीक-ठीक 


चिकित्सा न हो सकी; कोई व्याधि को असाध्य कह कर उसके लक्षण बताता; कोई अपने 


खराब-खराब (समनो की चर्चा "कश्तो/ कोई सनीय क्षें पशाच "राजा को घरा है; कोर 


RIT _ ______ 


TEs. TSN 
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केनचिरिपिशाचबार्ता विवृण्वता, केनचित्क्ातीन्तिकादेशान्प्रकारायता; 
केनचिडुपलिङ्गानि गायता, अन्येनानित्यतां भावयता, संसारं चापवदता, 
कलिकालबिलसितानि च निन्दता, देवं चोपालभमानेनापरेण घर्माय 
कुप्यता, राजङुलदेवताश्चाधिक्षिपता, अपरेण छिएकुलपुत्रक भाग्यानि 
गहंयता, बाह्यपरिजनेन कथ्यमानकष्टपार्थिवावस्थं राजछुलं विवेश | 

अविरलवाष्पपयःपरिप्लुतलोचनेन पिठ्परिजनेन वीच्यमाणो विवि 
धौषधिद्रव्यद्रबगन्धगर्भेसुरक्कथतां कथानां सर्पिषां तलानां च प्रपच्यः 
सानानां गन्धमाजिघ्रन्नवाप तृतीयं कच्यान्तरम्‌ । 

तत्र चातिनिःशाव्दे ग्रृहाबश्रहणीम्राहिबहुवेत्रिणि, त्रिगुणतिरस्करिणी 
तिरोद्दितसुवीथीपथे, पिहितपक्षद्वारके, परिह्ृतकवाटरटिते, घटितगवाक्ष- 
रक्षितमरुति) दूयमानपरिचारके, चरणताडनस्वनत्सोपानप्रकुपितप्रतीहारे, 
निश्वतसंज्ञानिरदिश्यमानसकलकमणि; नातिनिकटोपविष्टकङ्कटिनि, कोण" 
स्थिताह्णानचकिवाचमनकग्राहिनि, चंद्रशालिकालीनमूकमौललोके, महा- 


वो 
तत्रेल्यादी । तत्र चेवंविधे धवलूगृहे स्थितमीदर्श पितरमद्राक्षीदिति सम्वन्धः । 
गृहावग्रहणी देहलीद्वारारम्भदेशः। वेत्रिणो द्वाःस्थाः। तिरस्करिणी जवनिका!_ 
सुचीथी धवरगृहस्याभ्यन्तरीकृता । '्रच्डुन्नमन्तद्वौरं य॒व्पत्तद्वारं तदुच्यते? । घटितो 
रक्तितः। निसृतं युतम्‌ । आचमनवाही पानीयहारकः। चन्द्रशालिका धवलगृह- 


देवरा की कही हुई वात सुनाता; कोई उत्पातों की चर्चा करता; कोई कहता जीवन 
अनित्य है; कोई संसार को दुः्खमय वताता; कोई कलिकाल के कार्यो की निन्दा करता; 
कोई दैव को दोषी ठहराता; कोई धर्म को ही उलाइना देता; कोई राजकुळ के देवताओं 
को निन्दा करता; कोई कष्ट में पड़े हुए कुलपुत्रो के भाग्य की निन्दा करता । 

आँसू से भरे नेत्र वाले पिता के परिजनों द्वारा देखे गए, अनेक प्रकार कौ औषधि के - 
द्रव की गन्ध से मिले हुए, ओटाए जाते हुए कार्थो और पकाए जाते हुए तेल की गन्ध 
सूँघते हुए देव षं तीसरी ड्योढ़ी में जा पहुँचे । 

वहाँ हषे ने पिताजी को धवलगृह में पड़े हुए देखा । धवलगृह की देहली पर अनेक 
चेत्रधारी पुरुष कड़ाई के साथ पहरा दे रहे थे । उसके भीतर की लम्बी-चौड़ी वीथियाँ 
तिहरे पदे से पीछे छिपी थीं । भीतर प्रवेश करने का पक्षद्वार वन्द था । सावधानी से 
किवाड़ ळगहप्छखोले नाजिम सजालहादो)०(हिहए ले क्षा ज्ञेटकिण खिड़कियाँ 
चन्द थीं । सेवा में लगे हुए परिचारक दुखी थे। सीढ़ियों पर चढ्ने-उतरने से किसी 


२६० हषचरितम्‌ 
धिविधुरबान्धवाज्ननावगरगृह्दीतप्रच्छन्नत्रम्रीवके, संजवन[पश्चितोद्विभपरि- 


जने, प्रविष्टकतिपयप्रणयिनि, गस्भीरज्वरारम्भभीतभिषजि, दुमनायमान. | 


सन्त्रिणि, मन्दायमानपुरोधसि, सीदत्सुह्ददि; विद्राण विपश्चिति, संतप्ता- 
प्तसामन्ते, विचित्तचामरग्राहिणि, दुःखक्षामशिरोरक्षिणि, क्षीयमाणप्रसा- 


दवित्तकमनोरथसंपदि, स्वामिभक्तिपरित्यक्ताहारहीयमानबलबिकलवल्ल- | 
अभूति, क्षितितलपतितसकलरजनीजागरूकराजपुत्रकुमारके, कुलक. ` 


मागतकुलपुत्रनिवहोह्यमानशुचि, शोकसंकुचितकड्युकिनि, निरानन्द्न- 


न्दिनि, निःश्वसन्षिराशासन्नसेबके, निःस्रतताम्वूलधूसराधरवारयोपिति, | 


बिलक्षवेद्योपदिश्यमानपथ्याहरणावहितपौरोगवे, अनुजीविपीयमानोच्चच- 


` षकधारावारिविनोद्यमानास्यशोपरुजि, राजाभिलाषभोज्यमानबहुमुजि, | 


~ 


के पेरों की आवाज होती तो प्रतीहार झछा पड़ते। सारा काम-काज केवळ इशारे के ` 
-सहारे किया जा र्दा था। राजा का निजी अंगरक्षक कुछ हटकर बैठा था। आचमन का | 
पात्र लिए हुए सेवक कोने में खड़ा था । पुराने मन्त्री लोग धवरूगृह के कोठे पर चुप मारे | 
वठे थे। बान्धव खियाँ अत्यन्तं विषादथुक्त अवस्था में सुरक्षित प्रश्रोवक ( मुखशाला, | 


उठने-वेठने का कमरा ) में वेठो थीं। दुखी मन से सेवक लोग चतुःशाल पर एकत्र थे । 
कुछ ही प्रेमी लोगों ने भीतर प्रवेश किया था । ब्वर-ताप के अधिक बढ़ जाने से वेद् 
` लोग डर गए थे । मन्त्री लोग धवराए हुए थे । पुरोहित का वल भी फीका पड़ गया 
चा । मित्र, विद्वान्‌, सामन्त--सभी दुःख में डूबे थे । चंवर झलने वाळा सेवक व्यग्र था। 
अधान अंगरक्षक भी दुःख से कृश था । राजा की प्रसन्नता से धन कमाने बालों के. 
मनोरथ भौ क्षीण हो रहे थे। प्रिय राजा लोग स्वामी की भक्ति में भोजन छोड़ने से 
दुवेळ हो गए थे । रातभर. जागे रहने को हँरासी से राजपुत्र लोग जमीन पर पड़ कर 
सो गए थे । पुस्तेनी कुलपुत्र, भी शोक से संतप्त थे । ` कंचुकी शोक से संकुचित था । 
बन्दीगण भी आनन्दरहित ये और आसन्न-सेवक निराश होकर सांस ले रहे थे। गणि- 
'काओं के अधरधकच्यू्व्हेड देश सै धुर 1९ थे प्रधान रसीइटे अपनी असफलता से 


माया कमी शी आन्‍$ 
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शेताद्रेकपेटापितकर्पूरपरागशीतलीकृतशलाके, नाशयानपङ्कलिप्यमाननव- 
भाए्डगतराणडूषग्रहणमस्तुनि, तिम्यत्कोमलकमलिनीपलाशाप्रावृतसृदुस्‌- 
णालके, सनालनीलोत्पलपूली सनाथसलिलपानभाजनसुवि) धारानिपात- 
नि्वोप्यमाणक्कथिताम्भसि, पडुपाटलशर्करामोदमुचि, सञ्चकाश्रितसिक- 
तिलकर्करीविश्रान्तान्तरचक्षुपि,सरलशेवालवलयितगलद्रोलयन्त्रके,गल्वर्क- 
शालाजिरोज्ञासितलाजसक्तनिपीतमसारपारीपरिगुद्दीतकर्कशाकरे, शिशि- 
रौषधरसचूर्णाबक्ीर्णरफटिकशुक्तिरा्कसंचये, संचितप्रचुरप्राचीनामलक- 
मातुलुड्डद्राक्षादाडिमादिफले, प्रतिम्राद्दितविप्रविभ्रकीयमाणशान्त्युदकवि- 
रषि, प्रेष्याप्रेष्यमाणललाटलेपोपदिग्धडषदि धवलग्रहे स्थितम्‌, परलोकः 


ROCESS ED 
शलाकाः पापाणकणिकाः। सुखपूरणं गण्डूपः। निर्वाप्यमाणं शीतली क्रियमाणस्‌ । 


पाटला शार्कराविशेपः। मञ्चक आधारमेद्‌ः। कर्करी चारिधानी। गोळ्यन्त्रकं वहुच्छिद 


जलमाण्डम्‌। उल्लासिता चिस्तारिताः। प्रतिग्राहिताः प्रतिग्रहं आ्राहिताः। प्रेष्या 
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लजाए हुए वैद्यो द्वारा वताएं पथ्य की वात ध्यान से सुन रहे थे। नौकर राजा की प्यास 
भिटाने के लिए अपने मुँह में गिलास ऊँची करके अपने मुँह में पानी की थार पीते थे । 
राजा की तृप्ति के लिए उनके सामने वहुत भोजन करने वार्लो को खिलाया जा रहा था। 
झूकानदार अनेक प्रकार की जड़ो-वूटियाँ जुटाने में लगे थे। पीने के लिए पानौ लाने 
चाले को वार-वार पुकार होने से रोगी की घोर प्यास का अनुमान लगाया जा रहा था । 
तक्र को मटकियों को बरफ में लपेट कर ठण्डा किया जा रद्वा था। भोंगे हुए सफेद 
कपड़े में कपूर की चूर रखकर सलाश्याँ ठण्डी की जा रहो थीं । नए वतंनों के चारों ओर 
गोली मिट्टो ल्थेड कर उसमें कुछा करने के लिए दही की पिलोर रखी हुई थी । कमलिनी 
के सूखते हुए पत्तों से बाँध कर कोमल मृणाल रखें गए थे। जहाँ पानो पीने के वतन थे 
वहाँ डंठल के साथ नीले कमलों की आडियाँ रखी गई थीं । खोल कर उबलते हुए पानी 
को छोटे देकर शान्त किया जा रहा था । लाल रह्न की कच्ची शक्कर की गन्ध उठ रही 
थी । एक ओर घड़ोंची पर पानी भरी हुई सुराही रखी हुई थी, जिस पर रोगी की दृष्टि 
पढ्ने से उसे कुछ शान्ति मिलती थी। पानी में भींगी हुई सिरवार घास में लपेटी हुई 
गोळ छींकों पर टंगी हुईं थीं । गल्वक की सरेयों में सुजिया के सत्तू मरे हुए थे और 
पीले मसार की प्याली में सफेद शक्कर रखी हुईं थी'। ठण्ड पहुँचाने वालो औषधों का 
रस और चूणे स्फाटिक की झुक्तियों में और शंखों में मर दिया गया था । पुराने आँवळे, 
१. गरहा ओर मसार की पारी, ये उस. समय के सलपात्र थे । देखें 


ह , gamwadi Math Collectio 
दषचरित : एक के अध्ययन, पृष्ठ ९४। 


२६२ - हषेचरितम्‌ 


विजयाय नीराज्यमानमिव ज्वरज्बलनेनावरतपरिबतेनैस्तरक्षिणि शनीचे 
शेषमिव विषोष्मणा क्षीरोइन्वति विचेष्टमानम्‌ , सुक्ताफलबालुकाधूलिघ- 


वलितं जलधिमिव क्षयकाले शुषयन्तम्‌ ; कालेन केलासमिव दशानने- | 
नोद्ध्रियमाणम्‌ , अविरतचन्दनचचापराणां परिचारिकाणामत्युष्णाबय- | 


बस्पशेभस्मीभूतोदरेरिब घवलेः करैः स्प्रश्यमानं लोकान्तरप्र 
स्थाखुना स्वयशसेव चन्दनानुलेपनच्छलेनाएच्छ'यमानम्‌, .अविच्छि- 


्रदीयमानकमलङुसुदेन्दीवरदलम्‌ ; .कालकटाक्षपतनशवबलमिव शरीरमुः . 


न्तम्‌ „ निबिडदुकूलपट्टनिपीडितकेशान्तकथ्यमानकरष्टवेदनानुबन्धं मू. 
धोनं धारयन्तम्‌ , दुधेरवेदनोन्नमन्नीलशिराजालककरालेन च कालाइुलि- 
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लिख्यमानलेखाख्यातमरणाबधिद्वससंख्यानेनेब ललाटफलकेन भयमु- | 
पजनयन्तम्‌ , आसन्नयमदरोनोद्वेगादिव च किंचिदन्तःभ्रबिष्टतारकं चकुः | 
दधानम्‌, शुष्यददशानपङ्कभ्रस्रतधूसरदीधितितरङ्गिणीं सृततृष्णिकासिवो- | 


दासी । कालेन यमेन, इष्णेन च । दशाननो व्याधि, राख्या पण्य व्याधिः, राक्षसश्च । आपच्छ्यमानं 


हकक ० पोरीची 
नौबू और द्राक्षा के फल वटोर कर रखे गए थे । जाह्मण लोग दक्षिणा लेकर शान्ति दे. 


जल छींट रहे य॑ । दासियाँ ललाट में रगाने के लिए सिल-बट्टे पर रगड़ कर लेप तैयार 


कर रही थीं। ज्वर की अझि मानों परलोक को विजय के लिए प्रयाण करते हुए राजा | 


की भारती उतार रही थी । राजा पीड़ा के कारण शय्या पर हमेशा करवट वदलते हुए | 


व्याकुल पड़े थे । चादर तरङ्ग की भाँति सिकुड़ गई थी, मानों क्षोर-ससुद्र में विष की 


गर्मों से छटपटाते हुए शेषनाग हों । मुक्ता की धूल से धवल होकर प्रलयकाल में सूखते | 
ईए समुद्र के समान छग रदे ये। । जैसे रावण ने केलास को उठा लिया उसी प्रकार काल | 
उन्हें उठाए जा रहदा था। परिचारक लोग हमेशा चन्दन का लेप दाइउ्तरर से हाथ के | 
जलने पर भी उनके शरीर में गाते थे, मानों परलोक में प्रस्थान करने वाले राजा को | 
उनका चिरकाल तक रहने वाला यश चन्दनलेप के व्याज से विदा दे रहा था। हमेशा | 


छाल कमल, कुमुद और नील कमल उन पर डाले जा रहे थे, मानों यम के कटाक्षो के 
गिरने से भिन्न-भिन्न वर्णवाला शरीर ' धारण कर रहे थे। उनके सिर में बालों के साथ 
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केसकर दुकूल बाँधा गया था, जिससे प्रतीत होता था कि उनके सिर में ददे है। दुःसह ! 


वेदना के कारण उनके ललाट पर के काले काले नस उठ जाते, जिन्हें यह जानकर भय 
होता कि मरने के दिन के समाप्त होने की गणना को जा रद्दी है व की काली 
काली रेखा पड़ शदवी- हेभाप्हेमोर्फ मै “हेप! करिए खड यमराज को मानों देखकर 
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इणां निःश्वासपरम्परामुद्दहन्तम्‌ , अत्युष्णनिःश्वासदग्धयेव शयासायमानया 
रसनया निवेद्चमानदारुणसन्निपातारम्भम्‌ , उरःस्थलस्थापितमणिमौक्तिः 
कहारचन्द्नचन्तद्रकान्तम्‌ , कृतान्तदूतद्शनयोग्यमिवात्मानं कुबोणम्‌ , 
अङ्गभङ्गवलनोल्हिप्रयुजयुगलम्‌ , पयस्तहस्तनखसयूखेधोराग्रहमिव ताप- 
शान्तये रचयन्तम्‌ , नेदिष्ठसलिलमणिंङुट्टिमादशोदरंषु निपतद्भिः प्रतिबि- 
म्बेरपि संतापातिशयमिब कथयन्तम्‌ „ स्प्ररान्तीं प्रणयिनीमिव बिश्वास- 
भूमिं मूच्छोमपि बहु मन्यमानम्‌, अन्तकाह्वानाक्षरेरिष सभयमिषग्दष्टेरः 
िषट्रराविष्टम्‌ , महाप्रस्थानकाले स्वसंतापसंतानमाप्तह्ृदयेषु सञ््ारयन्तम्‌ , 
अरतिपरिगृहीतमीष्येयेव छायया विसुच्यमानम्‌, उद्योगमिवोपद्रबाणाम्‌ ; 
< सिब >. ४७ ० खे 
सबीखमोक्षमिव क्षामताया:, हस्तीकृतं बिहस्ततया, विषयीकृतं वेषम्येण; 
च्षेत्रोकृतं क्षयेण, गोचरीकृतं ग्लान्या, दष्टं दुःखासिकया, आत्मीकृतस- 


भरिएेदुलंत्षणेः। अरतिरेकत्रानवस्थितिः। छाया कान्तिः । विहस्तो$च्षमः । 
उनकी आँखें कुछ-कुछ भीतर धॅसा जा रही थ्री । गरम सांसों के साथ उनके सूखत हुए 
दाँतों से धूसर वणे की किरणें सृगतुष्णा के समान फैल र्दी थीं। उनकी जीम अत्यन्त 
उष्ण श्वासो से जलकर कालां पड़ती जा रद्दी थी । लगता था कि कठोर सन्निपात ने उन 
पर आक्रमण कर लिया हो । मणि और मुक्ता के हार, चन्दन और चन्द्रकान्त, ठण्डक 
के लिए उनके वक्ष पर रखे गए थे, मानों इस प्रकार वे अपने आपको यमराज के दूतो के 
» देखने योग्य वना रहे थे । अङ्गां की तोड-मरोड़ करते थे और झुजाओं को ऊपर की ओर 
फेंक थे । उनके हाथ के नखों की किरणें निकल कर फैल रही थीं, मानों अपने सन्ताप. 
की शान्ति के लिए धाराग्रह का निमाण कर रहे हों । समीप में जळ से भींगे हुए मणि- 
कुट्टियों के आइनों में उनके प्रतिविम्व पड़ रहे थे, मानों वे वढे हुए अपने सन्ताप को 
व्यक्त कर रहे थे । प्रेयसी के समान विश्वास के पात्र, स्पशे करतो हुईं मूछों को भी वे 
अपने लिए बहुत समझते थे। वैद्य लोग यमराज की बुलाहट के अक्षरें के समान उनके 
मरणचिन्हों को डरते-डरते देख रहे थे । महाप्रस्थान के समय अपने सन्तापसमूह को 
स्वजनों के हृदय में सञ्जारित कर रहे थे । विलकुल अरति के दो जाने से मानों श्या 
के कारण उन्हे उनकी कान्ति छोड़ती जा रहीं थी। वे मानों उपद्रवो के उपक्रम हो रहे 
थे । क्षीणता ने उन पर सत्र प्रकार से प्रहार किया था । व्याकुलता ने उन्हें वश में कर 
रखा था । विषमता ने उन्हें पा लिया था । क्षय ने उन्हं अपना क्षेत्र बना लिया था | 
रलानि ने उच श पठा डिक, बलाप्६ा००।दमक कोए अछसूकि, फे वे #्ठ- ५ अस्वास्थ्य ने 


= 
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स्वास्थ्येन, विघेयीकुृतं. व्याधिना, क्रोडीकृतं कालेन, लच्यीङृतं दक्षिणा 
शया, पीतमिव .पीडाभिः, जग्धमिव जागरेण, निगीणेमिव वेचणे 
परासीृतभिव गात्रभज्ञेन, हियमाणसिव्र विपद्भिः; चण्ट्यमानमिब चेर 


नाभिः, लुणव्यमानमिव दुःखेः, आदिस्सितं देवेन, निरूपितं नियत्या, 
समाधातमनित्यत्वेन, अभिभूयमानमभावेन; परिकलित परासुतया, दत्ताः | 
बकाशं क्लेशस्य, निवासं वैसनस्यस्य, समीपे कालस्य, अन्तिकेऽन्त्योः 
च्छासस्य, सुखे महाप्रवासस्य, द्वारि दीघेनिद्रायाः, जिह्ाप्रे जीवितेशस्य | 


बतंमानम , विरलं वाचि, चलितं चेतसि, विह्वलं वपुषि, क्षीणमायुपि, 
चुर प्रलापे, संततं श्वसिते, जितं जुम्भिकाभिः, पराधीनमाधिभिः, अनुः 
बद्सनुबन्धिकाभिः, पार्श्वोपबिष्टया चानवरतरोदनोच्छूननयनया गुहीत- 
चामरिकयापि निःश्वसितेरेब बीजयन्त्या विबिधोषधिधूलिधूसरितशरीरया 


Ce >>». 


मुसु “आयेपुत्र ! स्वपिषि’ इति व्याहरन्त्या देण्या यशोमत्या शिरस्त | 


वक्षसि च स्प्रश्यमानं पितरमद्राक्षीत | 


' छक्ष्यीक्षम । भाघ्रातमित्यथे; | वप्व्यमान भागक्रियमाणया सदा य भागीक्रियमाणम्‌ । जीवितेशो यमः। | 


अनुबन्धिका गात्रसन्धिपीडा । 


काना नाक SO 
उन्हें विवश कर दिया था। रोग ने उन्हें अधीन कर रखा था। काल ने अपने अहू में 


उन्हें कर लिया था। यमराज की दक्षिण दिशा ने उन्हें अपना लक्ष्य वना लिया था। 
पौड़ाओं ने मानों उन्हें पी लिया था । जागरण उन्हे खा गया था । विवरणेता उन्हें निगल 
गई थी। अज्ञों की ऐंठनी ने उन्हें अस लिया था । विपत्तियों ने उन्हें हर छिया था। 
वेदनाओं ने उन्हें ठग रिया था। दुःखों ने उन्हे छूट लिया था। भाग्य ने उन्हें पकड 
रखा था । नियति ने उन्हें पहचान लिया था । अनित्यता ने उन्हें संर लिया था । अभाव 
ने उन्हें अभिसूत कर दिया था। मृत्यु ने उन्हें आस वना लिया था। क्लेश ने टिकने 
के जिए उन्हें स्थान वना छिया था । वैमनस्य के समीप ये । काळ के सन्गिकट थे । अन्तिम 
सांस ही छेने वाळे थे । मद्दाप्रवास के मुख में पहुँच चुके थे। दौघेनिद्रा के द्वार 
पर खड़े थे। यमराज की जीम के अग्रभाग पर अड़े थे। उनकी आवाज टूरती जा 
रही थी, चित्त वश में नहीं था, शरांर व्यग्न हो रहा था, आयु कम थी, वड़बड़ाहट .बढ़ 
गई थी, सांस निकळती ही रहती थी, जंभाई ने जोत लिया था; मानसिक व्यथाओं ने 
पराषीन कर दिया था, अन्ञों की प्रत्येक गांठ में भारी पीड़ा उत्पन्न हो गई थी । रानी 


यशोमती उनके बगल में वेडी हुई थी । हमेशा रोते न, हने मे. उसकी आँखें उवळ आई 
थीं। चंवरी छि€०थी०१९०५॥१कि "ह उन्हे झळ रद्दी थी ॥ अनेक प्रकार की 
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दृष्टा च प्रथमदुःखसंपातमथ्यमानमतिराशङ्कित इव भागचेयेभ्य: 
समभवत्त्‌ | अन्तकपुरवर्तिनमेच च पितरममन्यत | निराकृत इव चान्तः- 
करणेन क्षणमासीत्‌। अवधूतश्च घेयंण, क्षेत्रीकृतः क्षोभेण, रिक्तीकृतो 
रत्या, विषयीकृतो विषादेन, पावकमयमिव हृदयमुद्दहन्‌ , विषमविषदूषि- 
तानीव सुह्मन्तीन्तद्रियाणि बिभ्राणः, तमसा रसातलमपि विशेषयन्‌; 
झून्यत्वेनाकाशमप्यतिशयानो नाविन्दत कतव्यम्‌ । पस्पर्शे च हृदयेन 
भियसुत्तमाङ्गेन च गाम्‌ | 

अबनिपतिस्तु दूरादेव दृट्रातिदयितं तनयं तद्बस्थोऽपि निमंरस्नेहा- 
चर्जितः प्रधावमानो मनसा प्रसाये भुजो “ऐह्येहि? इत्याह्यन्‌ शारीरार्धेन 
शयनादुदगात्‌ । ससंश्रमयुपस्रृतं चेनं बिनयाबनञ्रमुन्नमय्य बलादुरसि 
'निवेश्य, विशन्निव प्रेम्णा निशाकरमण्डल मध्यम्‌ , मञ्जन्निवासृतमये सहा- 
सरसि, खापयन्निव महति हरिचन्दनरसप्र्रवण्‌े, अभिषिच्यमान इव 
तुषाराद्रिद्रवेण, पीडयन्नङ्गैरङ्गानि, कपोलेन कपोलमवघट्टयन्‌ , निमीलय- 
न्पच्माम्रप्रथिताजस्ना्तवि्राविणी बिलोचने बिस्मृतञ्चरसंज्वरः सुचिर- 


भागधेयेभ्यो देवेभ्यः । अन्तःकरणेन भनसा । 
प्र्रचणे निस्ने । द्रवो रसः । संञ्वरः संतापः । 


औपधियों के चुर से उसकी देह मलिन थी । आर्यपुत्र, क्या आप सो रहे हे £ यह वार 
चार उनसे पूछ रही थी और उनके सिर तथा वक्ष पर हाथ फेर रही थी । 

पिताजी की ऐसी अवस्था देखकर पहले पहल दुःख के अनुमव के कारण इप के मन 
में बहुत वड़ो खलबली मची । चे अपने भाग्य पर भो सन्दे प्रकट करने लगे । पिताजी 
को यमराज के नगर में पहुँचे हुए ही समझने लगे । ऐसा सोचते हो क्षण भर के लिए 
उनका अन्तःकरण उनसे अलग हो गया । पेये उन्हें छोड़कर हट गया, क्षोम ने अपना : 
प्रभाव डाला, राग से रहित हो गए, विपाद ने उन्हे पकड़ा । अभि के समान जळते हुए 
अपने हृदय को धारण किया । दारुण विष के पी लेने से मानों उनकी इन्द्रियां मूच्छित 
होने लगीं । पाताळ से भी वढ़कर ( मोह के) अन्धकार में पड़ गए और निर्णय नहीं कर 
सके कि उन्हें अब क्या करना चाहिए ? 

राजा ने दूर हो से अपने प्रिय पुत्र को देखा ओर उसी हालत में अत्यन्त स्नेह के 
के कारण मन से दौड़ पड़े । हाथ फैला कर 'आओ आओ? कह कर बुरूते हुए शय्या से 
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समालिलिङ्ग । कथंकथमपि चिराद्विसुक्तमपस्जत्य ऊतनमस्कारं प्रणतज्जननी- 
कमुपागतमासीनं च शयनान्तिके पिबन्निव विगतनिमेषनिश्चलेन चु 
व्यलोकयत्‌ | पस्पशे च पुनःपुनर्वेपथुमता पाणितलेन क्षयक्षाम 


र करठश्च 
कृच्छादिवाबादीतू--'वत्स ! कृशोऽसि’ इति | भण्डिसत्वकथयत्‌ । 


तृतीयमहः कृताहारस्यास्याद्य’ इति! 


तच्छत्वा बाष्पवेगगृह्यमाणाक्षरं कथंकथमप्यायतं निःश्वस्योवाच- 
'वत्स ! जानामि त्वां पितृम्रियमतिसुदुद्ृदयम्‌ | इंडशेषु विधुरयति धीन 
तोऽपि धियम्‌ | अतिदुधेरो बान्धवल्नेहः सवभ्रमाथी । यतो नाहेस्यात्मानं 
इचे दातुम्‌ । उद्दाममहादाहज्वरदग्धो5पि दह्ये खल्वहमधिकतरमनेना- | 
युष्मदाधिना | निशितमिव शख्नं तदणोति मां त्वदीयस्तनिमा | सुक्न 
राज्यं च वंशश्र ग्राणाश्च परलोकश्च त्वयि मे स्थिताः । यथा मम तया 
सवासां प्रजानाम्‌ | त्वद्विधानां पीडाः पीडयन्ति सकलमेव भुवनतलम्‌। 
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घुसने का प्रय करने लगे । अमृत के सरोवर में डुबकी मारने लगे । हरिचन्दन रसे ˆ 


सोते में खान करने छगे। हिमालय के घुलकर बहते हुए बफे के जल में अभिपेक करने 
लगे । हषं के भज्ञों को अपने अज्ञों से दवाने लगे। कपोल से कपोल रगड़ने लगे । ह्या. 
तार पपनिर्यो में शुथी हुई आँसू की बूँदों से भरी आँखों को आनन्द से निमीलित करने 
लगे और ज्वर का 'सन्ताप भूलकर. दषं का गाढ आलिङ्गन किया । किसी प्रकार देर पे 


जब उन्होंने छोड़ा तव हषं ने खिसक कर माता को प्रणाम किया और समीप में आकर | 


वेठे। राजा भपलक आँखों से मानों पीते हुए उन्हें निहारने लगे और काँपता हुआ हाय 


वार वार उन पर फेरते हुए कमजोरी से गळे के रॅध जाने के कारण बड़ी कठिनाई हे | 


बोले--वत्स, दुवले लग रहे हो ।? तव भण्ड ने कहा--'देव, आज तीन दिन बीत गए, 
इन्होने आहार नहीं किया ।? 


पह सुन कर राजा की आँखों में ऑसू मर आए और किसी किसी प्रकार लखी | 


साँस लेकर टूटते हुए शब्दों में बोले-'वत्स, पिता के स्नेही और अत्यन्त मृदुल स्वभाव 


वाळे तुम्हें जानता हूँ । इस तरह के आपत्तिकाल में बुद्धिमान्‌ की भी मति व्यग्र हो | 


जाती है । वांधव का स्नेह अत्यन्त दुःखदायी और दुःसह होता है, अतः तुम्हें अपने | 
आपको शोक के अधीन नहीं करना चाहिए । यद्यपि मुझे दाहज्वर का ताप जलाए जा. 


रदा हे तथापि तुम्हारी इस मानसिक व्यथा से भोर मो मैं सन्तप्त हो रहा हूँ । तुम्हार 


यह दुबलापन तेज शस्त्र की भाँति खरौ रहा. दै) पेरेस, गाल 
परलोक सर्वके सब से चलते. भी | दै); हेज्छज़ ज्न्सा 


जिस तरइ मेरे उसी तरह समस्त प्रजाओं के भी। | 


\ 
£ 
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न॑ ह्यल्पपुण्यभाजां. बंशमलंकुबन्ति भवादृशाः | फलमस्यानेकजन्मान्त- 
रोपार्जितस्याकलुषस्य कर्मणः-। करतलगतमिव कथयन्ति चतुणोमप्यणे- 
चानामाधिपत्यं ते लक्षणानि । त्वज्जन्मनेव कृतार्थो$स्मि | निरभिला- 
घोऽस्मि जीवितव्ये | सिषगनुरोधः पाययति मामौषधम्‌ | अपि च वत्स ! 
सव॑ग्रजापुण्यैः सकलसुवनतलपरिपालनार्थसुत्पत्स्यमानानां भवादृशां 
जन्मग्रहणोपायः पितरौ | प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानः, न ज्ञातिभिः | 
वुत्ति | कुरु पुनरेव सर्वाः क्रियाः । कृताद्वारे च त्वय्यहमपि स्वयसुप- 
योक्ष्ये पथ्यम्‌? इत्येबमभिहितस्य चास्य धच्यन्निव हृदयमतितरां 


~ 


शोकानलः संदुधुच्ते | क्षणमात्रं च स्थित्वा पित्रा पुनराहारार्थमादिश्यमानो 
धबलगृह्दादबततार । चकार च चेतसि-'अकाण्डे खल्वयं ससुपस्थितो 
महाप्रलयो व्यञ्च इव वञ्जपातः। सामान्योऽपि ताबच्छोकः, सोच्छ्लासंः 


मरणम्‌ , अनुपदिष्टोषधो महाव्याधिः, अभस्मीकरणोऽसिप्रवेशः, अनुपर- 


ती यी भी 


तुम्हारे सदृश लोगों की पीड़ा सारे संसार को दुःखी बना डालती है । तुम्हारे सदश लोग 
अद्प पुण्य वालो के वंश में उत्पन्न नहीं होते अनेक जन्म-जन्मान्तरों में किए गए पुण्य- 

कर्मी के फल के रूप में उत्पन्न.हो । तुम्हारे ये लक्षण बताते है कि चारों समुद्रों का 
आधिपत्य तुम्हारी हथेली पर होगा । में तुम्दारे जन्म से हद्दी कृतकृत्य हूँ । अब जीवित 

रहने की मेरी इच्छा नहीं। वैद्यों के अनुरोध से विवश होकर औषध का सेवन कर लेता 

हूँ । और भो, वत्स ! पिता-माता तो सारे संसार के पालन के लिए उत्पन्न होने वाळे 
तुम्हारे नसे लोगों के जन्म लेने के लिए केवल उपाय बन जाते हे । सचमुच्र राजा तो 
प्रजाओं से अपने आपको बन्धुमान समझते हैं न कि पिता आदि सगोत्र जनों से। इस 

लिए उठो, फिर से सव कार्य करो । तुम भोजन कर लोगे तो मैं मी पथ्य सेवन करूँगा ॥? 
जब राजा ने यह कद्दा तव उनका शोकानर हृदय को भस्म करता हुआ और उद्दोप्त हो 
उठा । क्षणभर ठहर कर पिता के द्वारा फिर भोजनार्थ आज्ञा देने पर वे धवलगृह से नीचे. 
उतरे और मन में सोचने लगे--'निश्चय हा असमय में यह महाप्रलय बिना मेष के. 
वज्रपात के समान उपस्थित हुआ । साधारण भी शोक वदद मरण है जिसमें उच्छ्वास होता 
है; वह महाव्याधि है जिसकी कोई दवा नहीं; वह अझिःप्रवेश है जिसमें जलता हुआ 
अस्म नहीं हो जाता, वह नरकवास है जो विना मरे ही प्राप्त होता है, वह अङ्गार की 
वर्षा है जिसमें ज्योति नहीं निकलती; वह आरे से फाइना है जिसमें खण्ड-खण्ड नहों 
होते, वह न चोपात है जिससे कोई व्रण नहीं होता । अगर वह शोक की आग किसी 
विशेष व्यक्ति पर आक्षिरितिहॉतती ef कमी अच कथीके १2290 + 
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तस्येव नरकवासः, निर्ज्योतिरङ्गारवर्षमशकलीकरणं ककचदारणमञरप 
चञ्जसूचीपातः | किसुत विशेषश्रितः | किमत्र करवाणि’ इति | 
राजपुरुपेणाधिष्ठितश्च गत्वा स्वधाम धूमसयानिव ताशा 
अम्निमयानिव जनितहृदयदाहान्‌, विषमयानिव दत्तमूच्छौवेगान्‌, महा | 
पातकमयानिबोत्पादितघुणान , क्षारमयानिवानीतवेदनान्‌, कतिक 
लांनग्रह्मत्‌ | आचामंश्च चामरभाहिणसादिदेश--विज्ञायागच्छ कथमास्ते 
तातः” इति | गत्वा च प्रतिनिवृत्त्य च देव ! तथैव’ इति विज्ञापितस्ते.. 
नाग्रहीतताम्बूल एवोत्ताम्यता मनसास्ताभिलाषिणि सचित रि सवोनाह्यो. 
पहरे वेद्यान्‌, 'किमस्मिन्नेबंविधे विधेयमधुना ?? इति विष ण्णहद्यःः 
पश्रच्छ । ते तु व्यज्ञापयन्‌--“देव ! धेर्यमवलम्बस्व | कतिपयेरेब बासर. 
पुनः स्वा प्रकृतिमापन्नं स्वस्थं श्रोष्यसि पितरम्‌? इति । | 
तेषां तु भिषजां मध्ये पौनर्वसवो - मध्ये पौनवसवो युवाइष्टादशवपंदेशीयस्तस्मित्र | 
सूची शलाका । | 
धूममयानिवेति । धूमः किलाथ्रु मोचयति । घृणा जुगुप्सा । उपह्वरे रहसि। सां 
अङृतिममन्द्त्वम्‌, अव्यक्तरूपत्वं च, एथिव्यादिषु वा लीनस्‌ । स्वस्थं व्याधिः | 
विनिसुक्त, स्वर्गस्थं च । यतः--'जातस्य हि मुवो झत्युध्रुंव॑ जन्म सतस्य च। | 
तस्मादपरिहायंऽर्थे न स्वं शोचितुमहंसि ॥? इत्युक्तम्‌ । | 
एनवंसोरपत्यं पौनवंसवः । घुनर्वसुना सुनिना ~~~ उंगवेखुना शनिना मोक्तमायुवेंदमधीते पौनरवसव पोनवंसव | 


राजपुरुष के साथ वे अपने स्थान पर पहुँचे और उन्होंने दो चार कौर खाए, मानों वे 

कोर धूममय थे जिससे उनके आँसू आ गए; अभ्निमय थे जिससे उनका हृदय जल उठा; | 
विषमय थे जिससे मूर्च्छा का एक झटका-सा लगा; महापातकमय थे जिससे उन्हें घृणा | 
हुई; क्षारमय थे जिससे अधिक वेदना उन्हें महसूस हुई । खाकर उन्होंने चामरग्ाही , 
पुरुष को आदेश दिया--'पता ल्याकर आवो, पिताजी की कया हालत है १? वह जाकर 
छोटा और निवेदन किया--'देव, हालत वही है ।? सुनकर ताम्बूल विना लिए ही उद्दिभ् 

` होते हुए सन्ध्या के समय एकान्त में समस्त वेद्यो को बुल्वाया । “अब ऐसी परिस्थिति | 
र कया करना चाहिए १ हृदय में दुखी होकर उनसे पूछा । उन वैद्यो. ने समझाया-- 


देव, र रट ' इछ ही दिनों में पिताजी को आप प्रकृतिस्थ और स्वस्थ सुनेगे । 
उन्हा वर्था के बीच पुनवंसु कप !्धेषष2अक्रच्छ}उसी राजकुल 
में कुलक्रम सेस भङ्गि आयुर्वेद का पारज्ञत विद्वान्‌, राजा के द्वारा पुत्र के 
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हाजकुले कुलक्रमागतो गतः परम्पारमष्टाङ्गस्यायुर्वदस्य भूसुजा सुतनि- 
विशेषं लालितः ग्रक्ृत्येवातिपटीयस्या प्रज्ञया यथाबद्दिज्ञाता व्याधिस्वरू- 
पाणां रसायनो नाम वेच्यकुमारकः साखस्तूष्णीमधोमुखोऽभूत्‌। प्र्टञ्च 
राजसूचुना--“सखे रसायन ! कथय तथ्यं यद्यसाथ्विव . पश्यसि’ इति | 
सोऽनबीत--देव | श्वः प्रभाते यथाबस्थितमावेदयितास्मिः इति [ 

अत्रेव चान्तरे भवनकमलिनीपालः कोकमाश्वासयन्नपरवकत्रसुश्चरपठत्‌- 
विहग ! कुरु दढं मनः स्वयं त्यज शुचमास्स्व चित्रेक वत्मेनि । 
सह कमलसरोजिनीश्रिया श्रयति सुमेरुदिरो विरोचनः ॥ ३॥ 
तञ्चाकण्यं वाङनिमित्तन्गः पितरि सुतरां जीविताशां शिथिलीचकार | 
गतेषु च भिषक्षु क्षतश्रृतिः क्षपामुखे क्षितिपालसमीपमेव पुनरारुरोह । 
तत्र च--दाहो महान्‌ | आहर हारान्हरिणि ! मणिदपणान्मे देहे देहि 
वेदेहि ! हिमलवेर्लिम्प ललाटं लीलावति ! घनसारक्षोदधूलीरनिषेहि 
` घबलाक्षि ! निक्षिप चक्लुषि चन्द्रकान्तं कान्तिमति ! कपोले कलय 


इति । अष्टाङ्गमिति । उक्त च—'कायवाछग्रहोर्ध्वाङ्गशल्यदंष्ट्रजराद्वपान्‌। अष्टाचड्रानि 
तस्याहुश्चिकिस्सा तेएु संश्चिता ॥? इति । आयुर्वेदस्य वैद्यशाखस्य । 

कोकश्रक्चाकः । विरोचनो रविः। तत्र चेस्यादौ। तत्र च क्षितिपाठसमीप 
इत्यादीन्गुत्यकळापालापानाकर्णयन्निशामनेपीदिति संवन्धः । घनसारः कर्पूरः । 


समान लालित, स्वभाव से ही अत्यन्त प्रखर बुद्धि से ठोक ठीक निदान के द्वारा व्याधि 
के स्वरूप को जान लेने वाला रसायन नाम का वेद्यकुमार चुपचाप मुँह नीचे करके 
डवडवाने लगा । तव राजकुमार ने पूछा--'मित्र रसायन, ठोक ठीक वताओ, क्य 
गड़बड़ी देखते हो ? वह वोला--दिव, कल प्रातःकाळ टीक ठोक निवेदन करूँगा 1? 

इसी वोच भवन की कमलिनियो के रक्षक पुरुप ने चक्रवाक पक्षो को आश्वासन देते 
हुए ऊंचे स्वर से अपरवक्त्र छन्द का गान किया-- 

“हे चक्रवाक, तू अपने मन को दृढ कर, शोक न कर एवं विवेक के मागे पर आ। 
इस समय सूर्य कमल ओर सरोजिनी की श्री के साथ सुमेर के शिखर पर पहुँच रहा है 7 

हर्षं ने यह सुना और तात्पयं समझ कर पिताजी के जीने की प्रवल आशा को 
शिथिल कर दिया । वैद्यो के लोट जाने पर संध्या के समय हषे पिता के सामने फिर गए । 
वहाँ वे इस प्रकार बड़वड़ा रहे थे--“वड़ी तेज जलन हे । रिणी, हारों को ला । वेदेहा, 
मेरे शरीर पर मणिदर्पण रख । लीलावती, ललाट पर. वफ का जल छिडक । धवलाक्षी, 


कपूर की घूर डलि। कीम्तिमती, आँखी द्र ॅन्टरकोन्त मणि रखें | कडीवती, कपोल पर 
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कुवलयं कलावति ! चन्द्नचर्चा रचय चारुमति ! पाटय परमार 
पाटलिके ! मन्दय दाहमिन्दुमति ! अरविन्देजेनय जलाट्रया मुद मि 
चति ! ससुपनय स्ृणालानि मालति ! परलय तालबृन्तमावत्ति 
मू्थोनं धावमानं बधान बन्धुमति ¦ कन्धरां धारय _भारणिके ! जा. 
सशीकरं करं ङुरुं कुरङ्गवति ! संवाहय बाहू बलाहिक ! पीड्य पा) 
पद्मावति ! गृहाण गाढमङ्गमनङ्गसेने ! का वेला वर्तते विलासर्वा0 | 
नेति निद्रा, कथाः कथय कुमुद्रति !? इत्येबंभ्रायान्पितुरालापाननवरतम, 
कणेयन्दूयमानहृदयो दुःखदीर्घा जाप्रदेव निशामनेषीत | 

उषसि चाबतीये राजद्वारदेशोपसर्पिणा परिवधके नोपस्थापितेशी 
तरङ्गे चरणाभ्यामेवाजगाम स्वमन्दिरम्‌ | तत्र च त्वरमाणो भ्रातुरागम: 
नार्थमुपयुंपरि ज्षिप्रपातिनो दी्घोध्चगानतिजबिनश्रोष्टपालान्पाहिणोत | 
भक्षालितवदनश्व परिजनेनोपनीतमपि प्रतिक नाग्रहीत्‌ | अग्रतः 
स्थितानां राजपुत्रयूनां बिमनसां रसायनो रसायनः? इति = नन पाचनो रसायन: इति जस्पितमन- 
पाठ्य पड़ कुए। कन्धरां ग्रीवाम्‌ । संवाहय सर्य । इसुद्वतीत्यादृयः सुदाव्द्ता. 
रसाधवः। 

परिवर्धकोऽश्वपालः । प्रतिकर्म मसाधनस्‌। कातंस्वरं हेम । तदपि ज्वढक 


| 
गि 


कुवलय फैला । चारुमती; चन्दन झगा । पाटलिके, कपड़े की हवा कर । इन्दुमती, जलन | 
कम कर । मदिरावती, कमलों का ठंडा पंखा वना कर झल । मालती, मृणाल को जुग। | 
आवन्तिका, जोर से पंखा झळ । १न्ुमती, उड़े जाते हुए मेरे मस्तक को पकड़ । धारणिके 
'कन्धे को सम्हाल । ऊरज्ञवती, अपना भींगा हाथ मेरे वक्ष पर रख । वलाहिका, मेरी | 
'भुजाओं को दबा। पद्मावती, पेर दवा। अनङ्गसेना, जोर से मेरे अङ्गों को पकड । | 
'विलासवती, क्या समय हो रहा है? उद्वती, नोंद नहीं आ रही है, कहानी सुना! ; 
रस प्रकार के आलाप सुनते हुए, दुःख के कारण बढ़ी. हुई रात को जागते ही व्यतीत झिवा। | 
ग्रातःकाल होने पर धवल्गृह से उतर कर राजद्वार तक आए। वहां अश्वपाळ घोड़ा | 
“लिए उपस्थित था, फिर भो पैदल हो अपने मन्दिर को लौटे । वहां उन्होंने शीघ्रता से | 
अपने भाई राज्यवर्धन को बुलाने के लिण तेज दौड़ने वाळे दौर्घाध्यग संदेशहरों को | 
और वेगंगामी सांडनी सवारों को तावरतोर दौड़ाया । मुंह थोने के बाद परिजनों द्वारा | 
राजा मितत केबल जक 
'राजपुत्रों की रसायन रसायन! इस तरह की अस्पष्ट बातचीत सुनी और उनसे पूछा- | 
य 
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क्तमश्रोषीत्‌ । पयंप्रच्छञ्च तान्‌--“भद्राः ! किं रसायन? इति । प्रष्ाश्च ते 
सर्वे सममेव तूषणींवभूवुः | भूयोभूयश्चानुबध्यमाना दुःखेन कथंकथमप्या- 
चचक्षिरे-'देव ! पावकं प्रविष्टः? इति । तच्च श्रुर्वा प्लुष्ट इवान्तस्तापेन 
सद्यो बिवणंतामगात्‌ | उत्पाट्यमानभिव च न शशाक शोकान्धं धारयितुं 
हृदयम्‌ | आसीच्चास्य चेतसि-कामं स्वयं न भवति न तु श्रावयत्यप्रियं 
वचनमरतिकरमितर इवाभिजातो जनः । कच्छे च -यथानेनानुष्ठितमुः 
ज्ज्वलीकृतमधिकतर ं ज्यलनप्रवेशेन कल्याणप्रकृति का्तस्वरमिव कोलपुत्र- 
सस्येति | पुनश्चाचिन्तयत्‌--*ससुचितमेवाथवा' ख्नेहस्येदम्‌ । किमस्य 
तातो न तातः, किं वाऽम्चा न जननी, वयं न श्रातरः | अन्यस्मिन्नपि 
तावत्स्वामिनि दुलेभीभवति भवन्त्यसवो ध्रियमाणा ह्वीहेतवो लोके 
किसुताशृतसयेऽनुनीविनां . निव्योजबान्धवे5बन्ध्यप्रसादे सुगृहीतनान्नि 
ताते । संप्रति सांप्रतमाचरितमनेनात्मानं दहता | किं वास्याकल्पमव- 
स्थितस्य स्थेयसो यशोमयस्य दह्यते पतितः स केबलं दहने | दग्धास्तु 
बयम्‌ | घन्यः खल्वसावग्रणीः पुण्यभाजाम्‌ | अपुण्यभात्तियद्मेव राजकुलं 
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ध्रवेरोनाधिकतरसुञ्ञ्चलस्‌ । सांप्रतं युक्तस्‌ । अतिशयेन स्थिरं स्थेयस्तस्य । 


“मद्र, रसायन की कया वात हे ? इस प्रकार उनके पूछने पर सवके सत्र चुप हो गए । 
वार-वार पूछे जाने पर दुःख से किंसी-किसी प्रकार उन सबों ने कहा--'देव, रसायन ने 
अभि में प्रवेश कर लिया ।? यह सुनते ही हृदय के सन्ताप से मानों जल कर फक्‌ पड़ 


गए । शोक से अन्धभूत उखड़े हुए से अपने हृदय को वझ में न रख सके। मन में सोचने 
लगे--'कुलोन व्यक्ति स्वयं नहीं रहना अच्छा समझता है, परन्तु नीच के समान अप्रिय 


और अरति उत्पन्न करने वालो बात मुंह से नहीं निकाळता । बलेश्च के अवसर में रसायन 
ने वही किया । -अझि में प्रवेश करने से कल्याण से पूर्ण प्रकृति वाळा उसका कुळपुत्र- 
भाव सुवणे के समान और भी निखर गया ?- पं ने फिर सोचा--'अथवा यह उसके 
सेह के उचित ही है । पिता जी क्‍या उसके पिता नहीं ? मेरी माता क्या उसकी माता 
नहीं १ इम लोग क्या उसके भाई नहीं ? दूसरे भी मालिक जव इस प्रकार दुल्भ होने 
ऊगतें हैं तो उनके अनुजौवियों के द्वारा धारण किए गए प्राण संसार में लज्जा उत्पन्न 
करते हैं और फिर अस्त के समान, विना छळ-कपट के वांधव निष्फळ नं जाने वाळी 
प्रसन्नता करने वाले, सुगूद्दीतनाम पिता जी की तो बात ददी क्या ? उसने अपने आप को 
दरध करके वडुत ठोक किया । केवळ अपने को. अभि म हाऊ कर जो कल्यान्त तक अपने 


ollection. 


स्थिर र्थ 
यशः्शरौर से स्थिर हो गया, कया जरू गया ? जले तो हम जोग | पुण्यवानों में भणी 


ह) 
२७२ ` हृ्षचरितम्‌ 
। 


कुलपुत्रेण यत्तादशा वियुक्तम्‌ । अपि च ममापि कः खल्वेतेषां प्राणानो | 


कायातिभारः कृत्यशेषो वा,, का वा व्याप्रतता येन नाद्यापि निष्टुरः 
प्राणाः प्रतिष्ठन्ते । को बान्तरायो हृदयस्य येन सहस्रधा न दलतीति। 
दुःखातंश्च न जगाम राजसझ | ससुत्ससर्ज सर्वकार्याणि । शयनीये 
निपत्योत्तरीयवाससा सोत्तमाङ्गमात्मानमवुण्ठ्याति ष्ठत्‌ | 

~ ht aN ९ "७ ~ | 
. इत्थंभूते च देवे हषं राजनि च तदवस्थे सवस्यव लोकस्य कपोलेषु ` 
कीलिता इव कराः, लोचनेषु लेप्यमय्य इवाश्चुस्ुतयः, नासाम्रेषु अथिता | 
इच दृष्टयः, कर्णेपूत्कीणी इव रुदितध्वनयः, जिह्मासु सहजानीब हा. 
कष्टानि, लपनेषु पल्लवितानीव श्वसितानि, अधरेषु लिखितानीव परिदेवि- 
तपदानि, हृदयेषु निधानीकृतानीब दुःखान्यभवन्‌ | उष्णाथरुदाहभीतेव | 
नाभजत नेत्रोदराणि निद्रा | निःश्वासवातविधूता इव व्यलीयन्त हासाः। ` 
निरवशेषद्ग्धेव च संतापेन न प्रवतत बाणी | कथास्वपि नाश्रूयन्त परिः | 
हासाः। काप्यगमन्निति नाज्ञायन्त गीतगोष्ठ्यः । जन्मान्तरातीतानीव 


नास्मयेन्त लास्यानि । स्वप्नेऽपि नागृह्मन्त प्रसाधनानि | वार्तापि नालः 
च्याएतता व्यग्रता । प्रष्ठा अग्रगामिनः। प्रतिष्ठन्ते प्रतिष्ठां ङुर्वते। . 
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वह धन्य है । यह राजकुल हो अपुण्यवानू है जो उस प्रकार के कुलपुत्र से रहित हो 
गया । मेरे प्राणों को अव कौन-सा काम का वोझ आ गया है या कौन काम वच गया है | 
या कौन-सी व्यय्नता है जिससे आज ये निष्ठुर प्राण प्रस्थान नहीं करते । कौन-सा पेसा | 
बीच में विन्न आ पड़ा है जो मेरे हृदय के हजार डुकड़े नहीं हो रहे हैं ।? इस प्रकार | 
दुःखाते होने के कारण उस दिन राजभवन में नहीं गए और सब काम त्याग बैठे । केवळ | 
उत्तरीय यख से सिर तक अपने को डंक कर पलंग पर पड़े रहे । | 

इस प्रकार देव हषं के दुःखी होने पर और महाराज को उस अवस्था में पड़े देख 
कर लोगों का कष्ट वढू गया । वे कौल के समान हाथ पर कपोल रख कर बैठ गए। 
उनकी आँखों से लेप के.समान आँसू:कौ धार बहने लगी । उनकी जोभ पर 'हा, क्या हो. 
गया ? यह आवाज सहज हो गई । मुंह में सांस उभड़ गई । अधरों पर विलाप के शब्द 
लिख गए । हृदय में दुःख ने धर कर लिया ।.निद्रा मानों गरम आँसू में जलने के डर पे 
आँखों में नहींआई। उनकी हँसी सांस की इवा से मानों उड़ कर -विलौनं हो गई। 
संताप से विलकुल जल जाने के कारण उनकी वाणी मानों प्रवृत्त नहीं होती थी। गीत 
की योडियाँ(म्नों कही मकर गर्व ७॥नल्य। कि-प्रसंग कमव्तर बरी अतीत वस्तु की भाँति: 
स्वृत्ति पर नहीं आते ये.। स्वमन में मी लोगों ने प्रसाधन अहण नहीं किया । उपभोगों.की; 
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भ्यतोपभोगानाम्‌ | नामापि नाकीत्येताहारस्य | खपुष्पप्रतिमान्यासन्ना- 
पानमण्डलानि | लोकान्तरमिवानीयन्त बन्दिवाचः | युगान्तर इवावर्तन्त 
निवृत्तयः | पुनरिवादह्यत शोकाभ्रिना सकरकेतुः | दिवापि नाझुच्यन्त 
शयनानि | शनेः शनेश्च महापुरुपविनिपातपिशुनाः समं समन्तात्सञुदः 
अवन्भुवने भूयांसो भूपतेरभावाय भयमुत्पादयन्तो भूतानां महोत्पाताः | 

तथा हि दोलायमानसकलकुलाचलचक्रवाला पत्या सार्ध गन्तुकामेव 
प्रथसमचलद्धरित्री | धान्वन्तरेरिवान्तरे तस्मिन्स्मरन्तः परस्परास्फालन- 
वाचालबीचयो विजुधूर्णिरेऽणंवाः | भूश्चदभावभीतानां विततशिखिकलापः 
बिकटकुटिलाः केशपाशा, इवोर्ध्वीचभूवुर्धूमकेतवः ककुभाम्‌ | धूमकेतुः 
करालितदिड्युखं दिकपालारव्धायुष्कामहोमधूमधूम्रमिवाभवद्भुवनम्‌ | भ्रष्ट- 
भासि तप्तकालायसकुम्भवश्रुणि भानुमण्डले भयंकरकबन्धकायव्याजेन 
कोऽपि पार्थिवप्राणितार्थी पुरुषोपहारमिवोपजहार | ज्वलितपरिवेषमण्ड- 
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शिखी मयूरोऽपि । धूमकेतव उत्पातशंसिनः, अझयश्च । करालितानि भीषणी- 
कृतानि, व्याप्तानि च। वश्नु कपिळस्‌। श्वेतभाचुशचन्द्रः । साधिता आवञिताः, 
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वात तक नहीं चलती । भोजन का नाम भौ नहीं लिया जाता । समीप के. पानागार 
आकाश-पुष्प के समान दो गए । बन्दी जनों की वातें मानों परलोक पहुँच गई । मानों 
सुख के युग ही वदल गए । मानों कामदेव शोक की अभि में फिर से जलने लगा । दिन 
में भी पलंग नहीं छोड़े जाते। शनेः शनेः राजा के अमाव व्यक्त करने से भय उत्पन्न 
करते हुए, महापुरुष के समाप्त होने को सूचना देने बाळे मद्दामूतों के उपद्रव एक ही वार 
संसार में उत्पन्न हो गए । 

पहले एयिवी मानों पतिके साथ जाने की इच्छा से कुलप्रवर्तों को कम्पित करती 
हुई डोलने छगी । समुद्र मानों धन्वन्तरि के अभाव का स्मरण करते हुए परस्पर तरंगों 
के आषात-प्रत्याघात द्वारा विकलता से घूर्णित होने छगे। राजा के अमाव से डरी 
हुईं दिशाओं के मोर -के पंख के समान फैले हुए कुटिळ केशपाश के रूप में धूमकेतु 
तारे आकाश में उठ गए । धूमकेतुओं से दिशाएं भीषण हो गई, मानों सारे संसार में 
दिक्पालों ने राजा की आयु को कामना से जो यज्ञ किया उसी का धूम सवंत्र फेल 
गया । सूर्यं का मण्डल निष्प्रभ और तपे हुए लोहे के समान हो गया, मानो किसी ने 
सिर कट जाने पर छटपटाते हुए ल शरीर के व्याज से ती राजा के जोवन को कामना से 
पुरुष का बलिदान कियी हैं।।''बैन्द्रमणडल का चेरी. चारो भरें से जलने छगां, मानों 
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.लाभोगभास्बरो जिघृक्षाजम्भमाणस्वभोनुभयादुपरचिताभिप्राकार इब 
अत्यदृश्यत खेतभानुः । अवनिपतिप्रतापप्रसाधिताः प्रथमतरकतपावक्रवेशा 
इवाद्न्ताचुरक्ता दिशः | खूतशोणितशीकरासारारुणिततञुरनुभरणाय 
- पर्याकुला प्राबृतपाटलांशुकपटेबाष्टश्यत वलुधाबधूः | नराधिपविनाश- 
संञ्रमभीतेलोकपालेरिब  कालायसकवाटपुटेरकालकालमेघपटलेररभ्यन्त 
'दिग्द्वाराणि । प्रेतपतिप्रयाणप्रहता: पटवः पटहा इवारटन्तो हृदयस्फोटनाः 
परुफायिरे निपततां निघोतानां घोरा घननि्घोषाः । निकटीभवद्यस- 
महिषखुरपुटोद्भूता इव द्युमणिधाम धूसरीचकुः कमेलककचकपिला: पांझु- 
बृष्टयः | विरसविराविणीनामुन्मुखीनां शिखिनो ज्वालाः प्रतीच्छन्त्य इव 
यतन्तीरुल्का नभसो ववाशिरे शिवानां राजयः | राजधामनि धूसायसान- 
कबरीविभागविभावितविकाराः प्रकीणेकेशपाशप्रकाशितशोका इव प्राका- 
शन्त प्रतिमाः कुलदेवतानाम्‌। उपसिंहासनमाङुलं कालरात्रिविधूयमान- 
. बृजिनवेणीबन्धविश्रमं बिभ्राणं बश्राम ञ्रामरं पटलम्‌ | अटतामन्तःपुरः 
-स्योपरि क्षणमपि न शशाम व्याक्रोशी वायसानाम्‌ | श्वेतातपत्रमण्डल- 
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'भूपिताश्च। कचाः केशाः। शिवानां खुगादीनास्‌ । कवरीशब्देनान्न कचा रूच्यन्ते। 


व्याक्रोशी परस्पराह्वानहाव्दः। वायसानां काकानाम्‌ 
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चन्द्रमा ने पकड़ने की तैयारी में जंभाई लेते हुए राहु के डर से अपनी रक्षा के लिए 


अझ्नि की दीवार खड़ी कर दी हो । अनुराग से भरी हुईं दिशाओं ने राजा के प्रताप में 
अपने को प्रसाधित करके मानों पहले हो अरिनप्रवेश कर लिया और जलने लगी । 
पृथिवी रूपी वधू बहती हुई रक्त की धारा से .लाळ होकर अनुमरण के लिए लाळ वख 


पहन कर तैयार हुई-सी प्रतीत होने रगी। राजा के विनाश से अकस्मात्‌ डरे हुए . 


लोकपालों ने असमय में ोद्दे के किवाड़ों के समान काले-काले मेर्घो के रूप में मानों 
दिशाओं के द्वार बन्द कर दिए। हृदय को तोड़ देने वाळे अन्तरिक्ष से उत्पन्न वायु के 
घोर आघातजन्य शब्द इस प्रकार बढ़ गए मानों राजा को छेने के लिए प्रस्थान के 
अवसर पर .पटह बजाए जा रहे हों। आकाश में ऊंट के रोंगटे के समान वर्ण वाली 
धूल मानों राजा के निकट आते हुए यमराज के भेसो के खुरों से उड़ कर सूर्यमण्डल 
को धूसर करने लगी। सियारियां आकाश कौ ओर मुंह करके जोर-जोर से चिछांने 
लगीं, मानों अग्नि की ज्वाळा के रूप में आकाश. से गिरती हुई उल्काओं की 
प्रतीक्षा कर रद्दीों.।. म्तभन्दिए में! युवे मेः संमान? बांछ०पकिग़्रऽरहेबे'मानों कुल- 
देवताओं की भतिमाएँ अपने केशपाश को बिखेर कर अपना शोक प्रकट कर रही हों । 
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~ ~~ पिण्डलो ~ च्च बळे 
भध्याज्नीवितमिव राज्यस्य सरसपिशितपिण्डलोहितं चच्चचव्वुर्चर्चखान 
खण्डं माणिक्यस्य कूजज्जरद्रथो महोत्पातदूयमानश्व कथमपि. निनाय 
निशाम्‌ | 
~ Da जकुलाद्दु fc र I 
अन्यस्मिन्नहनि समीपमस्य राजछुलाद्दुतगतिवशविशीयमाणा- 
लंकारमांकारिणी बिजयघोषणेब विषादस्याझुलचरणचलत्तुलाकोटिकणि- 
__तवाचालिताभिरुद्रीवाभिः, कि किमेतदिति प्रच्छयमानेव दूरादेव भवः 
नहंसीमिः, स्खलितविशालश्रोणिशिज्ञानरशनानुराविणीभिश्च बाष्पान्धा 
समुपदिश्यमानसार्गेव ग्रहसारसीभिः अदृष्टकवाटपट्टसंघट्स्फुटितललाट- 
पट्टर॒ुधिरपटलेन पटान्तेनेब रक्तांशुकस्य सुखमाच्छाद्य प्ररुदती, संताप- 
बलविलीनकनकवलयरसधारामिब वेत्रलतासुत्स्रजन्ती, सुखमरुत्तरङ्गिता- 
Monitor _©___ 


अन्यस्मिन्निस्यादौ । समीपस्था यशोमत्याः प्रतीहार्याजगामेति संबन्धः । 
तुळाकोटिनूँएरस्र । चीरचीवरं दृक्षत्वक्‌ , चीरवासः । 
भोरे राजसिंासन के पास केशपाश के रूप में मंडराने लगे, मानों काळरात्रि चेंवर 
झलने लगी दो । अन्तःपुर के ऊपर-ऊपर उडते हुए कोवों की कांव-कांव क्षण भर भो वंद 
न हुई। कर्राता हुआ गीध इवेत आतपत्र के बीच जड़े हुए राज्य के प्राण के समान 
माणिक्य को खून से लाल मांस का डोथा समझ कर उखाड़ ले भागा । इस प्रकार के 
भयंकर उत्पातो से दुखी होकर दपं ने किसी प्रकार रात विताई । ं 


दूसरे दिन वेला नाम की यशोमती को प्रतीह्दारी राजकुल से दषं के समीप पहुंची । 
तेज दौड़ने के कारण उसके अळंकार टूट-टूट कर झन-झना ' रहे थे, मानों विषाद कौ 
विजय-घोषणा होने लगी । उसके अस्तव्यस्त नूपुर की आवाज सुन कर भवन की 
इंसियाँ गदेन उठाकर टरांने लगीं, मानों 'क्या वात दे? कया बात है? यह उससे 
पूछ रही हो । बाष्प से उसकी आँखें भर गई थीं, जब वह गिर पड़ती तो उसकी 
विशाळ ओणि में लगी हुई करधनी बज उठती और उस आवाज से गृहसारसियाँ 
जोर से चिछाने लगीं, मानों उसे रास्ता बता रद्दी हो । आये न देखने के कारण 
किवाड से टक्कर खा जाने से उसके ललाट से रक्त की धारा बह रही थी, मानों रक्तां- 
शुक के अग्र भाग से मुंह ढंक कर रो रही हो । संताप के कारण उसके हाथ के कनक- 
वल्य की रसथारा ही मानों वेत्रळता के रूप में हाथ से छूट गई । श्वास को इवा से 
उड़कर फहराते हुए अपने उत्तरीय को उस. प्रकार समेटती जा रही थी जैसे सर्पिणी 
अपने केचुर की सम्दे्जिती' हे उसके शके इंट कथे पर कशेंपशि। भी शोक के अवसर 
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मुत्तरीयांधुकपटीं स्फुरन्तीं फणिनीव निर्मोकमञ्जरीमाक्न्ती, नम्रांससं- 
सिनानिलविलोलेन नीलतमेन तमालपज्ञवचीरचीवरेणेव शोकोचितेन 
धम्मिज्लरचनारहितेन शिरोरूहसंचयेन चश्चता प्राइतकुचा, कुचताडन- 
पीडया समुच्छूनाताम्रश्यामतल सहुुहुरत्युष्णा्ुप्रमाजनभ्रद्ग्धभिव करः 
किसलयं धुनाना, चक्षुर्निकरे शीयंति ्रपयन्तीव शोकाभिप्रवेशाय स्वः 
कंपोलवलप्रतिबिम्बितमासन्रलोकं, लोललोचनम्रबृत्तेस्तरलस्तारकांशुभिः 
श्यामायमानमात्मदढुःखेन दिवसमपि दहन्ती "क कुमारः क कुमारः ९? 
इति प्रतिपुरुषं एच्छन्ती, वेलेति नाम्ना यशोमत्याः प्रतीहार्याजगाम | 
बिषण्णलोकलोचनमरत्युद्रता चोपस्रत्य कुट्टिमन्यस्तहस्तथुगला गलन्तीभिः 
सिञ्नन्तीब शुष्यन्तं दशनदीधितिधाराभिराधूसरमधरमधोसुर्ी विज्ञापि- 
तबती--'देब ! परित्रायस्व परित्रायस्व | जीवत्येब भर्तरि किमप्यध्यव- 
सितं देव्या’ इति | | 

` ततस्तदपरमाकण्यं च्युत इव सत्त्वेन, द्रुत इव दुःखेन, आचान्त इव 
चिन्तया, तुलित इब तापेन, अङ्गीकृत इवाङ्केनाप्रतिपत्तिरासीत्‌ । आसी- 

च्चास्य चेतसि-प्रतिपन्नसंज्ञस्य बहुशोऽपि हृदये दुःखाभिषङ्को निपतन्न- 


अप्रतिपत्तिः किंकतेव्यतामूखेः । हृद्येऽतिकठिने । 


के अनुकूल एवं बनाव-सिंगार से रहित था, , खुलकर नीले तमालपछव के उत्तरीय के. 
समान स्तनों पर लटक आया था । स्तनों पर पीटने से उसका हाथ लाल हो गया था; 
मानों वार-बार अत्यन्त गरम आँसुओं के पोंछने. से जल. गया हो । शोक की असनि में 
प्रवेशा करने के लिए अपने कपोलतल पर प्रतिविम्बित होते हुए समीप के लोगों को वह 
मानों अपने आँसुओं की धारा में नद्दला रही थी । चंचळ आँखीं के तारों से निकलती हुई 
किरणों से इयाम वणं के दिन को भी मानों दग्ध कर रद्दी थी । 'कुमार कहाँ हैं १ कुमार 
कहाँ हें !? यह प्रत्येक से पूछ रद्दी थी। विषाद में पड़े. हुए लोगो की आँखें उसकी 
ओर लग गई। समीप में आकर वह ' कुट्टिम पर हाथ रखकर अपने दाँतों को किरण- 
थारा से झुराए हुए अधर को सींचती हुई-सी मुंह नीचा किए हुए बोली--'देव, बचाओ 
बचाओ पति के जीते जी देवी कुछ करने जा रही हैं ।? | 


ह ती साह ह 6 त मानों सके." 
- च्युत, दुःखंस हुते [से निपीत, ताप से त भौर ह आक्रान्त हो गये | 
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शमनीव लोहप्रहारः कठिने ` हुतसुजसुत्थापयति न तु भस्मसात्करोति मे 
'निरनुक्रोशस्य कायम्‌? इति । उत्थाय च त्बरमाणोऽन्तःपुरमगात्‌ | तत्र 
€ s राजमहिषी ¢ | 

“च॒ सतुसुद्यतानां जमहिषीणामश्टणोद्दूरादेव तात चूत ! चिन्तयात्मानं 
अबसति ते जननी | वत्स जातीगुच्छ ! गच्छाम्याप्टच्छस्व माम्‌ | मया 
विनाद्यानाथा सबसि भगिनि भवनदाडिमलते ! रक्ताशोक ! सषेणीयाः 
पादप्रह्ाराः कर्णपूरपल्ञबभङ्गापराधाश्च । पुत्रक ! अन्तःपुरबालबऊुलक 
चारुणीगण्डूषम्रहणदुलेलित ! दृष्टोऽसि । बस्से प्रियह्ुुलतिके ! गाढमा- 
लिङ्ग मां दुलेभा भवामि ते । भद्र भवनद्वारसहकारक : दातव्यो निवा- 
पतोयाञ्जलिरपत्यमसि । आतः पञ्ञरशुक ! यथा न विस्मरसि साम्‌ , 
कि व्याहरसि दूरीभूतास्मि ते ? शारिके ! स्वप्ते नः समागमः पुनभू- 
यात्‌ । सातः! मार्गलग्नं कस्य समर्पयामि ग्रहमयूरकम्‌ ! अम्ब ! सुत- 
वज्ञालनीयमिदं हंसमिथुनं मन्दपुण्यया मया न संभावितोऽस्य चक्रवाकाः 
युगलस्य विवाहोत्सवः | माठ्वत्सले : निवतं गहहरिणिक : सस गगन विवाहोत्सवः | माठबस्सले ! निवतेस्व ग्रहहरिणिके ! समुपनय 
अनुक्रोशो दुया। तत्रेत्यादौ राजमहिषीणामिस्येवंप्रायानालापान'थणोद्ति संबन्धः। 
आए च्छस्व ज्योत्कुरु। वारुणी सुरानिवापो स्थवतसुद्िश्य दीयते जलादिकम । 


 आडस्छस्व ज्यवक lu 
उन्होंने अपने मन में सोचा--'कठोर पत्थर पर जपे लोहे का प्रह्यार पड़रूर भझि उत्पन्न 
कर देता है उसी प्रकार संज्ञावान्‌ मेरे कठिन हृदय पर बहुत प्रकार के इन दुःखों का 
आघात अग्नि उत्पन्न कर देता है, पर निष्ठुर मेरे शरीर को जलाकर राख नहीं कर 
देता । वे उठकर शीघ्रता से अन्तःपुर में पहुँचे और वहाँ दूर हो से मरणोद्यत राजमहिषियों 
की वाते सुनीं --“तात चूत, तू अपनी चिन्ता कर, तेरी जननी प्रवास कर रहो दै। 
वत्स जातीयुच्छ, जाती हूँ, विदा दो । बहन दाडिमलता, मेरे विना तू आज अनाथ हो 
रहो है । रक्ताशोक, जो मेरे चरण-प्रद्दार हैं और कर्णपूर बनाने के लिये तुम्हारे पछव 
तोड़े हैं उन अपराधों को माफ करना । हे प्रियपुत्र, अन्तःपुर के छोटे बकुल, मरिरा के 
गाण्डूष लेने में दुलंलित, अव तेरा अन्तिम दशेन दै ।. वत्सा प्रियंगुलतिका, मुझे कसकर 
अंकवार ले, दुलेभ दो रही हूँ । हे भद्र भवनद्वार के सहकार, तुझे मैंने अपत्य समझा है, 
'जलाक्षलि देना । भाई पक्षरशुक, मुझे भूलना मत, क्या कह रहे हो? में दूर जा रद्दो 
हूँ । शारिके, स्वप्न में हमारा-तुम्दारा मिलन होगा। हाय मा, रास्ता रोके हुए गृहमयूर 
को किसे समर्पित कर जाऊं १ अंवे, पुत्र के समान हंस के इस जोड़े को पालना । 
मन्दपुण्य वाली लें लक्ताह क्रे,त्ोडे। हा, विताहेत्मवाजा गा, सकी, ०छ्लाठवत्सले ग्रह 
दूरिणिके, लौट जाओ । हे कंचुकी, प्यारी वीणा कों लाभो तब तक उसे आहिज्लन कर 


दौबिदल्ल ! वल्लभवल्लकीं परिष्वजे तावदेनाम्‌ | चन्द्रसेने ! सुदृष्टः क्रिय- 
तामयं जन: | बिन्दुमति ! इयं तेऽन्त्या चन्दना | चेटि ! सुश्च चरणौ | 
आये कत्यायनिके ! किं रोदिषि नीतास्मि देवेन | तात कञ्चुकिन्‌ ! किं 
मामलक्षणां प्रदक्षिणीकरोषि । धात्रेयि ! धारयात्मानं किं पादयोः पतसि। 
भगिनि ! गृहाण मामपश्चिमां कण्ठे । कष्टं न दृष्टा प्रियसखी मालयवती । 
कुरङ्गबति ! अयमामन्त्रणाज्जलिः । सानुमति ! अयमन्त्यः प्रमाण: | 
कुबलयबति ! एष तेऽवसानपरिष्वज्गः | सख्यः  क्षन्तव्याः प्रणयकलहः 
इत्येवंप्रायानालापान्‌ । 


दह्ममानश्रवणश्र तैः प्रविशन्नेव नियीन्तीं दत्तसवेस्वापतेयां ग्रहीतम- 
रणप्रसाधनाम्‌ , जानकीमिव जातवेदसं पत्युः पुरः प्रवेच्यन्तीम्‌ , प्रत्यः 
ग्रज्ञाना्देहतया श्रियमिव भगवतीं सद्यः समुद्रादुत्थिताम्‌, कुसुम्भबभ्रणी 
वाससी दिवमिव तेजसी सांथ्ये दधानाम्‌ , ताम्वूलदिग्धरागान्धकाराधः 
रप्रभापटपाटलं पट्टांथुकमिव विधवामरणचिहमङ्गलममुद्वहन्तीम्‌ , रक्तः 


कण्ठसूत्रेण कुचान्तराबलम्विना स्फुटितहृदयबिगलितरुधिरधाराशङ्कां 


ळूँ.। चन्द्रसेना, इस जन को जी भर के देख ले । बिन्दुमती, यह तेरे प्रति आखिरी बन्दना 
है । चेटी, मेरे पेर छोड़ दे । आर्ये कात्यायनिके, क्यों रो रही हैं ? दैव मुझे ले जा रहा 
है । तात कल्लुकिन्‌, सुझ अभागिन को क्यों घेर रहे हो ? धात्रेयी, तू सम्हल, क्यों मेरे 
पैर पड़ती है? भगिनी, फिर लोट कर न आने वाली मेरे कण्ठ में लग जा । हाय, प्रिय 
सखी मलयवती को नहीं देखा कुरज्ञवती, यह प्रस्थान की हृथजोरी है। सानुमती, यह 
अन्तिम प्रणाम है । कुवल्यवती, यह अन्त का आलिङ्गन है । सहेलियों, प्रेम के झगड़ों 
को क्षमा करना ।' 

 इनवातों से कुमार के कान जलने लगे । प्रवेश करते हुए उन्होंने निकलती हुई 
माता यशोमती को देखा | उसने अपने सुद्दाग के चिह्न अर्पित कर दिये थे ओर अनुमरण 
के लिए शृङ्गार कर चुकी थी । सीता के समान पति के सामने अग्नि में प्रवेश करने के, 
लिए तत्पर थी । तुरत किये गए स्नान से उसकी देह आद्र थी, मानों समुद्र से तुरत निकली 
हुई भगवती लच्मी हों । आकाश जेसे संध्याकाल में तेज धारण करता है उसी प्रकार 
उसने कुसुम्मी रक्ष के दो वस्नो को धारण किया था। पान की गाढ़ी लाली से युक्त उसके 
अधर को प्रभा से लाळ पदांशुक को मानों उसने अङ्ग में लगे हुए विधवा के मरने के 
चिह्न को धारण कियं/ की उसंक्षो हाल 4४ तर कयो कच ले? रहा था, उससे 
उसके फटे इए हृदय से प्रवाहित रुिरधारा की शंका उत्पन्न हो रही थी । टेढ़ो कुण्डल के 
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कुन्तीम्‌, तियेकुटिलकुण्डलकोटिकण्टकाइछतन्दुना हारेण वलितेन 
सितांशुकपाशेनेव कण्ठमुत्पीडयन्तीम + सरसङुङकुमाङ्ग्रागतया कवलिता 
मिव दिघक्षता चिताचिष्मता, चितानलाचनकुसुसार घवलधवलर- 
शरबिन्दुभिरंशुकोत्सङ्गमापूरयन्तीम्‌ ; गृह देवतामन्त्रणबलिभिव बलयै- 
बिंगलद्भिः पदे पदे विकिरन्तीमाप्रपदीनाम्‌ ५ कण्ठे गुणकुसुममालां यम” 
दोलामिवारूढाम्‌ 5 अन्तर्गुजन्मधुकरमुखरेणामन्त्यमाणलोचनोत्पलामिव 
कर्णोत्पलेन, प्रदक्तिणीक्रियमाणमिव सणिनूपुरबन्धुभिबेद्धमण्डलं अस- 
द्विभेवनहंसेः, संनिहित्राणसमं मरणाय चित्तमिव चित्रफलकमविचलं 
घारयन्तीम ; अर्चावद्धोदूधूयमानथवलपुण्पदामका, पतित्रतापताकामिवः 
पतिप्रासयष्टिमिष्टासुपगूहमाचाम्‌ बन्धोरिव निजचारित्रस्य घवलस्य 
नृपातपत्रस्य पुरो नेत्रोदकमुत्सजन्ती, पत्युः पादपतनससुइमदभ्यः 
थिकवाष्पास्भःप्रवाहभ्रतिरुद्धर्शाः कथमपि प्रतिपन्ना देशान्सचिवान्संदि- 
शान्तीम्‌.+ अनुनयनिवर्तितविधुरबृद्बन्धुवर्गेवर्धमानध्वनिभियृहाकन्देरा- 
क्रष्यमाणश्रवणाम्‌, भदेभापषितनिमेः पञ्चरसिंहबृंहितेहियमाणहदयाम्‌ > 
धात्र्या भर्दृभक्त्या च निजया प्रसाधिताम्‌ , मुझेया जरत्या च संस्तुतया 


Bi bnsdnsuit aie oor 
अप्रभाग का सूची में उसके हार का सूत्र फॅस गया था, मानों सफेद वख के फॉस से व 
अपना गळा दवा रद्दी थी । उसके अङ्गां में कुङ्कुम का सरस अङ्गराग रूगा या, मानों 
जलाने के लिये चिता की अग्नि उसे कवलित कर रही थी । मानों चिंता की अग्नि के 
पूजन के लिये सफेद पुष्प के समान अपने आँसू कौ बूँद से आँचल भर रही थी । उसके 
वल्य पदे पदे गिरते जा रहे थे, मानों शुदेवता के आमन्त्रण की बलि छोड़ती जा रद्दी 
थी । उसके कण्ठ में फूछमाला पैर तक लटक रही थी, मानों यमराज की दोला पर चढी 
हो । उसके कर्णोत्पल के भीतर भौरे गुआर रहे ये, मानों लोचनोत्पळ से विदा ले रहो 
हो । उसके मणिनूपुर की आवाज के साथ भवन-हंस चारों ओर घूम कर मानों उसको 
प्रदक्षिणा करने लगे । वह चित्रफलक को जिसमें पति का चित्र था, मरण के लिये चित्त 
के रूप में दृढता से धारण किये थी । पति की प्रासयष्टि ( कुन्त नामक असन ) को जिसमें 
'पूजा के लिये बँधी हुई! सफेद फूल की माळा लटक रही थी, पतिन्रता को पताका के 
समान उसे वह धारण कर रद्दी थी। अपने उज्ज्वल चारित्र्य के भाई के समान राजकीय 
आतपत्र के आगे आँसू टपका रही थी। पति के चरणों पर गिरने से निकलते हुये वाष्प- 
जल के प्रवाह से: >मरी। आँखों री 'िप्नने > आज्ञाकारी) अन्ड )केटक्रिहसे!/ प्रकार सन्देश 
दे रहो थी । अनुनय विनय करके लोटाये गए, वियोग से दुःखी अपने वडे-वूढे वाँधवजनों 
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च व्यसनसंगतया समालिङ्गिताम्‌, परिः | 


जनेन संतापेन च ग्रहीतसवावयवेन परीताम्‌ » कुलपुत्रोच्छुसितेश्व.' मह 
तरेरघिष्ठिताम्‌ , कच्चुकिमिदुःखेश्वातिवृद्धेरनुगताम्‌, भूपालवज्ञभान्कोले- 
यकानपि सास्रमालोकयन्तीम्‌, सपत्नीनामपि पादयोः पतन्तीम्‌, चित्र- 
ुत्निकामण्यामन्त्रयमाणाम्‌, ग्रहपतत्रिणामप्यज्ञलि पुरस्तादुपरचयन्तीम, 
पशूततप्याएच्छयमानाम्‌, भवनपादपानपि परिष्वज्यमानां सातरं ददर्श | 
दूरादेव च बाष्पायमाणदृष्टिरभ्यधातू--“अम्ब ! त्वमपि मां मन्दपुण्य 
त्यजसि ? प्रसीद, निवतेस्व? इत्यभिदधान एव च सरूब्रेहमिव नूपुरमणि- 
सरीचिभिश्चुम्न्यमानचूडश्चरणयोन्यंपतत्‌ | देवी तु यशोमती तथा तिष्ठति 
पादनिहितशिरसि विमनसि कनीयसि प्रेयसि तनये शुरुणा गिरिणेबोद्दि- 
गावेगेनावष्टभ्यमाना, मूच्छौन्धतमसं रसातलमिव प्रविशन्ती, बाष्पप्रवाः 


.आपच्छयमानाञ्यो्कार्‍यन्ती। 77 आपृच्छुयमाना ज्योत्कारयन्ती । 


. बाष्पायमाणा वाष्पसुट्टसन्ती 


। देवी वाप्पोत्पतनं धारयितुं न शशाकेति 


के रोने से वढ़ो हुई घर की कराइ भरी आवाज से उसके कान खिचे जा रहे थे। पति 
को भावाज के समान दहाड़ते हुये, पिंजड़े के शेरों की गरज सुनने में उसका हृदय मुग्ध 
दो रहा.था। धात्री और पतिभक्ति उसे प्रसाधित कर रही थीं । बृद्धा और मूच्छां उसे 
सम्दाळ रदी थीं। दुःख में सहायता के लिये आई हुई सखी भौर पीड़ा दोनों ने उसका 
आजि्गन किया था । परिजन और सन्ताप ने उसके सारे अवयवो को पकड़ कर घेर लिया 
या । वह महत्तर कुलपुत्रो के उच्छ्वास और बड़े लोगों से अधिष्ठित, एवं अतिवृद्ध कंचुकी 


और दुःखों से अनुगत थी । वह राजा 
रही थी । सपलिया के भी पैर पड़ती 


के प्रिय कुत्तों को भी इसरत-मरी निगाह से, देख 
थी। चित्र की पुतली से भी विदा ले रही थो। 


सवन के पक्षियों के भी भागे हाथ जोड़ती थी । पशुओं से भी बिदा ले रही थी । भवन 


के वृक्षों को भी अंकवार रद्दी थी । 


दूर से ही मरी आँखों वाले कुमारने कदा-'मॉ, तुम भीं मुझ मन्दभाग्य को छोड़ रद्दी 


हो.? कृपाकर इस. विचार से निवृत्त 


होओ। यह कहते हुए स्नेह से विहर होकर नूपुए- 


मणियों कौ, किरणों से मस्तक का स्पशं करते हुये माता के पैरों पर गिर गये। देवी 
'धशोमती उस प्रकार पैर पर माथा रेके इये व्याकुल अपने छोटे प्रिय पुत्र को देखकर 


पर्वत के समान भारी उद्वेग के आवेग 


` बोर. अन्धकार भे प्रवेश करने गौ; 


से अभिभूत गयी; पातारु के कप्तान मूच्छा के 
आंसू के प्रवाह के समान देर तक रोक रखने से 


प्म उच्छास- २5 ९ 


दवेशे विरनिरोधसंपिण्डितेन स्नेहसंभारेण निर्भराबिभूंतेनाभिभूयमाना; 
कुतप्रयक्नापि निवारयितुं न न शशाक बाष्पोत्पतनम्‌ | उत्कटकुचोत्कम्पप्र- 
कटितासह्यशोकाकूता च गद्रदिकागरृह्ममाणगलविकला निःसामान्यमन्युः 
तरलीक्रियमाणाघरोदेशा - पुनरुक्तस्फुरणनिंबिडितनासापुटा निमील्य 
नयने नयनाम्भःसेकइवेन छावयन्ती बिमलौ कपोलो संच्छाद्य करनख- 
चिततनुना तन्वन्तरनिर्गच्छुदच्छासज्ोतसेवांशुकपटान्तेन 
'किंचिदुत्तानितं बदनेन्ढुं दूयमानमानसा स्मरन्ती प्रस्नुतस्तनी ्रसबदिचः 
सादारभ्य सकलमङ्कशायिनः _रांशवमस्य ज्ञातिगृहगतह्ृदया “अम्य, 
तात! न पश्यतं पापां परलोकभप्रस्थितां मामेबमतिदुःखिताम्‌? इति 
महमुहराक्रन्दती पितरौ, 'हा वत्स : विश्रान्तभागघेयया न दृष्टोऽसि’ इति 
परेष्ठं जयेष्ठं तनयमसंनिहितं क्रोशन्ती, “अनाथा जाता! इति ख्शुरकुलवर्तिनीं 
दुहितरमनुशोचन्ती, “निष्करुण : किमपराद्ध॑ तवामुना जनेन ?' इति 
'डेबमुपालभमाना, "नारित मत्समा सीमा के “नास्ति. मत्समा सीमन्तिनी दुःखभागिनी? इति 


संबन्धः वाष्पो्पतनमशुम्रबाइ ।______ रय 1 बाष्पोत्पंतनसश्रुप्रवाहस्‌ । 


“सवन et re क मम 
एकत्र हुए और हृदय से उत्पन्न अपने स्नेइसम्भार से दव गयी; प्रय करने पर भी वह 
गिरते हुये आँसुओं को न रोक सकी । जोर से कापते हुये स्तर्नो से उसका असह्य शोक 
व्यक्त हो रहा था । गळे में हिचकी वँथ जाने से वह विकल हो गयी । असाधारण शोक 
से उसका अधर फड़फड़ा रद्दा था । बार-बार फडकती हुई उसकी नाक जकड़ रही थी । 
आँखें मूद कर आँसू की धार से निमंळ अपने कपोलों को सींच रद्दी थी। कुछ ऊपर 
उठाये हुए अपने सुखचन्द्र को ददाथ के नखों को किरणों से खचित शरीर भीतर से 
निकछती हुयी आँसू की धार के समान अपने वन्न के अग्रभाग से ढक छिया । स्तन से 
दूध वहाती हुयी वह दुःखी मन से कुमार के जम्म से लेकर गोद में पळने वाले शेशव 
का स्मरण करने लगी । उसका हृदय अनायास पिता के घर चला गया । वह वारवार 
अपने माता-पिता का स्मरण करके रोने छगी--दा भम्ब, हा तात, परलोक में प्रस्थान 
करती हुई, इस प्रकार अत्यन्त पीड़ित मुझ पापिन को आप लोग नहीं देखते हैं £ बह 
दूर गये हुये अपने अत्यन्त प्रिय बड़े पुत्र राज्यवर्धन को सम्वोधन करके चिछाने लगी-- 
कर र व मैंने तुम्हे नहीं देखा ।? श्रशुरकुलूमें गयी हुयी पुत्री राज्यश्रो।को सोच 
'कर कहने लगी: तू. अनाथ हो ५ i गे गा गीति 
क्या विगाड़ा An Ro Ruut eid पा 
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निन्दन्ती बहुबषिधमात्मानम्‌, 'मुषितास्मि कृतान्त नशंस ! त्वया' इय- 
काण्डे कृतान्तं गहमाणा मुक्तकण्ठमतिचिरं प्राकृतप्रमदेव प्रारोदीत्‌ । 


प्रशान्ते च मन्युवेगे सस्नेहमुत्थापयामास सुतम्‌। हस्तेन चास्य 
प्रसदितस्य पद्दमंपालीपुळज्यमानाश्रुकणनिवहां द्ुतामिवाधिकतरं क्षरन्तीं 
` इ्टिमुन्ममार्जं | स्वयमपि कठोररागपरिपीयमानेन धवलिन्ना मुच्यमानो 
दरे कथदश्रस्बतपर्यन्ते शक्कशीकरतारतारकितपक्ष्मणी सूच्मतराश्रुविन्दु- 
परिपाटीपतनानुबन्धविधुरे लोचने पुनः पुनरापूयमाणे प्रसुज्य बाष्पाद्र- 
गाण्डगृहीतां च श्रबणशिखरमारोप्य शोकलम्यामलकलतामधःस्नस्तवि- 
लोलबालिकाव्याङुलितां च ससुत्साय तिरश्चीं चिकुरसटामश्रुप्रवाहपूरेत 
माद्र च किंचिच्च्युतसुत्त्तिप्य हस्तेन स्तनोत्तरीयं तरक्षितमिव नखांशु 
पटलेन मम्नांझुकपटान्ततुताम्रलेखालाब्छितलाबण्यकुड्जिकावजितराज- 
तराजहंसास्यसमुद्वीर्णेनं पयसा प्रक्षाल्य सुखकमलं कलमूकलोकवि धृते 
चासःशकले शुचिनि समुन्सृज्ञ्य पाणी सुतबद्नविनिहितनिश्रतनयन- 
युगला चिरं स्थित्वा पुनः पुनरायतं निःश्वस्यावादीत्‌-'वत्स ! नासि न 
प्रियो निगुंणो वा परित्यागाह वा। स्तन्येनेव सह त्वया पीतं मे 


असमय मे यमराज की निन्दा करने रूगी--“अरे क्रर यमराज, तूने मुझे लूट लिया ! 
इस प्रकार वह साधारण नारी के समान बहुत देर तक फूट-फूटकर रोती रही । 


जब शोक का वेग कम हुआ तव उसने पुत्र को स्नेह के साथ उठा ल्या । रो पड़े 
हुये उसकी पपनियों में गी हुई आँसू की वादों के रूप में पिघली-सी आँखों को अपने 
हाथ से पॉछा। स्वयं भी उसने गाढ़ प्रेम के कारण समाप्त सफेदी वाले, खौलत 
हुए आँसू से भींगे कोप वाले, तारों के समान उजळे-उजळे फुहारों से भरी पपनी वाले, 
हमेशा झरते हुये अपने नेत्र पोंछे । आँसू से मीगे कपोला में चिपकी हुयी शोक के कारण 
खुलकर लटकती हुई अलकोंको कान पर चढ़ा लिया । नीचे खिसकी हुयी बालिका 
( एक कर्णाभरण ) से व्याकुल अपने टेढ़े वालों को समेट लिया । आँसू के प्रवाह से मरे 
हुये भींगे कुछ खिसके हुये स्तनोत्तरीय को जो उसके नखों की किरणों से तर्कित हो रदा 
था, हाथ से ऊपर उठा छिया । शरीर से चिपटे हुये अंशुक वख के छोर पर डाली गयी 
पतली ताँबे को धारी से जिसका सौन्दर्य बढ़ रहा था, ऐसी कुब्जिका पुतळी से झुकाकर 


पकडे हये चोटी के बने राजद ती. भाति, पग स । हये ची के बने राजहंस ती याझतिके, पाहि मे. आप, हऽति हुये जल से 
१. 'कुजिका? शति पाठान्तरम्‌ । 


| 


| पम्चम उच्छास- उदे 


हृदयम्‌ | अस्मिश्च समये प्रभूतप्रभुप्रसादान्तरिता त्वां न पश्यति दृष्टिः । 
अपि च पुत्रक ! पुरुपान्तरविलोकनव्यसनिनी राज्योपकरणमकरुणा वा 
नास्मि लक्ष्मीः क्षमा वा | कुलकलत्रमस्मि चारित्रमात्रघचा धर्मघवले 


किं वि गेण्डस्य पुरुषप्रकाण्डस्य 
कुले जाता | कि विस्मृतोऽसि मां समररातरा पु 


उसने अपना सुखकमल घोया* । गँगे द्वारा लिये हुये पवित्र वळख उ से उसने हाथ 
पोछे। तव पुत्र के मुखडे में एक टक से आँखें गड़ा कर देर तक ठद्दर गई और वार-वार 
लम्बी सांस लेकर वोली-- वत्स, उम मेरे प्रिय नहीं हो ऐसी वात नहीं और निगुण 
अधवा परित्याग के योग्य भी नहीं दो | दूध के साथ ही तुमने मेरे हृदय को पी लिया 
है। इस समय अत्यन्त स्वामिभक्ति से अन्तरित हो जाने के कारण मेरी दृष्टि तुम्हें 
नहीं देख रही दे । दे प्यारे पुत्र, दूसरे पुरुष को भो देखने का व्यसन रखने वाली राज्य 
का उपकरण मात्र और करुणा से हीन लक्ष्मी या थिवी में नहीं हूँ । में कुळकलत्र हूँ, 
हमारा चारित्र ही धन है और धर्म से उज्ज्वल कुल में मैंने जन्म लिया दै। क्या तुम 
चल गए कि तकमा लग में मर य स र गए कि में सैकड़ों समर में मइ करने वाले सिंह के समान उन पुरुष-प्रकाण्ड को 


न्न न्या 

१, इस पंक्ति के चार अर्थ दळेष द्वारा और भी लगाये जाते हँ जिसका स्पष्टीकरण 
डॉ० वासुदेवशरण जो अग्रवाल ने अपने “हूर्पचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन? में विस्तार 
के साथ किया है । संक्षेप में वद्द इस प्रकार है--( १) पहला अथे, हंसाकृति पात्र को लंय 
करके जो अनुवाद में दिया गयाहै। (२) राजहंस पक्षि को लक्ष्य करके-छिपे हुये 
अंखुवे के छिलके के किनारे पर पढ़ी हुयी महीन लाल थारी से सुहावने सिंघाड़े को छोड़ 
कर जाने वाले इवेत राजहंस के सुख से उछ ले हुये जल से ( सरोवर में) कमल का सुख 
धोकर । ( ३) राजहंस के ही पक्ष में जल में पड़ी किरणों के जलहूपी पट के चारों ओर 
'झलकती हुयी पतली लाल किनारी से सुशोभित; गर्दन मोड़कर झुका हुआ इवेत राजहंस 
. मुख से जल में किलोळ करता हुआ कमळ के सुख को धो रहा दै। (४) ब्रह्मा के हंस के 
पक्ष में--गीरे अंशुक की धोती पहने ब्रह्मा के लाळ शरीर के सम्पक से सुशोभित, दुवककर 
बैठा हुआ उनका श्रेष्ठ दंस सुख के क्षीरसागर का पय लेकर कमलासन को थो रहा है! 
(५) राजहंस अर्थात्‌ प्रभाकरवर्धन और रानी यशोमती के पक्ष में-सटे हुये अंशुक वरत 
के छोर की पतली लाळ किनारी से दीप्त सौन्दये वाली कुब्जिक्रा ( सुंदरी कन्या के हाथ 
में रखे हुये पानपात्र को ओर झुके इये गौर वर्ण हंसजातीय सम्राट प्रभाकरवर्धन के. 
मुख से निकले हुये तरल ( मधु ) गण्डूष से ( रानी यशोमती ने अपना ) कमलहरूपी मुख 
घोकर ।-मझांशुक उत्तरीय के छोर पर बनी हुई महीन लाळ किनारी से जिनका सौन्दर्य 
झलक रहा दे और/जोःहुन्निक की/भोर-(छ घास कलिव) झक्े, कैश फेप्ति गौरवर्ण राजा 
के मुख से सिंचित गण्डूषसेक से यशोमती ने अपना मुख-कमल प्रक्षालित किया 1 
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ग 
केसरिण इव केसरिणीं ग्रहिणीम्‌:! बीरजा वीरजाया बीरजननी 
मादृशी पराक्रमक्रयक्रीता कथमन्यथा हुर्यात्‌। एवंविधेन पित्रा ते भरत- 
भगीरथनांभागनिभेन नरेनद्रबन्दारकेण गृहतः पाणिः । आसेवित: सेवा- 
संश्रान्तानन्तसामन्तसीमन्तिनीसमाबजितजाम्बूनदघटाभिषेकः शिरसा | 
'लढ्धो मनोरथदुलेभो महादेवीपट्टबन्धसत्कारलाभो ललाटेन । आपीतो 
युष्मद्विधैः पत्ैरमित्रकलत्रबन्त्इुन्दविधूयमानचासरमरुबलचीनांुकधरो 
पयोधरो । सपत्नीनां शिरःसु निहितं नमन्निखिलकटकलुडुम्बिनी किरीर- 
साणिक्यमालाचितं चरणयुगलकम्‌ | एवं कृतार्थसरवीचयवा कि 
क्षीणपुण्या ? मतुमविधवेव वाञ्छामि । न च शक्रोमि दग्धस्य स्रः 
ार्यपुत्रविरहिता रतिरिव निरथेकान्प्रलापान्कलुम्‌ | पितुश्च ते पादधूलि- 
रिव प्रथमं गगनगमनमावेदयन्ती बहुमता भविष्यामि शूरानुरागिणीनां 
सुराज्गनानाम्‌ | अत्यप्रदृष्टदारुणदुःखद्ग्धायाश्र मे किं घक्ष्यति धूमध्वजः | 


जाम्वूनदं सुचर्णस्‌ । पादधूलिरिवेति । सापि अथमगतागमसनसावेदयति । 
धच्यति भस्मीकरिष्यति । धूमध्वजोऽञ्चिः। 
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शैरनी जेसी घरनी हूँ ? वीर पिता की पुत्री, वीर की पल्ली एवं वीर पुत्र को उत्पन्न करने 
वाढी, पराक्रम-द्रव्य से खरीदी गई मुझ जैसी कुछ और कर सकती है ? भरत, भगीरथ 
एवं नाभाग के सइश राजाओं में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता ने मेरा पाणिग्रहण किया है । सेवामें 
परायण अनेक सामन्तों की पत्नियों ने सुवर्ण के घड़े उठा कर मेरे सिर पर अभिषेक करके 
मेरी सेवा की है। मनोरथ से भो दुलंभ महादेवीपद के पट्टवंध-सत्कार को मैंने अपने 
लार से प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे सदृश पुत्रों ने शत्रु की पत्नियों द्वारा झले गए चॅवर 
को हवा से चंचल चीनांशुक धारण करने वाले मेरे स्तनों का पान किया है। झुकती 
'हुई सारे करक ( स्कन्धावार ) की कुड़म्विनियों के किरीट में लगे हुए माणिक्य की माला 
से पूजित मेरे चरण सपलियों के सिर पर रह चुके है । इस प्रकार'मेरे सब अङ्ग कृतङ्गत्य 
हो गए है तो क्षीण पुण्यों वाळी मैं अव किसकी चाइ करूं! इसलिए अविधवा हो रह कर 
' अरना चाहती हूँ। विधवा रति की माँति मैं जले हुए अपने पति के शोक में निरर्थक 
भाप नहीं कर सकती । तुम्हारे पिता की पैर की धूळ के समान आकाश में अपने गमन 
को पहले ही सूचित करती हुई शूरानुरागिणी देवाज्ञनाओं के आदर का पात्र बनूंगी। 


आल्ों के सामने देखे गए दारुण: ह पते डो हुई उले शि क्ल्य ! मरने से 
अधिक साइस "काम इसे सब मर जीण ह न का इन्धन जिसका कभी समाप्त 
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भरणाच्व मे जीवितमेवास्मिन्समये साहसम्‌ | अतिशीतलः पतिशोकाः 
नलादक्षयरेहेन्थनादस्मादनलः । केलासकल्पे प्रबसति जीवेश्वरे जरत्तण- 
कणिकालघीयसि जीविते लोभ इति क घटते ? अपि च जीवन्तीमपि 
मां नरपतिमरणावधीरणमहापातकिंनीं. न स्प्रच्यन्ति पुत्र ! पुत्रराञ्य- 
सुखानि | दुःखदग्धानां च भूतिरमङ्गला चाप्रशस्ता च निरुपयोगा च 
भवति | वत्स ! विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा | 
तदहमेव त्वां तावत्तात ! प्रसादयामि न पुनर्मेनोरथग्रातिकूल्येन कद्थ- 
नीयास्मि । इत्युक्त्वा पादयोरपतत्‌ | 
स तु ससंश्रममपनीय चरणयुगलमवनमिततनुरुभयकरविष्ृतवपुष- 
मवनितलगतशिरसमुदनमयन्मातरम्‌ | दुर्निवारतां च शुचः समवधाय 
` कुलयोषिहुचितां च तामेव श्रेयसीं मन्यमानः क्रियां कृतनिश्चयां च तां 
ज्ञात्वा तूषणीमधोसुखोऽभवत्‌ | Fr 73 
अभिनन्दति हि स्नेहकातरापि कुलीनता देशकालानुरूपम्‌ | देव्यपि 
यशोमती परिष्वज्य समाघ्राय च शिरसि निर्गत्य चरणाभ्यामेब चान्तः 
भूतिः समृद्धि) भस्म च। विश्वस्तानां विधवानास्‌ । उले जड़े जर ज बिजस्ताना दिनवनानि क 


oreo 

नहीं होता ऐसे पति के इसे शोकानळ से कहीं चिता की आग शीतळ दै । कैलास के. 

सदृश प्राणनाथ जव प्रवास कर रहे हैं तो पुराने तृण के ड़कड़े की तरद तुच्छ जीवन के 

' लिए. लोभ की वात कहाँ घटतो है? हे पुत्र! पुत्र के राज्यसुख राजा के मरण के 

तिरस्कारजन्य पातक वाली जीती हुई भौ मुझे स्पशे नहीं करेंगे । जो दुःख से जल चुके. 

हैं उनके लिए ऐश्वर्य अमंगल, अप्रशस्त और उपयोगरहित होता है। दे वत्स, में. 

विधवाओं के यश से इस लोक में रहना चाहती हूँ, शरीर से नहीं. श्सलिए में ही तुम्हें 

मनाती हूँ कि फिर मेरी इच्छा के प्रतिकूल मुझे दुःखी न करना !' यह कद कर पैर 

पर गिर गई । ः 

कुमार इष ने शीघ्र अपने पैर हट लिए और झुक कर दोनों हार्थो से पकड़ छ्या 

और सिर से जमोन पर टिकी हुई माता को उठा छिया.। उन्होंने निश्चय किया; 

कि शोक का हटाना कठिन है। कुळाङ्गनाओं के लिए उचित उसी क्रिया को उन्होने 
श्रेयस्कर माना । माता को इढ्प्रतिश जानकर चुपचाप अधोमुख हो रहे । 

त लोग स्नेह से व्याकुळ होकर भो देशकाल क आचार का अभिनन्दन 

> हैं। देवों यशोमती ने पूत fa ए आछिम्न कर र र सिर सुंष न अन्तःपुर से 

पैदल हो Rai पुरा “के आतनाद से प्रतिध्वनित दिशाओं से मानों 
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पुरात्पौराक्रन्दप्नतिशव्दनिर्भरामिरुपरध्यमानेव दिग्मिः सरस्वतीतीरं 
ययौ । तत्र च खीस्वभावकातरेदृष्टिपात: प्रविकसितरकपङ्कजपुञ्जरिवाचं- 
यित्वा भगवन्तं भानुमन्तमिव मूर्तिरेन्दवी चित्रभानुं ्राविशत्‌। इतरोऽपि 
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भाठमरणविहलो बन्धुवर्गपरिब्वतः पितुः पाश्च प्रायात्‌ । अपश्यच्च स्वल्पा- 
चशेषप्राणवृत्ति परिवत्येमानतारकं तारकराजमिवास्तमभिलषन्तं जनयि- 
तारम्‌ | असह्मशोकोद्रेकाभिद्रतश्च त्याजितः स्नेहेन धेयम्‌ | आर्किष्यास्य 
एकलहुर्मदमदीपालमौलिमालालालितो पादपद्मावन्तस्तापान्सुखचन्द्र 
मिव द्रवीभवन्तं दशनज्योत््राजञालमिव जलतामापद्यमानं लोचनलाब- 
ण्यभिव विल्ीयमानं सुखसुधारसमिव स्यन्दमानम्‌, अच्छाच्छमशषुस्नो- 
तसां संतानं महामेघमयबिलोचन इव वषेन्नितरवह्विमुक्तारावश्विरं रुरोद । 
राजा तु तसुपरुध्यमानदृष्टिरविरतरुदितराब्दाश्रितश्रवणः प्रत्यभिज्ञाय 
शनैः शनेरवादीत--“पुत्र ! नाहेस्येवं भवितुम्‌ । भवद्विधा न ह्ममहा- 
सत्त्वाः । महासत्त्वता हि प्रथममवलम्बनं लोकस्य पश्चाद्राजवीजिता। 
अमावास्यायामिन्दुर्भानुमन्तं प्रविशतीति प्रसिद्धर्‌ । चिन्रभानुसस्निस्‌ । तारकः 


राजं चन्द्रम्‌ । असह्येस्यादौ चिरं रुरोदेति संबन्धः। उद्रेक आधिक्यस्‌ । 
उपरुध्यमाना उपरोधवती इष्टिुदविर्यस्य सः। अवलम्वनमाश्रयः । राजवीजिता 


रोकी जाने पर भी सरस्वती के तीर पर आ गई । वहाँ ज्लीस्वभाव के कारण अपनी 
कातर दृष्टियो के कमलो से अचना करके भगवान्‌ अग्निदेव में उस प्रकार प्रवेश किया 
जैसे चन्द्रमा की कला सूये में प्रवेश करती है। माता के मरण से विहल इपे भी वन्धुओं 
' के बीच घिर कर पिता के समीप पहुँचे । जिनके प्राण कुछ-कुछ बच रहे थे और जो 
आँखें तरेरते जा रहे थे ऐसे पिता को अस्त द्दोना ही चाहते हुए चन्द्रमा के समान 
देखा । असह्य शोक के आवेग से अभिभूत हो जाने से खेह के कारण उनका पैये टूट 
गया । समस्त दुमंद राजाओं को मौलिमाला से लालित पिता का चरणकमल पकड़ 
कर बैठ गए। ताप के कारण मानों उनका झुखचन्द्र द्रवीभूत हो रहा था, या दाँतों 
को ज्योत्खा ही जल बनती जा रहो थी, या आँखों का सोन्दये पिघल रहा था, या सुख 
का असृतरस ही टपक रहा था, इस प्रकार वे महामेघ के समान अपनी आँखों से 
आँसू का प्रवाह बरसाने लगे और पुक्का फाड़ कर देर तक रोते रहे । 


राजा क डि मुद गुड गी (फिरु भी हमेशा & ज्ञ [विज के कान में 
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` सत्त्ववतां चाम्रणीः सवोतिशयाश्रितः क अवाच्‌। क वेऊुव्यम्‌ ? 'कुल 
प्रदीपो5सि? इति दिवसकरसदृशतेजसस्ते लघूकरणमिव | 'पुरुषसिंहो- 
` स्तिः इति शोयेपडुपज्ञोपबंहितपराक्रमस्य निन्देव । क्षितिरियं तब’ इति 
लक्षणाख्यातचक्बर्तिपदस्य पुनरुक्तमित्र | “गृह्यतां श्री? इति स्वयमेव 
श्रिया परिगृहीतस्य विपरीतमिव । 'अध्यास्यतामयं लोकः’ इत्युभयलाकः 
ब्रिजिगीपोरपुष्कलमिव ।_ 'स्वीक्रियतां कोश? इति शशिकरनिकरनिमल- 
यशःसंचयेकामिनिवेशिनो निरुपयोगमिव | “आत्मीक्रियतां राजकम्‌? 
इति शुणगणात्मीकृतजगतो गतार्थमिव । “उह्यतां राञ्यभारः? इति भुवनः 
त्रयभारवहनोचितस्यालुचितनियोग इव । "प्रजाः परिरक्ध्यन्तामः इति 
दीर्घदोद्‌ण्डार्गलितव्डिमुखस्यानुवाद इव । “परिजनः परिपाल्यताम्‌? इति 
' लोकपालोपमस्यातुपङ्गिकमिब । 'सातस्येन शल्लाभ्यासः कार्यः? इति 
'घनुशुंणकिणकलङ्ककाली कृतप्रकोष्ठस्य किमादिश्यते | 'निग्राह्मतां चापल- . 


SSS 
राजान्वयिता । ङुलप्रदीपोऽसीत्यादौ पूववदाक्षेपाभ्यूहः। आचुषङ्गिकं प्रस्तावागतस्‌ । 
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सत्तता ही लोक का पहला आलम्बन है, फिर राजपुत्रता । सत्ववान्‌ लोगों के अग्रणी 
और सव में वढे चढे कहाँ तुम भौर कहाँ यह व्याकुलता ! 'तुम कुळ के दोपक दो? यह 
कहना सूर्य सदृश तेजस्वी तुम्हे कम करने के समान है। “तुम पुरुषसिद्द हो? यह कहना 
शौर्यं और प्रखर बुद्धि द्वारा बढ़े हुए पराक्रम वाळे तुम्हारी निन्दा के समान है । “यह 
पृथिवी तुम्हारी है? यह कहना लक्षण से हो जाने गए चक्रवर्ती के पद वाले तुम्हारे 
लिए दुहराने के समान है । “श्रो का अहण करो? यहद कहना स्वयं ही ओ के द्वारा 
स्वीकार किए गए तुम्हारे विपरीत है । “इस संसार में राज्य करो? यह कहना दोनों 
लोकों को जीतने की इच्छा रखने वाळे तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं । “खजाने को स्वीकार | 
करो? यह कहना चन्द्र की किरणों के समान निर्मेछ यशसमूह का ही एक अभिनिवेश 
रखने वाले तुम्हारे लिए किसी उपयोग का नहीं । 'राजसमूइ को भपनाओ? यह 
कहना अपने गुणों से संसार को अपनाने वाले तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं । 
«राञ्यभार का वहन करो? यह कहना तीनों सुबन के भारवइन करने योग्य तुम्हारे 
लिए अनुचित आज्ञा है। “प्रजाओं की रक्षा करो? यह कहना अपने लम्बे झुजदण्ड से 
दिशाओं को रोक रखने वाळे तुम्हारे किए अनुवाद मात्र है। “परिजन की रक्षा करो” 
यह कहना लोकपालो के सइश रा तुम्हारे लिए आनुषङ्गिक है । “नियम से शख्नाभ्यास 
करनार. यह कईनी बे को डोर की “सई खोने प्सॅर्काठे/ भकीष/ वाले तुम्हारे लिए 
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जातम्‌? इति नूतनतरवयसि निग्रहीतेन्द्रियय्य निरवकाशेव मे वाणी | 
“निरवशेषतां शत्रवो नेयाः? इति सहजस्य तेजस एवेयं चिन्ता |” इत्ये 
बदज्ञेंबापुनरुन्मीलनाय निमिमील राजसिंहो लोचने प्रत्यपद्यत च पूषात्मज्ः। 
अस्मिन्नेवान्तरे पूषाप्यायुषेब तेजसा व्ययुज्यत ततश्च लञ्ञमान इव 
नरपतिजीवितापहरणजनितादात्मजापराधाद्धोसुखः समभवत्‌,। भूपाः 
लाभावशोकशिखिनेवान्तस्ताप्यमानस्ताम्रतां प्रपेदे | मन्दं मन्द्मप्रियप्र 
आर्थमिव लौकिकी स्थितिमनुवर्तेमानोऽवातरद्दिवः । दित्सुरिव जनेशाय 
जलाञ्जलिमपरजलनिधिसमीपमुपससपं । सद्योदत्तजलाञ्जलिटुःखद्‌हनः 
दग्धमिब करसह्रमालोहितमाधत्त | | 
एबं च महानराधिपनिधननिधीयमानबिपुलबेराग्य इब शान्तवपुषि, 
विशति गिरिगुहागहृरं गभस्तिमालिनि, ससुपोह्ममानमहाजनाश्रुदुर्दिना- 
अपुनरुन्मीलनाय एुनरप्रबोघनाय । निमिमीळन्यमीलयत । | 
पूष्ण आत्मजो यमः । प्रत्यपद्यत प्राप्तः । 
एवं चेत्यादौ । अस्मिन्सति नरेन्द्रो हुताशनसत्क्रियया यशः्शेषतामनीयतेति 
संबन्धः। गभस्तीन्रश्मीन्मलते धारयतीति .गभस्तिमाली सूयस्तस्मिन्‌। ससुपो- 


आदेश क्या देना है ! “चपलताओं पर निग्रह करना? यह वात नवीनतर शस वय में 
इन्द्रियों को वझ में रखने वाले तुम्हारे लिए घटती नहीं। “अपने शब्ओं को समाप्त 
करना? यह सहज तेज वाले तुम्हारे लिए अफसोस की वात है।? यह कहते-कइते हो 
राजा ने हमेशा के लिए आँखें बन्द कर लीं और यम पहुंच आया । । 

इसी बीच सूये भी आयु की भांति अपने तेज से रहित हो गयां और मानों राजा 
के प्राण हरने से उत्पन्न अपने पुत्र यम के अपराध के कारण मुंह नीचा करके लज्नित 
होने लगा। राजा के अभाव के शोकानल से मानों भोतर हो भीतर संतप्त होते इए 
तान्न वणे का हो गया। लोकमयांदा के अनुसार: इस अप्रिय समाचार को पूछने के लिए 
(राजां को मृत्यु केसे हुई १) धीरे-धीरे आकाश से उतर गया। मानों मरे हुए. 
राजा की जलांजलि देने के लिये पश्चिम समुद्र के समीप पहुँचा, शीघ्र जलाअलि दो 
ओर मानों दुःख की अग्नि से जळ जाने से लाळ अपने हजारों करों ( हाथों या किरणों ) 
'को धारण किया । ९ ` | | 

शस परकार महाराज के कारण अत्यन्त वैराग्य करके शान्त भाव से सूर्य ने पर्वत की 
कन्द्रा में प्रवेश किया । बड़े लोगों के अश्च ब निरन्तर वर्षा से आतप ठढ़ा प्रड़ गया.। 
समस्त लोमी के रोवे*त "हॉर्ट प्री भी कीर्ति से भी संसार लोक णका हो गया. 
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द्रीकृत इव निवोत्यातपे, रोदनताम्रसकललोकलेोचनरुचेव लोहितायति 
जगति, उष्णायमानानेकनरनिःश्वाससंतापप्लुष्ट इब च नीलायमाने 
दिवसे, दुपाचुगमनप्रचलितयेब लच्म्या सुच्यमानाछु कमलिनीषु, पतिः - 
शुवेव परिब्जुतच्छायायां श्यामायमानायां भुवि, कुलपुत्रेष्चिव परित्यक्तः 
कलत्रेषु कृतकरुणप्रलापेघु बनान्तानाश्रयत्सु दुःखितेषु चक्रवाकेषु, छत्रः 
अङ्गभीतेष्विब निगूढकोशेषु कुशोशयेषु, स्फुटितदिरवूह्ृद्यरुधिरपटलप्लब . 
इव गलिते रक्तातपे, क्रमेण च लोकान्तरसुपगतबत्यचुरागशेषे जाते 
तेजसामधीशे, रगनतलवितन्यमानबहलरागपाटलायां प्रेतपताकायासिब 
प्रवृत्तायां संध्यायां, शत्रशिबिकालंकारकृषणचामरमालास्विव स्फुरन्तीषु 
दर्शनप्रतिकूलासु तिमिरलेखाछु' असिताशुरुकालकाष्ठायां केनापि चिता- 
यामिव रचितायां रजन्यां, दन्तामलपत्रप्रसाधितकणिकासु  केसरमाला- 
कल्पितमुण्डमालिकासु, अनुमत मिबोद्यतासु प्रइसितमुखीपु ङुसुदलदमीषुः 
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मानों राजा के पौछे-पीछे चल पड़ी छद्मी ने कमलिनियों को छोड़ दिया । छाया से ढंकी 
हुई पृथिवी मानों पति के शोक में श्याम ददोने लगी । कुलपुत्रों की भाँति चक्रवाको ने 
दुखी हो कर अपने कछत्र का त्याग कर दिया और करुण रोदन करने ळगे एवं वनों में 
जाकर वप्तेरा लिया । कमरों ने मानों राजा के विनाश से डर कर अपने कोश ( धनराशि 
या वीजकोश ) को छिपा लिया। दिग्वधुओं के फटे हुए हृदय की रुधिर की धार के 
समान रक्तातप विगलित धोने लगा । क्रम से अनुरागशेष होकर सूये लोकान्त में 
चला गया | आकाशमण्डळ में टाका लाळ वर्ण वाली संध्या प्रेतो की पताका के समान 
फैल गई । शव-शिविका ( अरथी ) में शोभा के लिए लगाए गए काळे चंवरां को मालाओं 
के समान दर्शन के अयोग्य अन्धकार की - लेखाएँ स्फुरित होने लगीं । अगुरु वृक्ष के काले, 
काष्ठों से मानों किसी ने रजनो के रूप में चिता का निर्माण किया। कुझुदळच्षिमयाँ 
गिमेल पत्र रूपी, दन्तूपत् ओर कणिका ८५ दीजकोशूरूपी Hr >. त्से CIT oS 


एवं केसर ( पराग, बकुछ ) कौ सुण्डमाजा पहन कर "क॑ लिए इसते-हँसते तैयार 
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| 


लोकयात्रा व्यवहारः। _ 
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` अबतरबरिद्शाविमानकिङ्किणीक्कणित इव शूयमाणे शाखिशिखरकुलायही. 
यमानशकुनिकुलकूजिते, नाकपथम्रस्थितपार्थिबप्रयुदृतपुरहूतातपन्न शु 
' पूर्वस्यां दिशि दृश्यमाने चन्द्रमसि, नरेन्द्र: स्वयं समर्पितस्कग्वेगृहीत 
शवशिबिकां शिविसमः सामन्तः पोरश्च पुरोहितपुरःसरेः सरितं सरस्वती 
' नीला नरपतिसमुचितायां चितायां हुतारासस्क्रियया यशःशेषतामनीयत | 
देवोऽपि हर्षः पुञ्जीभूतेन सकलेनेव जीवलोकेन लोकेन राजङुलसंब 
द्वेनाशेषेण शोकमूकेन परिबृतोऽन्त्वतिनापि शोकानलतपेन Rr 
बहिरिव सिच्यमानो ' निव्यबधानाया घरण्यासुपविष्ट एव तां निर 
सीमरथीसीमामखिलां सराजको जजागार | अजनि चास्य चेतसि-ताते 
दूरीभूते संभ्रत्येतावान्खलु जीवलोकः, लोकस्य अन्नाः पन्थानः, मनोः 
रथानां खिलीमूतानि भूतस्थानानि, स्थगितान्यानन्द्स्य द्वाराणि, सुप्र 
सत्यवादिता, लुप्ता लोकयात्रा, बिलीना बाहुशालिता, प्रलीना प्रियालाः 
'क्ा्ठदन्तवत्तस्य चामळं पत्रम्‌। कर्णिका कर्णाभरणं च। केसरशव्द्‌ः किंज्कवङुल्यो। , 


शिविर्नाम राजर्पिरभूत्‌। 
निश्ञीथिनीं रात्रिस्‌। भीमरथी नरकनदी, काछरान्निर्वा। अन्ये तु सप्तसप्तत्या 


'चपेस्तत्संख्येश्च मासैदिनेश्च तावद्विरतेरेका रात्रिर्भीमरथी भवति, तामतिक्रान्तो 


वर्षंशतजीवी नरो भवतीति प्राहुः। जीवलोकः संसारः। खिलीसूतानि शून्यानि । 


हो गई । उतरते हुए देव-विमान की झिंकिणियाँ.की आवाज के समान वृक्षों के शिखर 
पर घोंसलो में बैठते इए पक्षी चहचद्दाने लगे । स्वगॅ-मागे में प्रस्थान किए हुए राजा के 
स्वागत में सिहासन से उठे छत्र की भाँति पूर्वे दिशा में चन्द्र दिखाई देने लगा । उसी 
समय पुरोहितो के आगे आगे सामन्तों और पुरवासियों ने स्वयं अपने कंधे लगा कर 
अरथी को उठाया भौर सरस्वती:नदी के तीर पर ले. जाकर सजाई गई चिता में अमि- 


. संस्कार करके राजा को यशाःशेष कर दिया । > 


देव दपं ने भो मानों सारे संसार के एकत्र हुए राजकुळ से सम्बद्ध उन लोगों के साथ 
जो शोक के कारण चुपचाप थे, विर कर, मानों मौतरी भी शोकानळ से तप्त खेह के 
द्रव से बाहर सिंचे हुए, तिना बिछाए खरहने. जमीन पर बैठे ही वैठे राजाओं के साथ 
नरक को नदी के समान भयंकर उस .काळरात्रि को जगे हुए व्यतीत क्रिया! वे मन 


मे सोचने लगे. (तात के नले जाने, (एप, तिज्ाक होक, अर को शाया । खोक की. 


anga शी ad 
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मयाद्राए भभ हो ग३। मनोरथो के उत्पन्न होने के स्थान नहीं रहे। आनन्द के द्वार 
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पिता, श्रोषिताः पुरुपकारबिद्दारबिकाराः, समाप्ता समरशोण्डता, ध्वस्ता 
परगुणश्रीतिः, विश्रान्ता विश्वाससूमयः) अपदान्यपदानानिः निरुपयोगानि 
शाख्ाणि, निरवलम्बना विक्रमेकरसता, कथावशेषा विशेषज्ञता; ददातु 
जयो जलाज्ञलिमोर्जित्याय, प्रतिपद्यतां प्रजब्या अजापालता, बभ्रातु 


> 


वैधव्यवेणीं वरमनुष्यता, समाश्रयतु राजश्रीराश्रमपद्स्‌ › परिघत्तां 
धवले वाससी वसुमती, बहतु वल्कले विलासिता, तपस्यतु तपोवनेषु 
तेजस्विता, प्रावृणोतु चीबरे वीरता, क गम्यतां धुनस्तस्य कृते कृतज्ञतया, 
क्क पुनः प्राप्स्यति तादशान्महापुरुषनिमोणपरमारणान्परमेछ्ी, शून्याः 
संवृत्ता दृश दिशो शुणानाम्‌ , जगजातमन्धकार, घसस्य, निष्फलमचुना 
जन्म शाञ्ञोपजीविनाम्‌ । तातेन विना छतस्त्यास्तादृश्यो दिवसमसम- 
समररससमारञ्घकलहकथाकएटकितछुभटकपोलभितततयो चीरगोष्ठ्यः । 
अपि नाम स्वप्नेऽपि इश्येत दीघेरक्तनयनं पुनस्तन्युखसरोजम्‌ › जन्मा- 
न्तरेऽपि पुनः परिष्वञ्येत तल्लोहस्तम्भाभ्यधिकगरिमगर्मं सुजयुगलम्‌ | 


~ 


लोकान्तरेऽपि पुत्रेत्यालपतः पुनः पुनः श्रूयेत सा सुधारसमुद्रिरन्ती 
प्राणोतु परिदधातु । कलहो रणः । 


इ TT 
बंद हो गए । सत्यवादिता सो गई । संसार के काम-काज छपत हो गए । वाहु का वोये 
विलीन हो गया । प्रिय वातचोत खत्म दो गई। दूसरे के झुणों के प्रति प्रेम ध्वस्त हो 
गया । विश्वास के पात्र जन नहीं रहे । अपदानों ( वीरता के विलक्षण कायं) के लिये 
कोई स्थान न रहा । शास्ता की कोई उपयोगिता न रद्दी । पराक्रम के प्रति एकरसता 
निराधार हो गई। विशेषज्ञता सिफ कहने के लिए रह गई। अव लोग तेजस्विता को 
जलांजलि दे दें। प्रजापालन के कमे संन्यास ले लें । श्रेष्ठ मनुष्यता वेधन्य की वेणी 


वांध ले । राजलक्ष्मी आश्रम में जाकर निवास करे। .एथिवी_ उज्ज्वल वस्त्रयुगल पहन 
छे। विलासिता वल्कळ धारण कर ले । तेजस्विता तपोवन में जा कर तपस्या करे । 


वीरता चीवर ओढ़ ळे । कृतशता उनके वदळे फिर कहाँ जाय? ब्रह्मा उस प्रकार के 
महापुरुषों के निर्माण के लिए प्रमाणुओ को फिर से कहाँ पाएगा १ युर्णा के लिए . 
सारी दिशाएं शून्य हो गई । धर्म के लिए अन्धकार वन गया । शास्त्रोपजीवी लोगों का 
जन्म अव निष्फल हो गया । तात के विना वीरों को वे गोछियां, जिनमें अपूव समर- 
रस के कारण कलूद के सम्बन्ध की वातचीत से वीरों के कपोल पर रोमाञ्च हो उठता 
. था, कहाँ की रद्द गई ? काश, स्वप्न में भी दीघं और लाल नेत्रो वाला उनका सुख-कमल 
: फिर से दोखल्मक | जुक्मात्रुसा हनी (एतिन के, सुल्तान उनका सुज- 
सुगर हमारा, आलिङ्गन करता ! लोकान्तर में भी वार-वार 'पुत्रःपुत्रः .पुकारते 
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गरथ्यमान्षीरसागरोद्वारगम्भीरा भारतीतिं | एतानि चान्यानि च चिन्त 
यत एवास्य कथमपि सा क्षयमियाय यामिनी । 

ततः शुचेब युक्तकण्ठमारटत्छु छकवाकङुलेऽ, गृदगिरितसुशिखरेभ्यः 
पातयरस्वात्मानं मन्दिरमयूरेषु, परित्यक्तनिजानवासंधु च वनाय प्रस्थ 
तेषु पत्ररथेषु, सद्यस्तनूभूते ताम्यति तमास, मन्दी भूतात्मसनेददेष्वसाव. 
मांभलपस्सु प्रदीपेषु, स्फुरद्रुणकिरणवल्कलत्राब्रृतवपुषि भ्रश्नज्यामिव प्रति- 
'पन्ने नभसि, प्रभातसमयेन समुत्तीयमाणासु पार्थिवास्थिशकलकलास्मिव 
कलविङ्ककंघराधूसराछु तारकासु भूश्चदड्ातुगसङुम्भधारिषु विविधसरः+ 
सरित्तीथोमिसुखेषु प्रस्थितेषु बनकरिकुलेषु, शाव शुचिसिक्थपटल- 
पाण्डुरे पिण्ड इबापरपयोनिधिपुलिनपरिसरे पात्यमाने शशिनि, 
क्रमेण च नृपचितानलधूमविसरधूसरीकृततेजसीव, नरपतिशोकपावक- 
दाह्दकिरणकलङ्ककालीकृतचेतसीव, प्रोषितसमस्तान्तःपुरपुरधिमुखचन्द्र 
बुन्दोद्ठेगविद्राणवपुषीव, प्रथमास्तमितरोहिणीरणरणकविमनसीव चास्त- 


ततः शुचेत्यादौ । चचाल स्नानाय देवो हषं इति संवन्धः। शुचेवेति। गृहे 
गिर्यादौ योज्यम्‌ । खरेहः प्रेम, तेलं च। अरुणो रविसारथिः, लोहितं चारुणम्‌ । 
कळविङ्गो आमचटकः । भूः्ृद्विरिः, राजा च। धातवो लघून्यस्थीनि, गेरिकाद्याश्च। 
कुम्भौ कपारौ, घरश्च कुम्भः। शावे भूसरे शवसंचन्धिनि च। सिक्थं भक्तम्‌, मधूः 


हुए उनकी अमृतरस का उद्व्रिण करती हुई, मथे जाते हुए समुद्र के निकले उद्धार के 
समान गम्भीर वाणी बार-वार सुन पड़ती? इस तरह और अन्य प्रकार की . चिन्ता करते 
करते किसी प्रकार वह रात वीत गई । ह जट 


तत्पश्चात्‌ मानों शोक से मुर्गे गला फाड़कर टरांने छगे । भवन के मयूर कृत्रिम पतों 

के वृक्षों से अपने को गिराने लगे । हंस अपना-अपना स्थान छोड़ कर वन के लिए प्रस्थान 

करने लगे । तुरंत ही कृश होकर अंधकार दुखी होने लगा । अपने खेद्द ( तैल या प्रेम ) के 
कम पड़ जाने से प्रदीप बुझने लगे । अरुण की लाल किरण का वल्कल ओढ़ कर मानों 

आकाश ने संन्यास ळे किया । कळविंक पक्षी की कंधरा के समान धूसर वर्ण वाले तारे 

सम्राट के फूल के समान उतरने लगे । राजा के फूल ( अस्थिशेष ) से युक्त कलश को लेकर 

विविध सरोवरों, नदियों ओर तीर्थो को ओर हाथी चळ पड़े। प्रेत के लिए पवित्र भात के 

उजळे पिण्डे केउमामचामएअध्षिमःंस मुद्र केश के एल परहदिकी हयी गया। क्रम से 
चन्द्रमा का तेज मानों राजा के चितानळ के धूमसमूह के फैलने से मंद पड़ गया, या 
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मुपगते रजनिकरे, राजतीब देवे दिबमारूढे सवितरि, परिवृत्ते राज्य 
इव रजनीम्रबन्धे; ्रबुद्धराजह॑समणडलम्रबोध्यमानः पङ्कजाकर इच 
चचाल ख्रानाय देवो हुषः। ततश्च नूपुररबबिराममूकमन्दमन्दिरह॑सेु 
शोकाकुलकतिपयकञ्चुकिमात्राबडोपेषु शुद्धान्तेषु, पतितयूथप हव वनग- 
जयूथे, कक्ष्यान्तरवर्तिनि पितृपरिजने, विषादिन्युपरिरदन्निषादिनि च्च्‌ 
स्तम्भनिषण्णे, निष्पन्दमन्दे राजकुक्ञरे; मन्दुरापालकाक्रन्दव्यथिते चाजि- 
रभाजि राजवाजिनि, विश्रान्वजयशब्दकलकले च शून्ये च महास्थान- 
मण्डपे दह्यमानदृष्टिनिंजगाम राजछुलात्‌ । अगाच सरस्चतीतीरम्‌ । 
तस्यां स्नात्वा पित्रे ददाबुदकम | अपख्ातश्चानिष्पीडितमौलिरे् परिः 
घायोद्रमनीयदुक्रूलबाससी निःश्वासपरो निरातपत्रो निरुत्सारणः समुप- 
नीतेऽपि सप्ती चरणाभ्यामेव नासामासक्तेन रक्ततामरसताञ्चग च्छु 
च्छिएंच। 'राजहंसास्तु ते चञ्चचरणेलों हितेः सिताः हाउदा यायाय ह उवरतलरः लिता.” । राजहंसा छ राजहंसा इव राजानः 
हंसाश्च । ततश्चेस्यादो । अस्मिन्सति दह्ममानदृष्टिर्निजगाम राजङुलादिति संबन्धः । 
निषादी हस्तिपकः । अपस्नातेत्यादौ । भवनमाजगामेति संबन्धः । अ प्रातो 
डृतखातः। सोळयः केद्याः । 'तत्स्यादुद्वमनीयं यद्धौतयोर्वयोर्युगस्‌? । स्तौ हये । 


मानों राजा के शोक की जलती हुई अशि के कारण उसका चित्त कलंक के रूप में काला 
पड़ गया, या मानों स्वगं में गई हुई अन्तःपुर को समस्त पुरन्श्रियों के सुखचन्द्र के 
उद्देग से वह भागने लगा, या मानों पहले अस्त हुई रोहिणी की उत्कण्ठा से उदास हो 
गया । इस प्रकार चन्द्रमा डूब गया और सूर्यं आकाश में उदित इआ। राज्य के समान 
रात का समय पलट गया । तव जेते राजंस पहले जग कर कमल को जगाते हैं. उसी 
प्रकार कुमार जगे हुए राजाओं द्वारा जगाए जाने पर उठे । तब अन्तःपुरो में रमणियों के 
नूपुररव के समाप्त हो जाने से भवन के हंस सूक और मन्द हो गए । केवल वहाँ कुछ 
कंचुकी हो वच रहे।क॒ष्ष्याओं में रहने वाले पिता के परिजन उन जंगली हायिया की तरद 
लगने लगे जिनका मेठ (मुखिया) न रहा।राजा का निजी द्ाथी आलानस्तम्म में टिक कर 
विषाद में मझ और निस्तव्ध होकर पड़ा रद्दा और उसका मद्दावत रो रहा था । अश्वपाल 
के आतैनाद से व्यथित हो कर राजा का निजी अश्व आंगन में पड़ा रद्दा। सारा महास्थान- 
मंडप जयजयकार के कळकळ से रदित और सूना-सूना हो रदा था। देव इषं इन पर 
दृष्टिपात करते हुए राजकुछ से निकले और सरस्वती के तौर पर पहुंचे । नदी में खान 
करके पिता को० यवगा, से | लिए जान, कर सिर पानी बिना गारे द्दी 
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उन्होने उज्ञ्त्रल दुकूल वस्न धारण किए! वार-बार दोघे श्वास 'र्‌हे। विना छत्र के 


२६४ हषेचरितम्‌ 
हृदयाबशेषस्यापि पितुदाहदशाङ्कया शोकाग्निमिव उद्विरन्नताम्बूलस्यापि 
सुचिरप्रक्षालितस्य कल्पतरुकिसलयकोमलस्येव स्वभाबपाटलस्याधरस्याः 
घरपल्लबस्य प्रभया मांसरुधिरकवलानिव हृद्याभिघातादुडसन्नुष्णांन:- 
श्वासमोक्षेभवनसाजगास | 

राजवल्लभास्तु शत्याः सुदृदः सचिवाश्च तस्मिन्नेवाहनि निगेत्य प्रियं 
पुत्रदारसुत्सज्योद्वाष्पेबेन्थुमिवोयेमाणा अपि बहुछुपशुणगणह्ृतह्ृद्याः 
केचिदात्मानं भ्रगुषु बबन्धुः, केचित्तत्रेव तीर्थेषु तस्थुः, केचिदनशनरा- 
स्तीर्णतृणकुशा व्ययमानमानसाः झुंचमसमामशमयन्‌ , केचिच्छलभा 
इव वैश्वानरं शोकावेगविबशा विविशुः, केचिदारुणदुःखदहनदह्ममानः 


हृदया गरुह्दीतयाचस्तुषारशिखरिणं शरणसुपाययुः, केचिद्विन्ध्योपत्यकासु 
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. श्गुषु प्रपातेषु | कुशोअन्न संध्या । 
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और लोगों को दटाने वाळे प्रतीहारो के विना ही वे छाए गए भी घोड़े पर सवार न दो 
कर पैदल ही भवन तक आए । उनकी कमळ के समान छाल आँखें नासाग्र पर टिकी थीं, 
मानों हृदय के रूप में वचे हुए पिता के जल जाने की शंका ते शोकामि को वाहर निकाल 
रहे थे। उनका .अधरपछव ताम्बूलरहित होने पर भी अत्यन्त स्वच्छ और कल्पदृक्ष के 
पछ्तर के समान कोमल और स्वभावतः छाल था । उसकी प्रमा के रूप में मानों वे अपने 
हृदय पर पडे हुए शोकरूपी वञ्र के आघात से उष्ण श्वास लेते हुए मांस और रुधिर के 
ग्रास उगल रहे थे । 

` राजा के अत्यन्त प्रिथ झृत्य, मित्र और सचिव रोते इए बन्धुओं से रोके जाने पर भी 
राजा के शुणों के प्रति मुग्थ हो कर अपने प्रिय पुत्र ओर खत्री को छोड़ उसी दिन निकल 
गये। कुछ ने भृगुपतन स्थान में अपने आप को नीचे गिरा कर आत्माइुति दे दी, या 
भृगुओं में अनुरक्त हुए। कुछ तीर्थयात्रा के लिए गए और वहीं रह गए, या कुछ 
विद्याध्ययन के लिए आचार्यो के पास गए और नैष्टिक ब्रह्मचयं का ब्रत ले कर वहीं रह 
गए । दुखी मन वाळे कुछ लोग कुश विछा कर बैठे और आहार त्याग कर भारो शोक 
मिटाने लगे, या निराह्वार रद्द कर प्रायोपवेशन के द्वारा लम्बे-लम्बे उपवाल करने लगे 
कुछ शोक के आवेग से झळमों के समान अभि में प्रविष्ट हो गए, या चारों ओर अभि 
जला कर पन्राझितापन करने लगे । दारुण दुःख से दह्यमान हृदय वाळे कुछ मोनग्रः 
लेकर हिमालय को शरण मे जूल पाक मा शक्ल तिक की पता छा, ज्रुठकेकर दिमाल्य 
में तप करने गए। कुछ विन्ध्य के समीप प्रदेशों में जंगली हाथियों की सूंड के फुद्दारों में 
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बनकरिकुलकरशीकरासारसिच्यमानतनवः पल्लनशयनशार्थिनः संताप, ` 
शमयन्‌ ; केचित्संनिहितानपि विषयानुत्सञ्य सेवाबिमुखाः परिच्छिन्नः 
पिण्डकेरटवीसुवः शून्या जग्रहुः, केचित्पवनाशना घर्मघना घमङमनय 
मुनयो बभूबुः, केचिदुगृहीतकाधायाः कापिलं सतमधिजगिरे गिरिषु; 
केचिदाचोटितचूडामणिषु शिरःसु शरणीक्कतधूजटया जटा जब | 
अपरे परिपाटलप्रलम्बचीबराम्बरसंबीताः स्वाम्यनुरागमुज्ज्जल चळु' | 
अन्ये तपोबनहरिणजिह्वञ्नलोल्लह्ममानमूतेयो जरां ययुः। अपर गनः 
पाणिपल्लवप्रसडैराताम्ररागैन॑यनपुटे: कमण्डलुभिश्च वारि बहन्तो गृ्दीत 
व्रता सुए्डा विचेरुः । 


असक णि कना 7 
पिण्डकेः शरीरेः। धमनयो नाड्यः । - अनेन काय॑ रूचयते। अधिजगिरे 
अध्येष्यत । आचोटित उत्खातः। धूजंटिः शिवः । वारि अश्च, उदक च । 


ज्ञान करते हुए और पत्तों पर सोते हुए अपना सन्ताप मिटाने लगे, या विन्ध्याचल के 
प्रदेशों में जाकर पहनने या शयनादि के लिए पछ अर्थात्‌ खेत दुकूल वर्जो का प्रयोग 
करने लगे । कुछ सन्निदवित भो विषयों को छोड़ कर मोग से पराड्सुख हो कर अल्पाहार 
करते हुए शुन्य अटवी स्थानों में रइने लगे, या जैन साधु हो कर चान्द्रायण आदि अनेक 
प्रकार के जतो में नपा-तुला आदार लेने लगे । कुछ वायु भक्षण करते हुए कृशशरौोर धमं: 
धन मुनि हो गए, या.सव प्रकार का आदार त्याग कर बाउुमक्षग से तपश्चर्या करते छुए 
शरीर को सुखाने वाळे दिगम्मर जेन साधु हो गए। कुछ काषाय धारण करके गिरिकन्क 
राओं में कपिल मत का अध्ययन करने लगे । कुछ ने चूड़ामणि उतार कर शिव को 
शरण रेकर जटाएँ रख लो, या पाशुपत शेव सम्प्रदाय में दीक्षित हो गण । कुछ छाल 
रंग का लम्बा चीवर पहन कर स्वामी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने लगे, या लाल 
लम्धा चीवर ( संघाटी ) पहनने वाळे मिक्ष स्वामी ( भगवान्‌ बुद्ध ) के प्रति अपना- 
अपना अनुराग प्रकट करने लगे । कुछ तपोवन में आश्रम-सृगों से चाटे जाते हुए वाथक्य 
को प्राप्त हुए, या गृहस्थ जीवन के वाद वेखानस दो कर वानप्रस्थ आश्रम तपोवन में 
व्यतीत करने लगे । कुछ ने आंसू भरे हुए छाछ नेत्रां को हाथ से पोंछ कर और कमण्डल 
क ह्म ओर  विनिध नत | फेक विचरने, लगे, या पाराशरा 
क्षु हो गण । | 


देवमपि हषे तदवस्थं पितृशोकविहलीकृतम्‌ , श्रियं शाप इति, मही 
महापातकमिति, राज्यं रोग इति, भोगान्सुजज्धा इति, निलयं निरय 
इति, बन्धुं बन्धनमिति, जीवितमयश इति, देहं द्रोह इति, कल्यतां 
कलङ्क इति, आयुरपुण्यफलमिति, आद्वारं विषमिति, विषमसृतम्निति 
चन्दनं दहन इति, कामं ऋकच इति, हृदयस्फोटनमभ्युद्य इति च 
मन्यमानम्‌ , स्वासु क्रियासु विसुखम्‌ , पिठृपितामहपरिम्रहागताश्चिरः 
न्तनाः कुलपुत्राः, वंशक्रमाहितगौरवाश्च ग्राह्मगिरो शुरवः, श्रतिस्सृतीति- 
हासबिशारदाञ्च जरद्द्िजातयः, श्रुताभिजनशीलशालिनो सूर्धाभिषिक्ता- 
श्वामात्या राजानो, यथावद्धिगतात्मतत्त्वाश्व॒ संस्तुता मस्करिण:, समः 
इःखसुखाश्च सुनयः, संसारासारत्वकथनकुशला त्रह्मगादिनः, शोकापनयः 
ननिपुणाश्च पौराणिकाः पर्यवारयन्‌ | 


अस्वतन्त्रीकृतश्च तेर्मनसापि नालभत शोकानुप्रवणसाचरितुम्‌ । 


क 


देवमित्यादौ । देवमपि हृषमेवंविधा जनाः पर्यवारयच्निति संवन्धः! कल्यता- 
सरोयिताम्‌ । प्राह्मगिर आदेय वाचः । अध्यास्ममात्मज्ञानस्‌ । तत्चमितिकर्तन्यता । 
सस्करिणः परित्राजकाः । 


यमय 

देव ह भी पिता के शोक में विहल चित्त से तदवस्थ पड़े थे। वे श्री को झाप, 
एथिवी को महापातक, राज्य को रोग, भोग-विळास को सर्प, घर को नरक, वन्धुजन को 
वंधन, जीवन को अयश; देह को द्रोह, आरोग्य को कलंक, आयु को अपुण्य का फल, 
भोजन को विष, विप को असूत, चन्दन को अञ्चि, काम को करपत्र भौर हृदय के फटने 
को अभ्युदय मान बैठे । उन्होंने सव कार्यों से मुह मोड़ लिया । पिता-पितामह की कुल- 


परम्परा के पुराने कुलपुत्रों ने छचति, स्मृति, इतिहास के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों ने, ज्ञान, 


कुल और शील से युक्त अमात्य पद के अधिकारी राजाओं ने, आत्मतत्त्व को ठीक प्रकार 
से अधिगत करने वाळे प्रसिद्ध मस्करी साधुओं ने, सुख-दुःख को एकःसा समझने वाले 
सुनियो ने, संसार की असारता का उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी शांकर वेदान्त के 


भनुयायियो ने और शोक को कम करने में निषण पोरापिक्रोंे/काकरउन्हें:घेर लिया । 
उन लोगो के दारी संमझाने-वुझाने सेद्दषेने यः की वेदना को मन से भी अनुभव 
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प्रचुरमित्राहुनीयमानश्च सनामिभिः कथं कथमप्याहारादिकासु क्रियास्वा- 
भिमुख्यमभजत | श्राटुगतह्ृद यश्चाचिन्तयत्‌- अपि नाम तातस्य सरण 
महाप्रलयसदृशमिदसुपश्रृत्य आयो बाषपजलख्नातो न गृह्णीयाइल्कले | 
नाश्रयेद्धा राजपिराश्रमपदम्‌ | न विशेद्वा पुरुषसिंहो गिरिगुहाम्‌ । अश्वः 
सलिलनिर्भरभरितनयननलिनयुगलो वा पश्येदनाथों प्रथिबीम्‌ । प्रथमः 
वयसनविषमविहल्नः स्मरेदात्मानं वा पुरुषोत्तमः | अनित्यतया जनित- 
केराग्यो वा न निराङुयीदुपसर्पन्तीं राज्यलच्सीम्‌ । दारुणदुःखद्हनः - 
ञ्वलितदेहो वा प्रतिप्येताभिषेकम्‌ । इहागतो वा राजभिरभिधीयमानो 
न पराचीनतामाचरेदिति । अतिपिदपक्षपाती खल्वायेः । सरवेदा तात- 
ज्शाघया मामभिधत्ते--तात हषं ! कस्यचिदभूद्धविष्यति वा पुनः काञ्चः 


MISSES MSs 

सनाभयः सगोत्राः। शौचाच्ु्रवणं शरीरबाधादि। वाण्पजल्खातो न गदी" 

याद्वश्कळे इति प्रतीयमानता योद्वव्या। अन्न च सर्वत्र नेत्यादाङ्कायास्‌ । पुरुषोत्तमो 
हर्ष, हरिरपि । पराचीनता पराङ्सुखस्वस्‌, अनानुकूल्यं वा । 


क 
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करने का अवसर नहीं प्राप्त किया । बहुत मित्रों के समझाने पर वे किसी-किसी प्रकार अहर 
आदि कार्या में प्रवृत्त हुए । वड़े भाई राज्यवर्धन का स्मरण करके सोचने लगे--'कहीं ऐसा 
न हो कि तात के मद्दाप्रलय के सदृश इस मरणवृत्तान्त को सुन कर भायं रोते हुए वल्कळ 
धारण कर लें। कहीं राजपि वह किसी आश्रम में प्रविष्ट न हो जाँय । कहीँ पुरुष-सिद्द वे 
गिरिकन्दरा में न चळे जाँय। कीं वे इस एथिवी को अनाथ देख कर नेत्रो से निरन्तर 
अश्रुधारा प्रवाहित न करने लगें । कहीं श्रेष्ठ मनुष्य वे दुःख की पहलो चोट से घबरा कर 
आत्मचिन्तन में न लग जाँय । कदं संसार की अनित्यता से वेराग्यवान्‌ हो कर आती 
हुई राञ्यलक्ष्मी से विसुख न हो जॉय । कहीँ दारुण दुःखरूपी अश्नि से सन्तप्त हो कर 
जल में डूबने न छगें। अथवा यहाँ आकर राजाओं के प्राथंना करने पर भी सिंहासन 
पर बैठने से पराड्मुख न हो जॉय । वे पिता जी के अत्यन्त पक्षपाती हैं । हमेशा उनको 
-छाघा करते हुए कहते थे--भाई दपं, सुवणे के ताळ दक्ष की भाँति लम्बा शरोर किसीका 
हुआ है या फिर होगा ? सूर्य की भक्तिसे विकसित होने वाळा उनका सुखरूपी महाकमलळ 


और श्त भरकर कर्ति के समान उद्घासित होने वाळे दोनों ती और ये मद से 
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-अळसाए बलराम के समान बिलात किसी के इए हँ अथवा हो १ इस प्रकार कोन दूसरा 


२९८ . हषचरितम्‌ 


नतालतरुप्रांझु कायप्रमाणमिद्म्‌ ? ईहकच दिवसकरप्रीत्या दिवसमुन्मु- 
खविकसितं मुखमहाकमलम्‌ । एतो च वज्रस्तम्भभास्वरो भुजकाण्डो । 
एते च हसितमदालसहलधरबिभ्रमा विलासा: कोऽन्यो मानी विक्रान्तो 
वदान्यो वा ?? इति । एतानि चान्यानि च चिन्तयन्दशेनोत्सुकहृदयो 
श्रातुरागमनमुदीक्षमाणः कथंकथमप्यति ष्ठदिति | 


इति महाकविश्रीवाणभ्क्तौ हषेचरिते महाराजमरणवर्णनं नाम पञ्चम उच्छासः । 


सुखकमळस्य दिवसकरप्रीतिः प्रतापित्वस्‌ । चदान्यो दाता ॥ 
इति श्रीशंकर विरचिते हपचरितसंकेते पञ्चम उच्छासः । 
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मानो, पराक्रमो और दानशील है ? इस तरह की और अन्य प्रकार की चिन्ता करते 
हुए बड़े भाई के दशन की उत्कण्ठा से उनके आगमन को प्रतीक्षा में किसी-किसी 


प्रकार ठहरे । 
हर्षचरित पञ्चम उच्छ्वास समाप्त । 


= 
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पृष्ठ उच्द्वासः 

उद्चित्योद्धित्य सुवि प्रद्दितनिगुढात्मद्तनीतानाम्‌ । 

चिजिगीएरिच इतान्तः शूराणा संग्रह कुरूते ॥ १॥ 

विस्त्रव्वघातदोप: स्वचधाय खलस्य चोरकोप 

नवतर्भङ्गध्वनिरिव हशिनिद्रातस्करः करिणः॥ २॥ 

अथ प्रथमप्रेतपिणए्डसुजि सुक्ते द्विजन्मनि, गतेषूह्ठेजनीयेष्वशोचदि 

वसेषु, चक्चुदीहदाडिनि दीयमाने ढिजेभ्यः शयनासनचामरातपच्रामत्रपञ्च- 
शस्त्रादिके न्रपनिकटोपकरणकलापे, नीतेए तीथस्थानानि सह जनह्ृ 


उच्चित्येति । क्तान्तोऽन्तकः शूराणां संग्रहं कुरुते । किं कृत्वा । उच्चित्योचित्य 
यथाप्रधानं प्रहितनिगूढाः स्वभावप्रच्छुन्ना यसदूता यसकिंकरास्तेनीतानां विजिगीएु- 
येथान्तिप्यान्दिप्यात्मदूतानां शूराणां संग्रहं कुरुते। अनेनोच्छासाथः संगुहीतः। तथा 
हि कृतोऽन्तो विनाशो येन स शाझाङ्कनामा गोडाधिपतिः। शूराणां राज्यवधनानु- 
चराणां प्रधानराजपुत्राणां तत्सहितानां सं्रहमकरोत्‌। कथस्‌ ? उच्चिस्योद्चित्या- 
न्विष्यान्विय्य कीरृशानास्‌ ? प्रहितनिगुढात्मदूतानास्‌ । तथा हि तेन शज्ञांकेन 
विश्वासाथ दूतसुखेन कन्याप्रदानझुक्स्वा प्रझोभितो राञ्यवधनः स्तरोहे सानुचरो 
भुञ्ान एव छुझना व्यापादितः ॥ १ ॥ 

अत पुव चाह_विस्रव्धेत्यादि । खलोऽनत्र गोडापसद्‌ः। निद्रातस्करः शशाह्वः + 
 चीरश्च हषः ॥ २॥ 
अथ प्रथमेत्यादो । अस्मिन्नस्मिन्सति देवो हपो मौलेन महाजनेनात्माचं सकळं 
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विजय की इच्छा रखने वाले राजा के समान यमराज पृथिबी में जगह-जगह पर 
भेजे हुए अपने युप्तचर दूतों द्वारा चुन-चुन कर लाए गए झूर बीरों का संग्रह करता है॥श। 

जिस प्रकार हाथी द्वारा तोड़े गए वृक्ष के टूटने की ध्वनि सिंह को नींद से उठा देती 
है और वह हाथी को मार डालता है उसी प्रकार खल सवभाव के गौड़राज द्वारा विश्वास- 
घात करके ( राज्यवर्धन के ) मारे जाने के अपराध ने वीर ( हर्षे) को कुपित कर दिया 
और दपं ने उसे मार डाला ॥ २॥ 

प्रेतपिंड खाने वाले महात्राह्मणों ने भोजन किया । उद्वेग से भरे हुए अशौच के दिन 
बीत गए । आँखों में झुल की तरह चुमती हुई राजा के निजी उपयोग की सामग्री 


पलंग, पीढ़ा, चेंब्ह€ छतर, तुह अ4सा॥॥०6 तिद तए दि जान को हकार दी गई । 
जनता के हृदय के साथ राजा की अस्थियाँ तोर्थस्थानों में भेज दी गई । चिता के स्थान 


३०० हषचरितम्‌ 


कीकसेषु, कल्पितशोकशल्ये सुधानिचयचिते चिताचेयचिल्ले, वनाय 
विसजिते महाजिजिति राजगजेन्द्रे, ऋमेण च मन्देष्वाक्रन्देषु, विरली 
भवत्सु च बिलापेषु, व्िश्राम्यत्यश्ुणि, शिथिलीसवत्छु श्वसितेषु, अवि- 
स्पष्टेपु हाकष्टाक्षरेषु, उत्सायंसाणाछु च व्यसनशाय्यासु, उपदेशाश्रवण- 
कमेषु श्रोत्रेषु, अबुरोधावधानयोग्येषु हृदयेषु, गणनीयेषु नृपशुणषु, प्रदे 
शवृत्तितामाश्रयति शोके, कृतेषु कविरुदितकेपु, जाते च स्वप्रावशेषदशने 
हृदयावशेपाबस्थाने चित्रावशेषाकृतो काव्यावशेषनान्नि नरनाथे देवो हष 
कदाचिहुरस्ष्ट्यापारः पुञ्जीभूतवृद्धबन्धुबगोप्रसरेणावनतसूकसुखेन महा- - 
जनेन मोलेनाकाल आत्मानं वेष्टयमानमद्राक्षीत्‌ । दृट्रा चाकरोन्मनसि— 
किसन्यदायमारतमावेदयस्ययं शोकपराभूतो लोकाकरः? इति | वेपमान- 
टृदयश्च पप्रच्छ प्रविशन्तमधिकतरप्रचारमन्यतमं पुरुषम्‌ "अङ्ग ! कथय | 
किमार्ये प्राप्तः? इति । स मन्दसत्रनीत्‌-'देच ! यथादिशसि इरि’ इति 


वेप्ट्यमानमद्राक्तीदिति संबन्धः । भोजनं झुक्तं तदस्यास्तीति । 'अशंआदिभ्योऽच्‌?। 
अमत्राणि पात्राणि। पत्राणि वाहनानि । कीकसेष्वस्थिषु । चितायां चेत्यचिह्न- 
स्तदाकारं चिह्नम्‌, र्मशानदेदमुहं वा । कविरुदितकेषु दुःखो द्दीपनकारेषु । लोको 
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पर शोक के शल्य को उत्पन्न करने वाला चेत्यचिह स्थापित किया गया जो सुधाया 
गचकारी से बनाया गया था | महातमर में जीतने वाला राजा का निजी हाथी वन में 
छोड़ दिया गया । क्रम से आतेनाद कम पड़ गण । विलाप की आवाज भो त्रिरलह्दो 
गई । आँछुओं का वहना भो वंद दो गया । साँसे शिथिळ पड़ गई । हाय-हाय के ददंभरे 
शब्द अस्पष्ट हो गए । शोक के अवसर पर पड़े रहने के लिए जो दाय्याऐॅ विद्धाई गई थीं 
अब हटा दी गई । कान अव उपदेश की वात सुनने लगे । राजा के गुण गिने जाने लगे । 
अव शोक वस्तु-वस्तु पर ही आश्रित हो गया ( अर्थात्‌ राजा की किसी-किसी वस्तु को 
देख या सुन कर शोक उत्पन्न होता न कि हमेशा ) । कवियों ने राजा के शोक में विलाप 
पूर्ण काव्य रचे । राजा का दर्शन स्वप्न के रूप में अवरिष्ट रद्द गया, हृदय के रूप में वे 
अब बच रहे और उनक्रा नाम काव्य के रूप में रह गया। तब किसी समय काम-धाम 
से विरत हो कर बेठे हषं ने बृद्ध बन्धुवर्गे, झुके हुए चुपचाप मद्दाजन और मोल (बं 

परम्परागत ) मन्त्रियों से घिरते हुए अपने आपको देखा। देख कर उन्होंने मन में 
सोचा--'शोक से पराभूत ये लोग भाई के आने के समाचार के अतिरिक्त क्‍या निवेदन 
करगे £? कढेंपलेहउन्ढढुस्षासि०अनशोप्शि ॐी।७ट!फतिश्)कपटब्तैड्त्रे लकात कुश एक व्यक्ति से 
पूछा--“अक्ल, कहो क्या आर्य पधार चुके  वद्द धीरे से वोला--'देव, हाँ, द्वार पर हैं ।? 
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श्रुत्वा च सोव नि जि : कथमपि न ववामः 
श् ेर्टर्प डेन जी तम्‌ | 
बाष्पवारिप्रवाहत्पाड सह ज्‌ चकर के | 
अनन्तरं च द्वारपालप्रमुक्तन प्रथमप्रविष्टन परिजनेनेवाक्न्देन कथ्य 
मानम्‌ » दरद्रतागमनमुषितबाहुल्येन विच्छिन्नच्छत्रधारेण लास्बताम्बर” 
~ ~ भ = खञ्ज £ 
वाहिना भ्रष्ट़रड्ारप्राहिणा च्युताचमनधारिणा तान्यत्ताम्वूलिकेन खञ्ज 
त्खड्डग्राहिणा कतिपयप्रकाशदासेरकप्राचेण बहुवासरान्तरितस्लानभोजन- 
शयनश्यामक्षामवपुषा परिजनेन प रिवृतम्‌; अविरलमागधूलिधूसरितशाः 
रीरतया शरणीकृतमित्राशरणया क्रमागतया बसुंबरया, हैणानजयसमर- 
शरत्रणवद्धपट्टकेदी थे थवले : ससासन्नराञ्यलदमीकटाक्षपात रिव शबलीक- 
तकायम , अवनिपतिप्राणपरित्राणाथमिव च शोकहुतभुजि हुतमांसरति- 
Mihi SASSER STITT काशा 
न्तरो जनसमूहः । सन्युः शोकः । | , 7 
अनन्तर मित्यादौ प्रविशन्तं ज्ये आतरमद्वाक्तीदिति संवन्धः। परिजनेनापि 
प्रथमप्रविटेन द्वारपालप्रसुक्तेन च । आचनर्न पतद्ग्रहः । प्रकाशा आषुरङ्गस्वान्नि- 
श्रीयमानाः। दासेरळा दासीसुताः । 
eT SS SoS ज 
यह सुन कंर सहोदर भाइ के लेह से अधिक रूप म उत्पन्न पिता जो की सृत्यु के शोक. 
से आद्र मन वाले कुमार ने अश्व॒धार की पीड़ा के साथ क्रिंसो प्रकार प्राण को रोक रखा। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने जेठे माई राज्यवधंन को देखा। द्वारपाल से छूट पाकर 
परिजन की भाँति पहले ही घुसे हुए आतंनाद ने उनकी खवर दे दी । उनके चारों ओर 
कई दिनों से जान, मोजन, शयन न होने के कारण सझाये हुए और कृश शरीर वाले 
लोग थे जिन्होंने शीघ्रता से दूर का रास्ता तय करने के लिए बडुव्र का साथ छोड दिया | 
था । उनके छत्रधारो पुरुष भौ पीछे रद्द गए थे। वेग से चलने के कारण उनके कपडे 
खिसक कर लम्बे हो गए थे। भृङ्गार नामक पात्र लेकर चलने वाले पुरुष भी दूर रह गए 
थे। आचमन का जल लेकर चलने वाळे मी जाने कहाँ रह गए थे | खङ्गग्राद्दी पुरुष 
लेंगडा कर चल रहे थे । कुछ ऊँट मी दिखाई दे रहे थे । हमेशा माग में चलते ही रहने 
से उनकी देह धूल से धूसरित दो गई थी, मानों अशरण हो कर क्रम से आई हुई वसुन्धरा 
को उन्होंने अपनी शरण में रख लिया हो | हूणों को पछाड़ देने के समर में बाणों से लगे 
हुए उनके शरीर के घावों पर रूम्वी सफेद पद्टियाँ वेधी थीं, मानों समीप में पहुँची इई 
राज्यलक्ष्मी के दीर्घं धवल कटाक्ष पात उन पर पड़ रहे हों। राजा के. ्रार्णो हो र 
[ंग-अं में स्वाहा कर रहे ४ 
लिए मानों ०४ यी च्य Ds | he २6९९90 गंदे और 
उनका दुःखभार व्यक्त ती रहा था। प्री चुंडामीण नया, व ct - 
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कृशेरबयवेरावेद्यमानदु:खभारम्‌, अपगतचूडामणिनि मलिनाकुलकुन्तले 
शेखरशून्ये शिरसि शुचमारूढां मूर्तिमतीमिव दधानम्‌, आतपगलितस्वे- 
दराजिना रुदतेब पिदृपादपतनोत्कणिठतेन ललाटपट्टेन लच््यमाणम्‌ , 
प्रथीयसा बाष्पपयःप्रवाहेणासिसतपतिसरणमूच्छितामिच सहीमनवरतं 
सिञ्चन्तम्‌, अनन्तसंतताश्रप्रवाहनिपतननिम्नीक्रतावित्र ढुःखक्षामो कपो- 
लाबुद्रदन्तम्‌ , अत्युष्णसुखमारुतमागंगतेन द्रबतेव गलितताम्दूलरागोणा- 
धरबिम्वेनोपलक्षितम्‌ , पबित्रिकामात्रावशोषेन्द्रनीलिकांशुश्यामायमानमचि- 
| रश्न॒तपितृमरणजन्यमहाशोकाभिद्ग्धसिव श्रवणप्रदेशसुद्ृहन्तम्‌ » अस्फुटा- 
भिव्यक्तव्यञ्जनेनाप्यधोयुखर्तिमितनयननीलतारकम्रयूजमालाखचितेन 
शोकप्रलुढश्मश्रुश्यामलेनेब सुखशशिना लच्यमाणम्‌, केसरिणमिव 
मदाभूश्चद्विनिपातविहृलनिरवलम्बनम्‌ , दिवसमिव तेजःपतिपतनपरिम्ला- 
नश्चियं श्यामीभूतम्‌ , नन्दनसिव अम्नकल्पपादपं विच्छायम्‌ , दिग्भागमिव 
प्रोपषितदिकुञ्जरशून्यम्‌ , गिरिमिव शुरुवञ्जपातदारितं प्रकम्पमानम्‌ , क्रीत- 
शेखर आपीडः । अधरविम्वेनापी तीत्थंभूतळन्षणे तृतीया । अभिव्यञ्जनं श्मश्रु । 
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अस्तव्यस्त थे, राखर्रज भा न था, इस प्रकार भानो मूर्तिमान्‌ हो कर सिर पर वेंठे 
शोक को धारण कर रहे थे घाम की गमीं से पसीने की बूँद उनके ललाट पर छा गई 
थीं, मानों पिता के पेर पड़ने की उत्कंठा से रो रहे हों अपने अभिमत स्वामी की रुत्यु 
से मानों मूच्छित पृथिवी को अपने बढ़े हुए वाष्प के प्रवाह से निरन्तर सांच रहे थे । 
उनके कपोल दुःख से इस प्रकार क्षोण हो रहे थे मानों निरन्तर बहते हुए अथ्रुप्रवाह से 
पिचक गए हों । उनके मुँह से अत्यन्त उष्ण श्वास के साथ द्रवित हो कर मानों उनके 


“अधर का ताम्वूल-राग निकल रहा था। उनका कर्णेदेश विशुद्ध एक मात्र वची हुई 
इन्द्रनीलमणि की किरण से इयामवण दो रद्वा था मानो कुछ क्षण पूवं सुने हुए पिता की 


“मृत्यु के समाचार से उत्पन्न महाशोक की अञ्चि में जल गया हो । उनके मुखचन्द्र में 
उमश्चु के रूप में अभो पाम्दी पड़ ही रद्दी थी, फिर मुंह नीचा करने से उनकी भाँखों की 
नीली किरणें नीचे की ओर फैल रही थीं, मानों शोक के कारण क्षर कर्म न कराने से 
उनकी दाढ़ी वढ आई हो । राजा के विनाज्ञ से व्याकुल और बिना किसी आश्रय के 
बने वे उस सिंह के समान लग रहे थे जो पर्वत के गिरने से उद्विस और आश्रयरहित 
'डो गया हो । सूर्ये के अस्त होने से दिन के समान तेजस्वी राजा की मृत्यु से सुझाए हुए 
-र्वाँ-से प्रतीत ददो रहे थे । कल्पवृक्ष के भ्र हो जाने से नन्दनवन के समान छायारद्दित 
< कान्तिद्दीन 0) रक्षेम्रे,॥क्विवाज/के। के | बक्से से 0 ज्रिपश्चब ७ड्जी० बह: लूसे - सूने ळग रहे 
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मिव कशिख्रा, किंकरीकृतमिव कारुण्येन, दासीकृतमिव दोर्मनस्येन, 
शिष्य्रीकृतमिव शोचितव्येन, अन्धीक्ृतमिवाधिना, मूकीकृतमिव मोनेन, 


` पिष्टामिच पीडया, स्विन्नमिव संतापेन, उच्चितमिव चिन्तया, विलुप्रमिव 


विलापेन, घृतमिव बराग्येण, प्रत्याख्यातमित प्रतिसंख्यानेन, अवज्ञातमिव 
प्रज्ञया, दूरीकृतसिव दुरभिभवत्वेन, अत्रोध्येन वृद्धवुद्धीनाम्‌, असाध्येन 
साघुभाषतानाम्‌, अगम्येन शुरागराम्‌, अशक्येन शाख्शक्तोनाम्‌, अप- 
थेन प्रज्ञाप्रयन्नानाम्‌, अगोचरेण सुद्ददनुरोधानाम्‌, अविषयेण विषयोपभो- 
गानाम्‌ , अभूमिभूतेन कालक्रमोपचयानां शोकेन कवलीक्ृतं अयेष्ठं श्रात- 
रमपश्यत्‌ । आवेगो द्रतक्कत्ख्मस्नेहोत्कलिकाकलापोर्क्षिप्यमाणकाय इब च 
परवशाः समुदगात्‌ । 
अथ तं दृरादेव दृष्टा देवो राज्यवधनश्चिरकालकलितं बाष्पावेगं मुमुक्षु 

सुदृरप्रखारितेन संकल्पयज्निव खबंदुःखानि दीघण दोद्ण्डट्रयेन गृद्दीत्वा 


भूभ्टदाजा, गिरिश्च । तेजःपतिनृपतिः, सूयश्च। श्यामः कृष्णः, श्यासा च रात्रिः । 


कल्पपादपो राजापि । छाया कान्तिः, आतपाभावश्च। प्रव्याख्यातं त्यक्तम्‌ । 
प्रतिसंख्यानेन तिवेककुशळया बुद्धया । 
कलितं एतस्‌ । बन्धनं लाभम्‌ । पजन्य इन्द्रः । 
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थे । विद्याल वज्रपात से फटे हुए पवत के समान जोर स कांप रह थे। छशता ने मार्ना 
उन्हें खरीद लिया था । कारुण्य ने अपना किंकर वना लिया था । दोर्मनस्य ने अपना 
उन्हें दास बना लिया था । शोक ने दिष्य कर रखा था । मानसिक व्यथा ने अंधा बना 
दिया था। मोन ने उन्हें चुप कर दिया था। पीड़ा ने पीस दिया था। संताप ने पका 
डाला था । चिन्ता ने पकड लिया था । विलाप ने विल॒प्त कर दिया था । वेराग्य ने उन्हें 
थाम लिया था । बुद्धि ने उन्हें छोड़ दिया था । प्रज्ञा ने उनका तिरस्कार कर दिया था । 
अब उनमें दरभिभव होने की वात न रही। वडे-वूडे लोग भो उनके शोक को इटा न 
सके । सञ्जनों के उपदेश भी उन पर काम न करते, शुरुओं की बात भो न चलतीं, झार 


' की शक्ति भी असमर्थ थी, प्रज्ञा के प्रयल भी उनका हरण न कर सके, सामयिक उपचार 
` भो कोई असर नहीं कर सके। :वद्द शोक मानों उन्हें खाये जा रद्दाथा। आवेग से 


उत्पन्न लेह की उत्कंठा ने दषं के शरीर को मानों झकझोर दिया ओर वे परवश हो कर 


उठ खड़े हुए । 
कुमार इर्प को देव राज्यवर्धन ने. दूर ही से देखा ओर बहुत पहले से रोके इए 
वाष्पावेग को छोड़ने वी ४४ सै सीर दत फ्री. फिंतन ९९% अपनी लम्बी 
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कणठे मुक्तकण्ठं पुनः पतितश्षौमे क्षामे वक्षसि पुनः कण्ठे पुनः स्कन्ध- 
भागे पुनः कपोलोदरे निधाय तथा तथा रुरोद यथा संबन्धनानीवोदपा- 
व्यन्त हृदयानि | अश्रुस्रोतःशिरा इवासुच्यत लोचनेषु लोकेन स्मृत- 
नृपतिना राजवल्लभेनापि प्रतिशव्दकनिभेन निभरमिवारुद्यत | सुचिराच 
कथं कथमपि निवृष्टनयनजलः पजन्य इच शारदि स्वयमेवोपशशाम। 
उपवि्टश्च परिजनोपनीतेन तोयेन तरत्करनखमयूखपुञ्जतया महाजलप्ल- 
वजञायमानफेनलेखसिब पुनः पुनः प्रसृष्टमपि पच्साध्रसंगलद्वाषपबिन्दुवृन्द्‌- 
मन्दोन्मेपसुषितदशेनं कथं कथमपि चक्षुरक्षालयत्‌ | ताम्बूलिकोपस्था- 
पितेन च बाससा चन्द्रातपशकलेनेबोष्णोषणबाषपदग्धं बदनमुन्ममाज | 
तूषणीमेब च चिरं स्थित्वोत्थाय ख्रानभूमिमगात्‌। तस्यां च स्थित्वा 
त्रिभूषं वित्रस्तठ्यस्तकुन्तलं मोलिमनादरान्निषपीड्य सावशेषमन्युस्फुरितेन 
जिजीविषतेब जलधोतसुभगसात्मानमपि चुचुम्बिषतेवाधरेण क्षालितस्य 
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'पर्जन्यो रसदश्रेन्दो! इत्युक्तः। स हि मेघान्वपति। वित्रस्ता ऊध्च ज्षिप्ताः। 
निर्गता इत्यन्ये। व्यस्ता विक्षित्ताः। कुन्तलाः केशाः। उक्तं च--'चिकुरः कुन्तलो वाळः 
कचः केशः शिरोरुहः ।? इति । “चूडा किरीटं केशाश्च संयता मोळयस्रयः? इत्युक्तम्‌ । 
भुजाएँ फेलाई और कुमार को गले से लगा कर फिर गिरे वस्त्र वाले क्षीण उनके वक्ष में, 
फिर कंठ में, फिर स्कन्धभाग में, फिर कपोळ में लग-लग कर गला फाड़ कर उस प्रकार 
रोने लगे मानों हृदय की परतें उत्पाटित की जा रही हो । उस समय राजा का 
स्मरण करके लोगों ने शिरा के समान आँसू की धार बहाई और राजा के प्रिय लोगों ने 
भी राज्यवर्धन के रुदन की प्रतिध्वनि के रूप में जोर-जोर से रोना आरम्भ किया | 
जेस शरत्काल में मेघ जल वरसा देता है उसो प्रकार देर तक रो-घो कर किसी किसी 
प्रकार वे स्वयं शान्त हो गए। आसन पर वेठ कर परिजन द्वारा लाए गए जल से नख 
की किरणों का फेन उत्पन्न करते हुए वार-त्रार साफ किए गए चक्षु को भी, जिसकी 
पपनियों पर आंसू के कतरे लग जाने के कारण खुलना और देखना न हदो पाता था, 
किसौ-किसी प्रकार धोया । ताम्बूलिक द्वारा दिए गए चाँद के डकडे की भाँति रूमाल सें 
गरम आंसू से जला अपना मुंह पोंछा । बहुत देर तक चुप-चाप ही बैठे रहे और फिर 
वहाँ से उठ कर ़ानभूमि में पहुंचे । वहाँ ठहरे और अलंकारहीन, अस्तव्यस्त वाल 
वाले अपने सिर को भनादर से पोंछा । बचे हुए शोक से उनका अधर फड्फड़ा रहा था, 
मानों उसमें; अज द्या फो क्षेत्रपादी से0 कन्टछु7.आालोम््ररको बफ०म्पर्यो।चूमना चाइता 


षष्ठ उच्छासः ३०५ 


चक्षुषः श्वेतिन्ना च शारदशशिकरविकसितविशदकुसुदबनदलावलिबलि- 
विक्तेपेरिव दिग्देवताचेनकमं `कुर्वोणश्चतुःशालवितदिकाविनिवेशितायास- 
प्रतिपादिकायां चापाश्रयविनिहितेकोपबर्हणायां परयङ्किकायां निपत्य जोष- 
सस्थात्‌ | | 

देवोडपि हर्षस्तथैव स्लात्मा धरणितलनिहितकुथाप्रसारितमृतिरदूर 
एवास्य तूषणीसेच ससवातिष्ठत । दृष्टा दृट्टा दूयमानमानसमग्रजन्मान 
समसस्‍्फुटदिवास्थ सहस्रधा हृदयम्‌ । औरसदशनं हि योबनं शोकस्य | 
लोकस्य तु नरपतिमरणंदिवसादपि दारुणतरः स बभूव दिवस: । सर्वे- 
स्मिन्नेनच नगरे न केनचिदपाचि न केनचिदर्तायि नाभोजि । सवंत्र 
सर्वेणारोदि । केवलसनेन च क्रसेणातिचक्राम दिवसः | स च प्रत्यम्रत्व- 
ष्ट्टझुतप्टतनुरिव वसद्हलरुविररससांसच्छेदलोहितच्छविरपरपारावारप- 
'यसि समज्ज सल्िष्ठारुणो5रुणसारथिः । मुकुलायमानकमलिनीकोशवि- 
कलं चकाण चञ्रीकङुलं कमलसरसि | सबविधविरहव्याधिविघुरवधूबा- 

अन्न तूपचारान्मोलिदाव्देन शिर उच्यते । वितदिका वेदिका | उपबहंणमुपधा- 
नस । जोपं तूष्णीम्‌ । 

छुथो वर्णकम्वळः । ओरसो आता । त्वष्टा विश्वकर्मा तस्य टक्कश्‍छेदनदास्त्ररू 
तेन तनूछृता तनुर्यस्य सः। पुरा स्वभतृंतेजोविसरोद्विझया सूर्यभाययावमानितः 
सूर्यस्त्व्टारमवोचन्मम तेजस्तनु छुरु। तेनाप्यारोप्य चक्रञ्जमं टंकेनासौ तष्ट इति 
वार्ता । अपरः पश्चिमः । पारावारः समुद्रः । चकाण जुगुञ्ज । चञ्चरीका भ्रमरा: | 
था । धुलो हुई अपनी आँखों की सफेदी से उन्होंने शरत्काल के चन्द्रमा की किरणों से 
खिले हुए कुमुद के दलों की बलि भेंट करके मानों दिग्देवताओं की अर्चना की । चतुः- 


शाल की वितर्दिका में रखी हुई बड़े-बड़े पावे वाली, सिरहाने रखे इए तकिये से युक्त 
चौकी पर चुपचाप पड़ गए । 


देव हर्ष भी उसी प्रकार ख़ान करके जमीन पर विछे हुए कम्बल पर फैल कर 
उनके कुछ ही दूर पर मोन होकर बैठे | दुःख से भरे इए अपने वडे भाई को देख-देख 
कर उनका हृदय मानों हजारों डकड़ों में बिखर गया। भाई को देखने से शोक 
ओर भी जवान हो जाता है (बढ़ जाता है ) । लोगों के लिए वह दिन राजा के 
शृत्युदिवस से भी अधिक दुखद हो गया । सारे नगर में न किसी ने पकाया, न किसी 
ने खान किया और न किसी ने भोजन किया । सब जगह सवने रुदन किया । केवल 
इसी क्रम में वई सारी बिभि भवा अकि भी १9पी-अमी छाँटे 
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ध्यमानं बबन्ध बन्धाविव विद्युद्धबन्धूकभासि भास्वति सारां दृशां चक्र- 
वाकचक्रवालम | संचरन्त्याः समघुकररवं करवाकर कलहंसरमणीरमणीयं 
माणिक्यकाव्वीकिड्िणीजालमिवाचकाण श्रियः | श्रकटकलङ्कमुद्यमानं 
` विशङ्कटविषाणोत्की्णपङ्कसंकरशंकरबङुरशाकरकङुदकूटसंकारामकाराताकाः 
शे शशाङ्कमण्डलम। 

अस्या च वेलायामनतिक्रमणीयबचनैरुपस्रृत्य प्रधानसामन्तेबिज्ञाप्य- 
मानः कथं कथमप्यसुक्त | प्रभातायां च शबेयों सर्वेषु प्रविष्टेषु राजसु 
समीपस्थितं इर्षदेबसुत्राच--*तात ! भूमिरसि शुरुनियोगानाम्‌। शैशव 
एवाप्राहि गुणवत्पताकेव भवता तातस्य चित्तवृत्तिः | यतो भवन्तमेव 
विध बिघेयं बिधिबिधानोपनतनेघुर्यमिदं किमपि बिभणिषति से हृदयम्‌ 
नावलम्बनीया बालमावसुलमा प्रेमविलोमा वामता। बैधेय इव मा छृथाः 


'काद्म्वः कलहंसः स्यात्‌? । आचकाण चुकूज । केरवाकरं संचरन्त्याः श्रियः 0 स नाजसज दजा केरवानर संचरलपा जिया किडि 

णीजाळमिव चुळूजेत्युव्मेक्षा । विशङ्करो विद्यालः । वकुरस्तरुणः । शाक्वरो दान्तः। ` 
भातु परवृत्ता प्रभाता तस्यास्‌ । नियोग आदेशः । विधेयमायत्तम्‌ । विभणिषति 

कथयितुमिच्छति । विछोमाऽननुकूछा । वामता प्रतिकूलता । वेधेयो मूर्खः। 


गए शरीर वाळे, निकलते हुए रुधिर और मांस से लाल, मंजीठे के समान वणे वाले सूये 

पश्चिम के जल में डूबने लगे । कमल के सरोवर में भोरे वंद होती हुई कमलिनी के कोश _ 

में-विकल होकर आवाज करने लगे । निकट में होने वाले विरद्दरूपी व्याधि से पीड़ित 
. अपनी पत्नियों को देख कर दुखी चक्रवाक पक्षियों |ने विकसित बन्धूक के समान लाई 
'बणे वाळे वन्धु को माँति सूयं में अपनी डवडवाई आँखें लगा दीं। भौरों को शुंजार ओर 
.कल्हंसियो की आवाज से भरा हुआ कुमुद का सरोवर ऐसा लग रहा था मानों बहो 
'संचरण करती हुई लक्ष्मी की माणिक्यकांची .में थी हुई फिंकिणियाँ वज रही हो! 
आकाश में स्पष्ट कलंक वाला चन्द्रमण्डल कठोरे सींग से उछाली हुई मिट्टी से सने हए 

'शित्रजी के तगडे वृषभ की पीठ पर के ककुद ( टाट ) को भाँति उदित-होने लगा । 

इसी अवसर पर प्रधान सामन्तो ने जिनकी वात टाली नहीं जाती थी, पहुँच कर 

वडा समझाया-वुझाया तो राज्यवर्धन ने किसी किसी प्रकार भोजन किया । रात बीतीश्तों | 


| 
हे चित्तवृत्ति | को तुमने अभावि । दा | प्लीडिए, हस ठकार के आयत्त रहने । 


री 
हे 
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प्रत्यूहभीहितेडस्मिन्‌ । २एणएु न खलु न जानासि लोकवृत्तम्‌ | लोकत्रय- 
त्रातरि मांधातरि सृते किं न कृतं पुरुकुत्सेन ? अ्रूलतादिष्टाष्टादशद्वीपे 
दिलीपे वा रघुणा । महासुरसमरसध्याध्यासितत्रिदशरथे दशरथे वा 
रामेण | गोष्पदीकृतचतुरुदन्बदन्ते दुष्यन्ते बा भरतेन | तिष्ठन्तु तावत्ते 
तातेनेब शतसमधिकाधिगताध्प्ररधूमबिसरघूसरितवासववयसि झुणृहीतनान्नि 
तत्रभवति परासुतां गते पितरि किं नाकारि राज्यम्‌ ? यं च किल शोकः 
सममिभवति तं कापुरुषमाचक्षते शाख्बिदः | ख्रियो हि बिषयः शुचाम्‌ | 
तथापि किं करोमि | स्वभावस्य सेयं कापुरुषता वा ख्रेणं वा यदेवमास्पदं 
पितृशोकहुतभुजो जातोऽस्मि। मम हि भूश्रति पर्येस्ते निरवशेषतः प्रस- 
बणानीव खुतान्यश्रूण्यस्तमिते महति तेजस्यन्धकारीभूतदशारास्य प्रनष्टः 
प्रज्ञालोकः) प्रज्वलित हृदयम्‌, आत्मदाहभीत इव स्वप्नेऽपि नोपसपेति 
विवेकः, बलीयसा संतापेन जातुषमिब बिलीनमखिलं घेयेम , पदे पदे 


धूमेन मिनी क्रियते । खणे स्त्रीत्वे । परासुता मरणम्‌ । मम होत्यादिवाक्यद्वये छेपो 
व्याख्येयः। प्रवणानि निझंराः । जतुनो विकारो जातुषम्‌ । "त्रपुजतुनोः घुक! । 
बालभाव में सुलम होने वाळी प्रतिकूलता का अवलम्बन न करना । मेरी इस चाइ में 
विचारमूड के समान विन्न न उत्पन्न करना । सुनो, क्या लोकव्यवहार नहीं जानते ? 
त्रियुवन की रक्षा करने वाले मान्धाता के मरने पर पुरुकुत्स ने क्या नहीं किया! या आुभङ्ग 
के द्वारा अट्ठारदद द्वीपां को आदेश देने वाले दिलीप के बाद रघु ने क्या नदी किया ? या 
देत्यो के साथ युद्ध के वोच देवरथ को स्थापित करने वाळे राजा दशरथ को मृत्यु के 
पश्चात्‌ राम ने क्या नहीं किया? चारों समुद्रो के छोर को गोष्पद बनानेवाले दुष्यन्त 
के वाद भरत ने क्या नहीं किया ? उन लोगों की वात जाने दो, सेकड़ों यशों के धूम से 
इन्द्र की आयु को धूसरित फर देनेवाले सुशृह्ीतनाम अपने पूज्य पिताजी की मृत्यु के वाद 
हमारे पिताजी ने क्या राज्य नहीं किया १ जिस व्यक्ति को शोक अभिभूत कर देता है. उसे 
शास्त्रज्ञ लोग कायर कहते हैं । शोक खियों में उत्पन्न होता है। तब भी में क्या करूं? 
मेरे स्वभाव की यह कायरता हो या मेरा खोभाव हो, में तात की शोकासि में पड़ 
गया हूँ। राजा के अस्त होने पर मेरे आँसू झरने के समान झरते रहे । मद्दान्‌ तेज 
के अस्त हो जाने पर मेरे लिए दिशाओं में अंधेरा छा गया और मेरा प्रश्ालोक 
जाता रहा । मेरा हृदय जल गया। मेरा विवेक अपने भी जळ जाने के भय से मानों 
` स्वप्न. में मी सलह हि ॥०अबाइ सप के कायप, एसपी एलाह की भांति | 
यल गया । मेरी मति पदे-पदे विपेले वाण से हती हुई दरिणी के समान मूच्छित 


SS यायाम 
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दिञ्चरोपाइतेव हरिणी सुझति मतिः; पुरुषद्देषिणीव दूरत एवं भ्रमति 
परिहरन्ती स्सृतिः, अम्वेच तातेनेव सह गता शतिः, वाधुषिकप्रयुक्तानीव 
धनानीव प्रतिदिवसं वर्धेन्ते ढुःखानि, शोकानलधूमसंभारसंभूताम्भोधर- 
सरितमिव वर्षति लयनवारिधाराविसरं शरीरम्‌ । सर्वेः पञ्चजनः पञ्चत्व 
मुपगतः प्रयाति | वितथमेतद्गदृति बालो. लोकः । तातो हुताशनतामेव 
क्रेलामापन्नोऽपि नेवं दहति माम्‌ | अन्तस्तदेवमिद्‌मसांपरायिकमिंवे 
हृद्यमवष्टअ्य व्युत्थितः शोको दुनिंबारो बाडव इव वारिराशिम्‌ , पविरिवं 
पर्वतम्‌ क्षय इव क्षपाक्ररम्‌ + राहुरिव रविम्‌ , दहति दारयति तनूकरोति 
कबलयति च माम्‌ । कामं न शक्रोति मे हृदयं तादरास्य सुमे रुकल्पस्ये 


 कल्पमहापुरुषस्य विनिपातमशुचिन्हुभरेव केवलरतिबाइम _ २. विनिपातमश्रुबिन्दुमिरेव केवलेरतिवाहयितुम्‌ । राज्ये. 


i Se पर उप 
पदे शब्दे, क्रमे च । दिग्धो विषलिप्ठः शरः। उक्तं चवा विषाक्ते दिग्धलिप्तको' 
इति । मेल्मंहीधरवद्रोपशब्दः प्रशंसा्थः । वृद्धया जीवति वाधुपिकः वणिक्‌। 
वृदेवृंधुपीभावः । पद्चजनः पञ्चमहाभूतानि, सलुप्यश्च । उक्त च स्युः पुमांसः 
पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुपा नराः इति । पञ्चस्वं मरणस्‌ । वितथमिति। पञ्चसु एथिव्या- 
दिषु ल्यात्पुरुषस्तादृप्यं प्रतिपद्यत इत्यलीकस्‌ । यतस्तत इस्याद्यसिमान्नप्रतिबद्ः 
कार्यदर्शनादित्यर्थः। आपत्कष्टस्‌ । क्लेश इस्यर्थः। संपरायः सङ्जामः । तस्म १ 
भवति तदसांपरायिकम्‌। सभयं यः किल भीतः स कथं व्युत्यित निवारयेत्‌। 
चाडव इत्यादयो दृहतीत्यादिभिर्यथाक्रमं योज्याः । पविवज्रः । कढपते$स्मादभीष्टाथं 


ss हय बळ 


हो रही दै । मेरी सप्रति मुझे छोड़ कर दूर ही दूर चक्कर मार रद्दी दै मानों पुरुष 
से उसका द्वेष हो । अम्बा के समान मेरी शति पिता के साथ ही नळी गई । बनिया 
के धन के समान मेरे दुःख बढ़ते ही जा रहे है । शोक की अधि का धूमसम्मार 
मेघ के रूप में शरीर में भर गया है और आंखों से जलधारा बरस रही है! 
सारे महाभूत अपने-अपने भाग में मिलते जारदे है । यह वाहुप्रकृति के लोग मिथ्या 
बोलते हैं। तात केवळ अभि में मिल कर हो मुझे नहीं जळा रहे दै । भीतर हो मोतर 
लड़ने में असमर्थ के समान मेरे हृदय को दवा कर उठा हुआ दुर्निवार शोक उस प्रकार 
. जला रहा है जैसे वडवानल समुद्र को, उस प्रकार विदीर्ण कर रदद दै जैसे बज्र पवेत को, 
उस प्रकार कृश कर रहा है जैसे क्षय चंद्रमा को, उस प्रकार निगल र्दा है जेते राई 
सूर्य को । निश्चय हो समेरुसइश उस प्रकार के युगपुरुष के विनाशजन्य शोक को मेरा 
हृदय केवर की झूँदों पसेःकंमासेही वार ंकता?एचकोर'के व्सवात०पेरी आँखें विष- 
'ठुल्य राज्य से विरक्त हो गई । राज्यलक्ष्मी को उस प्रकार त्याग देने का मन करता है 


PT २ कप RY ET 
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'बिष इब चकोरस्य मे विरक्त चक्षुः । बहुम्र॒तपटावगुण्ठनां रज्ञिवरद्वां 
'जनंगमानामिव वंशबाद्यामनायो श्रियं त्यक्तमभिलषति से मनः | क्षणमपि 
दग्धगृहे शक्ुनिरिव न पारयामि स्थातुम्‌ । सोऽहमिच्छामि सनसि 
वाससीव सुलग्नं खेहमलमिदममलेः शिखरिशिखरप्र्वणेः स्वच्छस्रो- 
तोम्बुभिः प्रक्षालयितुमाश्रमपदे । यतस्त्वमन्तरितयोबनसुखामनभिमता- 
मपि जरामिव पुरुराज्ञया गुरोगृहाण मे राज्यचिन्ताम्‌ | त्यक्तसकलबाल- 
कीडेन हरिणेव दीयतासुरो लक्ष्म्ये | परित्यक्तं मया श्रम्‌ |!” इत्यभिधाय 
च खञ्गम्राहिणो इस्तादादाय निजं निश्चिशमुत्ससज धरण्याम्‌। | 
अथ तच्छुत्वा निशितशिखेन शूलेनेबाहतः प्रबिदीणहृद्यो देवो 
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इति कल्पः। चकोरः क्रकचः। तस्य विपे रप्टे अक्तिणी विरञ्येते। स्तस्य परः। 
अवगुण्ठनं॑ सस्तकाच्छादनम्‌ । रङ्गः समाजः । जनंगमश्चण्डालः । उक्तं च-- 
"णस प तिनम । निषाइश्चपचावन्तेवासिचण्डालपुक्कसाः ॥? 
इति। वंशोडमिजनन  प्रवन्धो वेणुश्च । वाह्या वहिसूंता, वहनीया च। शकुनियृह- 
चचरिका । गृहशारिकेत्यन्ये । स्नेहः प्रेम, तेलादिश्च। यतस्त्वमिति। पुरा ययातिः 
शुक्रदुहितरं देवयानीमवमन्य देवयान्या दासीभूता दार्मि्ामसछुन्मिथ्याकासयानेन 
शुक्रेण जरां यास्यसीति बात, ्रा्जरादुःखो विपयळम्पटोऽन्यपुन्रेरमृहीतां जरां 
पुरौ स्वपुत्रे कृताभ्थुपगमे संक्रमयांबभूवेति वाता । जराप्यन्तरितयौचनसुखा- 
ऽनभिमता च । गुरोयंयातेरपि । मामन्तरेण मां विना, मय्यसंनिहित इत्यर्थः । 
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जैसे बहुत से मरे छोगों के रंग-बिरंगे कफन के घूंधट से सजाई हुई, लोगो का मन 
बहलाने वाली, बॉस के ऊपर लगी हुई टेसू को पुतली को डोम लोग. फेंक देते हें । इस 
जले हुए घर में पक्षी के समान मैं क्षण भर भी नहीं रह सकता । आश्रम में रह कर में 
मन के वख में लगे हुए स्नेह असे इस मळ को पतों के शिखर से प्रवाहित होते हुए 
निर्मळ झरनों के जल से थो देना चहता हूँ। जैसे पुरु ने पिता की आज्ञा से यौवनसुख 
से रद्दित और अभ्रिय वार्धक्य को स्त्रीकार किया उसी प्रकार तुम मेरी राज्यचिन्ता ग्रहण 
कर लो । कृष्ण के समान सारी वालक्रीड़ाओं को अब छोड़ कर दावने के लिए लक्ष्मी 
को अपनी जॉब दो । मैंने श्र का अब परित्याग ही कर दिया! यद्द कह कर उन्होंने 
दाहिने हाथ से उठाकर अपनी तलवार जमौन पर रख दी ! | 
यह सुनते ही चोखे शुरू से आददत हुए की तरद देवहपे का हृदय त्रिदोणे हो गया ! 
उनके मन में अनेक प्रकार के विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ-- क्या मेरी अनुपस्थिति 
में डाह के कारण्(देख/सआते/आले।किकतों: तस्ते माके) अत्रि कद दिया, 
जिससे कुपित हों। या इस प्रकार मेरी परोक्षा ले रहे हैं । या तात के शोक से उत्पन्न 
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हे: समचिन्तयत--।कि नु खञ्ज मामन्तरेणायेः केनचिदसहिष्णुना 
किंचिदूआहितः कुपितः स्यात्‌ । उतानया दिशा परीक्षितुकामो माम्‌ | 
उत तातशोकजन्मा चेतसः समाक्षेपोड्यमस्य | आहोस्विदाय एवायं 
न भवति, किं बार्येणान्यदेवाभिहितमन्यदेवाश्रावि मया शोकशान्येन 
श्रवणेन्द्रियेण । आर्यस्य चान्यद्विवक्षितमन्यदेवापतितं सुखेन । अथवा 
सकलवंशाविनाशाय निपातनोपायोऽयं विधेः | मम वा निखिलपुण्यपरिक्ष- 
योपच्तेपः । कर्मणामननुकूलसमम्रम्रदचक्रजरालविलसितं वा । अथवा 
तातविनाशन्तिःराङ्ककलिकालक्रीडितं येनायं यः कञश्चिदिव यस्किचनकारिणं 
सामपुष्यभूतिबंशसंभूतमिव, अताततनयमिव, अनार्‍मानुजमिव, अभक्तः 
सिव, अहृष्टदोषमपि श्रोत्रियमिव सुरापाने, सद्श्चत्यमिव स्वामिद्रोहे, 
सज्ननमिव नीचोपसपेणे, सुकलत्रमिच व्यभिचारे, अतिदुष्करे कमणि 
समादिष्टवान्‌ । तदेतत्तावद्चुरूपं यच्छौरयोन्मादमदिरोन्मत्तसमस्तसाम- 
न्तमण्डलससुद्रमथनमन्द्रे तादृशि पितरि सृते तपोबनं वा गम्यते 
चल्कलानि वा गृह्यन्ते तपांसि वा सेव्यन्ते। या तु मयि राजाज्ञा सा 


श्रोत्रियो वेदुपारगः। धन्वनि मरौ । धन्वन्यपि दग्धे राआज्ञापि दाहकारिणी। 


यह इनके चित्त की व्याकुलता है। या आये यह नहीं दो सकते, क्या यही बात है कि 


आये ने कुछ दूसरा ही कहा और शोक के कारण शब्दग्रहण की क्षमता से रहित 
कर्णेन्द्रिय से रहित मेंने कुछ दूसरा ही सुना । आर्य ने कुछ दूसरी वात कहना चाहा 
और मुँह से कुछ दूसरी वात निकल गई । अथवा विधिने सारे वंश के विनाश के लिए 


ध्वंस का उपाय रचा है । या मेरे सारे पुण्यों के क्षीण हो जाने का यह प्रसंग है! या _ 
प्रतिकूल होकर एकत्र इए सारे ग्रहों के ये काम हैं । या तात के अब न रहने से कठिकाएं 


निःशंक होकर क्रीडा कर रहा है जिससे जिसी किसी के समान भाये ने स्वेच्छा पे 
आचरण करने वाले मुझे अत्यन्त दुष्कर कार्य करने के लिए उस प्रकार आदेश दिया है 
जैसे में पुष्यभूति के वंश में उत्पन्न ही नहीं, तात का पुत्र ही नहीं, अपना भाई ही नहीं, 
या सेवक हो नहीं । विना किसी दोष के ही ओजिय के समान सुरापान में, सद्‌यृत्य के 
समान स्वामिद्रोह में, सञ्जन के समान नीच के पास जाने में, झुलकलत्र के समान 


व्यमिचार में जसे मुझे ल्गा दिया है । यह तो अच्छा ही है जो शोये के उन्माद कौ 
मदिरा से उन्मत्त समस्त 
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दग्वेऽपि दाहकारिणी मय्यवम्रहग्लपिते धन्बनीवाज्ञारवृष्टिः । तद्सदरा- 
मिदमार्येस्य | यद्यपि च विझुरनभिमानः, द्विजातिरनेषणः, सुनिररोषणः, 
कपिरचपलः कविरमत्सरः, चणिगतस्करः, भियजानिरकुहनः, साधुर 
दरिद्रः, द्रविणवानखलः+ दीनाशोऽनक्षिगतः, सृगयुरहिंखः, पाराशारी 
ब्राह्मस्य:, सेवकः सुखी, कितवः कृतज्ञः, परित्राडबुसुक्ठः, नृशंसः प्रिय- 
वाकू , अमात्यः सत्यवादी; राजसुनुरदुर्विनीतश्च जगति दुलभः) तथापि 
ममास एवाचायेः। को हि नाम तद्विधे निपतिते राजगन्धकु्जरे जनयि- 
तरि चेशो विफलीकृतबिशालशिलास्तम्मोरभुजे भूसुजि आतरि त्यक्त 
राज्ये ज्यायसि नवबयसि तपोवनं गच्छति सकललोकलोचनजलपाता- 
पवित्रं सृद्रोलकं वसुधाभिधानं घनमद्खेलनिखिलखलमुखनिकारलक्षणा- 
झ्यायमाननीचाचरणां श्रीसंझिकां सुभटकुटुम्बकर्मकुम्भदासीं चण्डालोऽपि. 
८७-०० ०० कयता वा तक 
अनेपणो निरमिलापः । प्रिया जाया यस्य । “जायाया निङ्‌? । कुहना इेर्प्या, शङ्क 
वा। कीनाशः छुद्रः। उवतं च--“कृतान्ते पुंसि कीनाशः चुद्रकार्पिकयोखिएुः। अ- 
चिरत पिया! र्णः परारी सिक क सी परियः । रूगयुर्व्याधः । पाराशरी भिः । कितवो चूतकृत। गोप्यो दासः । 
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जो राज्य करने की मुझ पर आज्ञा दै वह अनादृष्टिसे सूखा पड़े हुए मरु के समान स्वयं 
दग्ध और विज्ञो से क्षीण सुझ.पर दाह करने वाली अङ्गार की वर्षा है । तो यह कथन 
आर्य के सदृश न था। यद्यपि जिसमें अभिमान न दो ऐसा अधिकारी, जिसमें एषणा न 
हो ऐसा द्विजाति, जिसमें रोष न हो ऐसा सुनि, जिसमें चपलता न हो ऐसा कपि, - जिसमें . 
मत्सर न हो ऐसा कवि, जो वेईमानी न करे ऐसा वणिक जो छलिया न दो ऐसा प्रिय, 
जो दरिद्र न दो ऐसा. सज्जन; जो खळ न हो ऐसा धनी, जो हेप न करता हो ऐसा क्षुद्र; 
जो हिंसा न करता दो ऐसा शिकारी, जो - ब्राह्मणद्वेषी न हो ऐसा पाराशरी भिक्ष, जो 
सेवक दो ऐसा सुखी, जो भूतं हो ऐसा इतश, जो भीख मांगता न दो ऐसा परिव्राट्‌; जो 
प्रिय बोलता दो ऐसा क्रूर, जो सत्यवादी हो पेसा कूटनीतिश मंत्री, ओर जो दुर्षिनीत न 
हो ऐसा राजपुत्र संसार में दुलंभ है। मेरे उपदेशक आचार्य तो आये हो हैं । : कोन ऐसा 
है.जो उन गन्थहस्ती के समान महाराज पिता श्री के चळे जाने पर और .शिलास्तम्म 
के समान विशाल मुज को विफल करके राज्य छोड़ कर वड़े भाई के तपोवन चले जाते 
समय लोगों के आँसू से अपवित्र एथिवी नामक मिट्टी के गोले को एवं धनमद की कीड़ा 


` में निक दहना, मस को विकत कर देने से विख्यात नीच आचरण बारी 
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लक्ष्मीसंशक सुमटों के काम क जख वर्मीव (पनेमॉरिन #क्ी चाण्डाल होकर 
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कामयेत | कथमिब संभावितमत्यन्तमचुचितमिदमायणः। किसुपलक्षित- 
मनबदातमिद्‌ं सयि। किं वास्य चेतसश्च्युतः सीभित्रिर्विस्ृता वा 
बृकोदरग्रश्चतयः | अनपेक्षितभक्तजना स्वार्थकनिष्पादननिष्ठुरा नासीदिः 
यमायेस्येरशी प्रभविष्णुता । अपि चार्ये तपोवनं गते जिजीविषुः को 
मनसापि महीं ध्यायेत्‌ | छुलिशशिखरखरनखरश्रचयप्रचण्डचपेटापाटित- 
मत्तमा्ङ्गोत्तमाङ्गमदच्छराच्छुरितचारुकेसरभारभास्वरमुखे केसरिणि 
बंनविद्दाराय बिनिर्गते निवासं गिरिशुहां कः पाति पठतः | प्रतापसहाया 
हि सत्त्ववन्तः | कञ्चपल्नां राजलद्मी प्रत्यनुरो थोऽयमार्येस्य यदियमपि न 
चीवरान्तरितकुचा' कुशङ्सुमसमित्पलाशापूलिकां वहन्ती तत्रेव तपोषने 
वनसगीव नीयते जराजालिनी | किंवा ममानेन वृथा बहुधा विकहिपतेन 
तृषणीमेवार्यमनुगमिष्यामि | गुरुव चनातिक्रमङृतं च ` किल्विषमेतत्तपोबने 
तप एबापास्यति |? इत्यबघाये सनसा प्रथमतरं गतस्तपोवनमधोमुख- 
स्तृष्णीमवा तिष्ठत्‌ । पा हाल पाने पिन 
राजसनुरदुविनीतश्रेत्येतत्पस्तावेन तदुक्तम्‌ । खेळाः,सविळासाः। अनवदात निमं* 
लस्‌ । सौमित्रिलेच्मणः। बुकोद्रो भीमसेनः। प्रचयः समूहंः। चंपेटा करतला' 
घातः। चनखुग्यपि कुशादि वहति । जालिनी मायिनी । . 
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कामना करे ? कैसे इस अत्यन्त अनुचित बिचार को आर्य ने स्वीकार कर लिया £ क्या 


उनके मन में लक्ष्मण नहीं रहे, या भौम आदि छोटे भाई विस्मृतं हो! गए ! भपने 
भक्तजनों की परवाह न करने वाली, अपने ही स्वार्थ के निष्पादन: करने में निष्ठुर आये 
की यह प्रभुता पहले न थी । अगर आये तपोवन में चले जाते हैं: तव जीने की इच्छा 
रंखने वाला कौन मन से भो पृथिवी की चिन्ता रखें! बज्र के संमानं अपने नखों के 
प्रचण्ड चाटे से मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर देने से उत्पन्न मदधारा से 
भाग हुए केसर के कारण भास्वर सुख वाले सिंद के वन-बिद्दार के लिएं निकल जाने पर 
पीछे कोन उसके निवासस्थान कन्दरा की रक्षा करे १ महानुभाव लोग प्रताप की सहायता 
लेते हैं । चंचळ स्वभाव वाली राजलक्ष्मी के प्रति आर्य का कैसा यं आग्रह है कि 
चीवर से ढंके स्तनों वालो और कुश, कुसुम, समिथा एवं पलाश की पूली ढोने वाळी वन 
सृगी के समान अति जर इसे वहीं तपोवन में साथ नहीं ले जाते? इस तरह के | 

बहुत संकल्प-विकल्प से क्या मतळव ? में तो चुपचाप आये के पीछे चल दूँगा । यर 
वचनों कै पळसे नगर १४ कि प की मेरि (उप ही शर! करेगा । ऐसा 
निश्चय करके मन से तपोवन में पहले ही पहुँचे हुए हु मुँह नीचा किए चुपचाप बैठे रहे । 


Ss Be Pa mesa 
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'लेषु, निदेयकरतलताडर्ना 
; घट € वेदो घि ~ aN ~ ~ ७०». ५.६ 
न्रह्मस्यमूध्वेदीष्णि विरुदृति विप्रजने; पादप्रणतिपरे फूत्कुवात पोरबृन्दे, 
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झत्रान्तरे पूवौदिट्टेनेव रुदता बखकर्मान्तिकेच समुपस्थापितेषु बल्क- 


भयेब छापि गते हृदये, रटति राजखेणे, तारम- 


विद्राति बिद्गुतचेतसि चिरंतने परिजने, परिजनावलम्बिते, गते वर्षीयसि; 
वेपमानबपुषि, पयोकुलवाससि; शोकगद्वदव'चसि; बिगलितनयनपयसि; 
निवारणोद्यतमनसि, विशाति बबन्घुवर्गे, निराशेषु नखलिखितमणिकुट्टि- 
मेष्वबाङमुखेषु निःश्वसत्सु सामन्तेषु, सबालबुद्धासु तपोबनाय प्रस्थितासु 
सवोसु प्रजासु सहसैव प्रविश्य शोकविछवः प्रकरितनयनसलिलो 
राज्यश्रियः परिचारकः संवादको नाम प्रज्ञावतमो बिसुक्ताक्रन्दः सद्स्या- 
त्मानमपातयत्‌। 

अथ संश्रान्तो त्रा सह स्वयं देवो राज्यबर्घनस्तं पयप्च्छत्‌- भद्र ! 


< 


अण अण किमस्यब्यसनव्यबसायबर्षनबदि न --स्कपपण किमस्सव्यसनव्यबसायवर्धनबद्धधृतिः; अवनिपतिमरणमुदित- 


अत्रेत्यादी । संवादको नाम सदस्यात्मानमपातयदिति संवन्धः । कर्मान्तिको- 
ऽधिकृतः । करतलताडनेति । करतलताडनं हृदये वा। खणे खीसमूदे । “अन्रह्मण्यस- 
चघ्योक्तो ? फूर्करणसुद्दामरो ध्वनिः । विद्वातिः कुत्सितः । गते ग्राप्ते। वर्षीयसि 
य॒द्धतरे RR : फेर | 

रपो वोच पहले ही सहेजे इए वखकमांन्तिक ( सरकारी तोशेखाने का अधिकारी ) 
ने रोते हुए वल्कल हाजिर किया । - दय मानों हाथों के- निदेय ताडून के डर से कहीं 
जरा गया । मळ की खियाँ चिछाने लर्गी । ब्राह्मण लोग हाथ उठा कर जोर से 
“हमारा त्याग न करो! इस प्रकार पुकारने लगे । नागरिक लोग पैर पर वार-वार गिर-गिर 
कर घिधियाने लगे | पुराने सेवक विचलित मन से दौड़ पड़े । वडे-वूडे वॉयव लोगों ने 
भीतर प्रवेश किया, उन्हें परिजनों ने सम्दाळ रखा था, उनके शरार कांप रहे थे, वख भी 
इधर-उधर गिर रद्दा था, शोक से उनकी वाणी गद्गद थी, नेत्रों से आँसू ढल रे थे, राज्य- 
वर्धन को रोकने के लिए उनके मन में ब्यग्रता थी । सामन्त लोग निराश होकर सुँ 
नीचा किए नख से मणिकुट्टिम पर कुछ लिख रहे थे और आह भर रहे थे । लड़के से वूड 
तक सारी प्रजा तपोवन में जाने के लिए प्रस्थान करने लगी. । उत्ती समय सहसा शोक से 
व्याकुळ, नेत्र से आँसू ढालता हुआ राज्यश्री का संवादक नाम का अत्यन्त परिचित 
परिचारक रोता-पीटता सभा में आकर गिर पड़ा । ह 

तव अये साज थक कर०हेवतातलेत्‌ ds -ठ हमारे दुःख के ब्यापार 


0 


को बढ़ाने में निश्चल बैयंवाला, राजा को सृत्यु से प्रसन्न विधि अधोर बना देने वाला 
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मतिः, अधृतिकरमपरमधिकतरमितो दुःखातिशयं समुपनयति विधिः? 
इति। स कथं कथमप्यकथयत्‌--दिव ! पिशाचानामिव नीचात्मनां 
चरितानि छिद्रप्रहारीणि प्रायशो भवन्ति। यतो यस्मिन्नहन्यवनिपति. 
रुपरत इत्यभूद्वातो तस्मिन्नेव देवो हवमा दुरात्मना भालबराजेन .जीव- 
लोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजितः | भट्दारिकापि राञ्यश्रीः कालायस- 
निगडयुगलचुम्बितचरणा चोराङ्गनेव संयता कान्यछुञ्जे कारायां निश्षिप्ता। 
किंबदन्ती च यथा किलाऽनायकं साधनं मत्वा जिघृश्चुः सुदुर्मतिरेतामपि 
भुवमाजिगसिषति । इति बिज्ञापिते? प्रभु: प्रभवतीति । | 
-  ततश्चतादृशमचुपेक्षणीयमसंभावितमाकस्मिकसुपरि न्यतिकरमाकण्यी- 
श्रुतपूवेत्वात्परिभवस्य, परपरिभवासददिष्णुतया च स्वभावस्य, दपंबहुलत- 
या च नबयौबनस्म, बीरक्तेत्रसंभवत्वाच जन्मनः, ऋपाभूमिभूतायाश्र स्बसुः 
स्नेहात्स ताडशोऽपि बड्धमूलोऽप्यत्यन्तशुरुरेकपद्‌ एवास्य ननाश शोकावेगः। 
विवेश च सहसा केसरीब गिरिगुहाग्रहं गभीरहृदयं भयंकर: कोपावेगः | 
केरिनिपूदनशङ्काकलकालियकुलमङुरश्रभङ्गतरङ्गिणी श्यामायंमाना यम- 

कारायां बन्धने । किंवदन्ती लोकवार्ता । 33314: | | 

केशिनिपूदनः कृष्णः । यमस्वसा यमुना । सापि कालियाकुला सतरद्वा, 


इससे बढ़ कर भी क्या दुःखातिशय उपस्थित कर रहा है ? उसने किसी प्रकार कहा 
देव, नीच आत्मा बाळे व्यक्ति पिशाचों की तरह छिद्र देख कर प्रहार करते हैं। इसी 
कारण जिस दिन “महाराज शान्त हुए? यह समाचार फैला उसी दिन दुरात्मा मालवराज 
ने देव ग्रहवमा को अपने पुण्य के साथ जीवलोक से हटा दिया । भठुंदारिका राज्यश्री को 
भी लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर चोर खरी के समान कान्यकुब्ज के कारावास में डाल 
दिया है। यह खबर उड़ रही है कि सेना को नायकहीन जांनकर वह ददि 
आक्रमण करने के लिए इस ओर भी आना चाहता है। मेरे इस निवेदन में अब आप 
ही समथे हे ।? | | 

तव उस प्रकार के अपने ऊपर उपेक्षा न करने योग्य, जिसकी कोई सम्मावना न 
थी ऐसे आकस्मिक व्यसन को सुन कर अपना परिभव पहले पहल सुनने के कारण, 
दूसरे द्वारा किया गया अपना परिभव न सहन करने वाले स्वभाव के कारण, कपा के 
तनन के स्ने से राज्यवर्धन का बद्धमूल भी अत्यन्त गुरुभूत उस प्रकार का शोकावेग 
उक हो क्षण में नष्ट हो गया। जैसे सिंह पव॑त की कन्दरा में प्रवेश करता है उसी प्रकार 
उनके हृदय में>सयंकरव्वतेक का आग प्रति? ६५ टे तण द Fi सिल कालियनाग 


» 
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स्वसेव प्रथीयसी ललाटपट्टे सीपणा भ्रकुटिरुदभिद्यत | दपोत्पराख्ृशन्नख- 
किरण सलिलनिर्फरेः समरभारसंभावनाभिपेकमिब चकार दिङनागङुम्भ” 
कूटबिकटस्य वाहुशिखरकोरास्य वामः पाणिपल्लबः । संगलत्स्वेदसलिल- 
पूरितो दरो निर्मूलं मालबोन्मूलनाय ग्ृहीतकेश इब डुमंदश्रीकचम्रददोत्क” 
णठयेच च कम्पमानः पुनरपि ससुत्ससपं भीषणं कृपाणं पाणिरपरः शास्त्र” 
प्रहणसुदितराजलच्मी क्रि यमाण दिष्ट्रद्धिवि घुतसिन्दूरवूलिरिव कपिलः कपो- 
लयोरदृश्यत रोषरागः | समासन्नसकलमहीपालचूडामणिचक्राकमणजाता- 
हंकार इब च समारुरोह वाममूरुदण्डसुत्तानितश्चरणो दक्षिणः । निष्ठुरा- 


श्यामायमाना च । पराए्टशन्नित्यर्थाद्ाहुशिखरसेव । कोशो दिव्यम्‌ । उक्तं च 


'कोशोऽख्री कुड्मले खन्गपिधानेऽथोंघदिव्ययोः इति कोशकारः। पाणिः सलिळपूः 
रितोद्रो भवति । कचाः केशाः। यश्च कामी कामिनीकचग्रहणं श्रत्युत्कण्ठते स. 


के रूप में भङ्कर श्रुभङ्ग रूपी तरङ्गा वाली श्यामवर्ण यझुना नदी के समान भीषण भ्रुकुटि 
उद्भिन्न हो गई । उनका वायाँ पाणिपछत्र दिग्गज के कुम्भ कूट के समान विकट स्कन्ध- 
देश के खड्ग कोश का स्पर्श करता हुआ युद्धभार के अइण से पूवे नखकिरणों की जल- 
धार से मानों अभिपेक करने लगा? । उसका दाहिना हाथ पसीने से भर गया और 
मालव के निर्मूल विनाश के लिए मानों दुमंद श्री के वालों को पकड़ने की उत्कंठा से 
कापता हुआ भीषण कृपाण की ओर वार-वार वढ़ने लगा । उनके कपोलों पर कपिल वर्ण 
का रोषराग इस प्रकार दिखाई पड़ने लगा मानों उसके रास्त्रप्रहण से प्रसन्न राज्यलदमी 
अपनी भाग्यबृद्धि मान कर सिन्दूर को धूल उड़ाने लगी हो । उसका दाहिना चरण पास 


में बैठे इए समस्त राजाओं की चूड़ामणियों पर प्रतिविम्ब के रूप में आक्रमण करने से 


१. श्री अग्रवाल जो ने इस कूटइलेष के तीन अर्थ किए हें-(१) म्यान के पक्ष में- 
राज्यवर्धन का वायाँ हाथ दाहिनी ओर कमर में खोंसी हुई भुजाली की मूठ पर गया 
जो गजमस्तक के अलंकरण से सुशोभित थी । यों उस हाथ की नखकिरणों ने युद्ध का 
बोझा उठाने में समर्थ उस म्यानवंद भुजाली का मानों जलधाराओं से सम्मानपूर्ण 
अभिषेक किया । (२) दिव्यपरीक्षा के पक्ष में-गजमस्तक की तरह विकट सुट्टी बबा 
हुआ वायाँ हाथ दिव्यपरीक्षा के समय दाहिनी सुट्टी को अपनी नखकिरणों से मानों 
मरणपर्यन्त दंड की सम्भावना का अभिषेक करा रहा था। (३) अमिधमंकोशसय्रन्थ के 
पक्ष में-दिङनाग के - मस्तक की कूटकल्पनाओं से विकट वना हुआ जो वसुबन्धु का 
अभिधर्मकोर ग्रन्थ का भावनामय ( विचारों के दवारा ) ऐसा खान कराती थी जिससे 
चा्ार्थरूपी युद्धा के ममे से "तीही भी जीती धा (रै १११६०१२१ इषे, सां. अ. ) 
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कुष्ठकषणनिष्ठथतधूमलेखो निर्वीरोबीकरणाय विसुक्तशिख इब लिलेख 
णिक्रुट्टिसमितरः पादपद्मः | इपस्फुटितसरसत्रणोच्छलितरुधिरच्छटाबः 
सेकेः शोकविषम्रसुप्रं प्रबोधयन्निब पराक्रममनुजमवादीत-*आयुष्मन्‌ ! 
इदं राजङुलम्‌, अमी बान्धवाः, परिजनोऽयप्‌, इयं भूमिः, भूपतिभुज- 
परिघपालिताश्चैताः प्रजाः, गतो5हमद्येब मालवराजकुलप्रलयाय | इदमेव 
तावह्वलल्‍्कलग्रहणमिद्मेव तपः शोकापगमोपायश्चायमेव यदत्यन्ताविनीता- 
रिनिम्रहः । सोऽयं कुरङ्गकेः कचग्रहः केसरिणः, भेकेः करपातः कालस 
पेस्य, वत्सकेबन्दिग्रहो व्याघ्रस्य, अलगदेंगलग्नहो गरुडस्य, दारुभिदीहा- 
देशो दहनस्य, तिमिरेस्तिरस्कारो रवेः, यो मौरवराणां सालवेः परिभवः 
पुष्यभूतिवंशस्य |. अन्तरितस्तापो से महीयसा सन्युना | तिष्ठन्तु सब 
एव राजानः करिणश्च त्वयव साधम्‌ । अयमेको भण्डिरयुतमात्रेण तुरङ्गः 
साणामचुयातु माम्‌ |? इत्यभिधाय चानन्तरमेव प्रयाणपटहमादि देशा । 


कम्पते स्वेदवांश्र भवति । दिष्टमानन्दः। विसुक्तेति ! धीराः किल रोपेण केशसंयम- 
नमाऽरातिपरिभवप्रतीकारं न कुवते । भेको मण्हूकः । करपातश्चपेटादानम्‌। 
-अलगदजलसंपः। 


मार्नो उत्पन्न अहंकार के कारण बायें ऊरुद्रण्ड पर उतान होकर चढ़ गया । बायें पैर के 
अंगूठे को कस के दवा कर रगड़ने से मानों प्रथिवी को वीरविद्दीन करने के लिए धूम- 
शिखा उत्पन्न करता छुआ मणिकुद्धिम को कुरेदने लगा । शोक के कारण विष से मूच्छित 
होकर पडे हुए अपने पराक्रम को मानों दपं के स्फोट से उत्पन्न उछाल मारते हुए रुधिर 
-के छीटे डाल कर जगाते हुए छोटे भाई हु से बोळ उठे--“आयुष्मन्‌ , यह राजकुल है, 
ये भाई-त्रन्धु हैं, ये परिजन हैं, यह पृथिवी है, महाराज के भुजदण्ड से पालित ये प्रजाएँ 
हैं, इन्हें सम्दालो, अब में मालवराज के बंश का नाश करने के लिए आज ददी चलछा। 
मेरे लिए यही वल्कल का धारण और यही तप है और यही शोक को दूर करने का उपाय 
भी है कि अत्यन्त अविनीत इस राठ का दमन करूँ। हिरन शेर की मूंछ मरोड़ना 
चाहता दै, मेढ्क काले सांप को तमाचा लगाना चाद्दता है, बछड़ा बाध को बंदी बनाना 
चाहता हे, डोड्त्रा सांप गरुड़ की गर्दन टीपना चाहता है, ईधन स्वयं अभि को जलाना 
चाहता हे, अन्धकार सूर्य का तिरस्कार करना चाहता दै--यद्द जो 'माळवों ने पुष्य भूति- 
वंश का अपमान किया है । इस महान्‌ क्रोध के कारण अव मेरा ताप मिट गया है । 


समस्त रािरण.ओ०हीथा१६म क स्थिव्ही ९ ?०५३न्छा०य€ मी हजार घोड़ों 
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तंच तथा समादिशन्तमाकण्य जामिजामातृवृत्तान्तविज्ञानप्रकोपा- 
घानदूयमाने मनसि निवतेनादेशेन दूरप्ररूढप्रणयपीड इव प्रोवाच देवो 
हर्षे:--“'कमिब हि दोषं पश्यत्यायों समानुगमनेन ? यदि वाल इति 
नितरां तर्हि न परित्याज्योडस्सि | रक्षणीय इति भवद्भजपञ्जरो रक्षास्था- 
नम्‌, अशक्त इति क परीक्षितोऽस्मि, संबर्धेनीय इति बियोगस्तनूकरो ति, 
अक्लेशसह इति ख्लीपच्ते निक्षिप्ोऽस्मि, सुखमनुभवस्विति त्वयेव सह 
त्प्रयाति, सहानध्वनः क्लेश इति विरदासिरविपह्यतरः, कलत्रं रक्षत्विति 
श्रीस्ते निखिशे$विवसति, प्रतः झाल्यसिति तिष्ठत्येव प्रतापः, राजकमन- 
धिष्ठितमिति तत्सुबद्धमायंशुणेः, न वाह्यः सहायो महत इति ब्यतिरिक्त- 
सेब सां गणयति, प्रलघुपरिकरः प्रयामीति पादरजसि कोऽतिभारः, दयो- 
गेमनमसांप्रतमिति मामनुणुहाण गमनाज्ञया, कातरो भ्रातृस्नेह इति 


जामिर्भंगिनी । न बाह्य इति । किळ य एव स्वं स एवाहमिति । कोऽसौ सहायो- 
s © 
ऽस्य । आस्मंभरिता स्वाथमात्रपरता । 


की सेना लेकर मैरे साथ चलेगा ।? यह कहद कर उन्होंने तुरत ही कूच का डंका बजाने 
का हुक्म दिया । 

इस प्रकार राज्यवर्धन के आदेश को सुन कर वहन और वहनोई के वृत्तान्त से 
प्रचण्ड प्रकोप द्वारा आविष्ट, अपने रुक जाने के आदेश से बढ़ी हुई प्रणय की पीड़ा - 
से मानो युक्त देव द॒र्प ने कहा--'मेरे अनुगमन से आर्य कौन-सा दोष देखते हैं ? यदि 
में नावाळिग हूँ तो भी परित्याग के योग्य नहीं । यदि रक्षणीय हूँ तो आर्य का भुजपंजर 
ही मेरी रक्षा का स्थान है । यदि मुझे असमर्थ कहें तो आर्य ने मेरी कहाँ परीक्षा ळी १ 
संवर्धन के योग्य हूँ तो आपका वियोग मुझे क्षीण कर डालता है। छेश को सह नहीं 
पाता हूँ तो यदद कहद कर मुझे स्त्रियों की श्रेणी में रख रहे हैं । “सुख से रहो? यह यदि 
आपकी आज्ञा है तो मेरा सुख आप ही के साथ जाने के लिए तत्पर है । “मार्ग का कष्ट. 
महान्‌ है? यह कहें तो आपके विरह की अझ्नि ही मेरे लिए असह्य है । “स्त्रियों के रक्षा 
करो? यद कहें तो आपके ही खड्ग में वह श्री निवास करती है जिससे उनकी रक्षा हो ।. 
“पीछे कुछ नहीं? यह कहें तो आप का प्रताप पीछे-पीछे है ही। “राजसमूह नायकहीन 
है? यह कहें तो आये के गुणों से ही वह अपने अधीन वना रहेगा । “वीरों का सद्दायक 
कोई बाहरी नहीं होता? यदि यह कहें तो आप मुझे अलग समझ रहे हें । “कुछ थोड़े से हो 
लोगों को साक्तलळेकरल न/ह) रा सुह।हात०हे. खेेटअती0पूडळा ठरा वोझ है १ “दो 
भाइयों का साथ जाना टीक नहीं तो मुझे ही जाने की आज्ञा देकर अनुग्रहीत कर । “भाई: 


३१८ हषेचरितम्‌ 


सदृशो दोषः | का चेयमात्मंभरिता भुजस्य ते यदेकाकी क्षीरोदफेनपट- 
लपाण्डुरमस्तमिच यशः पिपासति। अवञ्तरितपूर्वोऽस्मि प्रसादेषु | 
तत्प्रसीदत्वार्यो नयतु मामपि इत्यभिधाय क्षितितलविनिहितमौलिः 
पाद्योरपतत्‌ | 

तसुत्थाप्य पुनरम् जो जगाद--“तात ! किमेवमतिमहारम्भ परिग्रहणेन 
गरिमाणमारोप्यते बलादतिलघीयानप्यहितः | हरिणाथमतिहेपणः सिंह- 
संभार: | तृणानासुपरि कति कबचयन्याझुशुक्षणयः | अपि च तवाष्टा- 
द्राट्वीपा्टमङ्गलकमालिनी मेदिन्यस्त्येब विक्रमस्य विषयः । नहि कुल- 
शेलनिबहवाहिनो वायबः संनह्यन्यतितरले तूलराशो | न सुमेरुबप्रप्रणय- 
प्रगल्भा वा दिकरिणः परिणमन्त्यणीयसि वल्मीके | ग्रहीष्यसि सकल- 
प्रथ्त्रीपतिप्रलयोत्पातमहाधूमकेतुं मांघातेब चारुचामीकरपङ्कपत्रलतालं- 
काराङ्ककायं कासुकं ककुभां विजये । मम तु दुर्निवारायामस्यां विपक्ष- 
क्षपणक्षुधि क्षुभितायां क्षम्यतामयसेकाकिनः कोपकवल एकः | तिष्ठतु 


अतिहेपणोऽत्यन्तळजाकारी । कचचयन्ति संनह्यन्ति। आशुशुच्तणयोऽञग्नयः। 
अष्टमङ्गलकं कङ्कणमित्यन्ये । तूलं कार्पासः। परिणमन्ति तटाघातक्रीडां न कुवन्ति । 
का स्नेह भय उत्पन्न कर रहा हे? यह तो हम दोनों के लिए वरावर है । आपके भुजदण्ड 
की यहद कोन सी स्वार्थपरता है जो अकेले ही क्षीरसमुद्र के फेनपटल के समान उज्ज्वल 
अमृत रूप यश को पी जाना चाहता हे । पहले कभी भो आपने अपने प्रसाद से मुझे 
वश्चित नहीं किया । अतः आर्य प्रसन्न हों और मुझे भी साथ ले चलें।? यह कहकर 
पृथिवी पर सिर टेकते हुए उनके चरणों पर गिर गए । 
बड़े भाई ने उनको उठाकर फिर कद्दा--'तात, इस प्रकार बहुत बड़ी तैयारी करके 
बल की दृष्टि से अत्यन्त द्दीन उस राघु को वडाई क्यों दे रहे हो? हिरन मारने के लिए 
शेरों का झुण्ड ले जाना लज्जास्पद है | तिनकों को जलाने के लिए कितनी अझ्नियाँ कवच 
'धारण करेंगी । और फिर, तुम्हारे पराक्रम के लिए अठ्ठारद्द द्विपों की अ्टमङ्गलक माला 
पहनने वाळी एथिवी उपयुक्त विषय है। कुलपव॑तों को उड़ा ले जाने वाले मारुत थोड़ी 
सी रूई की ढेर में कमर नहीं कसते । सुमेर से टक्कर लेने वाले दिग्गज कभी वारी से 
नहीं भिडते । मान्धाता के समान दिशाओं की विजय में समस्त राजाओं के विनाश के 
लिये. उत्पात(्ी-भसााफस्ते। बाळा सूकम्लु!रू औरस क्र 5घरवछक्षां आओ से रचित 
थनुष अपने हाथ से पकड़ोगे । शत्रु के विनाश को तड़फड़ा देने वाले अकेले मेरी दुर्निवार 
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सवान्‌ ' इत्यसिधाय च तस्मिन्नेब वासरे निजगामाभ्यमित्रम्‌ | 

अथ तथागते श्रातरि, उपरते च पितरि, प्रोषितजीविते च जामातरि, 
खृतायां च मातरि, संयतायां च स्वसरि, स्वयूथश्रष्ट इव वन्यः करी देवो 
हर्षः कथं कथमप्येकाकी कालं तमनेपीत्‌ | अतिक्रान्तेषु बहुषु बासरेषु 
कदाचित्तयंब श्रा टृगमनठुःखासिकया दत्तश्रजागरञ्जिभागशेषायां त्रियाः 
मायां यामिक्रेन गीयमानामिमामायां शुश्राव 


द्वीपोपगोतयुणमपि समुपार्जितरलराशिसारमपि । 
पोतं पचन इव चिधिः पुरुषमकाण्डे निपातयति ॥ ३॥ 


तां च श्रुत्वा सुतरामनित्यताभावनया दूयमानहृदयः प्रक्षीणभूयिष्ठायां 
क्षपायां क्षणमिव निद्रामलभत | स्वप्ने चाश्रंलिहं लोहस्तम्भं भञ्यमान- 
सपश्यत्‌ | उत्कम्पमानह्ृदयश्च पुनः प्रत्यबुध्यत | अचिन्तयज्च-“कि नु 
खलु मामेबममी सततमनुबक्नन्ति दुःस्वप्नाः । स्फुरति च दिवानिश- 
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अणीयस्यतिस्वर्पे । वल्मीके पिपीलिको त्खाते स्त्स्थळे । अभ्य मित्रं दाडसंसुखम््‌ । 
यामिकेन जागरानियुक्तेन। रल्रराशिर्मणिसमूहः, अव्धिश्व । तस्य साराः 

श्रेष्टल्लानि। पोतं यानपात्रम्‌। निपातयति व्यापादयति । अत्युन्नतमञ्रंलिहं 
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इस भूख में क्रोध के केबल एक मास के लिए क्षमा करो, रुक जाओ ? यहद कहकर 
राज्यवर्धन उसी दिन राजु की ओर निकल पड़े । 

इस प्रकार भाई चले गये, पिताजी की सत्यु हो गई, वहनोई अदहृवर्मा भी न वच 
रहे, माता मृत्यु को प्राप्त हुई, वद्दन केद में पड़ गई तो देव इपं ने अपने यूथ से भटके हुए 
बनेले गज की भाँति किसी किसी प्रकार वह समय व्यतीत किया । बहुत दिनों के बाद 
किसी समय भाई के चले जाने के दुःख की चिन्ता में मग्न होकर जगे-जगे उन्होंने रात के 
तीसरे पहर में पहरुवे द्वारा गाई हुई इस आर्या को सुना-- 

“सारे द्वीपां में जिसके गुणो की प्रशंसा होती है, रलसमूदद का जो उपार्जन कर लेता 
है ऐसे पुरुष को विधि असमय में उस प्रकार पटक देता हे जेसे वायु जहाज को ।? 

यह सुनकर उनका हृदय अनित्यता की भावना से दुखी होने लगा । अभी रात कुछ 
बच रही थी कि क्षण भर उन्हें नींद आ गई ) स्वप्न में वहुत लम्बे एक लोइस्तम्भ को 
टूरते हुए देखा । उनका हृदय काँपने लगा और फिर नींद टूट गई--'क्यों ये दुःस्वप्न 


. “हमेशा मेरे ही पीछे लगे हें ! अशुभ की सूचना देने वाली मेरी बायीं आँख दिन-रात 


फरकती रहती 0. सीसके २१/१० सूस०करेमिकिकि०े दारुण उत्पात 


३२० हर्षचरितम्‌ 


मकल्याणाख्यानविचक्ष्णमदक्षिणमद्ि | सुदारुणाश्चाकषुद्रक्षितिपक्षयमाच- 
क्षाणाः क्षणमपि न शाम्यन्ति पुनरुस्पाताः । प्रत्यहं राहुरविकलकायवन्ध 
इच कबन्धवति अप्नविम्बें घटमानो विभाव्यते । तप:करणकालकबलि- 
तानिव धूसरितसममम्रहातुद्िरिन्ति धूमोद्वारान्सप्षषेयः | दिने द्नि 
दारुणा दिंशां दाहा दृश्यन्ते । दिग्दाहभस्मकणनिकर इब निपतति 


नभस्तलात्तारागणः । तारापातशुचेब निष्प्रभः शशी । निशि निशि 
इतस्ततः प्रज्बलिताभिरुल्काभिरुग्रं  ्रहयुद्धभिव वियति विलोकयन्ति 
विलोलतारका:: ककुभः राज्यसंचारसूचकः - संचारयतीब दमा कापि 
वहद्वृदुलरजःपटलकलिलशकेराशकलसूत्कारी मारुतः | न कुशलमिव 
पश्यासि लग्नस्य । अस्मिन्नस्मढंशे करीण इब करीरं कोमलमपि कलयतः 
कृतान्तस्य कः परिपन्थी? सवथा स्वस्ति भवत्वायोय ।' इति चिन्तः 
यित्वा च अन्तर्भिन्नं भ्राठस्नेहकातरं द्रवदिव हृदयं कथं कथमपि संस्त- 


भ्योत्थाय यथाक्रियमाणं क्रियाकलापमकरोत्‌ । 
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नभःस्पुशास्‌। अज्ञुद्रः प्रधानशूतः। राहोरविकलकायवन्धनं कबन्धयोगात्‌। कवः 
न्धद्शंन चोत्पातसूचकम्‌ । विलोलतारका इति । स्त्रीणां 'च। युद्धदृ्शनवशादचणोश्र 
छोलत्वं अचति। कलिलानि व्याप्तानि। वंशो वेणुर॒पि। करीरो वंशाइरः।! 
अपिशब्दः $ंतान्तस्येत्यतः परं योज्यः । परिपन्थी रोधकः । परिपूर्वपयायः परिः 
पन्थदाव्दोऽस्तीति ज्ञातिपस्‌ । 
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अब भी शान्त नहीं हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्य में कबन्ध दिखाई पड़ता है। सशरीर के 
समान होकर राहु सूये पर झपटता हुआ लगता है । सप्तषि तारे तपस्या करने के अवर 
> में किए धूम्रपान को अव सुँ से.उगलते हैं जिससे आकाश के समस्त तारे घुँबले लग रहे 
हैं प्रतिदिन दारुण दिग्दाइ दिखाई पडते हैं। दिग्दाहों के भस्मकण के रूप में तारे 
आकाश से गिरते नजर आते हैं। तारों के गिरने के मानों शोक से चन्द्रमा निष्प्रम 
रूगता है । प्रत्येक रात में उप्र रूप में इधर-उधर उल्कायें जळती रहती हैं, चन्चल तारों 
वाली दिशाएँ आकाश में मानों ग्रहयुद्ध देखा करती हैं । धूळ और आऑँकड़-पाथर से भरा 
हुआ, - सॉय-साँय की ध्वनि से युक्त एवं राज्य के विलयन की सूचना देने वाळा पर्ण 
पृथिवी को मानों कहीं उड़ांकर ले जाने की कोशिश करता दै.। शुभ लग्न को भी उपस्थित 
नहीं देखतएहूँ:0. दारी) केये पैसे! कोम नोस कठा मंगळ होत्य है ज्ञती प्रकार इमा 
इस वंश में यमराज का अब कौन शत्रु दै । सब प्रकार से आये का कल्याण दो |! यह सोच 
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आर्थानगतश्च सहसेव प्रविशन्तम्‌, अनुप्रविशता विषण्णवद्नेन 
लोकेनानुगम्यमानम्‌ ५ असह्यदुःखोऽणनिःश्वासधूमरक्ततन्तुनेव मलिनेन 
परेन प्रावृतवपुषम्‌, जीवितधारणलज्येवाबनतमुखम्‌, नासावंशस्याग्रे 
ग्रथितदृट्टिम्‌) दुःखदूरम्ररूढरोम्णा मूकेनापि सुखेन स्वामिव्यसनमबि- 
च्छिजेरश्रबिन्दुभिर्विज्ञापयन्तं कुन्तलं नाम बृददश्ववारम्‌+ राय्यवर्घनस्य 
प्रसादभूमिमभिज्ञाततमं ददशो । इृष्ठा च जाताशङ्कश्चक्लुषि सलिलेन, मुखः 
शशिनि श्वसितेन; हृदये हुताशनेन, उत्सङ्गे सुवा, दारुणाश्रियश्रवणसमये 
. सममिव सर्वेष्वज्षेष्बगृह्मत लोकपालैः । तस्माच हेलानिजितमालवानीकः 
मपि गौडाधिपेन मिथ्योपचारोपचितविश्वासं सुक्तशस्जमेकाकिनं विश्रव्धं 
स्वभबन एत्र भ्रातरं व्यापादितमश्रोषीत्‌ | . 82 
शुत्वा च महातेजस्वी प्रचण्डकोपपावकप्रसरपरिचीयमानशोकावेगः' 
सहसैव प्रजज्वाल | ततश्चाम्षेविधुतशिरःशीयेमाणशिखामणिशकलाज्गारः 
अप्रियेत्ति । अप्रियग्महणकाछे च दुःखं सर्वाङ्गेषु ग्रह्मते । "याना त्याला लासा 
तत इत्यादी । परां भीषणतामयासीदिति संवन्धः । 
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कर भाई के ख़ से कातर हो मानों द्रवीभूत होते हुए अपने हृदय को किसी प्रकार ` 
रोककर हर्ष ने अपने नित्य काये किए । र : 

आस्थानमण्डप में पहुँचते ही उन्होंने राज्यवधन का प्रसाद-पात्र और अपने भी 
अति परिचित कुन्तल नामक प्रधान सवार को प्रवेश करते हुए देखा। उसके पीछे पीछे 


विषाद से भरे लोग प्रवेश कर रहे थे। उसके शरीर का वख मलिन हो गया था मानों. 
| असह्य दुःख के कारण निकला हुआ उष्ण निःश्वास का घुंवा छग गया था। आण गार 
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की लज्जा से मानों वह सुँ नीचा किए था। नाक के अग्रमाग में उसकी इष्टि लगी हुई थी। 
दुःख के कारण रोमाब्न से मरे हुए उसके सुख से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भीः 
अपने स्वामी के आकस्मिक व्यसन को बेरोक-टोक ढलते हुए आँसुओं से सूचित कर रहा था। 
उसे देखकर वे शंकित हो गये, तमो उनकी आँख में जळ (जल देवता बरुण), सुख में श्वास. 


( वायु देवता ), हृदय में अग्नि ( अग्नि देवता ), उत्सङ्ग में थिवी ( भूदेवता ) आदि 
| लोकपाल देवताओं ने दुस॒ह अप्रिय समाचार के सुनने के अवसर में उन्हें. मिलकर सम्हाल 


लिया । उसने खबर दी कि राज्यवर्धन ने मालव की सेना को खेळ ही खेल में नीत 
लिया था, किन्तु' गौड़ांधिपति कौ दिखावटी आवभगत का विश्वास करके वह अकेला 
शखहोन दशा में अपने हौ भवन में मारा गया। लय 
ही. यह सुनते ही महातेजस्वी हप का शोकावेग प्रचण्ड कोपारिन के धथकने से और. 
र 1 > ज्ञो बढ़ गवी?-भौरंव्वेषव्सदत्तात शल्तलिति/छि ले) कोश “कोग्ि धत ततके मस्तक की 
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३२२ हषचारेतम्‌ 


किताङ्गमिव रोपाग्निमुद्वमन्ननवरतस्फुरितेन पिबन्निव सर्वतेजस्विनामा- 
यूंषि, रोषनिभुग्नेन दशनच्छदेन लोहितायमानलोचनालो कविच्तेपेर्दिग्दा- 
हानिव द्शेयन्‌ , रोषानलेनाप्यसह्यसहजशोरय्योष्मदहनदह्यमानेनेव वित 
न्यमानस्वेदसलिलशीकरासारठुर्दिनः, स्वावयवेरप्यदृष्टपूर्वश्रकोपभीतेरिव 
कम्पमानेरुपेतः, हर इव कृतभैरवाकारः, हरिरिव प्रकटितनरसिंहरूपः+ 
सूर्यकान्तशेल इवापरतेज:प्रसरदर्शनप्रज्वलित:, क्षयदिवस इवोदितद्वादशा- 
दिनकरडुर्निरीच्यमूरतिः, . महोत्पातमारत इब सकलमूश्चत्प्रकम्पकारी, 
विन्ध्य इव वघ॑माननिम्रहोत्सेधः, महाशीविष इव हुने रेन्द्राभिभवरोषितः, 


नि्ुसेन वक्रीकृतेन। दह्ममानेनेति। दाहभीतेन च सलिळकणा वितन्यन्ते। 
भैरवो भीषणोऽपि। प्रशस्तो नरो नरसिंहः। इत्थं च--'स्युरूत्तरपदे व्याघ्रपुंगवपंभ- 
कुंजराः । सिंहशादूलनागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाथंचाचकाः॥? इति । नृसिंहरूपी च 
हरिरिति । तेजो क्षमता, आतपश्च, दिनकरवत्तेश्च दुनिरीक्षणः । भूभ्टतो राजानोऽ 
पे, गिरयश्च। वधमानेन देहेन उत्सेध ओजन्नत्यं यस्य । नरेन्द्रो मन्त्रज्ञः, राजापि । 
रीक्षिति दग्धे जनमेजयः पितृपरिभवेन सपसत्रे भोगिनां क्षयार्थ ययाजेति वार्ता । 


शिखामणियाँ डकडे-डकडे होकर अङ्गार के रूप में छटकने लगीं, मानों वे रोप की अग्नि. 
को उगल रहे हों । उनके ओठ इस तरह लगातार फड़फड़ा रहे थे मार्नो समस्त तेजस्वियो 
की आयु पो रहे दो । रोष के कारण ओठ कर जाने से आँखों की किरणें लाल होकर फैल 
रही थीं मानों दिग्दाह के इश्य उत्पन्न कर रहे हों । उनके अपने क्रोधानल से भी कहीं 
अधिक ताप वाला स्वाभाविक शौये इस प्रकार उद्दीप्त हो उठा कि उनके शरीर से स्वेद 
जल को वर्षा होने लगी | मानों उनके अपने ही अङ्गों ने पहले कभो ऐसा कोप नहीं 
देखा था इसलिए काँपने लगे । उनकी आकृति शिव के समान भैरव ( भीषण ) हो गई । 
विष्णु के समान उन्होंने नरसिंह का रूप धारण कर ल्या । सूर्यकान्त मणि के प्रत 
के समान दूसरे का तेज देखते ही प्रज्वलित हो उठे मद्दोत्पात के समय पर्वतों को 

कम्पित करने वाले वायु के समान समस्त राजाओं को उन्होंने कॅपा दिया । विन्ध्यपर्वंत 
के समान उनका विग्रहमद वढ़ने लगा ( विन्ध्य का विग्रह अर्थात्‌ शरीर बढ़ा था )। 
दुष्ट सपेरे ( नरेन्द्र ) द्वारा कोपित मह्ासपे के समान दुष्ट राजा के द्वारा किए गए अपने 
अभिभव से कुपित थे। परीक्षित राजा के पुत्र जनमेजय के समान समस्त भोगियों 
( धनवारनों, सर्पो ) को जळा डालने के लिये तैयार हो गए । भीम के समान शह्ठ के खून 
के प्यासे हो णये-0. उचचहुक्री। को) दिपछक्षर बोळ जड़ ये आि>०पेशाक6०के०संमान झा के 
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पारीक्षित इब सर्वभोगिदहनोद्यतः, वृकोदर इव रिपुरुधिरतृषितः, सुरगज 
इव प्रतिपक्षवारणप्रधावितः, पूवीगम इव पौरुषस्य, उन्माद इव मदस्य, 
आवेग इवावलेप्रस्य, तारुण्यात्रतार इव तेजसः, सर्वोद्योग इब दपस्य, 
युगागम इव योवनोष्मणः, राज्याभिषेक इव रणरसस्य, नीराजनदिवस 
इवासहिष्णुतायाः परां भीपणतामयासीत्‌ | 

अवादीञ्च गोडाधिपाधममपहाय कस्तादृशं महापुरुषं तरक्षण एव 
निव्योजभुजबीयेनिर्जितसमस्तराजकं मुक्तशस्त्रं कलशयोनिमिव कृष्णव- 
मेप्रसूतिरीदृशोन सवंबीरलोकविगहि तेन स्॒त्युना शमये देवमायेम्‌ | अनाय 
च तं मुक्त्वा सागीरथीफेनपटलपाण्डुराः केषां मनःसु सरःसु राजहंसा 
इव परशुरामपराक्रमस्म्रतिक्कतो न कु्युरायेशोयेगुणाः पक्षपातम्‌। कथ- 
मिवात्युप्रस्यास्यार्यजीतितहरणे निदाघरवेरिन कमलाकरसलिलशोषणेऽ- 
भोगिनो राजानः। व्रकोद्रो भीमसेनः। वारणं निपेधः, हस्ती च वारणः। अव- 
लेपस्य दर्पस्य । नीराजनं शान्तिके विरोषः । 

कळशयोनिं द्रोणाचार्यस्‌ । कृष्णवत्मप्रसूतिः' पापमार्राप्रवर्तकः । ष्टदयन्नश्चा- 
ञिजातः, कृप्णवर्त्मा वह्विः। भागीरथीत्यादि परशुराम इत्यादि च हंसानामपि 
विशेषणम्‌ । रामेण हि हंसमार्गः केलासे कृत इति हंसास्तस्की्तिं स्मारयन्ति। 


पक्तपातं स्रेहम्‌ , पत्तेर्गसनं च । अद्युग्रस्यातिक्ररस्य, अतिचण्डस्य च । अत्रार्यस्य 


विनाश के लिये चल पडे । मानों पराक्रम इस रूप में पहली वार उपस्थित हुआ । मद के 
उन्माद के समान, अवलेप के आवेग के समान, तेज के चढते हुए यौवन के समान, 
दर्प के समस्त उद्योग के समान, यौवन ताप के युगागम के समान, युद्ध रस के राज्याभिषेक 
के समान, असहनशीलता के नीराजन के समान वे अत्यन्त भयङ्कर हो गये । 

वे वोळे--'गौडाधिपति को छोड़कर कोन हे जो विना किसी छल-कपट के समस्त 
राजाओं को पराजित करने वाले वेसे महापुरुष को रख्रद्दीन अवस्था में ऐसी मृत्यु से 
मारे जिसे वीर लोग निन्दा की इष्टि से देखते हैं । जिस प्रकार ध्ृष्टयुम्न ने द्रोणाचाये 
को शसत्रहीन देखकर मार डाला था । उस अनाय॑ को छोड़कर गंगा के फेनपरल के 
समान उज्ज्वल ओर परशुराम के पराक्रम की स्मृति उत्पन्न करने वाले आये के शोर्ययुण 
सरोवर में राज-हंसों के समान किसके मन में पक्षपात नहीं करते ? जेसे ग्रोष्मकाळ में 
प्रखर तेज वाले सूर्य की किरणें सरोवर का जळ सोख लेती हैं उसी प्रकार अत्यन्त उग्र 
सना ने हव तडि म ह शाय दा भय 
प्राण हरने के कस फेल गए ? उको कया गति होगी ? योनि में प्रवेश 


३२७ हर्षेचरितम्‌ 


नपेक्षितप्रीतयः प्रस्रताः कराः | कां नु गतिं गमिष्यति, कां वा योनिं प्रवे- 
च्यति, कस्मिन्वा नरके निपतिष्यति! श्वपाकोऽपि क इदमाचरेत्‌। 
नामापि च मृह्ृतोऽस्य पापकारिणः पापमलेन लिप्यत इब मे जिह्वा। 
कि वाङ्गीङृत्य कार्यमायस्तेन क्षुद्रेणानुप्रविश्य बिगतघुणेन घुणेनेव सकः 
लभुवनाह्नादनचतुरश्चन्दनस्तम्भः त्तयसुपनीतः | नूनं नानेन मूढेन मधुः 
रसास्वादलुव्धेन मध्विबायजीवितमाकर्षता भावी दृष्टः शिलीसुखसंपातो- 
पद्रनः। निजशृहदूषणं जालमारगप्रदीपकेन कञ्जलमिवातिमलिनं केवल" 
सयशः संचितं गौडाधमेन । नत्वाश्वेवास्तसुपगतवत्यपि त्रिभुबनचूडामणो 
सवितरि वेधसादिष्टः सत्पथशत्रोरन्धकारस्य निग्रहाय अहषण्डविहारेक- 
हरिणाधिपः शशी | बिनयविधायिनि भग्नेऽपि चाडूशे विद्यत एव व्याल- 
वारणस्य विनयाय सकलमत्तमातङ्गकुम्भस्थलस्थिराशरोभागभिडुरः खरः | 


कमलाकरेणोपमा । ळच्मीयात्रादिगुणयुक्तत्वात्‌। करा हस्ताः, रश्मयश्च। चुद्रेण 
क्ररेण, परिचितपरिपणेन च । अनुप्रविश्य विश्वासं नीस्वान्तर्भूय च । घुणेन काए- 
कमिणा । शिलीमुखाः दाराः, श्रमराश्च। जाळस्य ङुस्रतेर्मागं दीपयति यस्तेन 
गवाक्षमार्गग यः प्रदीपः स यथा कञज्जळं संचिनुते नत्वाछु इस्वम्रस्तुतग्रशंसा 
योद्धन्या । विशेषेण हरणं विहारो, विच्छायीकरणं गमनं च। षण्डे हि सिंहो गमनं 
करोति । व्याळचारणस्य डुए्दुन्तिनः। स्थिरो दृढः शिरोभागो यस्य। यं प्राप्त्वेद 


करेगा ? या किस नरक में गिरेगा ? चाण्डाल भी कोन है जो ऐसा करे ? उस पापी के 
नाम लेने से भी मेरी जिह्वा में पाप जेसे लिपट जाता है । क्या सोचकर उसने ऐसा 
किया ? जेसे छोटा सा घुन प्रवेश करके चन्दन के स्तम्भ को समाप्त कर डालता है उसी 
प्रकार उस घृणाहोन क्षुद्र ने सारे जगत्‌ को आहादित करने वाले आर्य को उनके भवन 
में प्रवेश करके मार डाला । निश्चय ही मधुरस के चखने के लोलुप उस मूखं ने. मधु के 
समान भार्य के प्राणों को चूसते हुए यह नहीं सोचा कि शिलीमुख ( बाण या भोरे ) 
मुझ पर टूट पड़ेंगे। जेसे किसी झरोखे में रखा हुआ दीपक कालिख से धर को दूपित 
कर देता है उसी प्रकार अपने ही दोष के रूप में उस गोडाथम ने अत्यन्त मलिन अपने 
अयश को केवळ सञ्चित किया । इस प्रकार शीघ्र त्रिभुवन के चृड़ामणि सूर्य ( राज्यवर्थन ) 
के अस्त हो जाने पर क्या विधाता ने सन्मार्ग के शज्ञु अन्धकार ( गौड़ाधिप ) के निग्रह 
के लिये ग्रहों के वनखण्ड में विचरण करने वाले सिंह के रूप में चन्द्र ( दृष॑बर्धन ) को 


आदेश नह दिया ह १.३ हारी की निक्ष 24220 6५ हुत के इट जाने पर 


भी समस्त मतवाले हाथियों के कुम्मस्थल के भेदन में समथ और अत्यन्त तीच्ण सिंह 
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तरः केसरिनखरः । तादृशाः कुवेकटिका इव तेजस्विरन्नविनाशकाः कस्य ` 
न वध्याः | ककेदानीं यास्यति ठुबुंद्धिः ?? इत्येबमभिदधत एवास्य पितुरपि 
मित्रं सेनापतिः समग्रविम्रहप्राम्रहरो हरितालशेलावदातदेहः परिणतप्रशु- 
णसालप्रकाण्डप्रकाशः प्रांशुः, अतिशोर्योष्मणत्र परिपाकमागतो गत भूयिष्ठ 
चयसि वर्तमानः, बहुशरशयनसुप्तोस्थितोऽपि हसन्निव शान्तनवमतिदी- 
चंणायुपा, दुरभिभवशरीरतया जरयापि भीतंभीतयेब प्रकटितप्रकम्पया 
परामृष्टः कथमपि सारमयेषु शिरोरुददेषु शशिकरनिकरसितसरलशिरो- 
रुह्सटालां सेंहीमिव निष्कपटपराक्रमरसरचितां संक्रान्तो जीवन्नेव 
जातिम्‌ , अपरामपरस्वामिसुखदशनमहापातकपरिजिहीपेयेव भ्रयुगलेन 
चलितशिथिलप्रलम्बचर्सणा स्थगितद्ृष्टिः, धवलस्थूलगुज्जापिच्छप्रच्छा- 
दितकपोलभागभास्वरेण वमन्निव विक्रमकालमकालेऽपि विकाशिकाश- 


तस्य स्वयं विदारणं भवतीत्यर्थः । वेकटिको र्लवन्धकः । 

श्येवमादी । सेनापतिः सिंहनादनामा संनिधावेच समुपविष्टो विज्ञापितवानिति 
संवन्धः । विप्रहाः संञ्रमास्तेएु प्राग्रहरोऽग्रेंसरः। प्रगुणं स्पष्टम्‌ । काण्डं स्कन्धः। 
शान्तनवं भोप्मम्‌ । वल्योऽस्य सन्ति बलिनम्‌ । गशुञ्जोत्तरोष्टोपरि रोमराजिः। 
विक्रमकालमिति । इारदारम्भविरोपणम्‌ । तत्र शत्षुपु जययात्रा विधेयेति। 
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का नख तो विद्यमान ही है। उसी प्रकार से रल के निकृष्ट पारखो जो तेजस्वी रला को 
नष्ट कर डालते हें किसके वध्य नहीं ? वह दुबुंद्धि गोड़ाधिप अव बच कर कहाँ जायगा १ 
प्रभाकरवर्धन का मित्र सिंहनाद नाम का सेनापति पास में वैठा हुआ था। युद्ध के 
अवसरों में वह सवसे आगे रहने वाला था। हरिताल के समान उसकी देह उज्ज्वलवणे 
की और वढे इए सालवृक्ष के समान लम्बी थी । शौर्यं की अधिक गमां से मानों वह पक 
गया था, जिससे उसकी आयु का अधिक अंश वीत चुका था । मानों वद्द भी अनेक वार्णों 
के बने हुये शयन पर सोकर उठा था और अपनी आयु से भीष्म को भो हँस रहदा था। 
उसके कष्ट से अभिभव प्राप्त करने के कारण वृद्धावस्या भी डर कर मानों शरीर में कम्प 
उत्पन्न करती हुई उसका स्पर्श किए थी । चन्द्र की किरणों के समान सफेद और सीधे 
सादे एवं दृढ़ उसके बाल ऐसे प्रतीत होते थे कि मानों वह अपने निष्कपट पराक्रम रस 
के कारण जोते जी ही सिंद की जाति को प्राप्त कर चुका था। उसकी आँख पर चमड़ी 
शिथिल होकर इस प्रकार नीचे झूल रही थी कि भौंहों से उसकी आँखें ढँक गई थीं । 


उसके भौमाङ्गि (सुना सेस पिछले कह, देए असमय में भी 
युद्ध के लिये उचित, फूल इये काश वनों से उज्ज्वल शरत्काल के आरम्भ को उगल रदा 
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- काननबिशदं शारदारम्भं भीमेन सुखेन सृतमपि हृदयस्थितं स्वाभिनमिव 
सितचामरेण बीजयज्ञाभिलम्वेन कूचेकलापेन, परिणामेऽपि घोतासिधा- 
राजलपानतषितैरिव विवृतबदनैबेदद्धिजेणविदारेबिंषमितविशालवक्षाः, नि- 
शितशख्रटङ्ककोटिकुट्टितबहुडहदणौक्षरपङ्किनिरन्तरतया च सकलसमर- 
विजयपर्वेगणनामिव कुबेन्पूवेपबेत इव पादचारी, विविधवीररसवृत्तान्त- 
रामणीयकेन महाभारतमपि लघयन्निव, प्रतिपक्षक्षपणातिनिवन्धेन परः 
शुराममपि शिक्षयन्निव, अव्भ्रमणेनानादरश्रीसमाकषणविभ्रमेण- मन्द्रः 
पि सन्दयज्षिव, बाहिनीनायकमयौदानुवतेनेनाम्भो घिमप्यभिभवन्निव; 
स्थैयेकार्कश्योन्नतिभिरचलानपि हेपयन्निव, सहजप्रचण्डतेज:प्रसरपरि- 


स्फुरशेन सवितारमपि टणीकुबेजिव, इश्धरभारोध्हन पृष्ट दनद सवितारमपि ठणीकुबेन्निव, ईश्वरभारोइहनपृष्टप्रछतया दरुः 


कूचकलापः श्मश्रः। परिणामे बृद्धत्वे । तृपितो5पि जलं पातु विद्यतवदुनो भवति । 
विदारेः स्फोटेः । झाख्ाण्येव टक्काः छेदनभाण्डानि कुट्टितानि दिन्नानि । पूरचवृत्तान्तः 
पूर्वप्रशस्तिः । अव्श्रमणं समुद्रयात्रा, जले परिवर्तनमपि । ताभ्योऽनाद्रेण 
यज्ञचमीसमाकर्पणं तदर्थ यो विविधो अमध्तेन। वाहिनी सेना; नदी च। 

व्यवसायादचलनमपि । कार्कश्यं परविषयं निरदेयत्वमपि । उन्नतिरभिमानो$पि। 


तेज उन्नतिः, क्षमा, घमंश्र । ईश्वरो देवो हरोऽपि। कार्येणु छुण्णो लोकेपु दृष्ट 
PRN अल SE SENN 


हो । सफेद झाळदार दाढ़ो नामि तक इस प्रकार लटक रद्दी थी मानों मरने पर मो हदय 
'में स्थित अपने स्वामी ( प्रभाकर वर्षन ) को उज्ज्वल चेंवर से झळ रहा हो। उसको 
उबद्खावड़ चौड़ी छाती पर सुद बाये घावों के बड़े बड़े निशान इस प्रकार थे मानों 

वृद्धावस्था में भी तलवार के धाराजल के लिये तुषित हो रहे थे।. उसके शरीर पर शुख 
की तीदग टाँकियों से त्रण रश्मियाँ उङ्कित थीं मानों समस्त युद्धों के विजय पवं की गणना 
करता हो । उदयाचळ के समान पुथिवी को चरणों से आक्रान्त करके वेठा था ।: वीररस 
के अनेक वृत्तान्तो के कारण महाभारत से भी बढ़कर वह रमणीय हो रदा था। २5 _ 
के संहार की प्रबृत्ति से वह परशुराम को भी मानों सौख दे रद्दा था। समुद्रम! ' 
द्वारा भो (रूदमी या वैभव सम्पत्ति ) को खींच लाने की अदूसुत सामथ्यं से अपने साम 
मन्दराचळ को भी कम कर रद्दा था। वादिनीनायक ( सेनापति) की मर्यादा रे 


अनुसरण करने से ( वाहिनी नायक अर्थात्‌ सरित्पति) समुद्र को मो अभिभूत कर रष 


था । स्थिरता, कशता और ऊँचाई से पर्वतों को मी लज्जित कर र्दा था। त्वा 
प्रचण्ड तेर्जके र्ुरित०होसे से-पर सीमनि सेवी भी व्वुणके समिसप्मान रदा था ' पी 
` पर स्वामी ( इश्वर ) का वोझ ढोने से इश्वर को भी हँस रद्दा था। क्रोधरूपी अग्नि 
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भमपि हसन्निव, अरणिरमपोग्नेः) ऐश्वर्य शौयेस्य) मदो सदस्य, विसर्पो ` 
दपस्य, हृद्यं हठस्य) जीवितं जिगीपुतायाः, समुच्छृसितमुत्साहस्य, अङ्कुशो 
दुमंदानाम्‌ , नागदमनो दुष्टभोगिनाम्‌, विरामो बरमचुप्यतायाः, कुल 
गुरुवीरगो्ीनाम्‌ , तुला शीयशालिनाम्‌ , सीमान्तद्वश्चा शाखप्रामस्य; 
निर्वोदा प्रौढयादानाम्‌ ) संस्तम्भयिता भग्नानाम्‌ ) पारगः प्रतिज्ञायाः; 
सर्मज्ञो मदाविग्रहाणाम्‌ , आघोपणापटद्ः समरार्थिनाम्‌ 7 संनिधावेच 
समुपविष्टः सिंहनाइनामा स्तरेणेव दुन्दुभियोपगम्भीरेण सुभटानां सम- 
ररसमानयन्तविज्ञापितवान्‌- 


देव ! न कचित्क्रताश्रयया मलिनया सलिनतराः कोकिलया काका 
इच कापुरुषा हतलच्स्या विग्रलभ्यमानमात्मानं न चेतयन्ते | श्रियां दि 


दोपा अन्धतादयः कामलाबिकाराः । छुत्रच्छायान्तरितरबय्ों विस्मर- 
DRS 


उच्यते । नागइमनो गज़मदंनः, गार्ढश्च । भोगिनों राजानः, सपाश्च। यथा 
आघोपणापरहः समरार्थिनासुर्साद् जनयति तथाउसावपीस्यथः । | 

देवेत्यादी । कापुरुषाः दतळचन्या विफ्ळन्यमानं वब्दयमानमास्मानं न चेतयन्ते 
इति योजना । न छचित्कृताश्रयया र्त्र चाञ्क्यास्कस्माचान्दतळच्मीर्वित्रटमत 


इस्याह-श्रियो हि दोपा अन्धतादृयः । कामडाविकारा इति । हि यस्माच्छियो ये 


Sk BNR EYEE SSCS INT SS 
वह अरणि, शौर्य का ऐस्वर्य, मद का मद, दप छा असर, इठ का हृदय, विजय डो इच्छा 


का जीवन, उत्साह का उच्छ्वसित दुर्मदो का अंकुश, दुष्ट राजाओं का दमन करने वाळा, 
द्रे मनुप्यता का विराम, बीर गोष्टियों छा डुल्युरू शी्यश्यीळ लोगों की उपमा शास्त्रों 
का पारदर्शी, उडत विवादों का समुचित्र उत्तर देने वाळा, झंडे के भय से भागने बालों 
को रोक रखने वाढा; महासमरों का म्मे, एवं युद्ध को चाइने बाळों के लिए घोषणा . 
पटद्द था । दुन्दुमि के घोष के. समान राम्मीर आवाज में योद्धाओं के मन में युद्ध का 
कुतूइल उत्पन्न करते हुए उसने निवेदन छिया । 


देव, कोयळ के समान किसी स्थान पर स्थिर होकर न रइने वाडी और मलिन दुष्ट 
लक्ष्मी के द्वारा प्रतारित होते इण अपने आपको कौवे के समान मलिन प्रकृति के कायर 
पुरुष नहीं समझ पाते । कामडा आदि आँखों के विकार के समान अन्धता आदि ग्री के ' 
दोष हैं । छत्र को छाया में सूर्य को व्यवददित कर देने वाळे मूढ़ लोग दूसरे तेजस्वी को 
विळकुळ मू -ज॑तिएहेगा"वडं कर ठी, भए सन्त डुरगोक स्वभाव के 


कारण हमेशा मुँह फेरे रहने वाळे उसने सबको अमिभूत कर देने वाढ शौर्यांतिशय के. 


३२८ _ हषेचरितम्‌ 


न्त्यन्यं तेजस्विनं जडधियः | किं बा करोतु वराकः येनातिभीरुतया 
नित्यपराङ्युखेन नतु दृष्टान्येब सर्वातिशायिशोर्यातिशयश्वयथुकपिलक- 
पोलपुलकपल्लबितकोपानलानि कुपितानां तेजस्विनां सुखानि | नासौ 
तपस्वी जानात्येबं यथाभिचारा इव विप्रकृताः सद्यः सकलङुलप्रलयसुपा- 
ह्रन्ति मनस्विन इति | जलेऽपि ज्वलन्ति ताडितास्तेजस्त्रिनः | सकल- 
वीरगोष्ठीबाह्यस्य तस्येवेदसुचितमनुत्तारनिरयनिपातनिपुणं कर्म | मन- 
स्विनां हि प्रधनप्रधानधने घनुषि ध्रियमाणे सति च कमलाकलहंसी- 
के लिकुबलयकानने कृपाणे क्ृपणोपायाः पयोधिमथनप्रश्ृतयोऽपि श्रीसमु- 
. स्थानस्य कि पुनरीद्ृशाः । येषां च घात्रा धरित्रीं त्रातुं नियुक्ताः स्वयमस- 
मर्था इव कुलिशककासुजपरिघप्रहरणहेतो रुद्रिरन्ति गिरयोऽपि लोह्वनि ते 
कथमिव बाहुशालिनो मनसापि विमलयशोबान्धवा ध्यायेयुरकायेम्‌ | स- 


— salt ln: 
दोपा अन्धताद्यो विकारास्ते हि कामलाः कमळसंवन्धिनः। कमलानां दोपायां 
रात्री अन्धता संकोचः। तन्निवासश्च लच्म्या अपि। स विकारश्चान्यं विप्रळभते । 
रागादयस्तेरन्धतेवान्धता सक्कार्यानालोचनम्‌। अथ च पाण्डू रोगभेदः। तेन 
दाङ्कादौ पीतत्वादिज्ञानं तद्विकाराश्च रातर्यन्धतादृयो दोषा भवन्ति । सर्चातिद्यायिना 
झौर्यातिशयेन श्वयधुर्येपां तानि। ततो विशेषगसमासः। विप्रकृता उपद्रुताः। 
विम्रेट्रिंजः ृताः। जले तेऽपि ताडिता आहता वैद्याश्च तेजस्विनोऽञ्ययोऽपि । 
गोष्टी वाह्यश्च न जानाति धमं वृद्धासेवितस्वात्‌। प्रधनं रणः । गिरयो लोहान्युद्रि- 
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संवर्धन से लाल कपोलों पर रोमांच के रूप में उत्पन्न होते हुए कोपालन वाले कुपित 
_ तेजस्वी पुरुषो का मुख बिलकुल' नहीं देखा हे । वह वेचारा जानता ही नहीं कि मारण 
मन्त्र के समान मनस्वी पुरुष तिरस्कृत दोने पर शीघ्र ही सारे वंश का उच्चाटन कर डालते 
हें । तेजस्वी लोग बिजली के समान आघात पाकर जल में भी प्रज्वलित रहते हैं । वोर- 
गोछियों से वाहर उसके लिए उद्धार न पाने वाले नरक में गिरा देने वाला यह कमं उचित 
हो हे । मनस्वी पुरुष केद्वारा युद्ध के लिए धनुष धारण किये जाने पर और उनके पास 
लक्ष्मी रूपी कलहंसी की क्रीडा के लिए कुवलयवनरूपौ कृपाण के विद्यमान रहने पर 
ओ को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन प्रभृति उपाय भी तुच्छ हो जाते हें तो ऐसे उपायों 
की क्या गणना ? वज्र के समान कर्कश जिनकी बाहु द्वारा परिध नामक अस्त्र के प्रहार 
के लिए विधाता की आज्ञा पाकेर स्वयं असमर्थ दोकर पर्वत लोद्दा उत्पन्न करते हैं ऐसे 


बाइ-वीयंशाही: भोर «सिम क, प्रह्म (कि छी।ह हे. लीन: /क्िसी 5 क्षक्वा्/का ध्यान कर 


ET बकर, 


पछ उच्छासः ३२६ 


वेग्रहासिभवभास्दराणां हि सुभटकराणामम्रतो दिग्प्रहणे पङ्गवः पतङ्गकराः 
हिषश्चङ्गलरङ्गभङ्गभङ्कुरभीषणान्तराला लोकप्रबादमात्रेण च दक्षिणाशा 
परमार्थतो सटश्रकटिरधिवासो यमस्य | चित्रं च यटन्युक्तसिंहनादानां 
सहसा साहसरभसरसरोमाञ्रकए्टकनिकरेण सह न निर्यान्ति सटा 
शूराणां रणेषु । द्वयमेव च चलुःसागरसंश्रतस्य भूतिसंभारस्य भाजन्नं 
प्रतिपक्षदाहि दारुणं वडवामुखं वा महापुरुषह्ृदयं वा । तेजस्विनः सक- 
लाननवाप्य पयोराशिसहजस्य छुतो निवृत्तिरूष्मणः | व्ृथाबिततविपुल- 
फणाभारो झुजङ्गानां भर्ता बिभर्ति यो भोगेन मृत्पिण्डमेध केवलम्‌ | 
अप्रतिहतशासनाक्रान्त्युपभोगसुखरसं तु रसायां दिक्कुञ्जरकरभारभास्वर- 
प्रकोष्ठा वीरबाहच एव जानन्ति । रविरिवोन्सुखपद्माकरगृदीतपादपल्लवः 
सुखेनाखण्डिततेजा दिवसान्नयति शूरः | कातरस्य तु शशिन इव हरिण- 
द्यस्य पाण्डरप्रष्टस्य कुतो द्विरात्रमपि निश्चला लच्मीः | अपरिमित- 


रन्ति गिरिभ्य एव ळोहोत्पत्तः। सवस्य चस्तुनो ग्रहोपहरणम्‌ । ग्रहाश्रन्द्राद्या 

पतङ्गः सूर्यः । सहामदिपश्टङ्गयोस्तरङ्गवद्भङ्करा ये भङ्गास्तर्भीषणमन्तराळं यस्याः 
सा । अन्यत्र,—महामहिपश्टङ्गतुल्या । ` भूतिभस्मापि। तेजस्तरिनो चडवाम्नेरपि। 
सुखेन शोभनाकारोनापि। शूरो रविरपि । हरिणहृदयस्यार्पसच्वस्यापि पाण्डुर- 
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सकते हॅ ? सब ग्रो के अभिभव करने में समथे ( या सवका अपहरण करने वाले ) सुमट 
लोगों के हार्थो के सामने केवल दिशाओं के ग्रहण में सूर्य के कर ( किरणे ) पंगु हो जाते 
हैं। यह लोक प्रवाद मात्र हे कि मद्दामदिष की तरंगों के समान टेढ़ा सींगों से भयानक 
भीतरी भाग वाली दक्षिण दिशा यमराज का निवास स्थान हे, परमार्थ रूप में महिष को 
सींग नहीं, वल्कि वहाँ योद्धाओं की भोंहे व्याप्त हें । आश्चयं है कि संग्रामो में लिहदनाद 
करने वाले शूरवीरों के साहस रस के कारण उत्पन्न रोमांच के साथही सिर्हा जेसी 
सटाएँ नहीं निकल जातीं । चारों समुद्रों से उत्पन्न होने वाले भूतिसम्मार ( अर्थात्‌ 
सम्पत्ति समूद अथवा भस्मसमूद्द ) के योग्य स्थान दो ही हें एक अपने प्रतिपक्ष ( जल ) 
को भस्म कर देने वाला ( भस्मसमूइ का योग्य स्थान) वडवानल ओर दूसरा ( सम्पत्ति- 
समूह का योग्य स्थान ) महापुरुष का हृदय । समुद्र में सहज उत्पन्न तेजस्वो वड़वानल 
के तीब्र तेज की निवृत्ति विना सबको जलाए केसे सन्भव है ? फर्णों का वृथा भार फेलाकर 
लादे हुए शेषनाग केवल मिट्टी का बोझ ही धारण कर रहे हैं । दिग्गज की सूँड़ के समान 
प्रकोष्ठ भागझले तोय डनी हित्ती ०धकासतो पीक्षाओे तहित दामन ।दवारा परथिवी के 


उपभोगजनित आनन्द का अनुभव करते हृ । जेसे कमल ( पद्माकर ) सूये के किरणरूपी 


३३० हर्षचरितम्‌ 


यशःप्रकरवर्षी विकासी वीररसः । पुरःप्रवृत्तप्रतापप्रहताः पन्थानः 
पौरुषस्य | शाब्दविद्रुतविद्विषन्ति भवन्ति द्वाराणि दर्पस्य | शस्त्रालोक- 
प्रकाशिताः शून्या दिशः शोयस्य। रिपुरुधिरशीकरासारेण भूरिव श्रीर- 
प्यननुरञ्यते । बहुनरपतिसुकुटमणिशिलाशाणकोणकषण्न चरणनखरा- 
जिरिव राजताप्युञ्ञ्वली भर्वात | अनबरतशास्त्राभ्यासेन करतलानीब रिपुः: 
सुखान्यापे श्यामीसवन्ति | बिविधत्रणबद्धपट्टकशतेः शरीरसिब यशोऽपि 
घवलीभवति | कबचिषु रिपूरःकबाटेषु पात्यमानाः पावकशिखामिव 
श्रियसपि वसन्ति निष्ठुरा निश्चिशप्रहारा: । यश्चाहितहतस्वजनो मनस्वि- 
जनो डिपद्योषिदुरस्ताडनेन कथयति हृदयदुःखम्‌ परुपासिलतानिपात- 
पबनेनोच्छुसिति निरुच्छुसितशत्रुशारीराश्रुथारापातेन रोदिति विपक्षवनि- 


पृष्टस्य देशभापया निर्ळजस्यापि । द्विरात्रमपीति । पोणंमास्यासेच शशिनः सातिशयं 
शोभायुक्तत्वात्‌। छच्मीः श्रीः, कान्तिश्च। शून्या अनाबुताः। अनुरञ्यतेऽनुरक्ता 
भवति, उपलिक्ता च भवति। उज्ज्वला रम्या, निर्मला च। श्यामानि कृप्णानि,विच्छा- 


'दपछव को उन्मुख होकर पकडत हैं उसा प्रकार अखण्डित तेज वाला वीर जिसके पेर 
bs ( लक्ष्मी ) अपने हार्थो से दवाती हे, सुखपूवेक दिन व्यतीत करता है। हरिण के 

मान भीरु हृदय वाला ( हरिण से युक्त मण्डल वाला ) और ऊपर से देखने में उज्ज्वल . 
चन्द्रमा को भाँति कायर पुरुष की लक्ष्मी ( शोमा या सम्पत्ति ) दो रात भी नहीं ठद्दरती । 
वीररस अपरिमित यशसमूह वरसाने वाला एवं विकासशील होता है | पौरुष के मार्ग भागे 
आगे चलने वाले प्रताप के द्वारा अभ्यस्त होते हैं । वीर के आवाज करते ही उसके दपं 
के द्वार से श्रु निकल भागते हैं । शौर्य के शस्त्र के आलोक से प्रकाशित दिश।एँ जन- 
रहित होती हें । शच्चुओं की रुधिर की वर्षा से पृथिवी के समान श्रो भो अनुरक्त 
( लालिमा से युक्त या प्रेमपूर्ण ) हो जाती है। अनेक राजाओं के मुकुट को शिखामणि 
के घर्षण से चरणनख के समान साम्राज्य भी उज्ज्वल हो जाता है। शास्त्रों के हमेशा- 
अभ्यास करने से करतल के समान शाघुओं के मुख भो काले पड़ जाते हैं । ब्रणों के 
ऊपर बाँधे गए वस्त्र के सैकड़ों ड़कड़ों से शरीर को भाँति यश भी उज्ज्वल हो जाता 
है। कवच पहने शत्रु के चौड़े वक्ष पर पड़ते हुए कठोर खड़ग के प्रहार अभि शिखा के 
समान श्री ( सम्पत्ति ) को भी उगळते हें । जो मनस्वी वोर पुरुष शत्रु के द्वारा आत्मौय- 
जन के मारे जाने पर अपने हृदय का दुःख उत शब्चु की पत्नियों के वक्षताडन से व्यक्त 
करता है, वेग से चलती हुई असिलता की इवा के रूप में उच्छवास लेता है, साँस तोड़ते 


इए दाउ के नेत्र सै 4९0१६०४4११ की ६४% सदय ह ध पत्नियों की. 
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ताचक्लुषा ददाति जलं स श्रेयान्नेतरः । नच स्वप्नदृष्टनष्टेष्बिव क्षणिकेषु 
शरीरेषु निबध्नन्ति बन्धुचुद्धि प्रबुद्धाः । स्थायिनि यशसीव शारीरधीर्वी- 
राणाम्‌ । अनवरतप्रञ्वलिततेजःप्रसरभास्वरस्वभावं च मणिप्रदीपमिब 
कलुषः कञ्जलमलो न स्प्रशत्येवातितेजस्विनं शोकः | स त्वं सत्त्ववता- 
मम्रणीः प्राम्रहरः प्राज्ञानां प्रथमः समथोनां प्रष्टोऽभिजातानामम्रेसरस्ते- 
जस्विनामादिरसहिष्णूनाम्‌ | एताश्च सततसंनिहितधूमायमानकोपामयः 
सुलभासिधारातोयतृप्रयो विकटबाहुवनच्छायोपगूड़ा धीरताया निवास- 
शिशिरभूमयः स्वायत्ताः सुभटानामुरःकवाटभित्तयः। यतः किं गोडा- 
धिपाधमैकेन | तथा कुरु यथा नान्योऽपि कञ्चिदाचरत्येबं भूयः । सर्वो- 
्ीश्रद्धाकासुकानामलीकविजिगीपूणां संचारय चामराण्यन्तःपुरपुरंध्रिनिः- 
श्वसितेः | उच्छिन्धि रुधिरगन्धान्धगृध्रमण्डलच्छादनेश्छत्त्रच्छायाव्यस- 
नानि | अपाङुरु कदुष्णशोणितोदकस्वेदेः कुलच्मीकुलटाकटाक्षचक्षूरा- - 


~ 


 गरोगान्‌। उपशमय निशितशरशिरावेधेरकार्यशोयेश्वयथुन्‌ | उन्मूलय 
यानि च । श्रेयान्प्रशंसनीयः । शिशिरभूमयोऽप्यच्चितोयच्छायायुक्ता भवन्ति। स्वेदेश्च 
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आँखों से जलदान करता है, वही सबसे श्रेड है दूसरा नहीं। समझदार लोग देखते हो 
स्वप्न की तरह नष्ट हो जाने वाले क्षणभंगुर शरीर में आत्मीय भावना को स्थापित नहीं 


करते । वीर लोग स्थायी रहने वाले यश को ही अपना शरीर मानते हें । मणिःप्रदीप के 
समान हमेशा प्रज्वलित रहने वाले अपने तेज से भास्वर स्वभाव के तेजस्वी को कज्जल 


के समान मलिन शोक नहीं छू पाता । तुम बलवानों में अग्रणी, बुद्धिमार्नो में प्रधान, 
सामथ्यंवानों में प्रथम, कुलीनों में श्रेष्ठ तेजस्वियों में अग्रसर, (शत्रु के पराक्रम को) न सहने वालों 
मेंमुख्य दो । योद्धाओं के वक्षरूपी कपाट की ये दीवारें, जिनमें हमेशा जलतो हुई कोपाझि 
का धुओँ व्याप्त रद्दता है, जो असिधारा जल के सुलभ होने से तृप्त हे, जिन पर उनके 
विशाल सुजवन की छाया पड़ती रहती है और जो धीरता के रहने से ठंढो हे, अपने 
अधीन ही समझो । क्योंकि अकेले उस अधम गोड़ाधिप की क्या वात है? तुम ऐसा 
उपाय करो जिससे फिर कोई दूसरा ऐसा आचरण न करे। समस्त पृथिवी की चाह 
रखने वाले एवं अलीक विजय को इच्छा वाले राजाओं के लिए उनके अन्तःपुर को 
नवेलियों के निःश्वास के चेवर संचारित करो । रुषिर की दुर्गन्ध के लोल गीधों की 
। छाया देकर उनके आतपत्र की छाया में रहने का शोक तोड़ो । कुत्सित लक्ष्मी रूपी कुलटा 
श्र के कटाक्ष Ci Mand Rr D 0८७१0 ट्पिएले। विन्दुं से द्र 
करो । अन्याय के कार्यी म॑ बढ़े हुए उनके पराक्रम शोध को तीक्ष्ण वार्णों के शिरावेध 


३३२ . हषेचरितम्‌ 


लोइनिगडापीडमालामलमहोषधैः पादपीठदोहददुलेलितपादपडुमान्यानि | 
'क्षपय तीदणाज्ञाक्षरक्षारपातजंयशब्दश्रवणकणकरडू: | अपनय चरणनख- 
मरीचिचन्दनचचोललाटलेपेरनमितस्तिमितमस्तकस्तम्भविकारान्‌ | उद्धर 
करदानसंदेशसंदंशैद्रेषिणदर्पोष्मायमाणदुःशीललीलाशल्यानि । भिन्धि 
सणिपादपीठदीधितिदी प्रप्रदीपिकाभिः शुष्कसुभटाटोपञ्ुुटिबन्धान्धका- 
रान । जय चरणलङ्कनलाघबगलित शिरोगोरवारोग्येमिथ्याभिमानमहासं- 
निपातान्‌ । म्रद्य सततसेवाञ्जलिसुकुलितकरसंपुटोष्मभिरिष्वसनशुणकि- 
णकार्कश्यानिः। येनेच च ते गतः पिता पितामहः प्रपितामहो वा तमेव मा 
'हासीख्जिसुवनस्पृहणीयं पन्थानम्‌ | अपहाय छुपुरुषोचितां शुचं प्रतिपद्यस्व 
छुलक्रमागतां केसरीव छुरज्गीं राजलद्मीम्‌ | देव ! देवभूयं गते नरेन्द्रे दुष्ट- 
गीडसुजङ्गजग्यजीविते च राज्यवधेने वृत्ते$स्मिन्महाप्रलये घरणी- 


नयनव्याध्युपशमो जायते, एवं निञ्चितशरसिरावेधैरित्यादि वोद्वव्यस्‌ । संदेशः 
झल्याञ्चनम्‌ । सतताञ्ञलिवन्धात्करयोरूप्मसंभवः । इष्वसनं धनुः । देवभूय॑ 


( इन्जेक्शन ) से शान्त करो । लोहे की वेड़ी रूपी मह्दोषध से पादपीठों पर विराजमान 
होने में चतुर उनके पैरों की बढ़ी हुई मन्दता को इटाओ। अपनी प्रतिज्ञा के खारे अक्षरों 
को जयशब्द सुनने वाळे उनके कानों में डालकर उनकी खुजान मिटाओ। चन्दन के 
समान अपने चरण नख की किरणों का लेप लगाकर नहीं झुकने वाले भौर निश्चल उनके 
मस्तक के स्तम्भरोग को दूर करो। कर देने के संदेश रूपी संड़सी से धनमद को गर्मी 
को उगलते हुए उनके दुराचरण रूपी शल्यों को निकाल डालो । अपने मणिमय पाठपीठ . 
'की किरणों को दीपिकाओं से योद्धाओं के नीरस आरोपजनित अभङ्ग के अन्धकार को 
'मिटाओ। चरण के द्वारा हंधन करने से ( अथवा मोजन न करने से) उनके सिर के 
गौरव ( अथवा भारीपन ) को मिटाने वाले औषध प्रयोग से उनके मिथ्या ' अभिमानरूपी 
महासन्निपात को पराजित करो । तुम ऐसा करो कि तुम्हारी सेवा में वे इस प्रकार हाथ 
॒ हक हमेशा खड़े रहें करि उनके करसम्पुट की गमों'से धनुष के गुणों की रगड़ के कारण 

ह डो ह्दो जाय । जिस मागे से तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामद्द गए है 
ra प उत मार्ग की हसी मत उड़ाओ। कुपुरुषों के लिए उचित शोक को 
ह पंगत राजलक्ष्मी को उस प्रकार प्राप्त करो जैसे सिह हिरनी को अपने कब्जे 


में कर लेता है। देव, महाराज के देवत्व 
pC ना शश जे भाष करने पर एवं राज्यवर्धन के दुक गोड़ाधिप 
_ रूपी सर्प दारा डं ननकी पिय शमवे आया है ख शेषनाग 


~ 
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धारणायाघुना त्वं शेषः | .ससाश्वासय अशरणाः प्रजाः । दमापतीनां 
शिरःसु शरत्सवितेव ललाटंतपान्प्रयच्छ पादून्यासाच्‌ । अहितानामभिन- 
बसेवादीक्षादुःखसंतप्श्चासथूममण्डलेनंलंपचेः प्रचलितचूडामणिचक्रवा ` 
लबालातपैश्रायाहि कल्माधपादताम्‌ | अपि च हते पितयंकाकी तपस्या 
मृगैः सह संवर्थितः सहजन्राह्मण्यमादेवसुकुमारमना: कृतनिञ्चयश्रण्ड चा- 
पवनाटनिटांकारनादनिर्मदीक्ृत दिग्गजे गुज्ञज्ज्याजालजनितजगज्ञवरं स- 
मग्रमुद्यतमेकबिंशतिकृत्वः कृत्तवंशमुत्खातवान्राजन्यक परशुरामः) किः 
पुननैसर्मिककायकारकश्यङुलिशायमानमानसो मानिनां मूर्धन्यो देवः । 
तदेव कृतप्रतिज्ञो गृहाण गौड (धिपाधमजीवितध्वस्तये जीवितसंकलना- 


|. 


कुलकालाकास्डदण्डयात्राचिह॒ृध्वर् धनुः। न हायमरातिसक्तचन्द्नचचों- 


शिशिरोपचारमन्तरेण शाम्यति परिभवानलपच्यमानदेहस्य देवस्य दुःख" 


दाहब्बरः सुदारुण: | निकारसंवापशान मं - >> तप ककया सुदारुणः । निकारसंतापशान्त्युपायपरिक्षये हि हिडिम्बाचुम्ब-_ . 


देवत्वम्‌ । क्षेपोञ्वशिष्टः, रोषमट्टारकश्च । ळछारंतपाचिति प्रचण्डतोक्ता । कल्माप- 
पादतां चित्रचरणरवम््‌ । राजन्यकं चत्रियसम्ूहः । रामो भागवः। नेसर्गिकः 
स्वाभाविक । यो युख्यः। रि । मूर्धन्यो सुख्यः। परिभवो निकारः । हिडिम्वा राक्षसी । पवनात्मजेन 


की भाँति पृथिबी को धारण करने में समर्थ दो । आश्रयद्दीन प्रजा को अ दो । 


शरत्कालीन सूयं के समान राजाओं के सिर पर ललाट को पीडित करने वाळे 
अपने चरण रखो। शत्रुओं को सेवा की नवीन दीक्षा देने वाले दुःख के कारण संतप्त 


श्वास के घूम मण्डल से, एवं नख को पीड़ित करने वाले चूड़ामणियों के वालातपं 


से अपने चरण को चित्रित करो! पिता के मर जाने से अकेले, र्गो के साथ पे: 
हुए स्वाभाविक त्राह्मणत्व के कारण खड और अतिकोमल मन वाले तपस्वी परशुराम ने 
प्रतिज्ञा करके प्रचंड बाण समूह के टंकार करने की ध्वनि से दिग्गजों को मदद्दोन बना 
देने वाले, गँजती हुई धनुष कौ डोरियों की आवाज से संसार को ज्वरग्रस्त कर देने वाळे, 
संग्राम के' लिए उद्यत समस्त राजाओं के वंशों का इकोस वार उन्मूलन किया था। देव 
मो अपने शरीर की स्वाभाविक कठोरता और वज़तुल्य मन से मानियों के मूर्धन्य हैं । 
तो प्रतिशा करके-उस अधम गौड़ाधिप के नाश के लिए प्राणों के संग्रह में लगे हुए यमराज' 
के अचानक सैनिक कूच कौ सूचक झंडी के साथ घनुष उठा लौजिए । परिभव कौ अझ 
में पके जाते हुए शरीर वाळे देव का दुःखजन्य दारुण ज्वर शब्रु के रक्त की चन्दन चर्चा 
के बिरोरा क” बिते नई कषेति की शान्तिं के 
लिए शत्रु का विनाश एकमात्र उपाय है। मोम ने हिडिम्बाराक्षतों के चुररन के साथ 
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नास्वादितमिव रिपुरुधिरामूृतममन्दरोपायमपायि पवनात्मजेन | जामद्‌ 
ग्न्येन च शाम्यन्मन्युशिखिशिखासंञ्बरसुखायमानर्पशेशीतलेषु क्षत्रियः 
क्षतजह देष्वरनायि ।? इत्युक्तवा व्यरंसीत्‌ | 
देवस्तु हषेस्तं प्रत्यबादीत्‌-'करणीयमेवेदमभिहितं मान्येन | इतः 
रथा हि मे ग्रहीतभुनि भोगिनाथेऽपि दायाददृष्टिरीष्यालोसुजस्य । उपरि 
गच्छतीच्छति निग्रहाय ग्रहगणेऽपि भ्रूलता चलितुम्‌ । अनमत्सु शोलेष्वपि 
कचग्रहसभिलषति दातुं करः । तेजोदुविदग्धानकंकरानपि चामराणि ग्राह- 
यितुमीहते हृदयम्‌ । राजशब्दरुषा सृगराजानामपि शिरांसि वाञ्छति 
पादः पादपीठीकतुम्‌ । स्वच्छन्दलोकपालस्वेच्छागृहीतानामात्तेपादेशाय 
दिशामपि स्फुरत्यधरः | किं पुनरीदृशो दुजोते जाते जातामषेनिभरे च 
` मनसि नास्त्येबावक्राराः शोकक्रियाकरणस्य ? अपि च हृदयविषमशल्ये 


. , भीमसेनेन । क्षतजहदेपु रक्ततडाकेपु । | 

इतरथापीत्यन्यथा यदीददां दुर्जातं जातं नाभूत्तदादावेवमळ्धुतं सुजस्य भोगि- 
नाथेऽपि दायाद्दृष्टिः । कि पुनरीदृरो दुर्जाते व्यसने जाते संपन्ने शच्ुवृद्धिभवेदिति 
योजना.। एवसुपरि गच्छुतीत्यादो बोद्धव्यम्‌ । आच्षेपोऽपहरणम्र्‌ । 


OTTO OS OT 


रुधिर का जो आस्वाद पायाथा वही मन्दर के द्वारा मथन के बिना ही प्राप्त शत्रु 
५ दुःशासन ) के रुघिर रूपी असूत का पान करके प्राप्त किया । परशुराम ने शान्त होती 


हुई क्रोधाझि की शिखा के संताप के कारण स्पश से सुख पहुँचाने वाली शीतल क्षत्रियो के 


रुधिरःसरोवरों में स्नान किया ।? यह कहकर सेनापति सिंददनाद चुप हो गया । 

देवहषं ने उत्तर दिया--'आय॑, आपने जो कहा हे वह अवश्य ही करने योग्य है। 
अन्यथा पृथिवी का भार धारण करते हुए राजपद पर प्रतिष्ठित होने पर भो मेरे ईंष्याल भुज 
की विरुद्ध इष्टि वराबर बनी रहेगी । मेरी अूलता आकाश में ऊपर चलते हुए तारों को 
पकड़ने के लिए चळ पड़ने की इच्छा करती है। हाथ चाहता है कि सामने न झुकने 
बाले पतों की बबरी पकड़ कर झटक दें। तेज हो जाने से सूर्य के दुर्धिनीत करों ( हार्थो 
अथवा किरणों ) में चंवर पकड़ाने की इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न होती है । सृगराज नाम 
वाले शेरा के नाम में “राज? शब्द के प्रति क्रोध के कारण मेरा पेर उनके मस्तक को 
अपना पाद पीठ बनाना चाहता है। स्वतन्त्र लोकपालों ने जिन दिशाओं को अपने 
अधीन कर रखा है उन्हें भी हर लेने की आज्ञा देने के लिए मेरा अधर स्फुरित होता है। 
जब कि इतना वड़ा व्यसन आ पड़ा है तो फिर क्या कहना ! क्रोध से भरे हुए मन में 


शोक काएहोह. संग्रही कं \ सि तकाहलक्त. अंडाड+दु४/ उरी में निन्दा का. 


| 
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मुसल्ये जीवति जाल्मे जगद्टिगर्हिते गौडाधिपाधमचण्डाले जिह्वेमि 
शुष्कार्धरपुटः पोटेव प्रतिकारशून्यं शुचा शुत्कतुम्‌ । अक्कृतरिपुबलाबला- 
बिलोललोचनोदकढुदिंनस्य मे कुतः करयुगलस्य जलाञ्जलिदानम्‌ | 

ह्वगोडाधमचिताधममण्डलस्य चा चक्षुषः स्वल्पमप्यश्रसलिलम्‌ | 
श्रयतां से प्रतिज्ञा-“शपाम्यायस्येत्र पादपांसुस्पर्शन, यदि परिगणितरेव 
वासरैः सकलचाप चापलदुलेलितनरपतिचरणरणरणायमाननिगडां निगो डां 
गां न करोमि ततस्तनूनपाति पीतसर्पिपि पतङ्ग इत्र पातकी पातयाम्या- 
त्मानम्‌? इत्युक्त्वा च सहासंधिविम्रहाधिक्कृतमवन्तिकमन्तिकस्थमादि 
देश--/लिख्यताम्‌ । आ रविरथचक्रचीत्कारचकितचारणमिथुनमुक्तसानो 
रुदयाचलात्‌, आ त्रिकूटकटकछुट्टाकटङ्कलिखितकाङुत्स्थ लङ्कालुणठनव्य- 
तिकरात्सुवेलात्‌, आ वारुणीमदस्खलितवरुणतरनारीनूपुररवमुखरकुहर- 


कुच्तेरस्तगिरेः, आ शुह्यकगेहिनीपरिमलसुगन्धिगन्धपाषाणवासितयुहाग- 


सुसळेन वध्यो सुसल्यः । तस्मिन्‌ जालमे पापिष्टे। पोटा नपुंसकम्‌ । निगडो 
वन्धनश्रङ्कला । तनूनपाद्वह्िः । चारणा गन्धर्वाः । काङ्ुव्स्थो रामः । वाटणी सुरा । 


ss ४-० oe = 


पात्र गोडाधिप जीवित रद्द कर मेरे हृदय में विषम काँटे की तरह. चुभता रहता है तव 
तक सूखे हुए अधर पुर बाले मेरे लिए वदला न लेने के कारण नपुंसक की भाँति रोना- 
धोना ळञ्जास्पद है। जव तक शु की अबलाओं के चंचल नेत्रों के. जळ से दुर्दिन न 
कर लूं तब तक मेरे हार्थो से जलांजलि कैसे दी जा सकती है? जव तक गौडाधम को 
चिता से उठता हुआ धुवाँ में नहीं देखूँ तब तक मेरे नेत्रो में असू कहाँ? तो सुनिए मेरी 
प्रतिशा--आय के ही परो की धूल लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि कुछ हद्दो दिनों में 
धनुष चलाने की चपलता के घमण्ड में भरे इए समस्त उद्धत राजाओं के पेरों की 
येड़ियों की झनकार से पूर्ण करके परथिवी को गोड़ों से रद्दित न बना दूं तो घो से धधकती 
दुइ आग में पतंगे को तरद पातकी अपने आप को जला दूंगा ।? यदद कह कर उन्होंने अपने 
पास में बेठे मदासन्वि-बिम्रद्दाथिक्त अवन्तिक को आज्ञा दौ--'लिखो, पूर्व में सूर्य के रथ 
के चक्कों की घघंर आवाज से चकचिद्दाए गन्धर्वं युगलों द्वारा छोड़े गए शिखर वाले 
उदयाचल तक, दक्षिण में त्रिकूट पर्बत तक जिसके मध्यभाग में कुट्टाक की टॉको से राम 
के द्वारा लंकापुरी के लूटे जाने की घटना लिखो गई है, पश्चिम में मदिरा पीकर मतवाली 
वरुण की श्रेष्ठ सुन्दरियों के नूपुर की आवाज से जिसकी कन्दराएं भर रही हैं ऐसे 
अस्ताचल तक, उत्तर में यक्षिणियों के शरीर की सुगन्धि से सुवासित पापार्णो से युक्त 
युहाओं वाळे'थख मंतावग्तक वर जिवणा दा के जारमंट०्के 'िष्ठक्प9र!ो या शस्त्रम्रइण 
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हाच गन्धमादनात्‌, सर्वेषा राज्ञां सज्जीक्रियन्तां कराः करदानाय रा्प्र 
हणाय बा, गृह्मन्तां दिशश्वामराणि वा, नमन्तु शिरांसि धनूंषि वा, 
कणेपूरीक्रियन्तामाज्ञा मोर्या वा, शेखरीभवन्तु पादरजांसि शिरखाणि 
वा, घटन्तामञ्जलयः करिघटाबन्धा वा, झुच्यन्तां भूमय इषवो बा, समा- 
लम्व्यन्तां वेत्रयष्टयः छुन्तयष्टयो बा, सुदछः क्रियतासात्मा मञ्चरणनखेपु 
कृपाणद्पणेषु बा । परागतोऽहम्‌ | पङ्गोरिब मे कुतो निवृत्तिस्ताव- 
द्यावन्न कृतः सर्वेद्वीपान्तरसंचारी सकलनरपतिसुङ्टमणिशिलालोकमयः 
पादलेपः | इति कृतनिश्चयश्र सुक्तास्थानो बिसर्जितराजलोकः ख्नाना- 
रम्भाकाह्वी सभामत्याक्षीत्‌ | उत्थाय च स्वस्थवन्निःरोषमाह्विकमकार्धीत्‌ | 
अगलच्च दपेप्रसर इव थ्रुतप्रतिज्ञस्य शाम्यदूष्मा दिवसखिस्ुवनस्य | 
ततश्च निजाधिकारापहारभीत इब भगवत्यपि कापि गते गत- 


कुल्िवंदिः । गुद्यका यक्षा: । पङ्गोर्ातिविकलस्य । ऊष्मा ओऽ्ण्यस्‌ । 
ततश्चेत्यादौ । प्रदोपास्थाने नातिचिरं तस्थादिति संचन्धः। रारा अपि शिली- 


nO PS, 


करने के लिए, दिशाओं का ग्रहण करें या सेवा चामरों का, अपने मस्तक को नत्र क्रे 
या धनुष को, आज्ञा को कानों तक करें या धनुष की मौवी को, अपने सिर पर चरण कौ 
भूल धारण करें या शिरख ( युद्ध के लिए रोप ), प्रणाम के लिए अंजलि का संघटन क्रे 
या युद्ध के लिए हाथियों को जुटाएं, भूमि का त्याग करें या बाणों का, वेत्र यष्टि धारण 
करें या युद्ध के लिए वर्छियाँ लें, झुक कर मेरे चरण के नखों में अपना प्रतिबिम्व देखें 
( अर्थात्‌ प्रणाम के लिए तैयार हो जॉय ) अथवा युद्ध के लिए उठाए गए कृपाण के दर्पणों 
में अपना रूप देखें। में अब आया । पंगु के समान मुझे तव तक कहाँ सुख मिलेगा 
जव तक उस प्रकार का अपने चरण में लेप नहीं लगाता जिसे लगाते ही सब द्वीपान्तरों 
में विचरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती हे और जो सव राजाओं की मुकुट मणियों में 
आलोक उत्पन्न करता है ।? इस प्रकार निश्चय की घोषणा करके वे वाद्य आस्थान मण्डप 
' से उठे, एवं सव राजाओं को बिदा किया । स्नान करने की इच्छा से समा छोड़ कर 
भीतर गए । स्वस्थ के समान उन्होंने वहाँ से उठ कर सारे दैनिक कार्य किए। दिन काः 
तेज शान्त होने लगा, इस रूप में मानों दर्प की प्रतिशा सुन कर त्रिभुवन का अहंकार 
विगलित हो गया । 
तब अपने अधिकार के नर जाने के डर भगवान्‌ सूये भो क्षीण कर कहीं 
चले गए । मोर्रि'की जीव हैं धनी ग hr व विळी होने 


~ 
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तेजस्यद्िम भासि, तामरसत्रनेष्यपि निगूढशिलीमुखालापेथु त्रासा- 
दिव संकुचत्सु, विहगगणेष्त्पि समुपसंद्धवनिजपक्षविक्षेपनिश्चलेषु 
भियेवाप्रकटोभवत्सु, सुत्रनञ्यापिनीं संध्यां प्रतिज्ञामिव मानयति 
नतशिरसि घटिताञ्जलित्रने जने सकते, स्त्पदच्युतिचकितदिक्पा- 
लदीयमानाः्र॑लिहलोहध्राकारवलयकलितास्विर बहलतिमिरमालातिरो- 
धीयमानाझु दिक्षु प्रदोपास्थाने नातिचिरं तस्थो । नपन्नृपलो- 
कलोलांशुकपचनकम्पितशिखेदीपिकाचक्रवालेरपि प्रणम्यमान इव 
प्राहिणोज्लोकं प्रतिषिद्धपरिजनप्रवेशश्च शयनमृहं प्राविशत । उत्ता- 
न्च सुमोचाङ्गानि शयनतले । दीपद्वितीयं च तमभिसर इव 
लब्धाबसरस्तरसा भ्रातृशोको जग्राह | जीवन्तमिब हृदये निमी- 
लितलोचनो ददशो्रजम्‌ | उपयुपरि श्राठृजीवितान्वेषिण इव 
प्रसञ्नुः श्वासाः । धवलांझुक्रपटान्तेनेव चाश्रजलप्लवेन मुखमा- 
च्छाय निःशब्दमतिचिरं रुरोद | चकार च चेतसि कथं नामाकृते- 
स्तादृश्या युक्तः परिणामोऽयमीदृशः । प्रथुशिलासंघातकर्कशकाय- 


सुखाः । सहाया अपि पक्षाः । अभिसराश्चौराः । 

Aer rrr TESS ORS 
लगे । पक्षा भो मानों डर के मारे अपने डैने सिकोड़ कर निइचल भाव से छिप गए। 
सव लोग भुवन में व्याप्त संध्या को ददी प्रतिज्ञा के समान मान कर सिर झुकाकर और 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करने लगे । चारों ओर अंधकार से दिशाएँ तिरोहित होने लगीं, 
मानों दिक्पार्लो ने अपनी पदच्युति होने के डर से लोहे के आकाशचुम्त्री प्राकार खड़े कर 
दिए हों । देव हषं प्रदोषास्थान में थोड़ी देर वेठे । पवन से कम्पित दीपशिखा के समान 
उन्हें प्रणाम करते इए राजाओं के अंशुक चंचल हो उठे | तब लोगों को भेज कर स्वयं 
वे परिजनों का प्रवेश रोक कर शयनगृद्द में गए । वहाँ शयनतल पर उतान हो अङ्गो 
को ढोळे छोड़ पड़ रहे । वद्दा एक दीप जळ रहा था और दूसरे वे थे। उसी समय भाई 
के शोक ने अवसर पाकर चोर के समान उन्हें वेग से पकड़ लिया । आँखें बन्द करके 


उन्होंने अपने हृदय में मानों जीते हुए अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को देखा । मानों माई 


के प्राणो को ढूँढने के लिए उनके श्वास ऊपर-ऊपर बढ़ने लगे । आँसू से डवडबाए अपने 
मुँह को सफेद अंशुक के अग्ममाग से ढंक कर बहुत देर तक विना शब्द के सिसकःसिसक 
कर रोने लगे। मन में सोचने लगे कि उस तरह की आकृति का भी यह नतोजा ठीक 


केसे दे ? पिताजी कीस  बैनावट १शिशसवगि नसी थी और जैसे पर्वत से लोहा 
२२ हू० च० 


३३८ हषचरितम्‌ 


बन्धात्तातादचलादिब लोहधातुः कठिनतर आसीदायेः | कथं चास्य 
से हतहृदयस्यायंबिरदहदे सकृदपि युक्तं समुच्छुसितुम। इयं सा 
घ्रीतिभेक्तिरनुव्रृत्तिवो । बालिशोऽपि कः संभावयेदायमरणे मञ्जी 
वितम्‌ । तत्तादृशमक्यमेकपद्‌ एत्र कापि गतम्‌ । अयत्नेनंव हत- 
विधिना ए्थक्कृतोऽस्मि। दग्धरोषान्तरितशुचा सुत्रिरं रुदितमांप 
न मुक्तकण्ठं गतघृणेन मया। सवथा ळ्तातन्तुच्छुटाच्छिदुरास्तु 
च्छाः प्रीतयः प्राणिनाम्‌ । लोकयात्रामात्रनिबन्धना बान्धवता यत्रा- 
हमपि नाम पर इवार्य स्त्रर्गस्थे स्वस्थ इवासे | किंच देवहतकेन फल- 
मासादितभीदृशि परस्परप्रीतिबन्धनिद्वेतहृदये सुखभाजि भ्रातृमिथुने 
बिघटिते | तथा च चन्द्रमया इव जगदाह्नादिनो लोकान्तरीभूतस्य लग्न 
चिताझय इबायस्य त एब दहन्ति गुणाः । इत्येतानि चान्यानि च हृदयेन 
पर्येदेबत | प्रभातायां च शबेयी प्रातरेव प्रतीह्दारमादिदेशाशोषगजसाघना- 
धिक्तं स्कन्द्शुप्रं द्रष्टुमिच्छामीति । 


लूता तन्तुच्छुरा जारकारसुत्रजाळम्‌ । लोकयात्रा लोकाचारः। किं फलमासा- 
दतम्‌, न किंचिदित्यर्थः। पयदेवत शुशोच । 
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और भो कठोर उत्पन्न होता है उसी प्रकार आर्य थे । कैसे मेरे इस युए हृदय का आर्य के 
विरह में एक बार भा सांस लेना ठीक है? यहद क्या प्रीति है या भक्ति है या 
अनुवर्तन है ? मूख भी कोन होगा जो आयं के मरने पर मेरे जीवित रहने की सम्भाबना 
करे ? उस प्रकार का वदद अभिन्न साथ तत्काल ही कहदी चला गया । दुष्ट विधाता ने भाई 
से मुझे अनायास ही अलग कर दिया । रोष के कारण शोक के दब जाने से निर्दय मैं 
देर तक सुक्तकंठ से रो भी न सका | सबंथा मकड़ी के जाले के समान प्राणियों का तुच्छ 
प्रेम थोड़े ही में टूट जाता हे । सचसुच भाई-बन्धु का नाता लोकव्यवहार मात्र के लिए है, 
जहाँ में मी आयं के स्वर्ग चले जाने पर पराये की भाँति स्वस्थ होकर पड़ा हूँ । परस्पर 
प्रेम-भरे सुखपूर्वंक रहने वाले दो भाइयों के अलग हो जाने से दुष्ट दैव को क्या लाम 
हुआ ? आर्ये के ही युण जो चन्द्र की ज्योत्स्ना के समान संसार को आह्वादित करते थे 
अब उनके लोकान्तर में चले जाने से चिता में लगी हुई अभि के समान दाह उत्पन्न कर 
रहे हें ।? इस प्रकार हृदय से वे रुदन करते रहे । रात वोतने पर प्रातःकाल ही उन्होंने 
प्रतीदार कोठछाहा.द्ीठवमि,चासाइसाचिळ०्सरल्द एए छेवविळुम€ज्सहाह ।? 
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अथ युगपत्प्रधावितबहुपुरुपपरम्पराहूयमान:, स्व॒सन्दिरादप्रतिपालित- 
करेग]ुद्वरणाभ्यामेव संभ्रान्तः, ससंभ्रमेदेण्डिभिरुत्सायेमाणजनपदः, पदे 
पदे प्रणमतः प्रतिदिशसिभभिपग्बरान्वरवारणानां विभावरीवाती: प्रच्छन्न- 
च्छितशिखिपिच्छलाञ्छिततरंशलताबनगहनगृहीतदिगायामेर्विन्ध्यवनेरिब 
वारणब्रन्धविमर्दोद्योगागतः, पुरःप्रधातरद्विरनायत्तमण्डलेराधोरणगणेश्च 
मरकतहरितघासमुष्टीश्च दर्शयद्धिनवग्रहगजपतींग्व प्रार्थयमानेश्च लडधाभि- 
मतमत्तमातङ्गसुदितमानसेश्च सुदूरसुपस्रत्य नमस्यद्विरात्मीयमातङ्गमदा- 
रसांश्च निवेदयद्धिः, डिण्डिमाधिरोहणाय च विज्ञापयद्भिः, प्रमादपति- 
तापराधापहृतद्विरददःखध्वृतदीर्घेशमश्रमिरम्रतो गच्छद्भिः, अभिनवोप- 
स्रतश्च कपटिभिवोरणात्िस्ुखप्रत्याशया धात्रमानेः, गणिकाधिकारिगण- 
श्चिरलब्धान्तरेरुच्छितकरेः, कर्मण्यकरेणुक्रा क्र थनाङुल रुल्लासितपल्लव- 
चिह्लाभिररण्यपालपङ्किसिञ्च, निष्पादितनवम्रहनागनिबहनिवेदनोद्यताभि 


रुत्तम्सिततुङ्गतोत्रवनाभिमंहामात्रपेटकश्च प्रकटितकरिकमेचर्मपुटः, अभि- 


अथेत्यादी । स्कन्द्गुप्त एतेरेतेः क्रियमाणकोलाहलो राजकुलं विवेशेति संव- 
ज्धः। भिपग्वरान्वेद्योत्तमान्‌। बन्धो रोधनसपि । अनायत्ता हस्तिपाश्वरक्षिणः। 
आधोरणा गजारोहाः । डिण्डिमः पटहः। गणिका गजानां प्रतिलोभनार्था हस्तिनी । 
कर्मण्यकरेणुका करिग्रहकुशाला करिणी । तुदन्त्यनेनेति तोत्र प्रेषणकम्‌ । 


महामात्राः प्रधानहस्त्यारोहाः । तेषां पेटकेः समूहैः । करिणां कर्मार्थ युद्ध- 


आश्चा पाते ही अनेक युवक स्कन्दशुप्त को ताबड़तोड़ बुलाने पहुंचे । वह अपने भवन 
से निजी हथिनी की प्रतीक्षा किए विना पेदल ही झटपट राजकुल के लिए चल पड़ा । 
घबराए हुए दण्डधारी सैनिक उसके सामने से लोगों की भीड़ हटाने लगे । पद-पद पर 
चारों ओर से प्रणाम करते हुए हाथियों के वारे में चिकित्सकों से पूछता जाता था कि 
पिछली रात उनका क्या हाल रहा ? उसके चारो ओर गजकटक का शोर हो रहा था। 
विन्ध्याचल के वर्नो के समान ऊँचे बांस के सिरे पर मोर के पंख बांधे दिशाओं में ब्याप्त 
होने वाळे, द्याथियों को हांका देकर पकड़ने के लिए दूर-दूर से बुलाए गए, द्दाथियो के पार्श्व- 
रक्षौ लोग और मद्दावत, जो मरकत के समान हरी-इरी घास की मूठ देकर नए पकड़ कर 
लाए गए हाथियों को परचा रहे थे और मतवाले हाथियों के बात मान लेने पर प्रसन्न हो रहे. 
थे, दूर से दौड़ कर उसे प्रणाम करने लगे, अपने अपने द्दाथियों के यौवन के कारण मद 


फूट कर वह ना देने लगे व थिर्या के डिंडिमाधिरोहण के लिए 
निवेदन न । कुछ मद्ावत hie i i कारण हाथी के छिन जाने के 


| 


३४० हर्षचरितम्‌ 


नवगजसाधनसंचरणवातौनिवेदनविसजितेश् नागवनवबीथीपालदूतवृन्देः, 
प्रतिक्षणप्रत्यवेक्षितकरिकवलकूटेश् कटभड्ठसंग्रहं प्रामनगरनिगमेषु निवे- 
दयमाने:, कटककदम्बक: क्रियमाणकोलाहलः, स्वामिप्रसादसंश्वतेन महा- 

रेण स्वाभाविकेन चावष्टम्भाभोगेनोदासीनो 5प्यादिशन्निव, 
असंख्यकरिकरणशह्डसंपत्संपादना | समुद्रानाज्ञापयन्नित्र श्रह्वारगेरिकप- 
झाङ्करागसंग्रहाय गिरीन्मुष्णज्निव, दिग्गजाधिकार ककुमासेरावतमिवाप- 
इरनहरहेरपदभरनमितकेलासगिरिशुरभिः पादन्यासेरुंरुसारम्रहणगर्बसु- 
ब्यीः संहरन्निव, गतवशविलोलस्य चाजानुलम्बस्य बाहुदण्डइयस्य विच्े- 


शिक्षाये । चर्मपुटः चमकतो हस्त्याकारः । करणः रा सया समस! गोघुमा । गोधूमादियवसम, 
घास इत्यर्थः । निगमा वणिक्पथाः। कटक हर्तिपटनियुक्ता अग्रेसरा  वेत्रिण 
इय ुगााी्ीचच मन । गुणाः क्षौर्याद्याः, मौर्वी च गुण: । | 
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ae 
दुःख से लम्बी दाढ़ी वढ़ाए उसके आगे आगे चल रदे थे । बाहर से नये पहुंचे हुए शिर पर 


चीरा वांधे द्वाथियों के परिचारक हाथियों की सेवा के काम मिलने फी प्रत्याशा में खुशी 
ते दौड रहे थे। दवायियों को फसाने के काम में फुसलावा देने वाली गणिका संज्ञक दृथि- 
नियों के अधिकारी बहुत दिनों से आकर प्रतीक्षा, कर रहे ये और अवसर पाकर काम में 
सिद्ध हथिनियों के करतव हाथ उठा कर सुनाने लगे। पछव-के चिह्न वाले अरण्यपाळ 
लोग नये पकड़े हुए गजयूर्था वो लेकर दाथ में ऊँचे अंकुश लिए कटक में उपस्थित थे । 
महामात्र लोगे चमड़े का भरा हुआ हाथी का पुतळा तेयार करके. उसके द्वारा हाथियों 
को युद्ध की शिक्षा देते थे। नागवोथीपालों के भेजे हुए दूत अभिनव गजवून के संचरण 
की खबर देने के लिए आए हुए थे । कटक में एक एक क्षण हाथियों के लिए चारे की बाट 
देखने में नियुक्त झुण्ड के झुण्ड प्यादे हर गांव, नगर, मंडी में चार संग्रह करके सूचना 
देते ये । स्वामी के प्रसाद से प्राप्त गजसाधनाधिकृत के पद की प्रतिष्ठा से एवं स्वाभाविक 
गर्वेजनित गम्भीरता से वह चुपचाप दोने पर आदेश देता हुआ सा लग रदा था । मानों 
समुद्रो को यइ शाशा दे रहा था कि संख्यातीत हाथियों के कान में अलंकार के रूप 
ळरकाने के लिए शंख उत्पन्न करो । हाथिर्यो के शन्ञार के लिए गैरिक पंक के अंगराग 
संग्रह के लिए पता को मानों लूट रद्दा था। दिशाओं के दिग्गजों के पद पर म 


. ऐेरांवत के अधिकार को मानों छोन रहा था! शिव के पदभार से झुके हुए केलस पंत 
के समान पार अ सीत स बादवे बिलोली उ ब 


गये को मानों कम कर रद्वा था । जानुभाग तक लम्बे उसके दोनों हाथ चलने से दिल र 
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नाखुतरसस्वादुना नवपल्लबकोमलेन कवलेनेव श्रीकरेणुकां विलोभयन्नि- 
जनृपवंशदीघ नासावंशं दधानः, अतिखिग्धमधुरघवलविशालतया पीत- 
क्षीरोदेनेब पिबन्नीक्षणयुग्मायामेन दिशामायामं मेरुतटादपि विकटवि- 
पुलालिकः, सततसविच्लिन्नच्छत्रच्छायाप्ररूढिबशादिव नितान्तायतनी- 
लकोमलच्छुबिसुभगेन स्वभावभङ्कुरेण छुन्तलबालबल्ञरीवेज्लितविलासिना 
लुनन्निव, लुप्रालोकानककरान्वर्वरकेणारिपक्षपरिक्षयपरित्यक्तकासुँकक- 
सोपि सकलदिगन्तश्रयमाणगुरुगुणध्वनिः, आत्मस्थसमस्तमत्तमातङ्गसा- 


थे, मानों अपने दोनों ओर हाथियों को मारने के लिए पत्थर के आलानस्तम्म गाड रहदा 

था। अमृत के समान स्वादु, नवपछवसदृश कोमल, कुछ ऊँचे और लटके हुए अपने 
अधर से मानों वह भ्रीकरेणुका ( सिंगार-पटार से सजाई हुईं हथिनी ) को छमा रहा था। 
उसका नासिकावंश अपने राजा के वंश के समान ही लम्बा था। मानों क्षीरसमुद्र को 
हो पी लेने के कारण उसकी आंखें अत्यन्त खिंग्थ, मधुर, धवळ एवं विशाल थीं, जिनसे 
दिशाओं के आयाम को भी मानों पान करता जा रहा था। उसका ललाट मेर्‌ के तट से 
भो कहीं अधिक विकट और फेला हुआ था। उसकी बवरी हमेशा छत्र की छाया में दी 
बढ़ते रहने से मानों अत्यन्त नील और कोमळ हो गई थी। बालों के गुच्छे मंजरी के 
समान घुमावदार थे, मानों वह उनसे सूर्थेकिरणों के आलोक को भी मलिन कर रहा था । 
वह शज्जुओं के विनाश के लिए धनुष धारण करने का कमं छोड़ चुका था, फिर मी समस्त 
दिशाओं में उसके गुणों की गम्मौर ध्वनि सुन पड़ती थी? । मतवाले हाथियों की सेना 
उसके अधीन थी, फिर भी उत्ते मद छू मो न सका था* । वह ऐेश्वयंसम्पन्न और स्नेह से 
भरा था3। वह पार्यित्र ( राजा) और युणमय था । दान से मरे हाथियों पर जसे वह 
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१; विरोध पक्ष यह. कि धनुष कमे छोड़ देने पर दिशाओं में गुणों अर्थात्‌ धनुष के 
तन्तुं की टकार कैसे सुन पड़ेगी ! समाद्दार पक्ष यद है कि उसके विनय आदि 
गुणों की सवत्र प्रसिद्धि हो गई थी । | 
२. विरोध-मदवाले हाथी को अपने अधीन रखने पर उनके मद का स्पशं दोना 
. स्वाभाविक है | परिहार पक्ष-मइ अर्थाद गवे ने उसका स्पर्शन नहीं किया था। 
३. विरोध--जो भृतिमान्‌ अथात्‌ भस्मयुक्त दे वह स्नेहमय कैसे हो सकता है? 
परिद्दार--भूतिमान्‌ अर्थात्‌ वह ऐेश्वयंसम्पन्न और स्नेह से भरा था । 
. ४, विरोध--पार्मिव अर्थात्‌ घट के समान पृथिवी से जो उत्पन्न हो वह पट के समान 
. गुणमंय अंशथीर्तसेन्तिं से बना कैसे! हो/सकता/ है! ८घरिष्वार०वधाप्रित्र अर्थात राजा 
एवं सुणमंय अर्थात्‌ गृणवानु धा।._ | 


३४२ हषचरितम्‌ | 


धनोऽप्यसपरष्टो मदेन भूतिमानपि ख्नेहमयः पार्थिवोऽपि गुणमयः करिणा- 
मिव दानबतासुपरि स्थितः, स्वामितामिव स्प्रहणीयां श्रुत्यतामप्यपरिभूः 
तामुद्हन्नेकभतेभक्तिनिश्चलां कुलाङ्गनामिवानन्यगम्यां प्रभुप्रसादभूमिमा- 
रूढः, निष्कारणबान्धवो बिदग्धानाम्‌ , अश्रुतश्चत्यो भजताम्‌, अक्रीत 
दासो विदुषाम्‌ , स्कन्दगुपो विवेश राजकुलम्‌ | दूरादेव चोभयकरकम 
लावलम्बितं स्प्रशान्मोलिना महीतलं नमस्कारमकरोत्‌ | 

उपविष्टं च नातिनिकटे तं तदा जगाद देवो हषः--श्रतो विस्तर 
एवास्यायव्यतिकरस्यास्मञ्चिकीर्षितस्य च । अतः शीघ्र प्रवेश्यन्तां प्रचा 
रनिगंतानि गजसाधनानि । न क्षाम्यत्यतिस्वल्पमप्यायपरिभवपीडापावक 
प्रयाणाबलम्बम्‌ ।' इत्यवमाभाहतश्च प्रणम्य ठ्यज्ञापयतू-““कछृतमबधारयतु 
स्वामी समादिष्टं किंतु स्वल्पं विज्ञप्यमस्ति भतृभक्तेः। तदाक्रणेयतु देवः | 


देवेन हि पुष्यभूतिबंशसंभूतस्याभिजनस्याभिजात्यस्य सहजस्य तेजसो 


मदो गर्चोऽपि। भूतिः संपत्‌, भस्म च। पार्थिवो राजा, एथिव्यारव्धश्च । गुणास्तन्त- 
चोऽपि। नहि घटः पटो भवतीति विरोधः । दानं मदः, वितरणं च । 
प्रचारो भक्तणम्‌। गजसाधनानि करिसेन्यानि। अभिपङ्गा अभिभवाः। 
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शासन करता था उसी प्रकार दानियों में भो सबसे ऊपर रहने वाला था । अपनी स्वामिता 
के समान स्पृहणीय और कमी अभिभूत न होने वाली भृत्यता को धारण कर रहाथा। 
कुलांगना के समान एक ही पति में निश्चळ भक्ति रखने वाली और किसी दूसरे का गमन 
न करनेवाली अपने स्वामी की प्रसन्नता उसे उपलब्ध थी । वह विदग्ध लोगों का अकारण 
बन्धु था, सेवा करने वालो का अवेतनिक भृत्य था, और विद्वानों का भी बिना वेतन का 
दास था । उसने दूर ही से भपने दोनों कर-कमलों का अबलम्बन लेकर मस्तक से पृथिवी 
का स्पश करते हुए नमस्कार किया । 
स्कन्दुप्त सम्राट्‌ के कुछ दूर वेठ गया । तब देव हषे ने उससे कद्दा-'आये के 
'इृत्याकाण्ड के वारे में तथा हमने जो निश्चय किया हे वह आपने विस्तार से सुन लिया 
होगा । अतः शीघ्र ही चरने के लिए बाहर गई हुई गजसेना को स्कन्धावार में लोरने 
को आज्ञा दी जाय । आर्य की हृत्या से उत्पन्न कष्ट के कारण में क्षण भर भी शु पर 
-धावा बोलने में विलम्ब सह नहीं सकता । दषं के ऐसा कहने पर स्कन्दशुप्त ने प्रणाम 
करके नित्रेदत्त. किवा द्रेब्रछानाइरे ोे॥ल्झाहया.दोळीहले(एणेळ्ये10लापम्े, किन्तु स्वामी 
के प्रति भक्ति के कारण थोड़ा-सा मेरा निवेदन दै। कृपया देव उसे सुनें। देव ने जो यह 


® 
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दिक्करिकरप्रलम्बस्य बाहुयुगलस्यासाधारणस्य च सोदरसेह्स्य सर्वे सह- 
शमुपक्रान्तम्‌ । काकोदराभिधानाः कृपणाः कृमयो5पि न सृष्यन्ति निकारं 
किमुत भवादशास्तेजसां राशयः | केवलं देअराञ्यत्रधेनोदन्तेन क्रियद्पि 
दृष्टमेब देवेन दुजनदौरात्म्यम्‌ । ईदृशाः खलु लोकस्त्रभावाः प्रतिग्रामं 
प्रतिनगरं प्रतिदेशां प्रतिद्वीपं प्रतिदिशं च भिन्ना वेशाश्चाकाराश्चाहाराञ्च 
व्याहाराश्च व्यवहाराश्च जनपदानाम्‌ | तदियमात्मदेशाचारोचिता स्वभा-, 
वसरलह्ृदयजा त्यञ्यतां सर्वेविश्वासिता । प्रभाददोषामिषङ्गेषु श्रुतबहुवाते 
एव प्रतिदिनं देबः। यथा नागङुलजन्मनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीन्नाशो 
नागसेनस्य प्ावत्याम्‌ | झुकश्रुतरहस्यस्य च श्रीरशीयेत श्रुतवमणः 
श्राचस्त्याम्‌ | स्त्रप्रायमानस्य च मन्त्रभेदो5भून्मृत्यवे मृत्तिकावत्यां सुवणे- 


चूडस्य | चूडामणिलगलेखप्रतिबिम्बयाचिताक्षरा च चारुचामीकरचामर- 


प्रतियाममिति। उपक्रान्तं निदर्शयितुमाह--प्रथेति । अत्र कथा-नागसेननामा 
पद्माचत्यां राजा मन्त्रिणमर्धराज्यहरमपाकतु झारिकासमक्षं मन्त्रमकरोत्‌ । स 
चापि सन्त्री शारिकाझुखाद्विज्ञाय विस्रम्भपूवेकं तं दण्डेनावधीदिति। श्रावस्त्यां 
च श्रुतवर्मा पूर्ववच्छुकश्रा वितमन्त्रो राञ्याच्चुच्याव । अनेन च गृढमन्त्रेण यत्ना- 
द्वाव्यमित्युक्तम्‌ । स्ृत्तिकावश्यां सुत्रणंचूडो नाम राजा कंचिद्विखरम्भपूर्वकं 
जिघृच्षन्मन्त्रितवांस्तदेव तस्मे विललास । ततस्तत्पू्ं तत्युक्तेन विश्वासिना शिरो- 
रक्तकेण स्वस्त्रामिप्रयुक्तेन व्यापादित इति। अनेन च कुलस्वभावाद्यपरीच्य न 


उपक्रम किया है वह पुष्यभूति के बंश में उत्पन्न होने वाले आपके और परम्परागत 


आपके तेज के एवं दिग्गज को सूँड़ के समान लम्त्री आपकी सुजाओं और सद्दोदर भाई 
के प्रति आपके भसाधारण स्नेह्द के सर्वथा अनुकूल है । बेचारे साँप-जेसे कीड़े भी जब 
अपना परिभत्र नहीं सहन कर पाते तो आपके जेसे तेजस्वियों की बात क्या ? केवल 
आपने देव राज्यवर्धन के इस वृत्तान्त से दुर्जनो के अत्याचार को कुछ ही देखा । निश्चय 
ही अब के लोगों के ऐसे स्वभाव हैं जो कि प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर, प्रत्येक द्वीप और 
प्रत्येक दिशा में सारे जनपर्दो के भिन्न-भिन्न आकार, भिन्न-भिन्न आहार, मिन्नः 
भिन्न बातचीत एवं व्यवद्दार हो गए हैं । अतः स्वभाव से दी सरल हृदय होने के कारण 
अपने देश के अनुकूल सब पर विश्वास कर लेने की भावना का परित्याग करे । प्रतिदिन 
देव ने प्रमाद दोष से राजाओं पर आने वाली विपत्तिर्यो के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना 
हो दे । जेवार्ठक. पझाठक्री)नधी\कि!न एज छीी।राजए छा न्घळा० ग़Eदिकाठके गुप्त विचार देने 
पर ( उसी का आधा राज्य हडप कर वेठे हुए मंत्री द्वारा ) दो गया । श्रावस्ती के राजा 


३४४ हषं चरितम्‌ 


आहिणी यमतां ययो यत्रनेश्वरस्य | लोभवहलं च बहलनिशि! निधानमु 
त्खनन्तमुत्खातखङ्गप्रमाथिनी ममन्थ माथरं ब्रहद्रथं बिदरश्चवरूथिनी | 


नागवनविहारशीलं च मायामातङ्गाङ्गान्निगंता महासेनसेनिक्राः वत्सपतिं 
न्यर्योसघुः। अतिदयितलास्यस्य च शेळ्पमध्यमध्यास्य म्थीनभसिलतया 


सणालमिवालुनादमभिमित्रात्मजस्य सुमित्रस्य मित्रदेवः | प्रियतन्त्रीबादय- 
स्यालात्रुवीणाभ्यन्तरशुपिरनिहितरनिशिततरवारयो गान्धवच्छ्यात्रच्छद्मान 


कार्यों ऋत्य इत्युक्तम । यवनेश्वरः केनचिच्छचुणासाच्य व्यापादितुनिष्टः । स्वसुहृदा 
दाञ्रुप्रहितळेस्रेन चोधितः । लेखपृष्टे च तेन लिखितम “स्वयं वाचयितब्यो 
छेख! इति । ततो यवचनेश्वरस्य घ्वयं चाचयतश्चडासणिप्रतिविन्त्रितान्यत्षराणि 
वाचयित्वा तस्प्रद्िता चामर्राहिणी प्रभवे निवेद्य तदाज्ञया तं जघानेति । अनेन 
सूच्माआप रहस्यनेदटेतू रक्षणीय इत्युक्तम्‌ । बिदूरथम्रयुक्तेन नरेन्द्रव्रन्दप्नतारितो 
व्ृद्द्थो नाम राजा छोभवश्ञात्खन्यवादे कृप्णनिद्चि म्रब्वत्तस्तस्सेनया प्रहत इति । 
अतः अवतितब्यमित्युक्तम । मद्दासेनो नामोजञयिनीपतिः स्वद॒हितरं वासवदत्ता 
स्यासुदयनाय दित्सुः कपटजं नायं वीथ्यां त्रसञ्य छद्यप्रहितेंः शारेर्ना मगणान्प्रख्या- 


डुनदर्मा का राज्य भो रुन्गे के द्वारा रहस्व की बात जान लेने पर हाथ से चला गया । 
टर [| के राजा छुवर्णचूड़ का निद्रा की अवस्था में वड़वड़ाने से हुआ मंत्रभेद दी 
उसदी नृत्यु का कारण बना । शड के दर जानने के लिए भेजी हुई चामरप्राहिणी 
दाचते समय चूड़ामणि में प्रतिदिन्वित मित्र का युप्त लेख पढ़कर यम के रूप में यवनेश्वर 
को इत्या का कारण दन गइ । राजाओं के वहकाने पर अंधेरी रात में जमीन से रत्न का 
खजाना उखाड़ते डुर अत्यन्त लोमी मथुरा के राजा बृहद्रथ को विदूरथ की सेना ने 
तलवार खींच कर मार डाला । उज्जयिनी के राजा महासेन के मायाहस्ती के शरीर में 
द्विपे इट सेनिकों ने वत्सराज को नागवन में विद्दार के लिए छल से ले जाकर मार ढाला। 
मित्रदेव ने नट का भेस वनाकर नृत्य के शोकीन अझिमित्र के पुत्र सुमित्र का सिर 
खृगाळ के समान कतर दिया । शत्रु के पुरुषों ने संगीत सीखने के बहाने कपट से शिष्य का 
भेस बनाकर संगीत के प्रेमी अइमक के राजा शरभ का सिर वीणा के भीतर छिपाकर रखी 
हुईं तळवारों से काट डाला । अनार्य सेनापति पुष्पमित्र ने सेना को देखने के वहाने सारे 
सेनिर्का को मिलाकर प्रज्ञा में दुईळ अपने स्वामी मौर्य राजा बृहद्रथ को समाप्त कर डाला | 
नये आविष्कारों में कुतूइल रखने वाला चण्डीपति युद्ध में हारे यवर्नो के द्वारा निर्मित 
आकाश्ष में उड़ने वाले यंत्रयान से जाने कहाँ हुँचा दिया गया । भचरज की वातों में 
उ 
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चिच्छिढुरश्मकेश्वरस्य शरभस्य शिरो रिपुपुरुषाः | प्रज्ञादुबेलं च बल- 
दशेनव्यपदेरादर्शिताशोषसेन्यः सेनानीरनार्यो मौय ब्रृहद्रथं पिपेष पुष्प- 
मित्रः स्वामिनम्‌ | आश्चयकुतूहली च दण्डोपनतयवननिर्मितेन 
नभस्तलयायिना यन्त्रयानेनानीयत कापि काकवर्णः शेशुनागिश्च नगरो- 
यकण्ठे कण्ठे निचकृते निश्चिशेन | अतिस्त्रोसङ्गरतमनङ्गपरवशां शुङ्गम- 
मात्यो वसुदेवो देवभूतिदासीडुदित्रा देबीव्यञ्जनया बीतजीबितमकारयत्‌ | 
असुरविवरव्यसनिनं चापजह्ृुरपरिमितरमणीमणिनूपुरमणभणाह्वादरम्य- 
या मागधं गोधनगिरिसुरुङ्गया स्वविषयं मेकलाधिपमन्त्रिणः | महाकाल- 
महे च महामांसविक्रयवादबातूलं वेतालस्तालजञङ्लो जघान जघन्यजं 
'प्योदयनं लोभितवान्‌। सोऽप्यविचायेच गजम्रहग्राहिकया कतिपयाक्तपरितारो 
'घोपत्रतीं वीणामादाय तत्र गतः कपटकुक्षरान्तर्गतेमंहासेनसेनिकेः संहत इति । 
अतो नाइपपरिवारेः संवीचय च विद्रब्धेर्भाव्यमित्युक्तम्‌ | सुमित्रो राजा मित्र- 
व्यसनी स्त्रीजनपरिवार इव नटजने विस्वव्धो मित्रदेवेन नटत्वमाश्रित्य हतः। 
सच योगचूर्गावचूर्णितस्तिरोहितो बभूवेति । अतो व्यसनिभिः प्रकृतलकोंक- 
विश्वासिभिश्र न भाव्यमित्युक्तम्‌ । शरभोडतिशयितान्वाद्यवतः प्रवेशमदादिति 
गूढायुथे रिपुपुर्पेहत इति। अतो मनागपि व्यसनं वर्जनीयमिस्युक्तम्‌। अका- 
यमत्र परदारागमनादि । तरवारिरेकधारः खडगः । प्रज्ञेत्यादि स्पष्टा कथा । अनेन 
'च व्वत्यवलूदर्शनमसंनद्धेन कार्यमिस्युक्तम्‌ । मौर्यमिति गोत्रनाम । काकवर्णो 
'यवनान्विजित्य तैश्च स्वपुरुपानुपायनीकृत्य यन्त्रयानेस्तद्वत्तेः परदारादीन्गच्छन्य- 
वनेरात्मदेश प्रापय्य निहत इति। अतः इात्रुप्राश्रतेपु श्टत्येपु न विश्वसनीय मि- 
युक्तस्‌ । देवीव्यक्षनया महिपीव्याजया। सेकलाधिपमन्त्रिभिर्वातिकच्छुअमिर हि- 
विवरं साधितम्‌ । तपसास्माभिरित्युकत्वा मागधो गुहाद्वारम्रतिद्वारेवंद्धोऽभूत्‌। 
-गोधनगिरिः सूर्याख्यः पर्वतः । सुरुगा विवरम्‌ । मेकलो विन्ध्याद्रिः । मह 


भाकाइागामी यंत्रयान में उड़ाकर कहीं दूर किसा नगर नामक राजधानी के वाहर ले 
जाया गया और वहाँ तलवार से उसका कंठ काट दिया गया । अमात्य वसुदेव ने खनिया 
“के साथ दिन-रात रहने वाले कामी राजा शुग को देवभूत की दासी को पुत्रो को रानी 
के भेष में भेजकर मरवा डाला । मेकलाधिप के सचिव पाताळददांन के प्रेमी मगधराज 
को अनेक सुन्दरिरयो के मणिनूपुर की आवाज से गूँजते हुए गोवर्धन पर्वत के सुरंग मागे 


३४६ : ह्षंचरितम्‌ 


प्रद्योतस्य पोणकिं कुमारं कुमारसेनम्‌। रसायनरसाभिनिवेशिनश्र वेद्यः 
व्यञ्जनाः सुबहुपुरुषान्तरप्रकाशितोषधिशुणा गणपतेबिंदेहराज पुंतस्य 
राजयक्ष्माणमजनयन्‌ । स्त्रीविश्वासिनश्व महादेबवीग्रहगूढभित्तिभाग्भूत्वा 
भ्राता भद्रसेनस्याभवन्सृत्यवे कालिङ्गस्य वीरसेनः | मातृशयनीयतूलिका- 
तलनिषण्णश्व तनयोऽन्यं तनयमभिषेक्तकामस्य द्रस्य करूषाधिपतेरभ- 
वन्मृत्यवे । उत्सारकरुचि च रहसि ससचिवमेव दूरीचकार चकोरनाथं 
शुद्रकदूतः्चन्द्रकेतुं जीवितात्‌ । मृगयासक्तस्य च सश्चतो गणडकाइुदण्डन- 
डवलनलवननिलीनाश्च -चम्पाधिपचमूचरभटाश्चामुण्डीपतेराचेसुः प्राणाः 
न्पुष्करस्य | बन्द्रागपरं च परत्रयुक्ता जयशब्दमुखरमुखा सङ्का मोखरिं 
` मूख क्षत्रबमोणमुदखनन्‌ | अरिपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवे शागुप्रश्च 


उत्सवः । वातूलं व्यसनोन्मत्तप्रायस्‌ । जघन्यजं कनीयांसस्‌ । पुणको गोत्रविरेषः। 
तत्र भवः पोणकिः। वेद्यकं व्यञ्जयन्ति प्रकाशयन्तीति वैद्यव्य्जनाः। राजयः 
च्माणं क्षयरोगम्‌ । दक्नाख्यस्य करूपाधिपतेः । पितुस्तनयो =्रृत्यवेऽभवदिति 
Fs संगतिः। गण्डकाः खड्गाद्याः प्राणिनः। चाझुण्डीति नगरीनाम। 
॥चेसुरभक्षयन्‌ । शकानामाचायः शकाधिपतिः । चन्द्रगुप्तआतृजायां ध्रवदेवीं 
गथयमानश्न्द्रगु्तेन ध्रवदेचीवेषधारिणा ख्रीवेषजनपरिवृतेन रहसि व्यापादितः 
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किसी तालजघवंश क॑ पुरुष ने वेताल का रूप रखकर मार डाला । रसायन के रस का 
प्रयोग करने वाले कपट के वने हुए वेद्यो ने मिले हुए बहुत लोगों द्वारा औषधि के लाम 
को ख्यापित करके विंदेद्दराज के पुत्र गणपति को राजयक्ष्मा का रोगी बना दिया। कलिङ्ग के 
राजा भद्रसेन का भाई वीरसेन स्त्री पर विश्वास करने वाले उसो की पटरानी के घर में 
छिपकर उसको मृत्यु का कारण बन गया | बड़े पुत्र को राज्य देने की इच्छा रखने वाले 
करुष के राजा दध्रको माता को शय्या पर पहले से पहुँचे हुए छोटे पुत्र ने उसे मार 
डाला । शूद्रक के दूत ने चकोर नामक देश के राजा चन्द्रकेतु को जो द्वारपाल के द्वारा 
शूद्रक का अपमान कर चुका था, सचिवों के साथ प्राणों से अलग कर दिया । ऊँचे ऊँचे 
डंठलों वाले नड़ के जंगलों में छिपकर बैठे हुए चम्पानगरी के राजा के सेनिकों ने गेड़ों 
का शिकार करने में लगे हुए चामुण्डीपति पुष्कर के प्राण ले लिये। मूर्ख मोखरि क्षत्रवर्मा 
को, जो वेतालिकों से अपनी प्रशंसा सुनने का प्रेमी था, झाघु के भेजे हुए मंख क्षत्रियों 
ने उसका जयजयकार करते हुए उखाड़ फेंका । शत्रु के नगर में दूसरे की पत्नी ( चन्द्रगुप् 
के वड़े भाई रामयुप्त की पत्नी धुवस्वामिनी ) की कामना करने वाळे शकपति को 
चन्द्रगुप्त ने खीCने वेकामेवछिपक्षणं भाडी द्षेय निंप्पॅमश्शी"रा्जीर्जो की स्त्रियों द्वारा 


वक्‌ 
ककि 


॥ अ 
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चन्द्रगुप्तः शकपतिमशातयदि्ति | प्रमत्तानां च प्रमदाकृता अपि प्रसादाः 
श्रतिविषयमागता एव देवस्य । यथा मधुमोचितमधुरकसंलिसेलोजः सुप्रभा 
पुत्रराज्याथं सहासेनं काशिराजं जघान | व्याजजनितकंदपेदपी च दपं- 
णेन क्लुरधारापयन्तेनायोध्याधिपतिं परंतपं रत्लवती जारूथ्यम्‌ , विष- 
चूर्णचुम्बितमकरन्देन च कर्णेन्दीवरेण देवकी देवराचुरुक्ता देवसेनं 
सोह्य-यम्‌ , योगपरागविरसवर्षिणा च मणिनूपुरेण वल्लभा सपल्रीरुषा 
बैरन्त्या रन्तिदेबम्‌ , वेणीविनिगूढेन च शास्त्रेण बिन्दुमती वृष्णि विदूर- 
थम, रसदिग्धमध्येन च मेखलामणिना हंसबती सौवीरं वीरसेनम्‌ , 
अदृश्यागदविलिप्ततदना च विषवबारुणीगण्डूषपायनेन पोरवी पोरवेश्वरं 
सोमकम्‌ !” इत्युक्त्वा विरराम स्त्राम्यादेशसंपादनाय च नि्जेगाम । 
देवोऽपि हर्षः सकलराञ्यस्थितीश्चकार | ततश्च तथा कृतप्रतिज्ञ 


प्रयाणं विजयाय दिशां समादिशति देवे हर्ष गतायुषां प्रतिसामन्ताना- 
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इति । मधुरकं विषम्‌ । परंतपं प्रतापवन्तम्‌। जारूथ्यमिति जघानेति प्राक्तन्येव 
क्रियोत्तरत्र च । चूर्णो विषक्षोदः। मकरन्दः पुप्परसः। देवरः कनीयान्त्राता भतुः । 
योगपरागोऽभिचारचर्णम्‌ । वैरन्ती नाम नगरी । रसदिग्धं विपोपलिप्तम्‌ । अरदो 
विषहरद्रव्यसमूहः । वारुणी सुरा । 


RSS SS शश शशश शशश रा रा ौाु++++/++++ 
उत्पन्न विपत्तियों के विषय में सुना हो है। जैसा कि सुप्रभा ने पुत्र को राज्य प्राप्त द्दोने 


के लिए काशिराज महासेन को मद्य के साथ लावा में विष मिलाकर मार डाला । रत्नवती 
ने. छल से कामवेग को उत्पन्न करके अयोध्या के प्रतापी राजा जारुथ्य को छुरे की धार 
के समान चोखे दर्पण से मार डाला । देवर से फंसी हुई देवकी ने सुह्म के राजा देवसेन 
को कर्णोत्पल में मकरन्द के रूप में विष का चूर्ण मिलाकर मार डाला । वेरन्त के रजा 
रन्तिदेव को उसकी रानी ने सोत डाह के कारण अपने मणिनूपुर में जादू-टोना का 
चूर्णे मिलाकर प्रयोग करके समाप्त कर दिया । बिन्दुमती ने अपने केशपाश में छिपाए 
शस्त्र के द्वारा वृष्णि विदूरथ की हृत्या की । सौवीर के राजा वोरसेन को रानी हंसवती 
ने मेखला की मणियों में विष का लेप करके मार डाला । पौरव राजा सोमक को उसकी 
रानो ने पहले अपने मुँह में विष के प्रभाव को दर लेने वाळे ओषध को सँद में लगाकर 
फिर भपने मदिरा के जहरीले गण्डूष से मार डाला ? यह कहकर स्कन्दशुप्त स्वामी के. 


आदेश का विधिवत्‌ सम्पादन करने के लिए उठकर बाहर चला गया । 
इधर देव दषे ने मी राज्य की सारी स्थिति ठीक को । जब देव दषं ने उस प्रकार 


ऊतप्रतिशू होकर फिर दिग्विज | सैनिक प्रयाण करने ८ आज्ञा दी, तभी काल से 
विर जानती के पर होमर होने ली अमर के जी इष्टम तरह 


३४८ हषेचरितम्‌ 


मुदबसितेषु बहुरूपाण्युपलिङ्गानि वितेनिरे | तथा ह्यविप्रकृष्टाः कालदूत 
'छय इवेतस्ततश्चेरुश्रदुलाः कृषणशारश्रेणयः । प्रचलितलच्मीनूपुरप्रणाद- 
प्रतिमा मधुसरघासंघातमंकारा जह्वादिरे। चिरं विवृतविकृतवदनविव. 
रविनिःस्रतबहिविसरा वासरेऽपि विरसं विरेसुश्चिरमशिवार्थमशिवाः 
शिवाः | शाबपिशितप्ररूढप्रसरा इव कपिपोतकपोलकपिलपन्ततयः कानन. 
कपोताः पेतुः | आमन्त्रयमाणा इव दधुरकालङुसुमानि समसुपबनतरबः | 
तरलकरतलम्रहारप्रहतपयोधरा रुरुढुः प्रसभं सभाशालभञ्जिकाः | द्हृशु- 
रासन्नकचप्रहमयोद्भ्रान्तोत्तमाङ्गमिवात्मानं कबन्धमाइर्शोदरेषु योधाः | 
चूडामणिषु चक्रशङ्कक्रमललद्माणः प्रादुरभवन्पादन्यासा राजमहिषी- 


णाम्‌ । चेटीचामराण्यकस्मादधावन्त पाणिपल्लवात्‌ ।_ प्रणयकलद्देऽपि 
दत्तपष्ठाश्चिमभवन्भटाः पराड्युखा मानिनीनाम्‌ , करिकपोलेषु व्यघ- 


रन्त मधुलिहां मधुमदिरापानगोष्ठयः | समाघ्रातयममहिषगन्धा इव 


'ताम्यन्तः स्तम्बकरिमपि हरयो हरितं नवयवसं न चेरुः | चलवलयावली-. 


बाचालबालिकातालिकातोद्लालिता अपि न ननृतु्मेन्दा मन्दिरमयूरा: | 
निशि निशि रजनिकरहरिणनिहितनयन इवोन्मुखस्तारसुपतोरणमकारण- 


a उद्वसितेषु गृहेषु। उपलिङ्गान्यनिमित्तानि। सरघा ` सधुमक्तिकाः। कानन- 
| गरमा: । व्यघरन्त आसन्‌ । स्तम्वकरि वद्धस्तम्वम्‌, पक्वं चा। हरयो 


ह चंचल हिरन कुछ हो दूर पर इधर उधर मेंडराने लगे । मधु मक्खियाँ चळती 
हु दमा के नूपुरःको आवाज के समान भनभनाने लगीं ।. देर तक दिन में भी अमंगळ 
सियारियाँ. जिनके मुँह के फाड़ने से आग की चिनगारी निकलती ₹ हती है, भशुभ 


ओर कड आवाज में चिक्कारने लगीं । बः , we 
कबूतर मठे के मां ॒ न्द्र्‌ के कपोल की तरह लाल पंखों वाले जंगली 
कबूतर सुद के मांस की चाह से घरों पर वेठने लगे। उपवन करे वृक्ष मानों परस्पर 


» के > 
विचार करके असमय में पुष्प से भरने लगे । समास्थान के खम्मों पर वनी हुई साल- 


भंजिकाएं स्तनों पर हाथ पोट-पीटकर अ ३ र के सैनिकों 
; Rh र भोर से रोने लगीं। योद्धा लोग हर्ष के सैनिकों द्वारा 
निकट भविष्य में होने वाले कचग्रह के भय से सिर में उत्पन्न चक्कर के कारण दपंण में 


अपना ही सिर.षड़ से अछग होते हुए देखने लगे । राजमहिबियों की चूणामणि में हर्ष 
hs कमल id वाले पेर के निशान प्रकट होने लगे । चेटियों के हाथ 
सामने पीठ दिख र छूट कर गिरने लगे। भट लोग प्रणय के कलह में भी मानिनियों के 

र देर तक पराझ्यु्ध हो गए। हाथियों के गण्डस्थल में भौरों का 


'मदपान बन्द हो मा साळ 
*खाना छोड री पम धे मानों यमराज के , महिती, छन्रसे०हरे धानका 
RES आ अच ककण पहले हुए वालिकाओं के ताल देकर नाचने पर भी 
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मरकाणीस्कौलेयकगणः | गणयन्तीब गतायुषस्तजेनतरलया तर्जन्या दिवः 
समाटवाटकेषु कोटवी । कुट्टिमेषु कुटिलह्रिणखुरवेणीतरङ्गिण्यश्च शष्प- 
राजयोऽजायन्त। जनितवेणीवन्धानि निरञ्जनरोचनारोचींषि चषकमधुनि 
मुखकमलप्रतिविम्बान्यहृश्यन्त भटीनाम्‌ | समासन्नात्मापहारचकिता इव 
चकम्पिरे भूमयः । वध्यालंकाररक्तचन्दनरसच्छटा इवालक्यन्त शूराणां 
पतिताः शरीरेषु विकसितबन्धूकङ्कसुमशोणितशोचिषः  शोणितबृष्टयः । 
पर्यम्रीकुर्वाणा इच विनश्वरीं श्रियमतिरलस्फुरत्स्फुलिङ्गाङ्गारो द्वारदग्धतारा- 
गणा गणशः पतन्तः प्रञ्तरलन्तो न व्यरंसिषुरुल्कादण्डाः | प्रथममेव प्रति- 
हारीवापहरन्ती प्रतिभवनं चामरातपत्रव्यजनानि परुषा बश्राम बात्येति | 
इति श्रीवाणभड्कृतौ हर्षचरिते राजप्रतिज्ञावणनं नाम षष्ठ उच्छ्रासः । 


MS र क क cis ४ क्य सं -पक्‍सन्‍नस- 
हयाः । अक्राणीददध्वान । कोलेयकाः श्वानः । आट वञ्राम । कोटवी नझ्चा 


टली । शष्पं वाळठृणस्‌ । बन्धूकं वन्धुजीवः। अपरिगतास्िं परिगताझि कुर्वाणाः । 
अभझो समन्तास्तिपन्तः। व्यरंसिषपुनिववृतिरे॥ 
ळू ४ क 
इति श्रीशंकरकविरचिते हपंचरितसंकेते पष्ठ उच्छासः । 
nS SN 


मन्दिरमयूरों ने नाचना छोड़ दिया । हर रात में मुंह उठाकर मानों चन्द्रमा के हिरन 
की ओर आँख लगाए कुत्ते तोरण के समीप विना कारण ही जोर से रोने लगे मार्गों में 
नंगी ञो चंचळ तर्जनी से मरने वालों की मानों गणना करती हुई चक्कर लगाती दिखाई 
पंड़ी । राज-भवन के कुटटिमो में टेढे हरिण के खुर के समान तरज्ञ मरी घास उदराने 
लगी । योद्धाओं की खियों के मुख का जो प्रतिविम्ब मधुपात्र में पड़ता था उसमें विधवार्ओो 
जैसी एक वेणी और अञ्जन से रहित गोरोचना के समान पीली आँखें दिखाई पड़ने छगीं। 
निकट में होने वाळे अपने हरण से मानों चकित होकर भूमि कॉपने ल्गी। बीरों के 
शरीर पर पड़े हुए खिळे बन्धूकपुष्प के समान लाल खून के छींटे वधदण्ड प्राप्त होने 
पर लगाए गए चन्दन के समान दिखाई पड़ने लगे । दिशाओं में चारों ओर मानों 
नाशावस्था को प्राप्त श्री को घेर कर निरन्तर निकलती हुई चिनगारियों से त [रों को जलाती 
हुईं उल्काएँ वार-वार गिरने लगीं। भयंकर इवा प्रतीहारी के समान सवके चेवर, छळ 
और व्यज्ञन का अपहरण करती हुई प्रत्येक घर को झकझोरने लगी । 
दर्षचरित षष्ठ उच्छवरास समाप्त । 
DF भिन्न 


CC-0. Jangamwaed १12860 by eGangotri .: 
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अद्भनवेदी वसुधा कुल्या जलघिः स्थली च पातालम्‌ । 
वल्मीकश्च खुमेरः कृतप्रतिज्ञस्य वोरस्य ॥१॥ 
छतघनुषि वाइशालिनि शेला न नमन्ति यत्तदाश्वर्यम्‌ । 
रिपुसक्षकेषु गणना केव चराक्रेछु काकेषु ॥२॥ 


अथ व्यतोतेषु च केषुचिदिवसेषु मोहूतिकमण्डलेन शतशः सुगणिते 
सुप्रशस्तेऽहनि दत्ते चतस्ृणामपि दिशां विजययोग्ये दण्डयात्रालग्ने; 
सलिलमोक्षविशारदैः शारदैरिवाम्भोधरेः कालधौतेः शातकोम्भैश्च कुम्भैः 
ख्नात्वा विरचय्य परमया भक्त्या भगवतो नीललोहितस्याचासुदचिषं 
हुत्वा प्रदक्षिणाबतेशिखाकलापमाशुझश्भणि, दत्त्रा छिजिभ्यो रत्लवन्ति 


QO 


अङ्गनेत्या दिनोद्योगितां सूचयति । शूरा हि स्वशोयमात्रेणावजितत्रिसुवनाधि- 
,त्याः, नतु तेषां सामग्र्यन्तरप्रयोजनम्‌ । तथा चाह--'कृतप्रयत्नस्य वीरस्य सर्वा 
भूरङ्गनवेदी?त्यनायासेनाक्रमणादनेनेदमपि प्रतिक्षिप्तम्‌ । कदाचित्कश्चिद्त्रयादमि- 
मानान्मोहाद्वेत्थं हर्षेण प्रतिज्ञातम्‌ । अन्यथा गिरिगुहादौ पलायितं हषः कथं 
परिभवेत्‌। कथं च वहुपालितासुर्वीमेको जयेदिति। तन्न। यतोऽङ्गनवे दीत्यादि । 
नन्वेवमपि तत्तल्यो वीरो न भवेदित्याह-ध्ृतेत्यादि । 
,अथेस्यादी । भवनान्निजगामेति संवन्धः। मौहूर्तिका गणकाः । दण्डश्चतुरङ्ग- 
बलम्‌ । तस्य यात्रा गमनम्‌ । तत्र लझो मेपादिस्तर्मिन्‌। विशारदेः प्रवीणैः, 
शुक्लश्च । काळधो तेः, कालवशेन धौतेश्च । शातकोम्मैः सौवर्णः । नीललो हितोऽसि- 


जब वीर पुरुष प्रतिज्ञा कर लेता है तब उसके सामने पृथिवी क्या है ? आँगन की एक 
बेदी हे, समुद्र क्या हे? एक पनाला मात्र है, पाताळ क्या है? एक स्थली है और सुमेरु 
क्या है ? मिट्टी का ( कीटनिर्मित ) एक टीला मात्र है । 

बाहुबी यंश्चाली वीर के धनुष उठा लेने पर पंत जो नहीं झुक जाते यही आश्चर्य होता. 
है, अन्यथा जु नामधारी वराक कौरवों की गणना हो क्या ? 

कुछ दिन बीत गए । इषं के ज्योतिषियों ने बड़ों मेहनत से गणना करके शुम मुहूतं 
निकाला और चारों दिशाओं की विजय के लिए दण्डयात्रा के योग्य लगन दे दिया । 
तब हर्ष ने शरत्कालोन मेघों के समान जळ बरसाने वाले चाँदी और सोने के कुम्मों से 


स्नान किया । UVLO फे कि “केज हव्हितत्ञत्षुलशिखाओं की 
प्रज्वलित अभि में हवन किया । रल से मरे हजारों चाँदी और सोने से भरे हजारों 
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राजतानि जातरूपमयानि च सहस्जशस्तिलपात्राणि कनकपत्रलतालंक्रत- 
शफश्वङ्गशिखरा गाश्चाबुंदशः, ससुपबिश्य बिततव्याघचमणि भद्रासने 
बिलिप्य प्रथमविलिप्षायुधो निजञयशोधवलेनाचरणनश्चन्दनेन रारीरं, 
परिधाय राजहंसमिथुनलच््मणी सदृशो ठुकूले, परमेश्वरचिह्णभूतां शशि- 
कलामिउ कल्पयित्वा सितकुसुममुण्डमालिकां शिरसि नीत्वा, कणी भरण- 
मरकतमयूखमिव कर्णगोचरतां गोरोचनाच्छ्ुरितमभिनवं दूबोपल्लवं 
विन्यस्य सह शासनवलयेन गमनमङ्गलप्रतिसर प्रकोष्ठे परिपूजितत्रह्ृष्ट- 
पुरो हितकरप्रकीयंमाणशान्तिसलिलसीकरनिकराभ्युक्षितशिराः संप्रेष्य म- 
हाहाणि वाहनानि वहलरल्रालोकलिप्रककुम्भि च भूषणानि भूभुजां संबि- 
भञ्य छिष्टकापंटिककुल पुत्रकलो कमसोचितेः प्रसाददानेश्च विसुच्य बन्धः 
नानि सकलानि नियुज्य तत्कालस्मरणस्फुरणेन कथितात्मानमिव चाष्टा- 
तरक्तः । आशुशुक्षणिमिम। राजतानि रौप्यानि। जातरूपं सुवर्णम्‌ । पत्रळता 
, पपन्रभङ्गः। शफाः खुराः। अछुदं दशकोटयः। नृपासनं अद्रासनम्‌। उक्तं च 
'नुपासनं भद्रालनं, सिंहासनं तु तद्धेम'मिति । परमेश्वरो राजा, हरश्च। शासन- 
चळ्येन सुद्राकरकेन । प्रतिसरं कङ्कणम्‌ । 


तिळपात्र और सोने के पत्तरों में मढे खुर और सांगों वालो असंख्य गाये ब्राह्मर्णो को 
दान में दिया । व्याब्रचमं पर भद्रासन विछा कर विराजमान हुए। पहले अपने आयुध 
में यश के समान धवल चन्दन लगाया और फिर अपने सिर से पेर तक्र उसका लेप 
किया । फिर कोना. पर छपे इंसमिथुन वाले दुकूल वर्त्रो का जोड़ा धारण किया ।' 
शिव के चिह्न के रूप में चन्द्रकला के समान श्वेत फू्लो की सुण्डमालिका को सिर पर 
रखा । कानों में मरकत के कर्णाभरण सदृश, गोरोचनों से युक्त सुन्दर दूब का पछत्र 
धारण किया । हाथ के प्रकोष्ठ में मंगलप्रद कंकण पहना ओर सुद्राकटक ( राजकीय मुद्रा 
से युक्त कड़ा ) भी धारण किया । पूजा पाये पुरोहित ने उनके सिर पर शान्ति का जल 
छिड़का । तब उन्होने सहयोगी राजाओं को कोमती सवारियाँ भेजी और दिशाओं में 
आलोक फेलाने वाले रलजटित आभूषण बाँटे। राज्य में कार्पटिक (सिर पर चीरा बाँधने 
के अधिकारी राजकीय कर्मचारी ) राजघरानों के सम्त्रन्धी कुलपुत्र और साधारण जन 
जो बन्दी थे वे छोड़ दिए गर ओर जो किसी कारणवश दण्डित या कृपा से वंचित हो 
गए थे वे फिर से सत्राट्‌ के प्रसादपात्र बनाए गए । उसी समय अपने दाहिने सुजस्तम्म 
जु को जो फरक कर अपने स्वरूप को व्यक्त कर रहा था, अट्रारह द्वीपो पर विजय पाने 


= के योग्य अधिकरि में पनेथुसेतिकियोण! सेवी के समीर धेमिमिरि १४ पर एक सामने 
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दशद्वीपजेतव्याधिकारे दक्षिणं भुजस्तम्भमह्महमिकया सेवकेरिव सनि- 
मित्तेरपि समप्रेर्रतो भवद्भिः प्रमुदितप्रजाजन्यमानजयशब्दकोलाहलो 
हिरण्यगभ इव बह्माण्डात्कृतयुगकरणाय भवनान्निजेगाम । 

नातिदूरे च नगरादुपसरस्वति निर्मिते महति तृणमये, समुत्तम्मि- 
ततुङ्गतोरणे, वेदीर्विनिहितपल्लबललामद्देमकलशे, ` बद्धवनमालादान्नि, 
घवलध्वजमालिनि, श्रमच्छुङवाससि, पठद्‌द्विजन्मनि मन्दिरे प्रस्थानम- 
करोत्‌ | तत्रस्थस्य चास्य मामाक्षपटलिकः सकलकरणिपरिकरः 'करोतु 
देवो दिवसग्रहणमच्येत्राबन्ध्यशासनः शासनानाम्‌? इत्यभिधाय वृपाङ्कामः 
भिनवघटितां हाटकमयी सुद्रां ससुपनिन्ये | जप्राह च तां राजा | समु- 
पस्थापिते च प्रथमत एब सृस्पिण्डे परिश्रश्य करकमलादधोमुखी महीतले 
पपात मुद्रा | मन्दाश्यानपङ्कपटले मृदुस्दि सरस्वतीतीरे परिस्फुटं व्यरा- 
जन्त राजयो वर्णानाम्‌ । अमङ्गलाशङ्किनि च विषीदति परिजने नरपति- 

ललामं चिह्नम्‌ । "ललामं पुच्छपुण्ड़ाश्वमूपाप्राधान्यकेतुपु' । चनमाळा पुप्प 
पत्रप्रतियोजिता स्रक्‌ । अक्षाणां भूतानां । पटले समूहे नियुक्तोऽक्षपटलिकः । ग्रामा- 
णामक्षपटलिकः आमाक्षपटलिकः । करणिर्ळेख्यस्‌ । कायस्थ इत्यन्ये । मुद्रा चालिका। 
सन्दाश्यानमीपच्छुष्कम्‌ । 
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आने लगे । प्रजा के लोग प्रसन्न होकर उनका जयजयकार करने लगे । सतयुग की स्थापना 
के लिए ब्राह्मण से निकले हुए ब्रह्मा के समान हर्ष राजभवन से बाहर आण । 

नगर से थोड़ी दूर सरस्वती के किनारे घास-फूस छाकर एक बड़ा राजमन्दिर तैयार 
किया गया था । उसमें ऊँचा तोरण खडा किया गया था | वेदी पर पछवसहित देमकलश 
रखा हुआ था, वनमालाएँ लटकाई गई थीं, श्रेत ध्वजाएं फहराई गई थीं । श्वेत वर्खो से 
चेलोत््षेप हो रद्दा था और ब्राह्मण लोग मंगलपाठ कर रहे थे। ऐसे मन्दिर में ह्॒ष ने 
प्रस्थान किया । वहाँ उनके ग्ामाक्षपटलिक ( गाँव का मुख्य अर्थ-अधिकारी, पटवारी ) 
ने अपने समस्त लेखकों के साथ निवेदन किया--'देव आपका शासन अव्यर्थ है, अत एव 
आज ही शासनदान का आरम्भ करे !? यह कह कर उसने नई वनो हुई एक सोने की 
मुद्रा जिस पर वेल का चिह्न वना था, दर्प के द्वाथ में दी। राजा ने जैसे मुद्रा हाथ में 
ले ली और पहले से सामने रखे हुए मिट्टी के पिण्डे पर उप्ते लगाना चाहा कि वह हाथ 
से छूर कर गिर गई और सरस्वती के किनारे की गीली मुलायम मिट्टी पर उसके अक्षर 
स्पष्ट छप गए । परिजन लोग अमंगल की आशंका से खिन्न होने लगे, तब हषे ने मन में 
यह कददा--'शमेण्सःहिएछोगों"की?! धुदि तर) !०१) शस्त्र? कक पृथिवी आपके. 
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रकरोन्मनस्येतत--अतत्त्वदर्शिन्यो हि भवन्त्यविदग्धानां थियः। तथा 
हि-एकशासनमुद्राङ्का भू भवतो भविष्यतीति निवेदितमपि निमित्तेनान्यथा 
गुह्न्ति ग्राम्याः |? इत्यभिनन्द्य मनसा महानिमित्त तत्सीरसहस्रसंमित- 
सीन्नां रामाणां शतमदाददिजेभ्यः । निनाय च तत्र तं दिवसम्‌ | प्रतिप- 
ज्ञायां शवेयो संमानितसवेराजलोकः सुष्वाप | 
अथ गलति तृतीये यामे सुप्रसमस्तसत्त्वनिःशब्दे दिकुञ्जरजुम्भमाण- 
गस्भीरध्वनिरताड्यत प्रयाणपटहः | अग्रतः स्थित्वा च मुहूतमिव पुनः 
प्रयाणक्रोशसंख्यापकाः स्पष्टसष्टावदीयन्त प्रहाराः पटहे पटीयांसः | 
ततो रटत्पटहे, नन्दन्नान्दी के, गुञ्जरुञ्ञे, कूजत्काहले, शाब्दायमान- 
शङ्खे, कऋरमोपचीयमानकटककलकले, परिजनोत्थापनव्याप्रतव्यवहारिणि, 
रुतद्रुचणघातघत्य मानकोणिकाकीलकोलाहलकलितककुभि, बलाधिकृत- 


३ 22 की 
एकश्यासनसुद्रेवाक्ले यस्याः सा । सीरं हरम्‌ । संमितं परिच्छिन्नम्‌ । अष्टक्रोशा 
अद्य गन्तव्यमिति प्रायेण क्रोशसंख्यापकाः । | 
तत इत्यादी । एवंविधे श्रयाणसमये राजभिरापुपूरे राजद्वारमिति संबन्धः। 
नान्दी मङ्गलपटहः। गुञ्जासंज्ञः राङ्कमेदो यव्प्रप्ठे जतु परिकलितं भवति । 'सन्ना! 
इति यस्य प्रसिद्विः। आाङ्कुश्च सुण्डशङ्क इति प्रसिद्धः । दुघणोऽयस्ताडनभाण्डम्‌ । 
mS 


एक छत्र शासन को मुद्रा से अंकित होगी? इस' प्रकार का निमित्त सूचित होने पर भी चे 
नासमझ कुछ और अथं लगा रहे हें ।? इस मद्दानिमित्त का हर्ष ने मन में अभिनन्दन 
किया और सौ गाँव, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफळ एक सद्र इल भूमि था, ब्राह्मणों को 
दान में दिए। वे दिन भर वहीं रहे | रात होने पर सत्र राजाओं के सम्मान के 
बाद शयन किया । 
जब रात का तीसरा याम समाप्त हो रहा था और सवके सो जाने से चारों ओर 
निसवद हो रहदा था, तभी दिग्गज की जंभाई की तरद्द गम्मीर ध्वनि से कूच का नगाड़ा 
बजाया गया । कुछ ठदर कर आगे पहुँचे हुए सेना के ठहराव के लिए कोसो की सूचना 
देने वाले पुरुषों ने जोर-जोर से डंके की आठ चोरे मारीं। 
सैनिक प्रयाण के अवसर में नगाड़े बजने लगे। नान्दीक की आवाज होने लगी । 
युंजा गूँनने लगा ओर काहल मी वजने लगे । शांखों के शब्द होने लगे। क्रम से पूरे 
कटक कां शोरगुल बढ़ने लगा । झाडू देने वाले जमादार आकर नौकरों को जगाने लगे । 
सुंगरी की प 0 001 ath ते इतन गडद से), प दि को, प द्दोता दिर 
` नुकीले पतले डंडा से बजाए जाते हुए नक्कार्रा. का शब्द दिलज्ञाओं में भर गया । सैनिक 
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बध्यमानपाटीपतिपेट के, जनज्बलितोल्कासह्रालोकलुप्यमानत्रियामात- 
ससि, यामचेटीचरणचलनोत्थाप्यमानकामिमिथुने, कटुककटुकनिर्देशन- 
श्यन्निद्रोन्मिषन्निषादिनि, प्रबुद्धहास्तिकशून्यीक्रियमाणशय्यागृहे, सुप्तोत्थि- 
ताःश्वीयबिधूयमानसटे, रटत्कटकसुखरखनित्रखन्यमानक्षोणीपाशे, समु- 
त्कील्यमानकीलशिज्ञानहिज्ञीरे, उपनीयमार्नानगडतालकलरवोत्तालतुरङ्ग- 
तरन्गथमाणखुरपुटे, ' लेशिकसुच्यमानमदस्यन्दिदन्तिसंदानश्ङ्गलाखनख- 
'तनिनादनिभेरभरितदशादिरि, घासपूलकप्रहारभ्रमृष्टपांसुलकरिप्ृष्ठप्रसाये- 
माणप्रस्फोटितपसृष्चमेणि, गहचिन्तकचेटकसंवेष्टथमानपटकुटीकारडप' 


_ णिका: परहडव्यादिकेषु याः कीलिकाः! पाटी बहुपरिवारपुरुपगहीयों निवा पटहकुट्यादिकेषु याः कीलिकाः। पाटी बहुपरिवारपुरुपगृहीतो निवास- 
भूंभागः, कुळपुत्रकसमूह इत्यन्ये। पेटक तत्ससूहः, 'पाठीपति’ इति पाठे पाटीपतयः 
प्रतिनियंतस्वस्थानपरिरह्तिणः। उल्का दीपिका । यामचेरी ्रहरजागरणनियुक्ता । 
'तत्वणं चरणचळनं पादेषु स्पशः। कडुकानां हस्तिपकयोक्राणास्‌। यः कटुको 
रूचः । निर्देश आज्ञा । निपादिनां हस्त्यारोहाणाम्‌ । हास्तिकं हस्तिसमूहः। अश्वी- 
यमश्चशुन्दृस्‌ । क्षोणीपाशो भूम्या निवन्धनम्‌। ससुत्कील्यभानान्युत्खन्यमानानि। 
हिरं लौही शङ्कला । निगडार्थ ताळकं तालपन्नं निगडताळकस्‌ । लौह एवा ध- 
चन्धनविशेष इत्यन्ये । तरङ्गयमाणाः कुटिलीक्रियमाणा: । लेशिकाः घालिकाः। 
संदाचश्ट्कला वन्धनाद्याः। प्रस्फोटितं विपूरितम्‌ । प्रष्टं शोधितम्‌ । पटकुव्यादयः 
स्कन्धावारसरणिकाभेदाः। तथा च परेः . कुटी सूचमग्रृहम्‌ । काण्डपरकं काण्डैः 

पन्ना यासम नको ल ति णी 
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संगठन करने वाळे बलाधिइतों ने पाटीपतियों ( सेना के निरीक्षकों ) को इकट्ठा किया । 
चारों ओर मशाळें जल उठी और अन्धकार दूर हो गया । चौथे पहर पर आने बाळी 
चेटियाँ पहुँच गई और उनके पैरों की आहट से साथ सोए हुए खी-पुरुष उठ वैठे। 
दाथीवान्‌ प्यादों की कड़ी डांट से उठ कर आँखें मळने लगे। जगे. हुए हाथी शयनगृद के 
बाहर आ गए । घोड़े मी उठकर अयाळ झाडूने लगे। हॉफने की आवाज करते हुए प्यादे 
इदां से तम्बुओं के धरती में गडे फाँतेदार ऑकुड़ों को खोदने छगे। कोलों के उखाड़ने 
से लोहे की सीकड़ें आवाज करने लगीं । घोड़ों के परों में पड़े हुए खरकेदार कड़े जब खोले. 
ज़ाने,छगे तो उन्होंने अपने खुर टेढे. कर दिए। जब मतवाले द्वाथियों के पैरों में पड़ी 
वन्पनशङ्गळाओं को लेशिक (चारा देने वाळे घसियारे ) खोलने लगे तो खनखन का शोर. 
पारो भोर भर गया । शूळ से. मरी हाथियों की. पो. घास के. रूम्बे मुझसे झाड़कर 
साफ की गई, और उन पर कमाये हुए चमड़े, की खाले डाळ दो गई । घरों के वनने-. 
साडे की. तन्त रखने 3 “नीरस उन्हे बंड र 
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ऽऽमण्डपपरिवस्जावितानके, कीलकलापापूयेमाणचिपिटचमपुटे, संभारडाय- 
सानभाण्डागारिणि, भाण्डागारवहनसंवाह्ममानबहुनालीवाहि के, निषादिनि- 
शचलानेकानेकपारोप्यमाणकोशकलशपीडापीडसंकटायमानसामन्तोकसि, 
दूरगतदक्षदासेरकक्षिपरप्रक्षिप्यमाणोपकरणसंभारञ्रियमाणडुष्टदन्तिनि, ति- 
येगानमञ्ञाघनिककरकृच्छा कृष्टलम्बमानपरतन्त्रतुन्दिलचुन्दीजनजनितज- 
नहासे, पीड्य मानशारशारिवरत्रागुणम्राहितगात्रविहारबुहद्वुवृह्ृदुन्मदक- 
रिणि, करिघटाघटमानघण्टाटांकारक्रियमाणक्णज्बरे, पष्ठप्रति्ठाप्यमानक- 
ण्ठालककदुर्थितकूजत्करमे, ' अभिजातराजपुन्रप्रेष्यमाणङुप्ययुंक्ताङुलकुलीः 
नङ्लपुत्रकलत्रवाहने, गमनवेलाविग्रलव्धवारणाधोरणान्विष्यमाणनबसे- 


परेश्च गृहम्‌ । परिव तिरस्करिणी। -वितानको रक्तकः । चिपिटो हस्वः । दुहम्‌ । परिवस्रा तिरस्करिणी। वितानको रक्तकः। चिपिटो हस्वः। चमे- 


घुटश्च्मप्रसेवकः। संभाण्डायमानो भाण्डानि समाचिन्वन्‌। “भाण्डात्समाचयने 
इति णिच्‌ । ` संवाह्ममानाः प्राप्यमाणाः। ` नालीवाहिकः करिणां घासम्रहण- 
नियुक्तो हस्तिपको मेण्ठाख्यः । चुन्दी झुहनीः। शारिमंज्ञरी । हस्तिपर्याणमित्यथः । 


-तस्स्थैः पीड्यमानदामभि्राहितेन गान्नविहारेण देहकम्पेन दुंहन्तः शब्दायमानाः 
)ताहस्थेः भकिणसानलासा मे य क य्य नट बाटली 


शा मियाने लपेटने में लग गए और खूँटों को चपटे चमड़ें के यैलों में भरने लगे । भण्डारी 


बनो को बटोरने लगे। दाथियों के घसियारे भण्डार ढोने के लिए बुलाए जाने 


लगे । - दाथीवानों . ने सोधे द्वाथियो.को लाकर चुपचाप खड़ा कर दिया भौर उन पर 
सामन्तों के ढेरों में मरा हुआ सामान, प्याले और करूशों की पेटियों के समूह छादने 
ळगे। जो दुष्ट द्वाथी ये उन पर सझे हुए ऊंट काठ-कबाडू, ' खाट-पीडे आदि 
उपकरण-सम्मार दूर से फेंक कर लदवाने लगे ।. दूसरे. लोग मुटछो दासियों को, 
जो चल नहीं.पा रद्दी थीं, टेढ़ा झुक कर जोर से घसीटते ले जा रहे थे, .यह देख कर कुछ 


लोग हँस रहे थे। रँग-विरंगी मोटी रस्सियो के कसे जाने के कारण जिनके झूमने 
में बाधा पड़ रद्दी थी, ऐसे विशालकाय मन-मौजी हाथी चिरघाड़ रहे थे | हाथियों 
के घण्टे की टंकार से कान फटने छगे। पीठ पर लादी जाती हुईं कंडालों के कष्ट से 


.ऊँट बलवला रदे थे । अभिजात राजपुत्रों के दारा भेजे गए पीतल जड़े वाहनो में कुलीन 


राजपुत्रों के द्वारा भेजे गए पीतळ-जड़े वाहनों में कुलीन कुलपुतन्नों की भाकुल ज्यां जा 
रही थीं । चलते समय. इधर-उधर भटके हुए नये सेवकों को हाथियों के आधोरण ढुँढ रहे 
बे मता प स उन । प्रसाद पाये इए पेद रांजवछम घोड़ों को पकडू कर ळे चळ रहे थे । सजी-बजी 


द्‌. इल वाक्य में श्री अगवा जी के अर्नुतार मदे क स्थरे पर कुप्ययुक्त? 


पाठ स्वीकृत दे। ( हं० सां० २४२-१४३)” । 


३५६ हषंचरितम्‌ ` 


वके, प्रसाद वित्तपत्तिनीयमाननरपतिवल्ञभवारवाजिनि, चारुचाटभंटसेन्य" 
न्यस्यमाननासीरमण्डलाडम्बरस्थूलस्थासके, स्थानपालपयाणलम्बमान- 
लवणकलायीकिङ्किणीनालीसनाश्रसंकलिततलसार के, कुण्डली क्ृता व रक्षणी- 
जालजटिलबल्लभपालाश्वघटानिवेश्यमानशाखाम्गे, परिवर्धकाकृष्यमाणा- 
धेजग्धप्राभातिकयोग्याशनप्रारोहके, व्याक्रोशीविजम्भमाणघासिकघोपे, 
रामनसंश्रमभ्रष्टश्रमडुत्तण्डतरुणतुरङ्गमतन्यमानानेकसन्डुराविमद्‌, सज्जी- 


करिणो यत्र तस्मिन्‌ । प्रसादेन वित्ताः पत्तयः । वारोऽवसरः। “निवहावसरो वारः 
इत्यमरसिंहः। तत्र वाजिनो ये सेवकानां प्रत्यवसरं विरूध्यन्ते। “वर! इतिः 
पाठः। चारुचारभटलैन्येन त्रस्यमाना आत्मान एव क्रियमाणाः । नासीरेण कूर्परेण । 
मण्डलाङम्वरार्थाः स्थूलाः स्थासकाश्चन्द्रका यत्न । अन्ये नासीरमग्रेसरमाहुः। 
स्थानपाछानां पर्याणेषु ळम्वमाना लवणकलायी किङ्किणी । नाळीसनाथा संकलिता 
तळसारिका यत्न । स्थानपाला अश्वपालाः। अश्वभाण्डागारिका इत्यन्ये । लवणः 
कलायी स्ुगाङ्ृतिरश्वानां दारुमयी क्रियते । किङ्गिण्यः सूचमघण्टाः । नाली 
प्रधानार्थं चेणवी नाडिरुच्यते। तलसारकोऽश्वसुखपद्टिकोर्णादिसूत्रमयी । उरः 
पट्टिकेत्यन्ये । कुण्डलीकृतेरवरक्षणीजाळेजंटिला चज्ञभपाला यासु तास्वश्वघटासु 
निवेश्यमानाः झाखास्टृया यासु । अवरच्षण्यश्ववन्धनरञ्ञः। चज्ञभपाळोऽश्वपालः । 
अन्ये तु यो चळवान्‌। महाकारो हयोपकरणम्‌ । यचसतण्डुळादि वहति स 
वज्ञभपाळोऽश्वपाल इत्याहुः । झाखास्टृगो वानरः। रच्षार्थमश्वानां परिवर्धको5श्व- 
पाळः। प्रीढिको योग्याशनाथ प्रसेवको यो 'चुक्कण* इति प्रसिद्धः। व्याक्रोशी 


चाटभट सेना के हरावल दस्ते चौड़े छोपे हुए निशानों वाले वेष से सजे थे । स्थानपालों 
के घोड़ों की पळानें लटकती हुई लबणकलायी, किंकिणी और नालो से सुशोभित थीं एवं 
जेरबंद ( तलसारक ) से बंधी हुई थीं । राजवछम घोड़ों के परिचारक घोड़ों के बांधने की. 
'अवरक्षणी रस्सी लपेट कर लिए हुए थे और साथ में ( घोड़ों को रोग और छूत से बचाने 
के लिए ) बन्दर ले चल रहे थे । सवारों के घोड़े प्रभानकालीन भोजन अमी आधा हौ 
समाप्त कर चुके थे कि परिचारकों ने उनके तोबड़े उतार लिये । घसियारे परस्पर चिछा- 
चिछा कर शोर मचा रहे थे। चलने की हड़बड़ी में छूट कर भागे हुए तरुण धोड़े मुँह 
उठाकर दौड़ मारने लगे जिससे घुड़साल में खलमली मच गई। ह॒थिनियां इधर-उधर 


` सवारी के लिए सजकर तैयार हो गईं तो परिचारकों के पुकारने पर जल्दी से सुन्दरियाँ 
— /C€C0rangarmadrMatrcooteeton-bigitrzeedy-ecenget—————ि— 


१. “चारभट? के स्थान पर चाटमट किया गया है ( हषे सां० १४२-१४३.) 


= 
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ऋतकरेणुकारोहाह्ानसत्वरसुन्दरीदीयमानमुखालेपने, चलितमातङ्गतुरङ्गः 
प्रधावितप्राक्ृतप्रातिवेशिकलोकलुण्ख्यमाननिर्घांससस्यसंचये, संचरचेल- 
चअक्राक्रान्तचक्रीवति, चक्रचीत्का रिगन्त्रीगणग्रह्ममाणप्रहतवत्मनि, अकाण्ड- 
कोड़ीयमानभाण्डभरितानडुहि, निकटघासलाभलुभ्यल्लम्बमानप्रथमप्रसा 
येमाणसारसोरभेये, प्रमुखप्रवत्येमानमहासामन्तमहानसे, पुरःप्रधाबद्ध्व 
जवाहिनि, प्रियशतोपलभ्यमानसंकटकुटीरकान्तरालनिःसरणे, करिचरण- 
दलितमठिकोत्थितलोकलोए्टहन्यप्रानमेण्ठक्रियमाणासन्नसाक्षिणि, संघट्ट 
'विघट्टमानव्याघ्रप्लीपलायमानक्षुद्रकुटुम्बके, कलकलोपद्रवद्रवदूद्रविणब- 
लीवदेविद्राणवणिजि, पुरःसरदीपिकालोकविरलायमानलोकोत्पीडाप्रस्थि- 
तान्तःपुरकरिणीकदम्बके, हयारोहाहूयमानलम्बितशुनि, सरभसचरणनि- 


परस्पराद्वानस्‌ । उत्तण्डा उत्प्रोथाः। सुखालेपनं सिन्दूरादिना करेणुकार्थमेव । 


आतिवेशिकलोकाः अत्यासन्ननिवासा जनाः । निर्घासो सुक्तरोपो घासः। चेलं 
वसतस्‌, चाळको वा चेलः । चक्रीवाग्गदंभः, उष्ट्रो वा । गन्त्री शकटिका । गृद्यमाण- 
सधिष्टीयसानस्‌। प्रहतं ज्ुण्णस्‌। सवंसेवितमित्यथः । लम्बमानो गदंभदासः, 
वणिजां. कर्मकरो वा । सारसौरभेयो वलवाननडचान्‌ । प्रसुखेऽग्रे। महानसं 
सूपकारशाळा । कुटीरं सठिका, स्वल्पग्रृहम्‌ । मेण्ठो जागरिकः । व्य़ाघ्रपल्ली 


तृणकुटीसेदः । छुद्रमल्पस्‌ । कुटुम्बकं परिवारः। विद्राणाः सशोकाः। ळम्बितः 


आह. १ कत. आह नाम 


SA जल जा 36. क 


मुखालेपन ( दृथिनियों के मुद्‌ पर माडने-वनाने की सामग्री ) लेकर आई । हाथी-घोड़े 
जव चल पड़े तव उनके पड़े हुए चारों को छूटने के लिए आसपास में छोटे कोम के लोग 
आ पहुँचे । छोकरे गदो पर सवार दोकर साथ चल पड़े । चलते हुए चक्कों की चरर- 
मरर आवाज करती हुई गाड़ियाँ मागं में लीक डालने लगीं । मांगने पर फोरन देने योग्य 
सामान बेलो पर लादा गया । रसद का सामान देने वाले वनियों के बैल पहले दी रवाना 
कर दिए गए थे, किन्तु वे ( या उन्हें. हांकने वाले नौकर ) घास के.लोभ में देर लगा रहे 
थे । मद्दासामन्तों के रसोड़े आगे ही भेज दिए गए थे । . पताका लेकर चलने वाले पुरुष 
आगे-भागे दोड़ रद्दे थे। ,भरे कुटीर के मध्य से निकलते हुए सनिक अपने प्रिय जनों से 
मिल रहे थे । हाथियों ने रास्ते के. छोटे-छोटे घरों को पेर से रोंद डाला । लोग उठ-उठ 
कर हाथीवानों को ढेले से. मारने लगे ओर वे बेचारे पास के लोगों को. साक्षी बनाकर 
न्सन्तोष'कर लेते थे।० फूस को झोपड्या इसी धक्कमधक्के में तितर-वितर दो गई और उसमें 
रहने वालील्हेदी प्हिकप्रा,लातकिकाठेपारप छल लुदेळडपर(हेहा जब शोरगुल से 
बिदकने लगे. तो बनिये सोच में, पड़ गये। अन्तःपुर की स्त्रिया 'इथिनिर्यो.. पर बैठ कर 


। 


३५८ :हर्षेचरितम्‌ 

पतननिश्चलगमनसुखायमानखक्खटस्तूयमानतुन्नतज्ञणगुणे, स्रस्तवेसर- 
बिसंबादिसीदद्दाश्षिणात्यसादिनि; रजोजग्धजगति प्रयाणसमये; प्रतिदि- 
शमागच्छद्विगेजबधूसमारूढेराधोरणेरूध्वेश्रियमाणहेमपत्रभक्षराशारशाज, 
भन्तरासनासीनान्तरङ्गगुहीतासिभिः, ताम्वूव्िकिविधूयमानचामरपज्लवेः, 
पञ्चिमासनिकार्पितभखाभरणभिन्दिपालपूलिकैः, पत्रलताकुटिलकलधोत- 


नलकपल्लवितपर्याणेः, पयोणपक्षकपरिच्तेपपट्टिकाबन्धनिश्चलपट्टोपधानस्थिः ` 


ब 

रावधानेः; प्रचलपादफलिकारुफालनस्फायमानपद्बन्धमणिशिलाशब्देः 
दरि 

उच्चित्रनेत्रसुकुमारस्त्रस्थानस्थगितजङ्घाकाण्डश्च काद्‌मिकपटकल्माषित- 

पिशङ्गपिङ्गैः: अलिनीलमरणसतुलासय्युत्पादितसितसमायोगपरभारश्चा- 


पश्चाखचितः। खक्खरा वृद्धाः । तुङ्गा उच्चाः, तङ्गणो देशः, त द्देशजोऽप्यश्वस्तङ्गणः ।' 
विसंवादः परिशीळनम्‌। दक्षिणापथे वेसरा न सन्तीत्यदृष्टदेशाः। सादिनोऽश्वारोहाः।' 
भस्त्राभरणं तूणभेदः। भिन्दिपालः' हारभेदः। तोमर इत्यन्ये ।. पक्षकः प्रान्तः. 
पाश्व वा । परिक्षेपो वे्नम्‌।' पादफलिका उभयपाश्वयोः पर्याणे या क्रियते । 
आगुरुफ पादत्राणमित्यन्ये।: आस्फालनं चालनम्‌ । स्फायमानो वघमानः। पादु- 
बन्धः पादकटकः । नेत्रं पटविशेषः ।. स्वस्थानं स्वस्थानेति यस्याः प्रसिद्धिः । काद्‌” 
सिकं कदेमेन रक्तम्‌ । करमाषिताः शबलिताः। पिशङ्गा लोहिताः । पिङ्गा जद्धिका । 
निकलीं, उनके सामने मशाल लेकर लोग चलते थे जिसके संकेत से जनता मागं छोड़कर 
अलग हो जाती थी । घुंड्सवार पीछे छूटे हुए अपने कुत्तों को पुकारने लगे । तंगण देश के 


` ऊचे घोड़े इस प्रकार तेज चळ रषदे थे कि उनकी पीठ विळकुल नहीं हिल रही थी भौर 


उन पर सुख से सवार हुए खक्खट क्षत्रिय उनकी प्रशंसा कर रहे ये। खच्चरों पर तकलोफः 
से वैठे इए दक्खिनी सवार फिसळे पड़ते थे। चारों भोर घूळ भर जाने से कुछ दिखाई 
नहीं पड़ता था। हथिनियों पर सवार होकर देश-देश के राजा आने छगे। हवायीवानों द्वारा 
रखे गए होदों की सोने की पत्ररचनाओं से उनके धनुष रॅग-बिरंगे हो रहे थे! उनके 
पास बीच में तलवार पकड़े स्वजन लोग आसीन थे। ताम्बूलिक चॅवर झळ रहे थे। 
हाथियों के पीछे की ओर बैठे हुए परिचारक चेमड़े के बने हुए विशेष प्रकार के 
तरकशों में भरे हुए छोटे इळके भालों के सुठठे लिए इए थे । घुड़सवारों के पलानों में आगे 
पीछे उठे हुए सोने के नल्को में पत्रझता के कटाव बने थे। पळान कें पाइवे भाग 
के | ह के च के होने से निश्चल बिछे हुए पट्टोपषान पर उठेंग 
कर वे: । पछान के दोनों. i र दुई रकाः नके पेर जब एक 
दूसरे हे बकरा मे ती ष ० 


सप्तम उच्छासः ३५६ 


'बदातदेहवर्णविराजमानराजाव्तमे चकैः कञ्चकेश्चापचितचीनचोलकेश्च तार- 
मुक्तास्तबकितस्तवरकबारबाणेश्च नानाकषायकदुरकूपोसकेश्च शुकपिच्छः 
च्छायाच्छादनकैश्व व्यायामोल्लुप्तपाश्वप्रदेशप्रविष्चारुशस्तेश्व॒ गतिवशवे- 
झ्ितहारलतारलश्लोलङण्डलोन्मोचनप्रधावितपरिजनेः, चामीकरपत्राङ्कुर- 
करणपूरकविघटूमानवाचालबालपारीश्चोष्णीपपद्ाष्टव्घकणोत्पलनालेशच कु- 
डुमरागकोमलोत्तरीयान्तरितोत्तमाजुद् चूडामणिखण्डखचितक्षौमखो लेखच 
मायूरातपत्रायमाणशेखरषट्पदपटलेश्च मार्गारतशारिकशारिंबाहवेग- 
द्ण्डेः) पुनश्चञ्वचचामरकिमीरकारदरङ्गचमेमए्डलमण्डनोइीयमानचडुलडा' 
-अरचारभटमरितशुवनान्तरे आस्कन्द्ाम्बोजबाजिरासरा न _आस्कन्दर्काम्बोजबाजिशतरिज्ञानजातरूः 


अन्ये जद्वालेत्याहुः । सतुछा अधेजद्विका इत्यन्ये । अर्घजञ्जालेध्याहुः। समायोगो 
ब्याएतकेषु प्रसिद्धः । परभागो वणंस्य चर्णान्तरेण , शोभातिशयः । -राजावतः क्ृष्ण- 
पापाणः । मेचको वर्हिकण्ठवर्णः । 'कज्नुको वारवाणोऽस्री'। अपचितं परिहितम्‌ , 
पूजितं वा । “चायु पूजानिश्यामनयो? इत्यस्यापचितश्चेति निपातनाङूपस्‌। ताराः 
शुद्धाः। स्तबकिताः संजातएुष्पनिङ्रुम्बाकाराः । स्तवरको वख्भेदः। वारवाणः 
` कञ्चुकः । कुरः कपोतकण्ठवर्णः । कूर्पासकाश्लोछकाः । पिच्छानि पक्षाः। आच्छादन 
सुत्तरीयम्र । उल्लपतस्तनूकृतः । शस्तं पट्टिकाडोरः | कटिसूत्रमित्यथंः । चेजिताश्वा" 
लिताः । कर्णांभरणभेदो वाळपाशः । कोमळं संछायम्‌ । अन्तरितमाच्छादितम्‌ । 
खोलः शिरखम्‌। मायूरातपत्रायमानस्‌ | वेगदण्डस्तरुगो हस्ती । किर्माराणि 
दरज्ञकानि कादं ¢ 


वख के बने हुए मतर पारी हे उनका जाग दोय । कम के रर पजामो से उनकी जाँघे ढेंकी थीं । कदंम कर्ते 
रज्ञी हुई कलछोंद लिए लाळ वर्ण वाली उनकी छम्बी सलवार थी । भोरे के समान 


गहरे नीले रंग के जांघिये, जिनमें सफेद 


धारण किया था, जा » 
पहनावा से रंगे जाने के कारण चितकबरे कूर्पासक पहने हुए थे । कुछ राजाओं 


कुछ नाना.र 
| पंखी रंग की. झलक देने वाळे. आच्छादनक नामक वख थे। व्यायाम 
le ent में परके बवे हुए ये । . तेज़ चाळ से चळने के कारण 


३६० र हर्षेचरितम्‌ ः 


यायानरबमुखरितदिङयुखेश्च निदेयप्रहतलम्बापटहृशतपडुरववघिरीङृतश्रव- 
णविवरैः) उद्घोष्यमाणनासभिः, उन्घुखपादातप्रतिपाल्यमानाज्ञापातं राज- 
भिरापुपूरे राजद्वारम्‌ । ग 

उदिते च भगवति दिनकृति राज्ञः समायोगग्रहणसमयशंसी सस्वान 
संज्ञाशह्लो मुहुः । अथ न चिरादिव प्रथमप्रयाण एवं दिगिजयाय 
दिगाजसमागममिव गमनविलोलकर्णतालदोलाविलासेः कुबोणया करेणु. 
कया सिद्धयात्रयोह्ममानः, वेदूयंदएडबिकटेनोपरि प्रत्युप्तपद्मरागखण्डमयूः 
खखचिततया सूर्योदयदर्शनकोपादिब लोहितायतया धरियमाणेन मङ्गला- 


. शूराः। आस्कन्दुन्तश्चलन्तः। काम्बोजा वाह्णीकदेशञजाः। आयानमश्वभूपणस्‌ ।- 
लम्बापटहाः पटहभेदाः । “तयिला’ इति प्रसिद्धाः । 

` संज्ञा संकेतः । : भधेत्यादौ । दिग्विजयाय निर्जगाम नरपतिरिति संवन्धः। 
मङ्गलातपत्रेण कञ्चुकेन । ननूत्पेचयते द्वितीय इव भोगिनामीश इति योजना । यद्वा 


दौड़ पड़ते थे । सुवणं के पत्राडुरों वाळे उनके कणपूर से कार्नो को वाली टकरा कर आवाज 
करतो थी । उन्होंने पगड़ियों में अपने कर्पोत्पळ के नाळ खोस लिये थे । कुछ के सिर 
केसरिया रज्ञ के कोमळ उत्तरीयों से ढेंके थे, जिनमें चूडामणि के खण्ड टॅके इये थे। 
मोरपङ्ग से वने उनके सिर के शेखर पर भोरे मंडरा रहे थे। रज्ञ'विरंगी झूडों से देके 
हुए जवान हाथी पर सवार होकर राजा पहुँचे हुए थे । उद्भट शूर-वीर हाथों में चमचमाती 
हुईं छोटी-छोटी चौरियों से युक्त कादेरङ चमड़े से वने हुये ढाल लिये हुये सुबनमाग 
को भरंने लगे । सैकड़ों काम्बोज घोड़ों के दुलकती चाल में चलने के-कारण उनके झकारते 
हुए आयान नामक.गइने दिशाओं को सुखरित कर रहे थे । सैकड़ों तडातंड़ बजाये जाने 
वाळे नगाड़ों की तीखी आवाज कानों को फोड़े डालती थी। राजाओं के नाम पुकारे जा 
रहे थे। पैदल सैनिक ( हाथी पर सवारः) राजाओं की आशा को :उन्युख होकर सुनते ये 
और पाळून में लंग जाते थे । इस प्रकार: राजाओं से राजद्वार मरा इआ था । ` | 

' ` सूर्योदय हो जाने पर बार-बार शंखध्वनि होने लगी जो: इस वात की' सूचक थी कि 
राजा समायोग-अहणः(सेना का व्यूहवड प्रदर्शन ) करेंगे । /संज्ञाशंख को ध्वनि के कुछ 
हो देर बाद (दिग्विजय के लिये .पहलो वारः सैनिक प्रयाणं के: अवसर परं निकली हुई 
दथिनी पर, जो चकते हुए ' कणंतालों के विलास से. मानों दिग्गज के साथ समागम कर 
रही थी; सवार'दोकर : राजमवन से बाहर आये ( उनके: सिर.पर बिछोर के दण्डवाला! 


जड़े हुए पश्चराग की किरणाःसे खचितःमङळार महूल्तपत र शब लहा वाज सूप का उदव 
अर देखकर उ तमत mWwac शी Collection. ऐसा ल रहा था मानों सूर का म 
रखकरे'कोप-से तमतः उठा हो केळे के त यी ,रेशम (नेत्रः) 


te 


सप्तम उच्छास, ३६१ 


तपत्रेण कदलीगमीभ्यधिकम्रदिन्ना नवनेत्रनिर्मितेन द्वितीय इव सोगिना- 
सधिपतिरड्जलग्नेन कञ्चकेनासृतमथनदि्विस इव क्षीरो दफेनपटलघवला- 
स्बरबाही; बाल एव पारिजातपादप इवाखण्डलभूमिमारुढः, विधूयमान- 
-चामरमरुद्विधूतकणेपूरकुसुममञ्जरीरजसा सकलसुबनबशीकरणचूर्णनेव 
दिशश्छुरयन्नभिमुखचूडामणिघटमानपाटलप्नतिविम्बसुद यमानं सबितार- 
अपि पिबन्निव तेजसा बहलताम्बूलसिन्दूरच्छुरितया विलभमान इव द्वीपा- 
न्तराण्योष्ठमुद्रयानुरागस्य स्फुरन्महाहारमरीचिचक्रत्रालानि चामराणीव 
{दिशोऽपि आहयन , राजकेक्षणोत्क्षिप्तत्रिभागया त्रीनपि लोकान्करदाना- 
याज्ञापयन्निव सविभ्रमं भूलतया द्राघीयसा बाहुभाकारेण परिक्षिपन्निव 
फिरिक्षया सप्तापि सागरमहाखातानखिलमित्र च क्षीरोदमाधुयेमादायोद्रवतया 
-लक्धम्या समुपगूढः, गाढमस्रतमय इब पीय मानः कुतूहला 


लोचनसहस्रः स्नेहाद्रंषु राज्ञां हृदयेषु गुणगौरवेण सज्जन्निव, लिम्पन्निव ` 


_सज्ासपि सौभाग्यद्रवेण द्रष्दूगाममर प नया विज सौभाग्यद्रवेण द्रष्ट्‌ जाममरपतिरिवाम्रजवधकलडुप्रश्षालनाकुल' 
< ड - क 
मङ्गळा तपत्रेणेति. इत्यंभूतळ णे तृतीया । अस्वर. वखम्‌ › नसश्च। विलभमानोऽ 
शिंखावकुवंच। सुरया दि 'ससिन्दूरया ज ङ । सुद्रया हि ` ससिन्दूरया ` चिळम्यते ।: परिछिपन्वे्ठ्यन्‌ । अग्रजो 


नाम का सफेद वर पहने हुए वे अस्ृतमथन के दिवस के समान प्रतीत होते थे । पारिजात 


ने सप्त समुद्रों को "रक्षा के लिये ऊँचा परकोटा 


“के! हक" मानिए सऽ राजाओं हृदय द गुणो 
गरिमा से मानों समञ्जन कर रदे थे 1: देखनेः वालों क जो मै” भीमश सीरमे के व का 


rrr ris 


हुई अपनी भोददों से वे मानों तीनों छोकों'को करदान का आदेश . 


ऐ 


३६२ ; हर्षेचरितम्‌ 


परथुरिव. पएरथिवीपरिशोधनावधानसंकलितसकलमहीक्चत्समुत्सारणः, रः 
सरेरालोककारकेः सहस्नसंख्यैरक इब किरणेरधिकारचातुर्यचत्बलचरणेव्ये- 
बस्थास्थापननिष्ठरेः भयपलायमानलोकोत्पीडान्तरिता दशापि दिशोः 
माहयद्भिरिव,  चलितकदलिकासंपातपीतप्रचारं पचनमपि ` विनये स्थापः 
यद्भिरिव, दरुतचरणो द्धतधूलिपटलावधूतान्दिनकरकिरणानप्युत्सारयद्भिरिव,- 
कनकवेत्रलतालोकविद्विप्यमाणं दिनमपि दूरीङुष द्विरिव, दण्डिमिरितस्ततःः 
समुत्सायेमाणजनसमूहो निजगाम नरपतिः । 


` ` अबनसंति च विनयनमितवपुषि, भयचकितमनसि, चलनशिथिल-' 
सणिकनकसुकुटकिरणनिकरपरिकरसुचिरशिरसि, विलुलितकुसुमशेखरर- 
जसि राजचक्रे, प्रभामुचां चूडामणीनामवाद्भस्तियेञ्च उदव्वश्व चञ्चन्तो 
मरीचयश्चापराशय इब सुंशकुनसंपादनाय चेलुः । मेघायमानरेणुमेदुरं 


जयेष्ठः, राउ्यवर्धनः, द्विजश्च। पुरा ब्रह्मणः किल सुतोऽसुरपच्तपाती त्रिशिरास्त- 
दुआता च वृत्रस्तो तपस्यन्तौ शक्रेण हताविति प्रथा। महीभरुतो राजानः, पर्वताश्च। 
एथुना हट्यो भूमिमास्तीयं स्थिताश्चापंकोव्या समुत्सायंन्त प्रक्तिप्ताः। लोका इत्येवं 
ये वदन्ति ते आलोककारकाः, तैः; अन्यत्रालोकः प्रकाशः। पुरःसरैः सहस्रसंख्यैरिति 
च साधारणम्‌ । दिशो ग्राइयद्धिः पयन्तेषु च विसर्जयक्धिः । 

उदञ्च उध्वंग्रसारिणः । चापराशय उदे उध्वग्रसारिणः। चापराशय इवेत्यायत्पेक्षात्रयं समीचीनम्‌ । -उड्डीयन्तः- 


लेप कर रहे थे। वड़े भाई के वध के कारण उत्पन्न शोक को मिटाने के लिये इन्द्र के. 
समान व्याकुल थे ( अग्रज अर्थात्‌ ब्राह्मण का वध करने से इन्द्र कलंकित ये )। पृथु के 
समान उनके चारों ओर अवकाशमण्डल बनाने के काम में लगे हुए राजा लोग भीड़ 
को इटा रहे थे ( प्रथिवी को छेक कर पढ़े हुये पर्वों को पृथु ने चापकोटि से उठाकर दूर 
फेंक दिया ) । जैसे इजारों किरणें सूये के आगे-आगे आलोक करती हुईं चलती हैं उसी 
प्रकार सम्राद्‌ के आगे-आगे आलोक शब्द ( जय शब्द ) का उच्चारण. करते हुये दण्डधर 
अरुष जनसमृद्द को इटाते हुये चळ रहे थे। अधिकार मिलने से. उत्पन्न चतुराई के कारण 
उनमें तेजी आ गई थी ।. व्यवस्था करने में कड़ाई से काम लेते थे। भय के कारण भागे 
इए छोगों से छिपी हुईं दिशाओं को भी मानों पकड़वा लेते थे । फहराती हुईं प॒ताकाओं 
को गिरा देने से अवरुद्ध गति वाले वायु को भी मानों विनय को. सीख देते थे.। पैरों से 
इ उड़ाकर सूर्य की किरणों का मी तिरस्कार के साथ उत्सारण करते थे । सोने की वेत्र- 
लूताओं के भालोक से दिन को मी. 


| दूर फेक दे रहे थे। . द ३ 
` सत्रादू के बरिर भात हसी त प्रधान र इ रण उनका 
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सप्तम उच्छासः ३६३ 


सन्दिरशिखणिडन इव खमुड्डोयमानाः कोमलकल्पपादपपल्लबबन्दनमाला- 

कलापा इवाबध्यन्त दिग्दारेष दिक्पालेः। प्रणम्यमानशच नेत्रविभागेश्च 
श्ने he °C ८७ NS. धरि क ~ ने » 

कटाक्षेश्च समम्रेक्षित अबश्ितेश्वाधस्मितेश्व परिहासेश्र छेकालापेश्च कुंशल- 


रश्च प्रतिप्रणामेश्रोन्‍्मत्तञ्रवीक्षितैश्वाज्ञादानेश्वाक्री णन्निव मानमयान्माणा- 


न्प्रणयदाचैः प्रवीराणां वीरो यथाचुरूपं विबभाज राजकम्‌ | 

` 'अथ प्रस्थिते राजनि बहदलकलकलत्रस्तदिङनागशत्काररब इवेतस्तत- 
स्तस्तार तारतरस्तूयोणां प्रतिष्वनिराशातटेषु । दिगाजेभ्यः प्रकुपितानां 
श्रिप्रखुतानां करिणां भदभ्र्नबणवी थीभिंरलिकुलकालीमिः कालिन्दीवेणिः 


RE 
रताः कदादैरपाङगदटः। अवज्नितेभूचलितेः ! “ुवाज्विते इति पाठे उन्नतेक- 
अहि्सिरित्यथः । छेकालापेवे ेक्रोक्तिभिः छेकान्तरान्तरा वा । ँ | 
त सक 22202: > नस्तारेति । विस्तुतोऽमवत्‌ । त्रिप्रलुतानां त्रिषु गण्डादिषु मदसुचाम्‌ । 
शरीर झुक गया । उनके मन में आश्चर्य और भय दोनों. व्याप्त हो गये । झुकने से सुवरणे: 
"के मुकुट की खिसकती हुई मणियों की किरणे चारों तरफ उनके सिर पर फेलने लगीं ।. 
उनके सिर के कुसुमशैखर से पराग झड़ने लगा । चूड़ामणियों की नीचे, भगळ-बगळमें . 
और ऊपर की ओर फैलती हुई किरणे बाणों के रूप में पहले-पहल सगुन करने के लिये 
चल पड़ीं । मेघ के समान मँडराती हुई धूल से क में रि क ह उड़ 
चूड़[मणियों को रदिमर्या मानों दिशाओं के द्वारा पर करप वृक्ष के पछव की वन्दनवार 
ri 2० । सम्नाट्‌ ने प्रणाम करते हुये किसी को तिद्दाई खुले हुए नेत्रों की दृष्टि से+- 
किसी को कटाक्ष या अपांग दृष्टि से, किसी को समग्र दृष्टि या भरपूर आँखों से देखकर 
किसी को और भी अधिक ध्यान से देखते हुए जिसमे मोदे खिंच जाती हैं, किसी को 
किसी को और अधिक सख की प्रसन्नता से, A क उ 
शळप्रश्‍न पूछकर) किसी. को प्रणाम के उत्तर 
गी च अ त _ञ्ुविलास और वीक्षणरुचि से और किसी को आशा 
देकर सम्मानित किया । : ने प्रणय का दान करके उनके मानधनी मारणो 
को मानों सम्राट्‌ मोळ ळे रहे ये । इस प्रकार वीरो में बीर सन्रादू ने राजसमूई को योग्यता: 


के अपनुसार विभक्त किया दिग्गजों. की | 
`.) वव द के प्रस्थान करने पर सेना के शोरशुड से ल म में फेल व, 
` > चिग्पाड है? पसीव्तूवें पी: बाश कौ ऊँची प्रतिष्वा ५ तिवयो मदबाराएँ बह्ने 
कोच पाकि स 2 
SS 
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३६४ हषेचरितम्‌ 
कासहस्नाणीब सस्यन्दिरे | सिन्दूररेणुराशिभिररुणायमानचिम्बे' राव. 


स्तमयसमयं शाशङ्क्रे राकुनयः | करिणां पटपदकोलाहलमांसले; कणे. 
तालनिःस्वनैस्तिरोदषिरे दुन्दुभिध्वनयः। दोधूयमानश्च सचराचरमाच. 
चाम चामरसंघातो बिश्वम्‌ | अश्वीयश्वासनिक्षिप्रें: शिथिन्दे सितसिन्धु- 
चारदामशुचिभिर्निरन्तरमन्तरिक्षं फेनपिण्डे: | पिण्डीभूततगरस्तवकपा. 
ए्डुराणि पपुरिव परस्परसंघट्टनष्टाष्टदेशं दिवसमुच्चचामीकरद्रडान्यातप- 
त्रबनानि । रजोरजनीनिमीलितो सुकुटमणिशिलावलीबालातपेन बिच. 
कास बासरः। राजतेहिंरण्मयेश्व मण्डनकभाण्डमणंडलेहोदमानैहेरिती- 
- कृताः परिह्वादा हरितो बधिरतां दधुः | अरिभ्रतापानलनिमूलनायेव मदो. 
च्मशीकरेः शिशेकिरे करिणः ककुभां चक्रम्‌ | चक्षुषासुन्मेष॑ सुसुपुस्तडि. 
्च्चलानि चूडामणीनामचीषि | स्वयमपि विसिष्मिये बलानां भूपालः 
सबंतोविक्षिप्तचक्षश्चाद्राक्षीदावासस्थानसकाशात्तिष्ठमान॑ स्कन्धावारम्‌, 
अधोक्षजङुन्तेरिब युगादौ निष्पतन्तं जीबलोकम्‌ , अम्भो निधिमिव कुन्म- 
Me ee १ गन भासत कुस, 


शाङुनयोऽत्र चक्रवाकाः। मण्डनकमरायानस्‌ । 'स्याद्धाण्डमश्वाभरणे?। अधोक्षजो हरि- 
ज >>> 22>” doo DT ४०७ २०० ०. लक = se 


लगीं, मार्नो यमुना की हजारों सोतें फूट पड़ो हों । हाथियों के मस्तक को तिन्दूर-धूलि 
सूयंतिम्व को छाल बनाने लगी जिसे देखकर पक्षी सायंकाल की शंका करने लगे । मद 
पौने के लिए बैठते हुए भोरो की शुजार से भरी हाथियों के कर्णतालों की फट-फट आवाज 
ने दुन्दुभिध्वनि को तिरोहित कर दिया। चामर-समूह इस प्रकार झले जाने लगे कि 
चराचर के साथ सारा विश्व ही ढेंक लिया गया। धोड़ों की श्वास से उड़े हुए उजळे सिन्युवार- 
पुष्प को मालाओं के समान मुख के फेन आकाश को सफेद बनाने लगे । एकत्र किए गए 
त्तगर के फूलों की भांति उज्ज्वल, ऊँचे सुवर्णदण्ड से झोभित छत्र एक में एक लग कर 
दिशाओं को इस प्रकार ढेक रहे थे मानों दिन का हो पान कर लिया हो | धूल की रात्रि 


के कारण छिपा हुआ दिन राजाओं के मुकुटों की मणियों के वाळातप से खिल उठा । घोड़ों . 


के रुपहळे और उनइळे साजों को खनखनाहट से दिशाएँ बधिर हो गई । हांथियों ने शा 
के फेले हुए प्रतापानल को मानों बुझाने के लिए अपने मदजळ के फुहारों से दिशाओं को 
सींच दिया। विजली के. समान चंचल चूड़ामणियों को: चकमक किरणें पलक उठाने नहीं 
देती थीं। चारों ओर दृष्टि फेंक कर सन्राट्‌ ने जब भपनी सेना को देखा और युगारम्म में 
विष्णु की कुक्षि से निकलते हुए जीव लोक के समान; अगस्त्य के सुख से संसार .को प्छावित 


करने वाले समुह के परम्मान/भौर सहक्याचुंबाळी व्युजोयो सेव छूट्करेन्हभॉ्रो रूपों में बहते _ 


$3 नमदा के प्रवाह के समान राजद्वार के समीप प्रस्थान करते हुए स्कन्थावार.को देखकर 


i 
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सुबो वदनात्छ्रावितभुवनमुद्धवन्तम्‌ ; अजुनबाहुदण्डसहस्रसंपिण्डितोन्मु- 
क्तमिव सहस्रधा प्रवतेमानं प्रवाहं नमेदायाः | “प्रसर तात | भाव, कि 
विलम्बसे ? लङ्कति तुरङ्गमः | भद्र, मझचरण इव संचरसि यावदमी पुरः" 
सराः सरभसमुपरि पतन्ति। बाहयसि किसुष्टप्‌ ? न पश्यसि निदेय? 
निःशूकशिशुक॑ शयानम्‌? वत्स रामिल, रजसि यथा न नश्यसि तथा 


सम्रीपे भव, किं न पर्श्यांस गलति शक्तुप्रसेवकः ? किमेवमित्वर, त्वरसे । 


सौरभेय सरणिमपहाय हयमध्यं घावसि ? घीवरि, विशसि। गन्तुकामा 
मातङ्गि, मातज्ञमागेम । अङ्ग, गलति तिरश्चीना चणकगोणी । गणयसि 
न मामारटन्तम्‌ ? अवटमबरटेनावतरसि | सुखमास्स्व स्वैरिणि | सोवी- ` 
रक, कुम्भो भग्नः । मन्थरक, खादिष्यसि गतः सन्निछुम | उक्षाणं प्रसा- 
दय । कियच्चिरसु्चिनोषि चेट, बदराणि ? दूर गन्तव्यम्‌ | किमद्येव 

बिद्रासि द्रोणक, द्राघीयसि द्ण्डयात्रा विनेकेन निष्टुरकेण निष्क्रेयमस्मा- 
क्म्‌ कू अप्रतः पन्याः पुटक) स्थावरक) यथा न भनि कागितस्याली यथा न भनक्षि फाणितस्थालीं 


hs 
कुम्भभचोऽगस््यश्च । ्ञावित सुवनं स्कन्धावारम्‌ , नमदाम्रवाहं च । पूर्व कातंवीर्य- 


णान्तःपुरेः सह रेवातीरे विहरता तत्खोतो झुजसद्रेणोभयतो दृत्वा त्यक्तमभुत्‌। 
प्रसरतेत्येचसादिप्रवर्तमानानेकसंछापनमिति स्कन्थावारविरोषणस्‌ । तातेति । भावे- 
ति च । मान्यामन्त्रणम्‌ । छसति गळति। प्रसेवको भख्राभरणमित्यन्ये। इत्वरो 
गमनक्षीलः । सौरभेयो दान्तः। अङ्गेति इष्टामन्त्रणस्‌ । अवरं श्रञ्जम्‌। अतटेनामा- 


शण । स्वैरिणि स्वतन्त्रे “स्वादीरेरिणोः इति दृद्धिः। सौवीरिकं काजिकस्‌ । विद्रासि 


लङ्कसि । निष्ठा श्‍ळेपः । स्थपुटो निञ्नोन्नतः, विषम इत्यन्ये । फाणितमिच्ुविकारः) 


स्वयं भी आश्चर्य में डूब गण । चलते हुए कटक में अनेक संलाप सुनाई पड़ रहे मे अनेक साप झुनाई पढ़ रहे २- आगे 
बढो; भाई, देर क्यों लगा रहे हो ? अरे, धोड़ा छंगड़ाकर चल रदा है; मले मानस, अभी 
पाँव टूटे की तरद रेंग रहे हो, और ये आगे वाळे छोग हमारे ऊपर गिरे पड़ते हैं; अरे 
निंदेय, ऊँट को मत चला, देखता नहीं वचा आगे सोया पड़ा दै? वत्स रामिल, धूल में 
कहीं गायव न दो जाओ, मेरे समीप ही रदो; अरे देखते नहीं कि फटे येळे से सत्तू केसे 
गिर रहे हैं ? अरे चालू , ऐसी हडबड़ी दी क्या है ! अवे, वेळ कौ ळीक छोड़कर घोड़ों के 
बीच भागा जाता है १ अरी धीवरी, कहाँ घुसी पड़ती दै? अरी हथिनी.की बची, हाथियों 
में जाना चाहती है; वाह; चने की वोरी टेढी होकर झर रही दै; अरे, में कब से चिछा 
रदा हूँ, फिरत्ही त. तुही अनाकारे कया है, अरे मनमौजी, खुपचाप 
बैठ; अरे सौवीरक, तेरा घडा तो फूट गया; भरे मन्थरक, ` पड़ाव पर दी पहुंचकर गन्न 


३६६ ह्षचरितम्‌ 


गरीयान्गण्डकतण्डुलभारको न निर्वेहति दम्यः | दासक, माषीण देमुतो 

्रागदात्रेण मुखघासपूलकं . नुनीहि | को जानाति यवसगतं गतानाम | 
धव, वारय बलीबदान्‌ । वाहीकरक्षितं क्षेत्रमिदम्‌ | लम्बिता शकटी | 
शाक्रं धुरंधरं धुरि धवलं तियुङद् | यक्षपालित, प्रमदाः ` पिनक्षि। 
अक्षिणी कि ते स्फुटिते । हत हस्तिपक नेदीयसि करिकरदणडे समदः 
संमदकदमे स्खलसि | भ्रातभोबविधुरवन्थो, उद्धर पङ्कादनड्बाहम्‌ | इत 
एहि माणवक, घनेभघटासंघट्टसंकटे नास्ति निस्तरणसरणिः |? इत्येबमा- 
दिप्रबतेमानानेकसंलापं कचित्स्वेच्छासृदितोद्दामसस्यघासविघससुखसं- 


गुड इति प्रसिद्धः । . दम्यो दान्तः। सापाणां भवनं क्षेत्रम्‌ | "धान्यानां भवने 
तत्रे खन.?। किञ्चिन्मात्रं डुसुच्षानिद्त्तये । घासो सुखवासः। यवसं घासः। उच्च 
च “प्प वाळतृणं घासो यवसम्‌? इति । धवः पुरुपः। चाहीकः काष्ठकः, परिपालक 
इत्यन्ये, गोरक्षक इति चान्ये । लम्बिता मार्गमाक्रान्तुं न शक्कोति। शाक्वरं शूरम्‌। 
तरुणं वा । धवल महोत्तम्‌। नेदीयसि करदण्डेऽन्यहर्तसंवन्धिनि सति । करी 
'समदोऽर्थात्संपन्नः । स्वेच्छ्यानायासेन। स्टदितानि चुण्णानि। उद्दामानि प्रभूवानि' 
सस्यानि। घासो यवसम्‌ । तथा घासो विघसं, तथा विघसो सत्याचयपयुक्तशेप- 
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मार्ग है; स्थावरक, खांड की हांड़ी को फोड़ न देना; चावलों का वोरा भारी है वेळ के 
'मान का नहीं; अवे टहलवे, सामने उड़द के खेतों में से वैलों के लिए एक पूली तो दरांत 
"सै जल्दी काट ले; कौन जाने, यात्रा में चारे का क्या प्रबन्ध होगा ? यार, वैलों को अलगाए 
'रहो, इस खेत में रखवाले हैं; सग्गड़ गाड़ी में ओलार पड़ता है, तगड़ा धौला वेळ उसमें 
'जोतो; ऐ पगले, ल्ियों को रौद डालेगा १: तेरी आँखें क्या फूट गई हैं १. धत्तेरे इस्तिपक 
की, मेरे हाथी की सूँड़ पर चढ़ा हुआ खिलवाड़ कर रहा है; ओ; धक्कामुक्ती खाकर कोचढ़ 
में गिर रहा है। ऐ भाई, दुखियों के साथी कीचड़ में: फसे वैल को निकाल लो; : छोकरे, 
श्वर भाग भा, हाथियों के मोड-मड़कके में अगर गया तो फिर जीता वच . निकलने का 
अपाय नहीं ? कहीं पर कटवा कर ढेर की ढेर छाई गई हरी घासों को मीड़ कर मनचाहा! 
भाहार क कर वे . लोग सुख से फूल रहे थे: और .आपस में दसी-मजाक करते हुए 
" खिळखिळा कर इस रहे.थें | ये. लोग नौकर:चांकर थे, जैसे मेठ-( हाथियों की. झाड-पोंचं 
करने वाळा ) लह (कतार तत्रान डे मोडा छिए। हाथी से मिडण्जाते ये), वठ _ 
“९ उनडूड ), ` लस्वन.( गदहे की. तरः काम छेने योग्य लदूटूःनौकर ), 'लेशिक.( घोड़ों 


सप्तम उच्छास: ३६७ 


यन्नान्नपुष्टेः केकिकलेः किलकिलायमानेमण्ठवण्ठवठरलम्बनलेशिकलुण्ठ- 
कचेटशाटचण्डालमण्डलेराण्डीरेः स्तूयमानम्‌ , कचिदसहायेः क्लेशाजिः 
तक्कुप्रामङुटुम्बिसंपादित सी दर्सोरभेयशम्बलसंवाहनायासावेगा गतसं योग: 
स्वयंगृहीतगृहोपर्करणेः इयमेका कथंचिहण्डयात्रा यातु | यातु पाताल- 
तलं तृष्णाभूतेरभवनिः । भवतु शिवम्‌ | सेवां करोतु | स्वस्ति सवदुःख- 
कूटाय कटकाय? इति दुर्विधवृद्धकुलपुत्रकेनिन्यमानम्‌ , कचिदतिततीच्णस- 
लिलख्नोतःपातिनोगतेरिव ग्रथितेरिब पङ्किभूतजनरतिद्रुतम्‌, द्रबद्भिः कृष्ण 
कठिनस्कन्धशुरुलगुडेग्रंदीतसोबणंपादपीठीकरङ्ुकलशपतद्‌ मरहावम्रा हैः प्र- 
त्यासन्न पार्थिबोपकरणम्रहणगवदुबारः सवमेव बहिः कारयद्विमूपतिश्चतकः 


सन्नम्‌, परस्परलुण्ठनं चा, तः सुखेन संपन्नं यदन्नं तेन सुपुष्ट। केलिकलाः प्रहसताः, . 
बहुभाषिणो चा । मेण्ठा हस्तिजागरिकाः। चण्ठाः अकृतविवाहास्तरुणाः, ये दण्डः 
सादाय हस्तिनां दपमाकपयन्ति, पत्तय इत्यन्ये । वठरा मूर्खा: | लम्बना गदभः 
दासाः। लेशिका जनपरिचारकाः। छुण्ठकाश्चौराः। चेटा दासाः। झाटा धूर्ताः । 
चण्डाला अश्वपालाः। आण्डीराः प्रगल्माः । यद्वा राण्डीराः रण्डापुत्राः। संपादितो 
दृत्तः। सीदन्नसमर्था यः सोरभेयस्तेन इाम्वछसंवाहनाय य आयासो योगस्तेन । 
गतसंयोगरुत्पन्नचित्तक्षोभेरिति समासः। अभवनिरिति “आक्रोशे नन्यनिः'। दुर्विधा 
दरिद्राः । चुद्धाः स्थविराः! कुलपुत्राः कुलक्रमागताः सेवकास्तेनिन्यमानमिति 
स्कन्धावारविरेषणम्‌ । छचिक्च भूशद्गारिकमंहानसोपकरणवाहिभिश्च समुत्साय॑- 
माणपुरोवतिजनमिति स्कन्धावारविशेषणम्‌ । अतितीचणं वेगवत्‌ । ग्रन्थिर्चिद्यते 
येषां तेः। करकस्तास्वूलाधारः। पतद्अहो निष्ठीवनपात्रम्‌ । अवग्राहः ख्ानद्रोणी । 


के घसियारे ), ।छंठक ( लूट-पाट. करने वाळे ), चेट ( छोटे नौकर-चाकर ), झाट ( धूतं 
या शठ ), चंडाल ( अश्वपाल ), आण्डीर ( प्रगल्भ )--ये सब यात्रा की प्रशंसा करते थे । 
कहीं पर वेचारे असहाय बृद्ध कुलपुत्र जो कित्ती तरह गाँवों से मिळे इए मरियल बैलों पर. 
सामान ळादकर और स्वयं अपने ऊपर सामान लादकर धिसट रहे थे बुरी तरद घवड़ा 
कर कोसने ळगे-'वस यह यात्रा किसो तरह पूरी हो जाय, तृष्णा पाताळ चली जाय, 
धन का:सत्यानाश हो, भगवान्‌. बचाए इस नोकरी से। सब दुःखों की जड़ इस कटक को 
हाथ जोड़ता हूँ ?: कहीं तेजी से बहते हुए जल के प्रवाह में नावों की भांति पंक्तिवद्ध होकर 
एक-में-एक युथे हुए जेसे लोग चल रहे थे ।. राजाओं के अन्न-पान को ढोने वाळे कमचारी. 


चादर निकाल रहे थे, चै अपने काढे कठोर कंधों पर मर न थे सोने का पाद- : 
धीठ,- पानदान, पानो का करुस, -पीकदान, i टरैणी आ राजा ओं की निजी 


३६८ | हषेचरितम्‌ | 


भारिकैमहानसोपकरणवाहिमिश्य बद्धवराहवंधवा्धीणसेलेम्बमानहरिणच. 
ड॒कचटकजूटजटिलेः शिशुशशकशाकपन्रवेत्राप्रसंग्रहसंग्राहिभिः शुक 
टप्नावृतसुखेकदेशद त्ताद्रेमुद्रायुप्तगोरसभाण्डेस्तलकतापकतापिकाहस्तकता- 
म्रचरुककटाहसंकटपिटकभारिकेः समुत्सायमाणपुरोवर्तिजनम्‌ , कचित्‌ 
'क्लेशोऽस्माकम्‌ | फलकालेऽन्य एब विटाः समुपस्थास्यन्ते’ इति मुखरे: 
पदे पदे पततां दुर्षलबलीबदोनां नियुक्तेः स्खलने खलचेटकेः खेद्यमा. 
नासंविभक्तकुलपुत्रलोकम्‌ , कचिन्नरपतिदशनङ्तूहलादुभयतः प्रजविप्र- 
घाबितम्नामेयकजञनपदम्‌ ; मार्गप्रामनिगेतेराप्रद्वारिकजाल्सेश्व पुरःसरज- 
रन्मंहत्तरोत्तम्मिताम्भःकुम्मे रुपायनोकतद्धिगुडख रडकुसु मकर रड कै घेटि- 


तपेटकेः सरभसं समुत्सपेद्धिः प्रकुपितप्रचरडदरिडवित्रासनबिद्रुतेदूरग- 


"बहिःकारयक्रिनिरस्यज्रिः । महानसा सूपकारशाला । वराहवर्ध सकरचम। सद सूपकारशाला। वराहवध्रं सूकरचमं । सूकर- 
पाठेति प्रसिद्धस्‌ । वार्भीणसा यज्ञियाश्‍छागविदेषाः । हरिणानां च चटुकाः पूर्व: 
सागाः। जूटः संघः । वेत्राग्राणि चंशाङ्कराः । तळकोडभिशकटिका । तापकोऽपूपादि- 
करणस्थानस्‌। तापिका लिप लि । यत्र तेळादिना भक्ष्याः पच्यन्ते। हस्तकः 


शूलम्‌ । पिटका भाण्डानि । विटा धूर्ताः। ससुपस्थास्यन्ति ढौकयिष्यन्ति । पततां 
स्खळतास्‌। स्खळने प्रेरणे। नियुक्तः स्थापितेः। असंविशक्ता अङ्ृतविभागाः। 
मे भवा आमेयकाः। 'ग्रामाद्यत्खञो! । आग्रह्वारिकजाल्मेस्ुंग्यमाणसस्यसंरक्षण- 
मिति संगंतिः। जाल्मा मूर्खाः । उत्तम्भिता ऊर्ध्वीकृताः। अम्भःकुम्भा जलपूर्ण- 


कलशाः। खण्ड इक्षविकारः। समुत्सपद्गिठोकमानेः। वित्रासनं भयोत्पादुनम ।. 
ह शशिशिशिशासिशााब्मिशिशुशिब्बाग्ाब्ब्ब र A 


` सामग्री को हेंकड़ो में इठलाते हुए ले चल रहे थे । रसोई के सामान ढोने वाले भारिक 


भी आगे पड़ने वाळे लोगों को हटाते हुए चलते थे, वे सूअर के चमड़े की वद्धियों में वकरे 


लटकाए चछ रहे थे, कुछ हिरनों के भग्रभाग और चिड़ियों के ठट्ट के ठट्ट लटकाए चल 
रहे थे। कुछ लोग खरगोश के छोटे बच्चे, साग-पात, बांस के नरम अंकुर रसोई के लिए 
लेकर चले जा रहे थे; कुछ दूध-दददी के हंडे लिए थे; सफेद कपड़े से जिनके मुंह ढंक कर 
और एक तरफ गीली मिट्टी पर मोहर लगा दी गई थी । सामान ढोने वाले अंगीठी, तवा, 


तई, सल,खें, रांधने के लिए तांबे के बने वतन, कड़ाही आदि बतंनों से भरे टोकरे लेकर 


चळ रहें थे। कमजोर वैडों को दांकने के लिए देहाती नौकर कुल्पुत्रा पर ताना कसते 


इए कह रदे थे--'मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन फळ लेने के लिए भंडुए टपक पड़ेंगे ? 


कहां सम्नाट्‌ के देखने की उत्कण्ठा से गांव के लोग दोनों भोर वेग से दौड़े आ रहे थे! 


मार्ग के गांव से;(सिकळे हुए। जनपद “पदक लोग ती री की दैंठभाल करने | 
“चाळे ) आगे-आगे मंगल के लिए गांव के तीन बड़े-बड़े बुढढ़ों के द्वार्थों में जलकुम्भ उठाए 


| 
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तैरपि स्खलद्भिरपि पतद्धिरपि नरेन्द्रनिहितदृष्टिभिरसतोऽपि पूवभोगपत्ति 
दोषानुद्धावयद्विरधिक्रान्तायुक्तकशतानि च शांसद्धिश्रिरंतनचाटापराधां- 


 अाभिदधानरुद्धयमानधूलिपटलम्‌ , कचिदेकान्तप्रवृत्ताश्चचारचक्रचच्य- 


माणागामिगोडविसुग्यमाणसस्यसंरक्षणम्‌ , अपरेरादिष्टपरिपालकपुरुषप' 
रितुष्टेः “धमः प्रलक्षी देवः? इति स्तुतीरातन्वद्भिः, अपरेळूयमाननिष्पन्न 
सस्यप्रकटितविषादेः क्षेत्रशुचा सकुटुम्बकेरेव निर्गतेः प्ररूढप्राणच्छेदेः 
परितापत्याजितभयः 'क राजा, कुतो राजा | कीदृशो वा राजा ?? इति - 
घ्रारञ्धनरनाथनिन्दम्‌ शशकेश्व केश्वित्पदे पदे प्रजबिप्रचण्डद्ण्डपाणिपे 
टकानुबडेर्गिरिगुडकेरिव हन्यमानेरितस्ततः संचरद्विः, अपरेयुगपत्पराप- 
तितमहाजनम्रस्तेस्तिलशो बिलुप्यमानेरनेकजन्तुजङ्घान्तरालनिःसरणङ्करा- 
लिभिः छुटिलिकाव्यंसितसादिबहुश्वभिः पतल्लोष्टलगुडकोणकुठारकीलकु- 


आयुक्तका व्यापुतकाः | चाटा धूर्ताः। अपरेराग्रहारिकजाल्मैरुपछक्षित मपरे: । प्रारव्ध- . 
नरनाथनिन्द्मिति योजना । निष्पन्नानि पकानि। सकुटुम्बेः सदारैः। दशके: कृतः 
कलकलमित्यन्वयः । अनुबद्धा अनुसताः । गिरिगुडकेलोष्टेः । कुटिलिकया चक्र- 
गमनेन । व्यंसिता वश्चिताः सादिनामश्ववाराणां वहवः श्वानो येः । कोणो वादन- 


आ रदे थे । कुछ लोग दही, गुड़, शक्कर और पुष्पों की करंडिर्या पेटियों में बन्द करके 
जल्दी से ला रहे थे। कुछ लोग क्रोधित कठोर दंडधरों के डराने-धमकाने से दूर भागते 
हुए गिरते-पड़ते भी राजा पर ही दृष्टि गड़ाए थे । वे पहले के भोगपतियों को झूठी निन्दा 
कर रहे थे और पहले के कर्मचारियों की सराहना कर रहे थे और धूर्तो के अपराधों को 
कह-सुन रहे थे। इनकी दोड़-धूप से चारों ओर धूल भर रही थी। दूसरे कुछ लोग 
सरकारी कमंचारियों से सन्तुष्ट होकर “सन्नाद साक्षात्‌ धमं के अवतार हैं? इम प्रकार 
स्तुति कर रहे थे। दूसरे कुछ लोग जिनकी तैयार फसल सेना के लिए काट ली गई थी, 
विषाद प्रकट करते हुए उसके शोक में अपने ग्रृहस्थी के साथ वाहर निकल कर प्राणों 
को हथेली पर रक्खे निडर होकर कह रहे थे-'कद्दां है राजा ! किसका राजा ? केसा 
राजा ?? इस प्रकार राजा को बाहर निकल कर बोली मार रहे थे। झाड़ियों में छिपे इए 
झुण्ड के झुण्ड खरगोश सेना की कल-कल ध्वनि से इधर-उधर उचकने लगे, बस डंडा 
लिए इए तेजी से. छोग उनपर टूट पड़े भौर जैसे खेतर के ढेले तोड़े जाते हैं ऐसे उन 

मारने लगे । कुछ खरगोश एकाएक टूट पढ़े लोगों के बीच में पडू जाने से बोटी-बोटी नुच 
गए । कुछ खहदे-एशुक्षो कळो" ांगो छेत्री चळ्तेळ सुस काया सिकळेउञोदइ०भपनी रेदी-मेदी 
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दालखनित्रदात्रयशिवृष्टिभिरपि निःसरद्धिरायुषो बलात्कृतकलकल 
अन्यत्र संघशो घासिकेबुसधूलिधूसरितघासजालजालकितजघनेश्व पुराण, 
पयोणेकदेरादोलायमानदात्रश्व  शीणाणोशकलशिथिलमलिनमलकुये% 


प्रसुप्रसादीकृतपाटितपटब्वरचलब्योलकधारिसिश्व घावमानेरुद्भूयमानधूति. 


पटलम्‌; कचिदेकान्तभ्रवृत्ताध्ववारचक्रचच्यसाणागामिगोड 


कः 
चित्पङ्किलप्रदेशपूरणादेशाङलसकललोकळ्यमानठणपूलकम्‌ , कचित्तत- | 


चतिवेत्रिवेत्रवित्रास्यमानशाखिरिखरगतविक्रोशद्विवाद्त्राह्मणम्‌ , कचि- 
त्कुलुर्ठकपाशविवेष्ट थमानम्रामीणग्रामाकृष्टकौलेयकम्‌ , कचिदन्योन्यविभ. 


चस्प्धोडूरराजपुत्रवाह्यममानवाजिसंघट्टमरिडतम्‌ , अनेकवृत्तान्ततया कौहुः 
कजननम्‌, प्रलयजलधिसिव जगद्ग्रासमहृणाय प्रवृत्तम्‌ , पातालमिव . 


भाण्डस अन्यत्र घासिकैः उद्धयमानघूछीपटलूमिति संबन्धः। संघशो वहुशः। 
घासे नियुक्ता घासिकाः। घासजालं घाससंघातः । एकदेशः पश्चिमा दिक 


“मलयैः? इति पाठः १ सलकुथा मलपट्टी । छुविरित्यर्थः र अंसोपरिवास इत्यन्ये । ` 


प्टचचरं जीणंवख्रम्‌ । कुलण्ठकाः शुनां वन्धनल्युडाः । उद्धरा उद्दामम्रसराः। जगतो 


कणणाणएशएशशशशश शश शीशशशशशशशशशशशशशशशशशशश0--:-::----- 
चाल, से दोड़ कर घुड़सवारों के कुत्तों को झांसा देने लगे । यद्यपि उनपर चारों ओर | 


ढेले, डंडे, टेढ़ी छड़ी, कुठार, कील, कुदाळ, फड़आ, दरांती, लाठी की वरसा होती रहती 
थी, तथापि आयु के वळू से वच निकळते थे। एक ओर घसियारे धूल-पक्कष्ट करते दौड 
रहे थे, उनकी जांधों पर भूसों की (धूळ से मिळो हुई घास भर आई थी, घोड़े पर कसी 
हुई पुरानी काठी के पीछे की ओर उनके दरांत लटक रहे थे । रद्दी ऊन के उकड ते 
जमाए हुए शुदयुदे और मैले नमदे उनके घोड़ों की पीठ पर पड़े हुए थे, प्रभु के प्रसाद 
के रूप में फटे हुए कपडे का फीता उनके सिर से वंधा हिल रा था। एक तरफ सवारों 
की डकड़ी. आने वाले गोड्युद्ध के विषय में चर्चा कर रद्दी थी । कहीं पांक वाली जमीन 
पर पुआळ की भॉटिया विछाने में लोग जुट जाते थे। कहीं नीचे खड़े दण्डघर सैनिकों के 
डंडे के डर से उजड ब्राह्मण झट पेड़ों पर चढ़कर गालौ-गलौज कर रहे थे। कहीं गांव के 
लोग कुत्तों को घसीर कर छा रहे थे और कुछण्ठक ( कुत्ते पालने वाले) उन्हें अपने 
फांसों में बांध रहे थे । कहीं परस्पर ऐश्वर्य की स्पर्धा से राजपुत्र घुड़दोड़ मचा रहे ये। 
नाचा प्रकार के दृत्तान्तों से भरे चलते हुए कटक को देखकर कौतुक उत्पन्न होता था। 
मानों वद कटक प्रलयकाल में समुद्र के समान संसार को गड़प लेने के लिए चळ पढ़ा 


था। महाभोगी ( धनिको, सपो रक्षा के लिए पूवा का रूप सानों,भारण कर रहा 
था । परमेश्वर ( संत्रॉर्ट, शैकर के निवास लिए कैलास बन व प्रजापतियों के 


a म्‌ १ 


| 


| 
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` महाभोगिनां गुप्तये समुत्पादितम्‌ , कलासमिव परमेश्वरवसतये सृष्टम्‌ , 
इश्यमानसकलप्राणिपर्यायं चतुर्युगसगेकोशमिव प्रजापतीनां क्लेशबहु- 
लमपि तपःकरणमिव कमकारिणं कल्याणानाम्‌, एवं च बीच्यमाणः 
कटकं जगास | | 

आसन्नवर्तिनां च 'तत्रभवता मांधात्रा ` प्रवर्तिताः पन्थानो दिग्विज- 
याय | अप्रतिहतरथरंहसा रघुणा लघुनेब कालेनाकारि ककुभां प्रसाद- 
नम्‌ | शरासनद्वितीयः करदीचकार चक्रं क्रमागतभुजबलाभिजनधनमदा- 
चलिप्तानां भूभुजां पाण्डुः | पाण्डवः सव्यसाची चींनविषयमतिक्रम्य 
राजसूयसंपदे ऋध्यट्रन्धबंधनुष्कोटिठांकारकूजितकुझं हेमकूटपतंबं परा- 
जेष्ट । संकल्पान्तरितो विजयस्तरस्विनाम्‌ । सहिमहिमंवद्ःथवहितोऽप्यु 
वाह बाहुबलव्यतिकरकातरः करं कोरवेश्वरस्य किङ्कर इवाकृती द्रुमः । 
नातिजिगीषवः खलु पूर्वे येनाल्प एव भूभागे भूयांसो भगदत्तदन्तवक्र- 
अहणं स्वीकरणम्‌, ज्ञाचनं च ।.भोगिनो भोगवन्तः, सर्पाश्च । परमेश्वरो हरोऽपि। 
"परितः समन्तादायः । आगमनं पर्यायः। 

आसन्नेत्यादौ । : पार्थिवसुतानामित्येवंप्रायानालापान्श्टण्वच्ञवाससादावासमिति 


संबन्धः । तत्रभवता पूज्येन । सव्यसाची अज॒नः। पराजेष्ट जिगाय । तरस्विनां 
पराक्रमवताम्‌ । कौरवेश्वरो दुर्योधनः । अकृती अङ्कतार्थः। द्रुमाख्यः किन्नरराजः । 


SR rt iii iid 


चारों युर्गो की सृष्टि के कोश को मोति सारा प्राणिवगं उसमें दिखाई पड़ रहा था। 
यद्यपि उसमें क्लेश दी क्लेश था लेकिन तपस्या की भांति अन्त में कल्याण ही करने वाला 
था । सम्राट्‌ ऐसे कटक-को देखते हुए चले । 
समीप में रहने वाळे पराक्रमी राजपुत्रो ने वातचीत के द्वारा इस प्रकार का प्रोत्साहन 
-दिया--'मान्धाता ने दिग्विजय का मार्ग दिंखाया। उसी मागं पर चलकर अप्रतिहत रथ, 
चेग से रघु ने थोड़े समय में दिशाओं को शान्त कर दिया। धनुर्धारी पाण्डु ने वंश- 
परम्परागत भुजबळ के मद में चूर अभिमानी राजाओं को अपना करद वना दिया। 
पाण्डुपुत्र अजून ने राजसूय यज्ञ के समय चीन देश को पार करके हेमकूट पवत के वर्नो 
में क्रोधित होकर धनुष की टक्कार करने वाले गन्धर्वो को जीत लिया । एकमात्र अपने दी 
सङ्ूरप के अभाव से वीरों को विजय में वाधा होती दे । जेसे किन्नरराज द्रुम वरफ से 
डंका हिमालय जैसा रक्षक पाकर भी बळ के अमाव में कृताथं न होकर दुर्योधन का किंकर 
=° .ह गया । निश्चय्र ही रहेकि, एला तिनम! इतछुत> धे (जे कि,भोड़ी। ही जमीन के 
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क्राथकणेकोरवशिशपालसाल्वजरासंघसिन्धुराजपश्चतयोऽ भवनभूपतयः । 
संतुष्टी राजा युधिष्ठिरो यो ह्यसहत समीप एव घनंजयजयज नित 
त्कम्पः किंपुरुषाणां राज्यम्‌ | अलसश्चरडकोशो यो न आविक्षत्त्मां चिल, 
छ्लीराज्यम्‌ | हसीय एवान्तरं तुषारगिरिगन्धमादनयोः उत्साहिनः 
किष्ुः तुरुष्कविषया: | आदेश: पारसीकदेशः | शशपदं राकस्थानम्‌ | अह 
श्यमानग्रतिप्रहारे परियात्रे यात्रेव शिथिला । शो यशुल्कः सुलभो दक्षिण, 
पथः । दक्षिणाणेबकल्लोलानिलचलितचन्दनलतासोरभसुन्दरीकृतद्रीम. 
न्दिराइदुरादद्रेनेदीयसि मलयो मलयल एव च महेन्द्र: ।? इत्ये. 
नुयोगयोतकानामालापान्पार्थिवकुमाराणां बाहुशालिनां श्एबन्ञेबाससा. 
दावासम्‌ | मन्दिरद्वारि चोभयतः सबहुमानं भूलताभ्यां बिसर्जिंतराज- 
लोकः प्रविश्य चावततार वाह्यास्थानमण्डपस्थापितमासनमाचक्ऋाम | 
अपास्तसमायोगश्च क्षणमासिष्ट | 


सिन्डुनाथो जयद्रथः। हसीयो इस्वतरम्‌। साडुष्ठया प्रदेशिन्या प्रादेशः । '्रादेश- 
तालगोकर्णास्तजन्यादियुते तते । अङ्गुष्ठे सकनिष्ठ स्याद्वितस्तिद्वांदशाबुरू ॥! 
इत्यमरसिंहः। .शौयंकृतः शुल्कः पणो यन्न स शौर्यशुलकः । अतिशयेनान्तिकं 
नेदीयः । “अन्तिकवाढयोनेदृसाधौः इति। 
+ 
डकड़े में एक साथ भगदत्त, दन्तवक्र, रुक्मि, कणे, दुर्योधन, शिशुपाल, सार्व, जरासंध, 
जयद्रथ आदि बहुत से राजा राज्य करते थे । राजा युधिष्टिर कैसे - सन्तोषी थे जिन्होंने 
दिग्विजय द्वारा जगत्‌ को कम्पित कर देने वाळे अजुन के रद्दते भी समीप ही किंपुरुपो ढे 
राज्य को सह लिया । चण्डकोश कितना भाळसी था जिसने परथिवी को जीत लेने पर मो 
सीराज्य में प्रवेश नहीं किया । उत्साही के लिए हिमालय भौर गन्धमादन पत्तों में अंतर 
ही कितना है । तुरुष्कों के देश हाथ भर हे । पारसिकों का प्रदेश एक वित्ता भर है। 
शको का देश खरदे के पैर भर है । परियात्र में सेना की यात्रा ही व्यर्थ है, क्योंकि 
सुकावले के लिये कोई दीखता नहीं । दक्षिणापथ. शौय के धनी के लिए सुलभ है । जित 
दर्दुर पवत के शुफामन्दिर - दक्षिणसमुद्र के कछोल की हवा से हिलती हुई चन्दनछताओं 
को सौरम-घुगरिधि से भर जाते हैं उसी के. निकट ही तो मलयाचल है, एवं मलयाचल ते 
मिला इुभा.ही महेन्द्र प्त है? राजपुत्रो की इन बातों को सुनते हुए हर्ष अपने निवासः 
स्थान में पहुँचे ॥ जब मन्दिर के द्वार पर आये तो अगल-बगल में - (राजाओं को आदरः | 
पूवंक भौं 'फेलंभेत से जिद करें जनदिर अवध विमा धोरि मड व्यय भास्थानमण्डफ | 
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अथ तत्र प्रतीहारः पश्तीएृष्ठप्रतिठ्ठापितपाणिपल्लवो विज्ञापितवान-- 
“देब ! प्राग्ज्योतिषेश्वरेण कुमारेण प्रहितो हंसवेगनामा दूतोऽन्तरङ्गस्तो- 
रणमध्यास्ते’ इति । राज्ञा तु “तमाशु प्रवेशय’ इति सादरमादिदेश | अथ 
दक्षतया क्षितिपालाद्राचच प्रतीहारः स्वयमेव निरगात्‌ । अनन्तरं च 
हंसवेगः सविनयमाक्कत्येब नयनानन्दसंपादनसुभगाभोगभद्रतया समुल्ल- 
क्ङःयमानशुणगरिमा प्रभूतप्राश्चतश्चतां पुरुषाणां समूहेन महतालुगम्यमानः 
प्रविवेश राजमन्दिरम्‌ । आरादेव पञ््ाङ्गालिङ्गिताङ्गनः प्रणाममकरोत्‌ | 
“एह्येहि? इति सबहुमानमाह्तश्च प्रधावितोऽपस्ृतः पादपीठलुठितललाटः 
लेखो न्यस्तहस्तः पठे पार्थिवेनोपस्तृत्य भूयो नमश्चक्रे । खिग्घनरेन्द्रष्टया 
निर्दिष्टमविप्रक्रष्टं स प्रदेशमध्यास्त। ततो राजा तिरश्चीं तनुमीषदिव 
द्घानश्चामरमराहिणीमन्तरालबर्तिनीं समुत्साये संमुखीनस्तं सप्रश्रयं 
पप्रच्छ--हंसवेग ! श्रोमान्कचित्कुशली कुमारः ?? इति | स तमन्ववा- 
दीत्‌-'अद्य कुशली येनेबं स्नेहक्रपितया सोहादेद्रवाद्रेया सगौरवं गिरा 
प्रच्छति देवः’ इति | | 


प्राग्ज्योतिपं कामरूपाख्यो देशः। ससुज्ञइयमानो नीयमानः। संसुखीनोऽभिसुखः 


भोगः पालनम्‌ । 
में स्थापित आसन पर विराजमान हुए । वहाँ से समायोग ( फोजी परेड ) के बर्खास्त होने ` 
की सूचना देकर क्षण भर वहीं उरे । 

इसी समय वहाँ आकर प्रतिहार ने जमीन पर हाथ टेक कर सूचना दो--'देव, 


प्राग्ज्यो तिपेश्वर कुमार द्वारा भेजा हुआ हंसवेग नाम का अन्तरंग दूत राजद्वार पर खड़ा 
हे? राजा ने 'शीघ उसे बुळाओ? यह भादरपूर्वक आज्ञा दी । तव वात समझ जाने वाला 


प्रतीहार राजा के आदर से: स्वयं वाहर निकळ गया । तत्पश्चात्‌: हंसवेग ने मेंट की । 
सामग्री लाने वाले अनेक पुरुषों के साथ विनयपूवंक राजमन्दिर में प्रवेश किया । आँखों 
को आनन्दित करने वाली वह अपनी सुभग और मद्र आकृति से ही झुणों का गौरव प्राप्त 
कर रहा था । दूर ही से उसने अपने पाँच अंगों से परथिवी को छते हुए राजा को प्रणाम 
कियाँ। रोजा ने "आंओ आओ? कहकर उसे आदर के साथ बुलाया । वह दौड़कर उनके 
पास आकर-पादपीठ पर सिर रगड़ने. ल्गा। तव राजा ने उसकी पीठ पर अपना हाथ 
रखा । उसने फिर उन्हें प्रणाम किया । राजा ने स्नेहभरी दृष्टि से उसे बैठने के लिए संकेत 
किया । तब वह थोडी दूर पर वेठ गया । तव राजा ने कुछ तिरछे होकर शरीर को झुकाते 
हुए चामरआईिणी को, वोज़, से.दताका दूत की शी ए येह, का के, प्रेमपू्तेक पूछा--इंसवेग, 
श्रीमान्‌ कुमार तो कुशल से ह? उसने उत्तर दिया--“जब इतने स्नेहःसे सनो और 
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स्थित्वा च सुहूतेमिष पुनः स चतुरमुवाच--“चतुरम्भोधि व 
भाजनभूतस्य देवस्य सद्भावगर्भभपहाय हृदयमेकमन्यदनुरूपं शृतमेव 
दुलेभं लोके तथाप्यस्मत्स्वामिना 33300 802 नयता पूर्बजोपाओित 
वारुणातपत्रमाभोगाल्यमनुरूपस्थानन्यासेन ऋतार्थीकृतमेतत्‌ | अस्य 

कुतूहलझन्ति बहून्याश्चयाणि इश्यन्ते । तथा हि--प्रतिदिवसं प्रविशति | 
शत्यद्देतोश्छायाया: किरणसहस्नादेकेकः सोमस्य ररिमरस्मिन्‌ | यस्मिन््र 
विष्टे प्रध्यानानन्तरं स्वादवो दन्तवीणोपदेशाचायौश्च्योतन्तिः चन्द्रभासा. 
मम्भसां सणिशलाकाभ्यो यावदिच्छमच्छा धाराः | प्रचेता इब यश्चतुः 
णोमणेबानामधिपतिभूंतो भावी वा तमिदमनुग्रह्माति च्छायया नेतरम्‌। 
इवं च न सप्तारचिदेहति, न प्षदश्वो हरति, नोदकमा्रेयति, न रजांरि 
मलिनयन्ति, न जरा जजरयतीति | एतत्ताबदनुग्रह्मतु इशा देवः संदेशः 
मपि विस्रब्धं श्रोष्यति ।? इत्येवमभिधाय विवृत्यात्मीयं पुरुषमभ्यधात्‌- 
‘उत्तिष्ठ | दृशय देवस्य? इति | न 
__शीतोज्वो दन्तानामन्योन्याचातो दन्तवीणा । ससारः । पापा ससाचिरभिः । एषद्श्वो वायुः ॥ 
विद्व॒त्य स्थित्वा.। EE NOES tc iri 
सौदाद से आद्र अपनी वाणी से गौरव के साथ देव पूछ रहे हे तो बे आज उ प 
कुशली इुए। | 

कुछ देर बाद उसने फिर निपुणता के साथ कहा--'चारो समुद्र की लह्मी के 
भाजन देव को देने योग्य सद्भाव से भरे एक हृदय को छोडकर लोक में और दूसरा 
उपहार कया है फिर भी हमारे स्वामी ने पूवेजों द्वारा उपार्जित आभोग नामक यह वारुण 
भातपत्र सन्देश के साय सेवा में भेजकर योग्य स्थान में रखते से इसे कृताथ कर दिया। 


इसके भनेक ङुतूइरूजनक आश्चयं देखे. गये है । छाया की उण्डक पाने के लिए प्रतिदिन 
चन्द्रमा कौ एक-एक किरण इसमें प्रवेश करती है। उसके प्रवेश करने पर चन्द्र के समान 
मणिशलाकाओों से मधुर, स्वच्छ और दाँतों को खटखटा देने वाली धारा निकलने लगती 
है। वरुण के समान जो चारों समुद्रों का अधिपति हुआ है अथवा दोगा उसी पर इस! 
छत्र को छाया पड़ेगी दूसरे पर नहीं । - इस छत्र को अरिनि नहीं जळा सकती, इवा नहीं | 
उड़ा सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, शूळ मलिन नहीं कर सकती, एवं जरा इसे | 
जर्जर नहीं बना सकती । देव इस पर. इष्टिपात करने का अनुग्रह करें, फिर एकान्त में 


संदेश भी इने? (यह, कह कर अद्‌ प्रोचेप्यळ कर अपने नौकर तेजो -'उठो, देव के | 


सामने वह छत्र दिखाभो ।? : 


Rr आओ... 
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स च वचनानन्तरसुत्थाय पुमानूध्वीचकार तद्धौतदुकूलकल्पिताच 
निचोलकादकोषीत्‌। आकृष्यमाण एव च यस्मिन्नतिसितमहसि सरभस- 
महासीव हरेण रसातलादुदलासीव शेषफणिफणाफलकमणडलेन, अस्था- 
यीब चक्रीभूयान्तरित्ते क्षीरोदेन, अघटीव गगनाङ्गने गोष्ठीबन्धः शारदेन 
बलाहकव्यूद्देन; बिश्रान्तमिब बिततपक्षतिना बियति पितामहबिमानहंस- 
यूथेन, अत्रिनेत्रनिगेतस्य धवलबाममएडलमनोहरो इष्ट इब जनेन जन्म- 
दिवसः कुमुद्बन्धोः, प्रत्यक्षीकृत इवो दूमनक्षणो नारायणनाभिपुण्डरीकस्य) 
आहितेव कौमुदी प्रदोषदशनानन्दठप्तिरचणाम्‌, उदमाह्लीदिव मन्दाकिची- 
पुलिनमण्डलं सहदम्बरोद्रे, परिवर्तित इव दिवसः पौणेमासीनिशया 
मन्दसन्द्‌मिन्दृदयसंदेहदूयमानमानसेविघटितं घटमानचञ्चुच्युतखणालः 
कोटिमिरासन्नकमलिनीचक्रबाकमिथुनेः शरजजलधरपटलाशङ्कासंकोचित- 
केकारबमूकसुखपुटैः पराड्युखीभूतं भवनशिखरिडमणडलेः, प्रबुद्धमाबद्ध- 


चन्द्रानन्दोदामोइलदलपुटाट्टहासविशदं छुमुद्षण्डेः । 


निचोलकादाच्छादनप्रसेवकाव्‌। अकोषीन्निष्कासितवान्‌ । उद्लास्युक्चसितम्‌ । 
अस्थायि स्थितम्‌ । अघटि घटितम्‌ । विश्रान्तं व्यक्षमत। उद्ग्मनत्तण उत्पत्ति- 
समयः। उद्माद्लीदुन्मझस्‌ । परिवर्तितः स्वरूपः कृतः । 


उसके कहने पर उसने उठ कर छत्र को उचा किया - और सफेद दुकूछ के वने हुए 
खोल में से उसे निकाला । उस छत्र के बाहर खींचे जाते ही अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश 
भर गया, मानों शिव ने जोर से अट्टहास किया हो या पाताल से होकर शेषनाग का 
फणामण्डळ निकल आया हो, या चक्राकार क्षीरससुद्र आकाश में स्थिर हो गया हो, 
या शरत्कालीन मेघसमूह- आकाश के प्राङ्गण में समा . करने बेठा हो, या ब्रह्माजी के: 
विमान का इंसथूथ - आकाश में पंख फेला कर विश्राम लेने लगांहो। मानों लोगों ने 
अत्रि के नेत्र से निकले हुए उज्ज्वल धाममंडळ से मनोहर चन्द्रमा का. जन्मदिन देख. 
लिया । विष्णु के नाभिकमल का उद्भवकाळ प्रत्यक्ष देखने में आया । आँखों को कोसुदो- 
महोत्सव के देखने का. आनन्द पूर्ण मिळ गया । विशाल आकाश के मध्य में मन्दाकिनी 
की रेत मानों ऊपर उठ आई हो । दिन ही मानों पूनम की रात के रूप में बदल गया । 
समीप के क्रमळिनी-वनों में -रइने वाळे जोड़े चक्रवाक जो .परस्पर मृणाल का आदान* 
प्रदान कर रहे थे; मन्द-मन्द उदित होते ह चन्द्रमा के jee ' दुखी होकर विघटित 
० र क 
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चित्रीयमाणचेताश्व सराजको राजा द्डानुसाराधिरोहिण्या ₹ 
रमै चड च 
सादरमक्षिष्ट तत्तिलकमिव त्रिसुवनस्य, रोरावमिव शवेतद्टीपस्य, इः 
वतारमिव रारदिन्दोः, हृदयमिव धमेस्य, निवेशमिव शशिलोकस्य, न्तः 
मण्डलकद्युतिधवलं सुखमिव चक्रवर्तित्वस्य, मोक्तिकजालपरिकरसित 
सीमन्तचक्रमिव दिवः बहलज्योत्साशुकलोदरसेन्दवमिव परिवेषद्ञय 


शोक्ल्यापहसितशह्डश्रीक॑ श्रवणमण्डलमिव निश्चलतां गतमेरावतस्थ | 
शेतगङ्गाबते पाण्डुरं पदमिव त्रिभुबनवन्दनीयं त्रिविक्रमस्य, रचेतसश्चह- 
मणिमरीचिशिखाभिरिब क्किष्टाभि्मानसबिसतन्तुमयीभिश्चामरिकाबही. 


भिर्विरचितपरिवेषम्‌ , उपरि चक्रवतिलचमी नूपुरस्वनश्रचणदोहद निश्चलेन 
लद्दंमणा बिततपत्रेण हंसेन सनाथीकृतशिखरम्‌  रुपर्शबता च प्रभावस्त- 
म्मितेन मन्दाकिनीसृणालेन झुङुलितफणेन वासुकिनेब नीतेन दण्डतां 
द्योतमानम्‌) धवलिश्ना क्षालयदिव नक्षत्रपथम्‌ , प्रभाप्रवाहप्रथिम्ना प्रावृण्व- 


__ निवे स्थानम्‌ । दन्तमण्डलक दशनहत उवाय) इसन उ दृशनङतं चक्रवालम , दुशनसमूह्य | झु. | 


मारम्भः, चक्रं च । परिकरः परिवेष्टनम्‌ । परिवेपवल्यं परिधिकटकस्‌ । “स्यादा- 
चर्तोऽम्भसां रमः । आवतेनमावतः । प्रावृण्वदाच्छादयत्त । - रस्त अमः । आवतनमाचतः । माजुण्वदाच्छाद्यत्‌। .. .. 


का मेध समझ कर केका की आवाज बन्द कर दी और पराख्युख हो गए। कुमुद चन्दर 
के प्रति स्नेह के कारण अपने दलों को विकसित करके अट्टहास के साथ जग पड़े । 

अन्य राजाओं के साथ देव इं ने विस्मय-विमुग्ध होकर दण्ड के अनुसार दृष्टि बो 
ऊपर उठाते इए उस अद्भुत महत्‌ छत्र को ध्यानपूर्वक देखा । वह छत्र मानों. त्रिभुवन 
का तिलक, . इवेतद्वीप का शैशव, शरत्काल के चन्द्रमा का अंशावतार, धर्म का हृदय, 
चन्द्रलोक का आयतन था, और मानों दाँतों की चमक से उज्ज्वल: चक्ऋत्र तित्व :का मुख 
था । उसके चारों ओर मोतियो के जालक लटक रहे थे, मानों स्वगंलोक का केशःविन्या 
हो । उसके मध्यभाग में. चाँदनी छिरक रही थी, मानों चन्द्रमा के मंडल का घेरा हो। 
अपनी सफेदी से वह. शंख की ओ को हँस रहा था, मानों ऐरावत का चंचलता से 
रहित अवंणमण्डळ हो । वह गंगा की भेवरियों के समान उज्ज्वल था; मानों विष्णु का 
त्रिसुवनवन्दनीय चरण हो । मानसरोवर के विसतन्तुओं से “मानों वनी हुई छोटी-छोटी 
चौरियाँ उसके चारों ओर लटक रही थीं, मानों वरुण की चूड़ामणि की किरणें हों। 
उसके शिखर परः पंख फेळाए हंस का घिह वना था, .जो मानों चक्रवर्ती की लक्ष्मी के 
चुपर की आवाज नुने के. शाजनद,/में/सिश्वाह पका पार से! सुख देसे' बींडे। मनन्‍्दाकिनी 
का णाल या प्रभाव से. स्तम्मित होकर फर्नो को सिकोड़ते हुए वाझुकिनाग ही उसका 


| 


| 
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दिव दिवसम्‌, समुच्छायेणाघःकुत्रदिव दिवम्‌+ उपरिस्थितमिव सर्वे- 
मङ्गलानाम्‌, श्रेतमण्डपमिव श्रियः, स्तबकमिव त्रह्मस्तम्बस्य, नाभिम- 
णडलमिव ज्योत्खाया, विशदहासमिब कीर्तेः, फेनराशिसिव खड्ड घारा- 
जलानाम्‌, यशःपटलमिव शौयंशालितायाः, त्रेलोक्यादूसुतं महच्छत्रम्‌ । 

दष्टे च तस्मिन्राज्ञा प्रथमे शेषमपि प्राश्ृतं प्रकाशायांचक्रः ऋमेण 
कामी: | तद्यथा परा्यरन्रांशुशो णीकृतदिग्मागान्‌; भगदत्तप्रश्तिख्यात- 
यार्थिबपरागतानाहतलक्षणानलंकारान्‌, प्रभालेपिनां च चूडासणीनां 
समुत्कषीन्‌, क्षीरोदघे थेवलताहेतूनिव हारान्‌ , अनेकरागरुचिरचेत्रकरण्ड- 
कुए्डलीक्रतानि शारचन्द्रमरीचिरुख्रि शौचक्षमाणि क्षौमाणि; कुरालशि- 
'ल्पिलोकोल्लिखितानां च झुक्तिशङ्कगल्वकप्रमुखानां पानभाजनानां निच- 
यान्‌, निचोलकरक्षितरुचां च रुचिरकाञ्चनपत्रभङ्गभङ्कुराणामतिबन्धुरः 
 यरिवेशानां कादरङ्गचर्मणां संभारान्‌, भूजत्वक्कोमलाः स्पशेवतीजीतिर- | 


कामा सुतकाः । आहतल्च्षणान्युणेः प्रसिद्धान । उक्तं च-युणेः प्रतीते तु 


कृतलूच्णाहतलत्तणौ” इति । सुत्कर्पानतिशयान्‌ गल्वर्का मसाराख्यो मणिभेदः, 
चन्द्रकान्त इत्यन्ये । शौचो धावनम्‌ । काद्रज्नचर्मणां कादृरङ्गदेशसवानां स्फोटका- 


दण्ड वन गए हों। वह मानों अपनी सफेदी से आकाश को थो रहा था। प्रभा के बढ़े 
हुए प्रभाव से दिन को ढॅक रहा था। अपनी ऊँचाई से आकाश को नीचा कर रहा था । 
सब मंगलों के वह मानों' ऊपर स्थित था। छत्र क्या था, मार्नो लक्ष्मी का श्वेतमंडप 
( चाँदनी में 'विद्दार करने के लिए ऐसा मंडप जिसकी सजावट इवेत रंग को हो) था; 
इवेतद्वीप का- वाळ रूप था; ज्योत्ला का नाभिमण्डल- था; कीतिं का विशद इस्ठ था; 
खड्ग के धाराजल की फेनराशि था और शूरंता का यशःपटल था । 

` ` देव दषं जव छत्र को ' देख चुके तव भृत्यां ने वचे हुए अन्य उपहारो को भी उघाड़ 
कर दिखाया। वें इस प्रकार थे-आभूपख जो जड़े हुए वहुमूल्य रत्नों कौ किरणों से 
दिग्माग को रंगीन कर रहे थे, जो भगदत्त आदि प्रसिद्ध राजाओं के समय से कुल में 
चले आ रहे थे, जिन पर माँति-माँति के लक्षण या चिह्न. उप्पे से वनाए गये थे। 
चूड़ामणि या शिरोभूषण, जिनमें बहुत चमक थो । .हारः जो क्षीरसमुद्र को भो धवलता 
के मानों कारण थे। क्षौम वख; जो झरस्कालीन चन्द्रमा की तरह चिट्टे रङ्ग के थे और 
जो धुलाई सह संकने वाले थे और नाना वणं की रङ्ग-विरंगी वेत की करंडियों ( झाँपियों ) 
में कुण्डलित कर रखे गण, थें। अनेक मकार के पान-भाजन या मधुपान करने के चषक; 
नो बही य केली ब य esos प [ERIE रागरी ने माँति-भाँति को 
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पट्टिकाः, चित्रपटानां च त्रदीयसां समूरुकोपघानादीन्विकारान्‌, प्रियङु-- 
प्रसवपिङ्गलत्वद्भि चासनानि वेत्रमयान्यशुरुषल्कलकल्पितसंचयात्ति चः 
सुमाषितमाञ्जि पुस्तकानि, परिणतपाटलपटोलस्विषि च तरुणहारीतह-. 
रिन्ति ्वीरक्षारीणि च पूगानां .पल्लबावलम्बीनि सरसानि फलानि, सह- 
कारलतारसानां च कृष्णागुरुतेलस्य च क्ुपितकपिकपोलकपिलकापोति- 
कापलाशकोशीकबचिताङ्गी: स्थवीयसीवेणवीनोडीश्च, पट्टसूत्रप्रसेवकार्पि- 
तांश्च भिन्नाञ्जनवर्णस्य कुष्णागुरुणो. गुरुपरितापमुषश्च गोशीषचन्दनस्य, 
तुषारशिलाशाकलशिशिरस्वच्छसितस्य च कपूरस्य, कस्तूरिकाकोशकानां 
च पक्कफलजूटजटिलानां च कक्कोलपल्लवानाम्‌ , लवङ्गपुष्पमञ्जरीणां 
जातीफलस्तबकानां च राशीन्‌, अतिमधुरमधुरसासोदनिहारिणी-- 


नाम्‌ । जातिपट्टिकाः श्रेष्ठानि जघनभ्रन्थनानि । संचयाः पत्रसमूहाः । परोळस्तिक्तकः 
ओषधिभेदः। ऊक्त च--अथ कुलकं पटोलस्तिक्तकः पटुः? इति। कापोतिकाः 
ओपधिभेद्‌ः। योशीषचन्दनस्य चन्दुनभेदस्य। कोशका नाभयः। अतिमधुरं 
मधुरसाया इवामोदानि हरन्ति युञ्जन्ति यास्ताः। सुरसा द्वाक्षा। उक्तं च-- 
“ुट्टीका गोस्तनी द्राक्षा माध्वी मधुरसेति च! इति। अन्ये मधुरसं मकरन्दं द्वव- 


नक्काशी का काम किया था। ` कादेरङ्ग दीप से आई हुई ढाले जिनपर आब की रक्षा के 
लिए खोल चढ़े थे, इनके काले चमड़े पर सुनइली फूल-पत्तियों के कटाव खचित थे और 
इनकी गोलाई ऊंची-नीची थी । भोजपत्र की तरह मुलायम स्पशं से सुख देने वाळी 
जाती-पट्टिकाएं या करिप्रदेश में वाँधने के काम में आने वाले एक प्रकार के बढ़ियाँ पटके । 
नरम चित्रपर्टा ( जामदानी ) के वने हुए तकिये जिनके भीतर समूर या पक्षियों के वाल 
या रोए भरे थे। बेत के बुने हुए आसन, जिनका रङ्ग प्रियंयुमंजरी की तरह ललछौंदी 
पीली झलक का था। सुमाषितों से भरी पुस्तके जिनके पन्ने ( संचय) अशुर को पीट 
कर बनाए गए थे। इरी सुपारियों के झुग्गे, जिनमें पछवों के साथ सरस फल झूम रहे 
थे, इनका रङ्ग पके हुए लाळ परवल की तरह ललछौंह और इरियळ पक्षी की तरह इरि- 
याळी लिए था, इनसे दूध टपक र्दा था। सहकार लताभों के रस से भरी हुई मोटी 
बॉस की निया, जिनके चारों ओर क्रोधित बन्दर के कपोल की भाँति कपोतिका के 
ळाल-पीळे पत्ते वंधे हुए थे। काळे अगुरु का तेल भी इसी प्रकार की मोटी वाँस की 
नळियों में मर कर और पत्तों में ळपेट कर छाया गया था। पटसन के बने इए कोरो में 
भर कर काले अगुरु के ढेर छगाए गए थे, जिनका रङ्ग कुटे हुए अंजन की तरह था ।. 
गरमी में ठंडक पहुचीमे- बंखिधीक्षिरष नामक चन्देने की? रीशियाँ बरफ के शिलीखण्ड की 
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आ्रोललककलशीः सितासितस्य च चामर ज्ञातस्य निचयान्‌, अवलम्बमान- 
तूलिकालाचुकांश्च लिखितानेकलेख्यफलकसंपुटान्‌ ; कुतूहलक्कन्ति च 
कनकश्शङ्कलानियमितग्रीबाणां किंचराणां च बनमाबुषाणां च जीवञ्जीचः 
कानां च जलमालुषाणां च मिथुनानि’ परिमलामोदितिककुमश्च कस्तूरि. 
काकुरङ्गान्‌, गेहपरिसरणपरिचिताश्च चमरी: चामीकररसचित्रवेत्रपञ्जरा” 
न्तेतांश्च बहुसुभाषितजल्पाकजिह्याश्च ' शुकशारिकाप्रश्चतीन्पक्षिणः, श्वाः 
लपञ्जरगतांश्च चकोरान्‌, जलहस्तिनामुंदकुम्भसुक्ताफलदामदन्तुराणि च्‌ 
दून्तकाण्डकुए्डलानि | 

राजा तु छत्रदशोनाऱप्रहृटद्ृद्‌यः प्रथमप्रयाणे शोभननिमित्तमितिः 
मनसा जमाह | हंसवेगं च प्रीयमाणो बभाषे-'भद्र ! सकलरन्रधान्न 


र 


_परमेश्वरशिरोधारणाइस्यास्य महातपत्रस्य मह महातपत्रस्य महाणेबादिव कुमुद्बान्धवर 


माहुः। उल्लकः सुगन्थिफलविदोषरसः । आसवभेद इत्यन्ये। तूलिका ऊर्जिका । ययाः 
चित्रे क्रियते । अलाव्व्यस्तुम्ब्यः । प्रवालो विद्रुमः । उक्तं च--अथ विद्रुमः पुंसि 
मवाळं पुंनपुसक्स? इति ! 'गीहारो मिहिका च पच पुंनपुंसकम्‌? इति । “नीहारो मिहिका चाथ' । 


तरह ठडे सफेद और साफ कपूर के डले, कस्तूरी के नाफे ( बैलो ) जो कस्तूरी झगों की 
नामि से निकलते हैं । कक्कोल के पके फलों से युक्त ककोळपर्छव । लवंगपुष्पों की. 
मंजरियाँ, जायफळ के गुच्छे, जस्ते की कपड़े चढ़ी कलसी या सुरादियाँ, जिनमें अत्यन्तः 
मीठा मधुरस भर कर लाया गया था, जिनको मौनी सुगन्धि बार फेल रद्दी थी । चित्रः 
फूलों के जोडे, जिनमें मीतर को ओर चित्र लिखे ये और उनके एक ओर तूलिका एवं: 
रङ्ग रखने के लिए छोटी अळाबू की कुष्पियाँ लटक रही थीं। ङुतूईछ उत्पन्न करनेः 
वाले माँति-माँति के पशु-पक्षी जैसे सोने को #ंखलाओं से गरदन में बंधे हुए किन्नर, वनः 
मानुस, जीवंजीवक, जलमाचुर्षो के जोडे, दिशाओं में सुगन्धि फैलाते हुए कस्तूरीहिरनः. 
घरों में विचरने वाली विश्वासमरी चेंवरी गाय, सुनद्दळे रंग से बेत के पिजड़ों में अनेक. 
प्रकार के सुभाषित पाठ करने वाळे शुकसारिका प्रभति पक्षी-मूँगे के पिंजड़ों में बैठे. इए 
चकोर, जलदस्तियों के मस्तक से निकलने वाले मुक्ताफल से जड़े हुए हाथीदाँत के कुण्डल ६ 


छत्र देखते ही राजा का हृदय प्रसन्नता से भर गया और उसने पहले प्रस्थान के समय 
सन. में उसे शुम निमित्त.समझ कर स्वीकार किया |. उन्होंने स्नेइपूवेक इंसवेग से कहा 


“मद्र, सब प्रकार के रत्ना से भरे हुए सम्राइके सिरप के रत्नों से भरे हुए सम्राट के सिर पर धारण करने योग्य इस मदाछत' 
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१. जातीः कोशिकशुक । 


३८० हर्षेचरितम्‌ 


कुमाराज्ञाभो न विस्मयाय | बालविद्याः खलु महतामुपकृतयः:' इति | 
अपनीते च तस्मात्प्रदेशात्राश्षतसंभारे क्षणमिव स्थित्वा हंसवेग ! 
बिश्रम्यताम्‌? इति प्रतीहारभवनं विसजेयांबभूब । स्वयमप्युत्थाय रुनात्वा 
सङ्गलाकाह्की प्राद्युखः प्राविशादाभोगस्य छायाम्‌ | 

अथ विशत एवास्य छायाजन्मना जडिन्ना चूडामणितामनीयतेव 
शाशिबिम्बमम्बुबिन्दुसुचश्चुचुम्चुरिब चन्द्रकान्तमणयो ललाटतटं कर्पूररे- 
णब्ग इव व्यलीयन्त लोचनयुगले गले गलत्तहिनकणनिकरङतनीहारा हारा 
इबाबबध्यन्त हरिचन्दनरसासारेणेबापाति संततसुरसि कुमुद्सयमिव 
हृदयमभवदतिशिशिरमन्तहितहिमशिलेब बिलीयमाना व्यलिम्पदङ्गानि | 
जातविस्मयश्चाकरोन्मनसि एकमजयं संगतमपहाय काऽस्त्यन्या प्रतिकौ- 
शलिकेति । आहारकाले च हंसवेगाय धबलकपेटप्रावृतधौतनालिकेर- 
परिगृद्दीतं विलिप्तशेषं चन्दनमङ्गसप्रष्टे च वाससी शरत्तारकाकारतारमुक्ता- 
स्तबकिततपदं परिवेशं नाम कटिसूत्रकम्‌. अतिमहाहेपद्मरागालोकलो हि 


का कुमार से लाभ होना उस प्रकार आश्चर्यजनक नहीं, जिस प्रकार क्षीरसमुद्र से चंद्रमा 
'का उद्भव होना । महापुरुष लोग उपकार के लड़कों की खेळ की विद्या कौ तरह पहले 
से ह्यो जान जाते हें । प्रात की सामग्री के वहाँ से इरा लिए जाने पर क्षणभर के वाद 
हंसवेग को “तुभ विश्राम करो? यह कह कर प्रतिद्दार-भवन में भेजा । स्वयं उठकर स्नान 
| म मंगल की आकांक्षा से प्राब्युख होकर आमोग नामक उस छत्र .के नीचे छाया में 
ठ गए। ` | ॒ 

जवः इषे ने छत्र की छाया में प्रवेश किया तव-उसकी ठंडक से मानों चन्द्र की किरणे 
हो षनीमूत होकर उसकी चूड़ामणि बन गई । -चन्द्रकान्तमणियाँ पसोजने लगीं और 
जछकण उनके ललाट पर छा गर । उनकी आँखों में. कपूर का ऑजन मानों लग गया । 
गळे में बरफ के डुकड़ों. के छोटे-छोटे फुहारे दार के समान कतार से बॅ गए । उनके 
वक्षपर मानों हरिचन्दन रस वरसने ल्गा। हृदय मानों कुमुदो से भर कर . अत्यन्त 
शिशिर हो गया। भइर्य रूप में मानों. बरफ की शिळा उनके अज्ञो पर पिघलने लगी । 
आश्चये से मर कर उन्होंने मन में सोचा-*भामरण मेत्री के अतिरिक्त इस प्रकार से 
अदर उपहार का वदला कया हो सकता है १? भोजन के अवसर पर राजा ने इंसवेग के 
ल 5 कर वल के साथ अपने लगाने से बंचा हुआ चन्दन भेजा और 

साथ ही अपने अक्ष से छुआए हुए परिधानीय बरू ल रतः होन न तारों १ 

आकृति वाले मोर्तिर्यो सेवेशी. एमा अ 11102 हुए पाए 


सप्तम उच्छ्रास- ३८९ 


दीकृतदिवसं च तरङ्गकं नाम कणोभरणं प्रभूतं च भोव्यजातं प्राहिणोत्‌ । 
एवंप्रायेण च क्रमेण जगास दिवसः | | 

ततः कटकस्थबलबहलधूलिधूसरितवपुरंशुमाली मलीमसमज्ञमिव 
क्षालयितुमपरजलनिधिमवातरत्‌ | आभोगातपत्रप्रदानवातोमिब निवेद 
यितुं वरुणाय वारुणीं दिशमयासीत्‌ ! मुकुलायमानसकलकमलवचा 
प्रमुख एब बद्धसेचाञ्जलिपुटेब सद्वीपा भूरभूदुभूपतेः | भूपालाचुरागमय 
इव निखिलजीबलोकलोकाञ्जलिबद्धवन्धुजेगज्प्राह संध्यारागः | गौडा- 
पराघशाङ्किनीब श्यामतां प्रपेदे दिक्प्राची | प्रचिततिमिरनिवोह्या निवोणा- 
न्यनुपप्रतापानलकलापेब कालिमानमतानीन्मेदिनी | सेदिनीशप्रदोषा- 
स्थानपुष्पनिकरमिव विकचलगररुचिरमवचकरुरुडुनिकरमविरलं ककुभः | 
स्कनन्‍्धावारगन्धगजमदामोद्धावितस्येब मागो वियति विरराज रजःपा- 
रडुरैरावतस्य । कुपितचुपव्याबनाघ्रातासुपसष्टामित पौरष्ट॒तीं विहाय विहा 
_यस्तलमारुरोह रोदिणोरमणः | प्रयाणवाता इब मानिनीना ह = प्रयाणवाता इव मानिनीनां हृदयभेदिन्यो 

क्रं हस्त्यशादीना सर्वेपां संनिवेशदेशः ।. तत्स्थं बळं सेन्यस्‌ । तगरं पिण्डी- 
भवनस्‌। नृपव्याध्रो राजशार्दूलः, हेः । उपसा सोपद्रवास्‌ । पौरुण्टुतीं ऐन्द्रीस । 
रोहिणीरमणश्नन्वः, दृपमश्र | रोहिणी गौः। उक्त चमा य स बृषसश्च। रोहिणी गौः । उक्तं च--माहेयी सौरभेयी गोरुला 


की किरणों से दिन में छालो विखेरता हुआ तरंगक नाम का कर्णाभरण एवं वडुत-सा 
भोजन का सामान भेजा । इस प्रकार वह दिन व्यतीत हुआ । 

तव सूये कटक की सेना से उड़ी हुई धूळ से मानो धूसरित दोने के कारण अपने 
मलिन अङो को धोकर साफ करने के छिए पश्चिम समुद्र में अवतीर्ण हुआ या इषे को 
आभोग नामक छत्र के प्राप्त दोने का संदेश निवेदन करने के लिए पश्चिम दिशा में 
वरुण के पास पहुँचा । कमलों के वन मुकुलित होने लगे, मानों राजा के सम्मुख दीर्पो 
के साथ पृथिवी सेवा करने के लिए अज्ञलिपुट वाघे खड़ी दो। राजा के अनुराग से भरा 
हुआ संध्याराग जो सारे जीवलोक के लिए निवासी लोगों के बये अञ्जलिपुट का बन्धु दे, 
जगत्‌ में भर गया। पूरव दिशा मानों गोडाधिप के अपराध से डर कर मलिन दो गई १ 
पृथिवी पर गाढ़ा अन्धकार .छा गया मानों एथिवी ने अन्य राजाओं के प्रतापानल के बुझ 
जाने से उसकी कालिमा को फैला दिया दो। दिशाओं ने राजा के सायंकालीन सभा- 
मण्डल पर पुष्पसमूह के समान खिळे हुए तगर पुष्पों की भाँति तारों को बिखेर दिया। 
आकाश में मानों स्कन्धावार के गन्थगर्जो की मदगन्य सूँब सुठभेड के लिये दोड्ने से ऐरावत 
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३८२ ` ह्षचरितम्‌ 


यथुरिन्दुदीथितयो दश दिशः | नवनृपदण्डयात्रात्रासातुरा इव तरलित- । 
सत्त्ववृत्तयश्चुक्षसुः पतयो वाहिनीनाम्‌ | चिन्तेव भूश्चतां हृद्यानि विवेश 
शुहाबिबराणि विमुक्तसवोशातिमिरसंततिः । प्रतिसामन्तचक्षुषाभिव 


ननारा निद्रा कुमुदवनानाम्‌ | 

अस्यां च वेलायां विततवितानतलबती नरेन्द्रो यात तावत्‌? इति 
बिसञ्योनुजीविनो हंसवेगमादिष्टवान्‌-'कथय संदेशाम्‌’ इति । प्रणम्य 
स कथयितुं प्रास्ताबीत्‌--'देष ! पुरा महावराहसंपर्कसंभूतगभेया भगवत्या 
सुवा नरको नाम सूनुरसाषि रसातले | वीरस्य यस्याभवन्बाल्य एव 
याद्प्रणामप्रणयिनश्रूडामणयो लोकपालानाम्‌ यस्य च त्रि 
मुजशौरडस्य भषनकमलिनीचक्रबाकीकोपकुटिलकटाच्ेक्षितोऽपि अयः 


साता च शङ्गिणी । अजुन्यष्न्या रोहिणी स्यादुत्तमा गोपु नेचिकी ॥! इति। वृष- 
भश्च कुपितव्याप्राप्रातामत एव सोपद्रवां दिशं विहाय स्थानान्तरमारोहति । मानः 
म्रियाविषये, अन्यत्र,-धीरविपये । सत्वानि आणिनः, धेयं च सर्वस्‌ । वाहिनीनां 
'सेनानाम्‌ , नदीनां च । आशा दिशः, आस्था च। निद्रा संकोचः, स्चापश्च । 
अथात्‌ गौ का पति ) वृषभ क्रोधित राजा रूपी व्याघ्र से आक्रान्त पूवे दिशा रूपो गाय को 
छोड़कर आकाश पर चढ़ आया। मानिनियों के हृदय को विदीण करने वालो 
चन्द्रमा की किरणें सेनिकप्रयाण की वार्ता के समान आकाश में फैल गई । राजा 
'की नई दण्डयात्रा के त्रास से आतुर श्व के सेनापतियों का थैय नष्ट हो गया ( समुद्र 
और उनके जळजन्तु खलवला उठे )। समस्त दिशाओं को छोड़ कर अन्धकारसन्तति 
'शुद्दाविवरो में उस प्रकार घुस गई जेसे राजाओं के हृदय में आशा से रहित चिन्ता । इत्च 
-सामन्तो की आँखों के समान ही कुमुदवनों की निद्रा न जाने कहाँ चली गई। : 

इस समय इषं फैले हुए वितान के नीचे लेटे थे । उन्होंने “जाओ? कह कर नौकरों 
'को वाइर इरा दिया और इंसवेग को आज्ञा दी--'संदेश. कहो ।? उसने प्रणाम कर 
'कइना शुरू किया--देव, प्राचीनकाल में महावराह के सम्पक से गर्भिणी होकर पृथिवी 
ग्ने चरक नाम का पुत्र उत्पन्न किया । 'वद्द बाल्यकाल में ही बड़ा हो गया।. लोकपाल 
उसके पैरों पर अपनी चूड़ामणि रगड़ने लगे। शुजशाली वह त्रिभुवन पर शासन करता 
नथा भौर उसकी आज्ञा के बिना भवनकमछिनी के बनों में रइने वाली चक्रवाक पत्नियों 
के कुटिल कटाक्षों द्वारा देखे जाने पर भी एवं जिनका सारथी अरुण डर के मारे रथ को 
इमा लेता था पेसे सूय भी अस्त नहीं होते थे, उसी नरक ने बरुण का मानों बाहरी 
'हदय दो. ऐसे इस छत को हुए dd लिया (-अप्क्षेठजंछ ०हि7नस गद नहत) वञ्जदुत्त 


| 
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-वकितारुणपरिवर्तितरथो नाज्ञया बिना रविरस्तमत्राजीत्‌ | यश्च वरुणस्य 
बहियृत्ति हृदयमिदमातपत्रमहार्षीत्‌ | महात्मनस्तस्यान्वये भगदत्तपुष्प- 
दत्तबज्रदत्तप्रश्चतिषु व्यतीतेषु बहुषु मेरूपमेथु महत्सु महीपालेषु प्रपौत्रो 
महाराजभूतिबर्मणः पौत्श्न््रसुखबर्मणः पुत्रो देवस्य केलासस्थिरस्थितेः 
स्थितिवर्मणः सुस्थिरवमी नाम महाराजाधिराजो जज्ञे तेजसां रारिसगाङ्क 
इति यं जना जगुः | योऽयमम्रजेनेवाजायत सहैवाहंकारेण | यश्च बाल 
"एव -ग्रीत्या हिजातीनप्रीत्या चारातीन्समभान्श्रतिग्रहानग्राहयत्‌ । यत्र 
चातिदुर्लभ॑ लबणालयसंभूतायाः पर माधुर्ये मभूल्लच्म्याः। तथा च यो 
चाहिनीनाथानां शाङ्काञ्जहार न रन्नानि, प्रथिव्याः स्थैय॑ जग्राह न करम्‌ 
अवनिश्रृतां गोरवमादत्त न नेष्ठुयम्‌ | तस्य च सुग्रहीतनाम्नो देवस्य 
देव्यां श्यामादेव्यां आर्करद्युतिभोस्करवमापरनामा तनयः शंतनोभोगी- 
रथ्यां भीष्म इब कुमारः समभवत्‌ । अयमस्य च शैशवादारभ्य संकल्पः 
खेयान्स्याणुपादारविन्दढयाते नाहमन्यं नमस्कुयोमिति इदृशाश्चायं 
मनोरथञ्ियुवनदुलेमख्याणामन्यतमेन संपद्यते सकलभुबनविजयेच 


चा सृत्युना वा यदि वा प्रचण्डप्रतापञ्बलनजनितदिग्दाद्वेन जगत्येक- 


प्रतिग्रहो द्विजदीयमानोऽथेः, सेन्यपश्चाद्धागश्च | 


आदि मेरुसदृश बड़े-बड़े राजा हुए। उसी परम्परा में महाराज भूतिवर्मा का प्रपौत्र, 
चन्द्रमुखवर्मा का पौत्र, केछासवासी महाराज स्थितिवर्मा का पुत्र सुस्थिरवर्मा नाम का 
महाराजाधिराज उत्पन्न हुआ । उस तेजस्वी को लोग सगाकू के नाम से गाया करते हें। 
वह मानों अपने अग्रज अहंकार के साथ हो उत्पन्न हुआ । बाल्यावस्था में ही उसने 
प्रीतिपूवंक दान दिए और अप्रीति से समस्त शआ को पछाड़ डाला । सारे समुद्र से 
उत्पन्न जिस लक्ष्मी का अलयन्त दुलंम माधुय बढ़ कर था उसने प्रतिपक्ष सेनापतियों से 
( अथवा समुद्रों के) शंखों को छीन लिया रलों को नहीं। राजाओं ( अथवा पवतो ) 
के गौरव को ळे लिया, उनकी निष्ठुरता को नहीं। सुगृहत नाम उस राजा की रानी 
इयामादेवी से भास्करद्युति नामक पुत्र जिसका दूसरा नाम भास्करवर्मा है, उत्पन्न हुआ; 
जैसे गङ्गा से शन्तनु के पुत्र भोष्म हुए। शेशव से ही उसने यह अटल प्रतिशा की थी 
कि मैं शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी के चरणों में प्रणाम न करूँगा। त्रिमुवन में दुलेम 
ऐसा मनोरथ तीन तरह से सिद्ध दो सकता है, त्रिसुवन पर विजय प्राप्त करने से या 
मृत्यु से जरा प्रेकिण्ड "प्रताप की >जसि/स्त दिर्द्राइ:उत्पुत्ूकरले,ताके आपके समान 
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बोरेण देवोपमेन मित्रेण । मेत्री च प्रायः कार्यव्यपेक्षिणी क्षोणीश्षतामू। 
कार्य च कीदृशं नाम तद्धवेद्यदुपन्यस्यमानसुपनयेन्मित्रवां देवम्‌ । 
देवस्य हि यशांसि संचिचीषतो बहिरङ्गभूतानि धनानि । बाहावेच च 
केवले निषण्णस्य शेषाबयवानामपि साहायकसंपादनमनोरथो निरवकाशः 
किसुत  बाह्मजनस्य | चतुःसागरप्रामप्रहणघस्मरस्य प्रथिञ्येकदेशदानो- 
पन्यासेनापि का तुट्टिः । अभिरूपकन्याविश्राणनविलोभनमपि लच्मी- 
मुखारबिन्ददशेनदुलेलितदृ्ेरकिंचित्करम्‌ । एवमघटमानसकलोपायसंपाः 
दितपदार्थेऽसिमन्प्रार्थनामात्रकमेव केवलसलुरुध्यमानः ` श॒णोतु ` देवः । 
प्राज्योतिषेश्वरो हि देवेन .सहैकपिङ्ग इवानङ्गद्विषा, दशरथ इव गोत्र- 
भिदा, धनञ्जय इव पुष्कराक्षेण, बेकतेन इव दुर्योधनेन, सलयानिल इव 
माधवेन, अजय संगतमिच्छति | यदि च देवस्यापि भैत्रीयति हृदय- 
मवगच्छति च पर्यायान्तरितं दास्यमचुतिष्टन्ति सुहृद इति ततः किमास्यते 
समाज्ञाप्यतामलुभवतु विष्णोमन्द्रगिरिरिव बिकटकेयूरकोटिमणिबिघट्टः 
नक्कणितकटकमणिशिलाशकलानि गाढोपगूढानि दृवस्य कामरूपा- 
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अद्वितीय वीर की मित्रता से। राजाओं की मित्रता तो परस्पर उपकार के कायं से होती | 
है। कायं वह कैसा दो, जिसे करके आपको मित्र वनाया जाय ? केवल यश के संचय की 
इच्छा रखने वाले भाप धन को हेय समझते हैं। एक मात्र अपने भुजवीयं पर निर्भर 
होकर रहने वाळे आपके अन्य अङ्ग भो आपको सहायता देने की इच्छा प्रकर करते है 
तो उनकी इच्छा व्यर्थ है, ऐसी स्थिति में जो वाह्य लोग हैं तो वात ही और है। जो 
व्यक्ति चारों समुद्रों को एक धूँट वना लेना चाहते हैं उसके सामने धरती एक भाग 
रख देने से कया सन्तुष्टि होगी ? सुन्दरी कन्या को अर्पित करने का लोभ मो उत्पन्न 
किया जाय तो व्यर्थ है, क्‍योंकि आपको दृष्टि स्वयं लक्ष्मी के सुखकमळ को ही देखने 
वाली है। इस प्रकार किसी भी उपाय के द्वारा उपस्थित किया गया पदार्थं चाहे वह 
केसा भो हो आपके लिए अनुकूल नहीं बैठता, तो केवल हमारी प्रार्थना मात्र के भनुरोष 
से ही देव सुनें-प्राग्ज्योतिषेश्वर देव के साथ कमी न मिटने वाली मैत्री चाहते. है। 
जेसे शिव के साथ एकपिलञ, इन्द्र के साथ दशरथ, कृष्ण के साथ अर्जन, दुर्योधन के साथ 
कणे, वसन्त के साथ मल्यानिळने मैत्री की हे । यदि देव का हृदय मित्रता का अभिलाषो 
हो और यह जानता हो कि. मैत्री के नाम पर मित्र छोग दासता का.भी आचरण करते 
हैं तो बेठे रहने से क्या आज्ञा दीजिए। कामरूप के अधिपति कुमार की केयूर मणि से 
भाड्न में उस प्रकार बे सनता के्ञावविश्यु'के'केयूर से टकराए 
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धिपतिः | अस्मिन्नातृपेरनवरतविमललावण्यसौभाग्यसुघानिर्मरिणि मुख- 
शशिनि चिराद्चश्लुषी लालयतु प्राग्जयोतिपेश्वरश्रीः | नाभिनन्दति चेद्देवः 
प्रणयमाज्ञापयतु किं कथनीयं मया स्वामिन’ इति | | 

- बिरंतबचसि तस्मिन्मूपालः पूर्वो पलव्घेरेब गुरुभिशुणेरारोपितबहुमानः 
कुमारे सुदूरमाभोगातपत्रव्यतिकरेण तु परां कोटिमारोपिते प्रेम्णि 
लञ्ञमान इव सादरं जगाद--“हंसवेग ! कथमिव तादशि महात्मनि 
महाभिजने पुण्यराशौ शुणिनां प्रामहरे परोक्षसुहृदि खिंह्यति मद्विघस्याः 
न्यथा स्वप्रेडपि प्रवर्तेत मनः । सकलजगढ्त्तापनपटबोऽपि शिशिरायन्ते 
त्रिभुबननयनानन्दकरे कमलाकरे करास्तिग्मतेजसः | सुबहुुणगणः 
क्रीताश्व फे बयं सख्यस्य |. सञ्जनमाधुरयोणामश्चतदास्यो दश दिराः | 
एकान्ताबदातोत्तानस्तभावसंश्चतसाद्ृश्यस्य छुसुदस्य कृते केनामिद्दितः 
शिरिरररिमिः। श्रेयांश्च संकल्पः कुमारस्य | स्वयं बाहुशाली मयि च 
समालम्बितशरासने सुहृदि हराहते कमन्यं नमस्यति । संबधिता मे 
प्रीतिर्मुना संकल्पेन | अबलेपिनि पशावपि केसरिणि बहुमानो हृदयस्य 


थे। प्राग्ज्योतिपेश्वर की लक्ष्मी जव तक तृप्त न ह्यो तब तक निरन्तर लावण्य और 
सौभाग्य के अमृत को झरने वाळे आपके सुखचन्द में भपने नेत्रों को लगा दे । अगर 
देव कुमार के प्रणय का स्वागत नहीं करते तो आशा दे। क्षे जाकर स्वामी से क्या कहँगा १ . 
उसके इस प्रकार कइने पर कुमार के सृष्ट युणों के पहले हो मिले परिचय से इषं 
के मन में आदरभाव उत्पन्न हो गया था और आभोग नामक छत्र को भेट में देने के 
सम्पक से वे कुमार के प्रति अत्यन्त प्रेमासक्त हो चुके थे । उन्होंने लज्जित दोते इए 
आदरपूर्वक कहा--'इंसवेग, इस प्रकार मद्दान आत्मा, महाकुलीन; पुण्यराशि, शुणियां में 
ओेष्ठ, परोक्ष मित्र कुमार के स्नेह दाने पर मेरे जेसे के मन में स्वम में सी अन्यथाभाव 


. ` क्ेसे आ सकता है? समस्त संसार को संतप्त कर देने में समय सूये के तेज त्रिसुवन के 


नेत्र को आनन्दित करने वाले पद्मसमूद्द में आकर ठण्डे पड़ जाते है। कुमार के अनक 
गुणों से जब हम विक गये तो हमें मित्रतां का अधिकार क्या! दिशञाएं सञ्जनों के ' 
मधुर स्वभाव के कारण:ही वेतन के विना दी उनकी दासी वन जाती हैं। अत्यन्त स्वच्छ 
स्वभाव कुसुदों को, जो स्वच्छद्ददय सब्जनों का सादृरय प्राप्त करते हैं, विकसित करने 
के लिप चन्द्रमा से किसने सिफारिश की है। कुमार का संकरप श्रेष्ठ दै। स्वयं वे 
वाहुवीयंशाळी हैं म थारण करके जब मैं मित्र मे रूप हूँ. तो शिव के अतिरिक्त किसी 
अन्य के र दी इक 4 इस संपीश्प से पर्ति और भी बंद गई। पशुजाति 
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किं पुनः सुहृदि | तत्तथा यतेथाः यथा न चिरमियमस्मान्क्लेशयति 
कुमारद्शेनोत्कण्ठा' इति । 


हंसवेगस्तु विज्ञापयांबभूव- देव ! किमपरभिदानीं क्लेशयत्यभि- 
जातमभिहितं देवेन । सेवामीरबो हि सन्तः, तत्रापि विशेषेणायमहदङ्कार- 
घनो वैष्णवो बंशः | आस्तां तावदस्मत्स्वामिवंशः | पश्यतु देवः पुरुषस्य 
हि सेवां प्रति दुर्जनन्येवातिवृड्धया दुगत्या वाभिमुखीक्रियमाणस्य, 
कुटुम्बिन्येचासंतुष्टया तृष्णया बा प्रेयमाणस्य दुरपत्येरिच यौबनजनितेना- 
नाभिलराषिभिरसत्संकत्पैवीङुलीक्रियमाणस्य जरत्कुमारीमिव परमागेण- 
योग्यामतिमहतीं बा अवस्था पश्यतः, गदे 13222 दुः स्थितेः 
समम्रेमहेबी ग्राह्ममाणस्याभियोगं, पुरातनेरतिढुस्त्यजश्चत्यरिव मलिनः 
कर्म भिवोनुवत्येमानस्य, सकलशरीरसंतापकरं करीषामिसिब दुष्कृतिनः 
कृतचित्तस्य संप्रवेष्टुं राजकुलमुपहतसकलेन्द्रियशक्तेरिव मिथ्येब हृदय 
गतविषयग्रामग्रहणामिलाषस्य, प्रथममेव तोरणतले वन्दनमालाकिस- 
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में उत्पन्न अभिमान करने वाले सिंह के प्रति भी जत्र हृदय में आदर है तो भित्र के 
प्रति क्यों न हो ? तो तू जाकर यहद प्रय करना कि कुमार के दशंन की उत्कण्डा हमें 
चिरकाळ तक न सताती रहे ।? 

इंसवेग ने निवेदन किया--“देव, दूसरा क्या कष्ट होगा ? देव ने वहुत ठोक कहा । 
सज्जन लोग अपनी सेवा से डरते हैं, अहंकार के घनी विष्णु (वराह) के वंश की तो 
बात ही और दै। हमारे स्वामी के वंश की बात तो जाने दोजिए । देव दी देखें, दुष्ट 
जननी के समान अत्यन्त बढ़ो हुई ( अतिवृद्धा ) दुर्गति मनुष्य को नोकरी के लिए ढकेलती 
है। असन्तुष्ट तृष्णा पत्नी की भाँति उसे प्रेरित करती है । दुष्ट पुत्रों की भाँति योवन- 
` जनित नाना प्रकार की अमिलाषार्भो से भरे हुए असत्‌ संकल्प उसे भाकुल कर डालते 
हैं। उस कन्यां के समान, जो उन्न होने पर भी व्याही नहीं गई ऐसी बुरी अवस्था को. 
जिसमें दूसरों ( धनी लोगों या पति) का अन्वेषण होता है, वद्द देखने लगता है । दुष्ट 
वान्धओं के समान सारे ग्रह उसके घर में डेरा डाल देते हैं भौर उसे सताने लगते हैं । 
` पुराने हो जाने के कारण जिनसे पिण्ड छुड़ाना नहीं बनता, ऐसे अत्यो के समान 
मलिन कमे उसके पीछे पड़ जाते हैँ। पाप का मारा वह सारे शरीर. को संतप्त करने 

ई ह र Ll के क में प्रवेश पाने के लिए निश्चय करता है । 

व्य समान, न की इन्द्रिय की सारी शक्ति ठप हो गई दो, विषयों 
के उपसर्ग की मैन मठी साथ करता” है। पहले ही 20318 तोरणद्वार के 
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लयस्येव शुष्यतो डारक्षिमिर्निरुद्धस्य, पीडितस्य प्रविशतो हारे हरिण- 
स्येबापरेहन्यमानस्य, करिकरमेचमेपुटस्येव मुहुमुहुः प्रतिहारमण्डलकर- 
्रहारेनिरस्यमानस्य, निधिपादपप्ररोहस्येव द्रविणामिलाषादघोसुखीस- 
चतः, दूरममार्गणस्याप्यतिविप्रकृष्टविवृतविस्जितस्योद्वेगं ब्रजतः, अकण्ट- 
कस्यापि चरणतललग्नस्याळृष्य क्षेपीयः क्षिप्यसाणस्य, अमकरकेतोर- 
्यकालोपसर्प णाप्रकुपितेश्व रदृष्टिदग्धस्य, प्रलयसुपगच्छतः कपेरिव कोप- 
निर्भत्सितस्याप्यभिन्नसुखरागस्य, ब्रह्मन्न इव प्रतिदिवसवन्दनोद्वृष्टशिरः” ` 


कपालस्य, स्पशेरदितस्याशुभकमोणि निर्बदत निशा प स्पर्शरहितस्याशुभकमोणि निबेहतः, ्रिशङ्कोरिवोभयल्लोकञ्चः 


हस्तिनां युद्धशिक्षाथ॑ चर्ममयो हस्ती । प्रतिहारमण्डलेन दौवारिकसमूहेन । 
अतिसंहारेण वेष्टनेन मण्डल यस्य करस्य तत्महारेश्व । निधिपादपप्ररोहों निधान- 
ृष्ठजन्मा दृक्षाहुरः। स च सवो निधिप्रभावादधोसुखीभावः प्रणामः । अमार्गे- 
णस्यायाचकस्य च अतिविप्रकृषटे प्राकृते!। पूर्व विवृतः स्वतश्च लब्धददांन एव 
दिसरसितस्यात पवोद्वेगं मन्यु बजतः । मार्गणः शरश्रातिविप्नक्ृष्ट कर्णान्ते विद्वतो 
विसर्जित उद्ूतवेगं याति । अमकरकेतोरश्ङ्गारिणोऽपि । अकारेऽप्रस्ताव उपसर्पणं 
यस्य सः । तथा । अप्रङ्गपितंस्ये धरस्य हपस्य इष्टया दग्धः । ततो विशेषणसमासः। 
अळयः प्रकटो ऊयो भित्यादिछिएत्वस्‌, नाशश्च । कपिसदृदाः कपेळों हितसुक्तत्वात्‌। 
प्रतिदिवसेत्यादि । ब्रह्मश्लो हतबाह्मणः कपालमहरहर्वन्दते । त्रिशङ्करनाम्‌ चण्डाल 
आवमास्थितोअपि याजयिसवा विधामि्रेण स ०-30 याजयिस्वा विश्वामित्रेण स्वर्गमारोपितः कुपितेनेन्द्रेण इंकार- 
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पास पहुँचता दै, द्वारपाल उसे रोक देते हैं और वई बन्दनवार के पत्ते की तरद वहीं 


झूरता रहता है। वहाँ के दुःख सहकर किसी तरद राजऊड की ड्योड़ो के मौतर प्रवेश 
भी हो गया तो दूसरे लोग उस पर इड कर दिएन की तरह कुटियाते हैं। चमड़े के बने 
हुए द्ाथी कौ तरइ बार-बार प्रतिदारों के घूसे खाकर धकिया दिया जाता दे । धन 
कमाने को इच्छा से राजकुल में गया हुआ वद ऐसे मुँह लटकाए रइता है जैसे जमीन 
में गडे खजाने के ऊपर लगाए गए पौधे की डाळ नोचे झुकी हो । वह चाहे कुछ मो 
याचना न करे, फिर भी राजकुल में दूर तक प्रविष्ट हुआ वद जोर के साथ वाद्दर फेक 
दिया जाता है, जैसे धनुष बाण को खींच कर जोर से फेंक देता है । यथपि वह काँटे 
की तर गड़ कर किसी को दुःख नहीं देता तथापि पैर में लगा हुआ वह निकाल कर फेक 
दिया जाता है । किसी प्रकार असमय में स्वामी के पास पहुँच भी गया तो उसको कुपित 
दृष्टि उसेन बतासे” नेही ऽद देवता के फेर में पड़ कर 
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शिव के द्वारा जळ गया था । बिनाश के सुख में पहुँचे हुए उ शॉट-फटकार सुनने पर 


३८ . हषेचरितम्‌ 


स्य नऊंदिनिमवाकिशिरसस्तिष्ठतः, वाजिन इव कवलवशेन सुखवाह्म- 
सात्मानं विदधानस्य, अनशनशायिन इव हृदयस्थापितजीवनाशस्य, 
शरीरं क्षपयतः शुन इव निजदारपराब्युखस्य,  जघन्यकर्मलममात्मानं 
ताडयतः, प्रेतस्येवानुचितभूमिदीयमानान्नपिएडस्य, बलिभुज इव जिह्ला- 
` लोल्योपयुक्तपुरुषबचंसो वृथा विहितायुषो जीवतः, श्मशानपादपानिव 
पिशाचस्य दग्धभूत्या परुषीकृतान्राजवल्लभानुपसपंतः, विपरीतजिह्वाजञ- 
-नितमाधुयैरोष्ठमात्रप्रकटितरागे राजशुकालापेः शिशोरिब युग्धविलोभ्य- 
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तर्जितः। स॒ च निपिस्सुरेव विश्वामित्रम्रभावाद्‌्ुवमनवाप्य तत्रेव पूर्व रूम्ब- 
मानोऽद्यापि स्थितः। कवलो आसः। सुखेन वाह्यम्‌ । ववयोरैक्यात्‌। सुखेभ्यो 
वहिभूंतस्‌, कृष्ट्रेण व्याप्यं च। हृदये स्थापिता जीवने च्रत्युपाय आज्या येन, 
जीवस्य नाशो, जीवनाशश्च । जघन्यं निकृष्टस, जघने भवं जघन्यं च सुतम्‌ । अज्ु- 
चितायामयशस्यायां भूमौ । चितायाः पश्चादचुचितम्‌ । वलिभुजः काकस्य । लोल्यं 
चापलम्‌, अभिलळापश्च। उपयुक्तं व्ययीङृतम्‌, सुक्त च। वचंस्तेज', विष्ठा च। 
बृथा विहितं कृतमायुर्यस्य, विभ्यः पत्तिभ्यो हितमायुर्यस्य, दथा निष्फलं जीवतः 
पिशाचस्य मूखेस्य । भूतिः संपत्‌, भस्म च। राजानः शुका इच, राजशुकाश्च । 


भी वानर की तरह मृंहपर लाली बनाए रखनी पड़ती है। प्रतिदिन उसे सबके पैरों पर 
सिर रगड़ना पड़ता है, मानों उसे ब्रह्महत्या लगी हो। उसे कोई नहीं छता, मानों 
अशौच पड़ गया हो । त्रिशंकु के समांन दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर दिन-रात वह नौचें 
मूड़ो लरकाए रहता है। घोड़े की तरह थोड़े से डुकड़ों के लिए वह अपने सव 
सुख छोड्ने के लिए तैयार हो जाता है। अनशन करके सोने वाळे की तरद उसके हृदय, 
में हमेशा मर जाने की इच्छा रहती है। कुत्ते के. समान अपनी पत्नी से 
- पराख्युख होकर वह अपने शरीर को केपाता रहता है और नीच कमे में प्रवृत्त अपने 
भापको स्वयं वह पीटता रहता है ।- प्रेत के समान भोजन करने के लिए जहाँ के-तहाँ 
( अनुचित जगह में ) बैठा दिया जाता है । वह कोवे की तरह जीभ के चटोरपन में 
अंचड़ कर अपने वळ को उपयोग में लाता है और व्यर्थ आयु गेंवाते हुए जौता है । जैसे 
इमशान के वृक्षों पर पिशाच मेंडराता दै उसी प्रकार वह नासपीटी बढ़ोतरी पाकर 
वदमिजाज हुए राजा के मुंहरूगे लोगों के पास चक्कर ळ्गाता रइता है । मोठी-मीठी 
| क वाले के ओठ मात्र में दी. राग दिखळाने वाले सुग्गे वर्चो की तरह उसे 
, अुळावे मं डाळ देते हैं। मदारी के प्र al में, पड़! कर बेताल प्रकार वे भी 
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ञानस्य, वेतालस्येब नरेन्द्रप्रभावाविष्टस्य न किचिन्नाचरतः, चित्रवनुष 
इवालीकशुणाथ्यारोपणेकक्रियानित्यनग्रस्य निर्बीणतेजसः, संमाजनीसमुपा- 
अंतरजसोऽवकरकूटस्येव निमोल्यवाहिनः; कफविकारिण इव दिने दिने 
कटुकैरुद्े्यमानस्य, सौगतस्मेवार्थशान्यविज्ञप्तिजनितवैराग्यस्य काषायाः 
शयसिलषतः, निशास्त्रपि माठबलिपिण्डस्येब दिक्षु विक्षिप्यमाणस्य) 
अशौचगतस्येव कुशयनजनितसमधिकतरदुःखबृतते , तुलायन्त्रस्येव 
पश्चात्कृतगौरवस्य. तोयाथेमपि नमतः, अतिळृपणस्य शिरसा केवलेना- 
संतुष्टस्य बचसापि पादौ स्परशतः; निर्दयवेत्रिवेत्रताडनत्रस्तयेव त्रपया 
त्यक्तस्य; देल्यसंकोचितद्ृदयह्ृतावकाशयेवाहोपुरुषिकया परिवर्जितस्थ, कु- 


राजशुकमेदाः । नरेन्द्रो राजा, मन्त्रविच्च । गुण उत्कर्षः, ज्या च गुणः। 
निर्वाण प्रशान्तम्‌, निर्यतवाणतेजश्च। अवकरकूटो मार्जनीक्षिसो रजस्तृणादिसंघातः । 
उक्त च--'संसार्जनी शोधनी स्यास्संकरोऽवकरस्तया। लिए! इति। अमाल्यवाहित्वेन 
निःश्रीकस्वसुच्यते । कडुकेः प्रतीहारेः, दीचगेश्र । अर्थशून्यया निप्फळ्या। विज्ञप्त्या 
ध्रार्थनय्रा कृतोद्वेगस्य | वौद्धानामपि वाह्मवस्तुशून्यानि विज्ञानानि । अशौचं 
सुतकादि । कुशयनं कुत्सितरय्या, भूमिश्च कुः पश्चात्कृतं वर्जितम , एतश्च 
कृतम्‌ । गौरवं महर्वम्‌ , गुरुत्वं च । तोयशव्दो जलोपलचणार्थः। तोयं जलं च 
पादर्पर्शनं पथोऽपि। त्रपया लजया । 'आहोपुरुपिका दर्पाद्या स्यात्संभावना- 


समनि?। स्वमात्मा, धनं च। उक्त च--“स्वो ज्ञाताचात्मनि स्वं न्रिप्वात्मीये स्वो _ 
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प्रत्यक्ना से झुका हुआ भी वाण चलाने की शक्ति नहीं रखता उसी प्रकार झूठ-मूठ किसी 

के गुणों की प्रशंसा करते हुए अपनी नम्रता दर्शाता है और उसका तेज बुझा रहता द्दे। 

झाड़, से बटोर कर एकत्र किये गए कूड़े की तरह वह श्रीद्दन होता दे ( कभी माला 

नहीं धारण करता )। कफ के रोगी की तरह उसे दिन पर दिन प्रतिहार और प्यादे 
घुड़कते रहते हैं । सेंवा करने से टका-पैसा नहीं मिलता तो मन में वैराग्य उत्पन्न होकर 
बुद्ध के समानं गेर्आ धारण कर लेने की इच्छा करने लगता दै! मातृवलि के पिंडे की 

तरह रात के समय में भी वाहर फेक दिया जाता है अशौच में पड़े हुए की तरह 

ब्द मोटी-झोटी अपनी रहन-सहन से अनेक प्रकार के दुःख उठाता है! पीछे 
भार वढ्ने से तराजू जेते झुक जाती है उसी प्रकार .आत्मसम्मान को पीछे डाळ कर 
पानो के लिए भी झुकता रद्दता है। अत्यन्त दीन दो जाने के कारण सिर से केवल पेर 
नहीं छूता; वल्कि असन्तुष्ट होकर बात-वात में पैर छूने के लिये तैयार रहता है! 
निष्ठुर प्रतीद्वाशे की मार खाते-खाते वह वेद्या हो जाता है। दीनता के कारण हृदय 
झे बुझ मद पिन सम हो अतीत निन्दित कर्मों के 


३६० ` हृर्षचरितम्‌ 
स्सितकमोज्गीकरणङुपितयेषोन्नत्या वियुक्तस्य, घनश्रद्वया क्केशानुपाजयत:, 
स्ववृद्धिबुद्ध॒थावमानं संवर्धयतो मूढस्य, सत्यपि विविधकुसुमाधिवाससुर- 
भिणि वने तृष्णया्ञलियुपरचयतः, छुलपुत्रस्यापि कृतागस इब भीतभीतस्य 
समीपसुपसपतः, दशानी यस्याप्यालेख्यकुसुमस्येब निष्फलजन्मनः, विदुषोऽपि 
वैघेयस्येवापशब्दसुखस्य, शाक्तिमतोऽपि श्वित्रिण इच संकोचितकरयुग- 
लस्य, समससुत्कर्षेषु निरम्निपच्यमानस्य) नीचसमीकरशेषु निरुच्छासं 
प्रियमाणस्य, परिभवेस्तृणीकृतस्य, दुःखानिलेनानिवृतेञ्वेलतः, भक्तस्या- 
प्यसक्तस्य, निरूष्मणः संतापयतो बन्धून्‌, विमानस्याप्यगतिकस्य, च्युत- 
गौरवस्याप्यघस्ताद्च्छतः, निःसत्त्वस्यापि सहामांसविक्रयं छुवेतः, निर्म- 
'दस्याप्यस्वतन्त्रवृत्तेः; अयोगिनोऽपि ध्यानवशीक्रतात्मनः) शय्योत्थायं 


स्त्रियां धने? इति । अधिवासः सोगन्ध्यस्‌ , भावना च। चनं काननम्‌, जलं च। 
तृष्णा धनस्पृहा खगतुष्णा च । विदुषो जानानस्य, पण्डितस्य च। वैधेयस्य सूर्ख॑स्य। 
` भपगंतशव्दं सुखं -यस्य, छचय्रहीनश्च। झव्दोऽपशव्दः। धत्रं कुष्ठव्य़ाधिभेद: । 
समास्तुल्यशीलाः। अनिद्वतेरम्रतीतेः । अनिवुंतेगंमनत्यागाभावाचच । भक्तस्य हितै- 
पिणः। अभक्तस्यालव्धसंविभागस्य। विरोधः स्पष्टः सवंत्र। ऊण्सा गर्वो$पि । 
विमानस्य विगतमानस्य, व्योमयानस्य च । गतिरुपायोऽपि। गौरवमादरोऽपि । 
महामांसं स्वकायोऽपि। मदो गये, क्ीबता च । अयोगिनो विपरीतदैचचतः । दरि- 
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हो इमेशा करते रहने से उसका अभ्युदय रुक जाता है । धन के कमाने से केवल क्लेशों 

का उपार्जन करता है। अपमानों को ही वह मूर्ख अपनी वृद्धि समझ रेता है । अनेक 
प्रकार के फूलों की गन्ध से भरे वन के होने पर भी जव देखो उसकी तृष्णाअलि बनी 
रहती है। कुलपुत्रों के पास भी अपराधी की माँति थरथर काँपता रहता है। 
देखने योग्य होने पर भी चित्रलिखित पुष्प के समान उसका जन्म लेना व्यर्थ 
हो जाता है । शान ते भरा होने पर मी उसके मुँह से अनजान की तरह वात नहीं 
निकलती । शक्ति होने पर मी उसके दाथ कोढ़ी की तरद नीचे रद्द जाते है । उसके 
बरावर के लोग जब तरकी पा लेते है तो विना आग के भीतर ही भीतर पकने जलने लगता 
हे । और जब मातहत के लोग बरावरी में आ जाते हैं तो साँस के न निकलने पर भी 
मर जाता है। पद के घटने से तिनकै की तरह प्रतिष्ठा खो वैठता है । दुःख की वायु 
का झोका उसे रात“दिन दहकाता रहता दै। राजमक्त होने पर भी हिस्से में उसे कुछ 
नहीं मिलता । उसकी गरमी. सव कम पड़ जाती दै, पर माई-वन्धुओं को सताता है।. 
उसका मान नहीं रहता। फिर भी अपने पद से नहीं डिगता। उसका गौरव नहीं रह ' 
जाता और वहीं नीचे शी शी शीता हैं| पका र्क चल जोता है, फिर भो अपने 
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प्रणमतो दग्धमुण्डस्य, गोत्रविदूषकस्य नक्तंदिनं नृत्यतो मनस्विजनं 
हासयतः, कुलाङ्गारस्य वंशां दृहतः, नृपशोस्ट्शेऽपि लब्घे कन्धरामवन- 
सयतः, जठरपरिपूरणमात्रप्रयोजनजन्मनो साँसपिण्डस्य गभरोगस्य 
मातुः, अपुण्यानां कर्मेणामाचरणाद्‌श॒तकस्य किं प्रायश्चित्तम्‌ , का प्रतिः 
पत्तिक्रिया, क गतस्य शान्तिः, कीदृशं जीवितम्‌, कः : 
किंनामानो विलासाः, कीदृशी भोगश्रद्धा, प्रबलपङ्क इव सवेमधस्तान्न- 
यति दारुणो दासशब्दः | धिक्तदुच्छुसितमुपयातु निधन घनम्‌; अभ- 
वनिभूंतेरस्तु तस्या नमो भगवद्‌भ्यस्तेभ्यः सुखे+ 


2! न्घ 
यस्य तिष्ठतु दूर एब सा शीः शिवं स परिच्छदः करोतु यद्थमुत्त- 
अलसी यसा 


दस्येत्यन्ये, अप्राप्तवलस्येस्यन्ये+ चित्तवृत्तिनिरोधाभाववतश्च । दग्धसुण्डस्यातपहत- 
दिरसः, बतिभेदुश्च दग्धसुण्डः । विदूषको नायकश्च; नर्मसुहच्च । वंद्यो वेणुः 
दारुणो दुःसहः, काष्ठस्य च । सर्वमरित्वति योजना । सुखप्रियेस्यादावेवंविधः 
सेवकोऽपि यदि मत्येमध्ये गण्यते तद्राजिलोऽपि भोगी कथं न भवति । पुलाको 
च्युत्तः कलमः कथं न स्यादिति संबन्धः । तपस्वी वराकोऽपि । सुषि विपमानस्य(?) 
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आपको बेंचा करता है। वद मद से रदित दता है और अपनी वृत्ति का स्वयं मालिक | 
नहीं होता । योगी नहीं होकर मौ उसका अन्तरात्मा सदा सोचःविचार के वशीमूत रता 
है । दग्धमुण्ड साधुओं की माति खाट से उठते ही सबको प्रणाम करने का उसका स्वभाव 
बन जाता दै । घर के विदूषक की तरद रातदिन नाच-नाच कर दूसरों को दंसाता रहता 
है। कुलाङ्गार कौ भाँति वंश को जला डालता है । मनुष्य के. रूप में. पशु वह तिनके के 
लिए भी कन्या झुका देता है। उसका जन्म केवळ पेट का गई भरने के लिये होता दे। 
सचमुच वह तो मांसपिण्ड के रूप में निकलता इआ माता 5 गर्भ रोग है । अपुण्य कर्मा 
के इमेशा आचरण करने से वद सुतक बौन-सा प्रायश्चित करे १ कोन-सा उपाय करे ? कहाँ 
पर जाय, जिससे शन्ति मिळे ! उसका जीवन कैसा ? अभिमान केसा १ विलास केसे १ 
सुख भोगने की इच्छा कसी १ उसके नाम के साथ जुड़ा ईभा यद “दास? शब्द कौचड़ 
की ढाब की भाँति सवको गड़प जाता है। उसके जीने को धिकार है। वह धन मिट 
जाय, उस वैमव का सत्यानाश हो, उन सुखों को दण्डवत्‌ प्रणाम है, उस ऐश्वये को दृथजोरी 
है, वह लक्ष्मी दूर रदे, . उस टीम टाम से जान बचे, अपने को परथिवी पर रगढ़ना पडे । 
राजसेवर्क' ऐस सपस्वी हे को/कोजित-हो कप शाप. हीं कै सकता और प्रसन्न होकर 


| 
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साङ्गं गां गमिष्यत्यशापानुम्रहक्षमस्तपस्वी सुखप्रियरतः छीबो पूतिमां- 
समयः कृमिरगण्यमानो नरकः, पाद्रजोधूसरोत्तमाङ्गो जङ्गमः पादपीठः 
'पुंस्कोलिकः काकुक्कणितेषु, शिखी सुखकरकेकासु, स्थूलकूर्मः क्रोडक- 
षणेधु, था नीचचाइकरणेषु, कृकलासः शिरोबिडम्बनासु, जाहक आत्म- 
संकोचनेषु, वेणुमूच्छनासु, वेश्याकायः करणबन्धक्केशेषु, पलालं सस्त्व- 
' शालिषु, प्रतिपादकः पादसंवाहनासु, कन्दुकः करतलताडनेषु, बीणा- 
दर्ड: कोणाभिघातेषु, बराकः सेवको5पि मत्यमध्ये राजिलोऽपि वा 
भोगी, पुलाकोऽपि वा कलमो, वरं क्षणमपि कृता मानवता मानवता 
न सतो नमतख्नेलोक्याधिराज्योपभोगोऽपि मनस्विनः | तदेवमभिनन्दिः | 


नरकः, अगण्यश्च मानो यस्य सोऽगण्यमानो नरको भौसनामा । अवीच्यादिर्वा । 

काङुक्रणितम्‌ , मधुरवचनस्‌। भिन्नध्वनिर्वक्रश्वकथनं निव्यांपारत्वाच्छोकाद्वा । 
/ _ -ककलासोऽप्यनवरतं शिर उञ्नमयन्नास्ते। जाहकः आखुतुल्यः आणिभेदः, कूर्म 
इत्यन्ये । मुच्छना मोहः, स्वराणां विशिष्टा स्थितिश्च । करणं शरीरस्‌ , मन्त्रो वा । 
कामशास्रोदितिकरणानि। कोणो छगुडश्च । यथा । झालिषु पलालमम्रयोजनं तद्वः 
दसौ । राजिलो डिण्डिभाख्यो + सपंः। पुलाकः फलदरिद्रः। शालिः श्यामाक 
प्रायः । सानवताऽहंकारिणा, सानवस्य कर्म मानवता पौरुषस्‌ । न मतः नेष्टः 


नमतः प्रणामं कुवंतः । | ९ 
` अनुमहु नहीं कर सकता । केवळ मुख से मीठो वात करने वाला नपुंसक दै। पीव भौर 
मास से भरा कीड़ा है । जिसकी कोई गणना नहीं ऐसा कुत्सित नर (नरक) है। दूसरों के 
'पेरों की पूल से भरे मस्तक वाळा चळता-फिरता पादपीठ है, लप्पो-चप्पो करने वाला 
नरकोयळ दै, मीठी बोल उचारने वाला मोर है, धरती पर सीना घिसने बाळा कछुआ है, 
चापलूसी का कुत्ता है, केवळ सिर हिळाने वाळा गिरगिर दे, अपने आपको सिकोड़कर 
रखने बाला चूहा है, राग अछापने वाला वेणु है, दूसरे के लिए शरीर को तोड्-मरोड़ 
करने में वेश्‍या की भाँति है । सत्व वाले व्यक्तियों में घास-फूस की तरह है, दाबने में पैर 
का वोझ उठाने वाळा.पंगळ का पावा है, हाथ की मार सहने में कन्दुक है और कोणाभिषात 
(दूसरा भय-छड़ी की मार ).का अभ्यस्त वीणादण्ड है । वेचारे राजसेवक को भगर 
: मनुष्यो में गिना जाय तो राजिळ ( पानी वाळा ढोंड़ साँप ) को भी सपे मानना पड़ेगा, 
पयाळ की भी धान में गिनती दोनी चाहिए। मानधनी के लिए क्षण भर भी मानवता 
के गौरव के साइ जीता. शा, विल । अल्क कया के, व्सैज्यप्का उपभोग भी 
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तास्मदीयप्रणयो देबोऽपि दिबसैः कतिपयैरेव परागतः प्राग्ज्योतिपेश्वर 
इति करोतु चेतसि’ इत्युत्वा तृषणीमभूत्‌ । अचिराच्च नमस्कृत्य 
निर्जगाम । [ 

राजापि रजनीं तां कुमारदरशनौत्सुक्यस्वीकृतह्ृदृयः समनेषीत्‌। आत्मा- 
येणं हि महताममूलमन्त्रमयं वशीकरणम्‌ | प्रभाते च प्रभूतं प्रतिश्राश्रत 
“ प्रघानप्रतिदूताधिष्ठितं दत्त्वा हंसवेगं प्राहिणोत्‌ । आत्मनापि ततः प्रश्न॒ति 
प्रयाणकैरनवरतैरभ्यमित्रं प्रावतेत । कदाचित्तु राज्यवर्घधनमुजबलोपाजित- 
मशेषं मालवराजसाधनमादायागतं समीप एवावासितं लेखहारकाङ्गणिङ- 
' सश्णोत्‌ । शुत्वा चाभिनबीमूत भ्रठशोकहुताशनस्तदशनकातरहृदयो 
बभूच मूच्छोन्धकारमिव विवेशातिष्ठ्च ससुत्सष्टसकलच्या गरः प्रतीहारः 
निवारणनिभ्वतनिःशव्दपरिजने निजमन्दिरे सराजकपरिवारस्तदागमः 
नमुदीक्षमाणो मूहूतेम । | 

अथ अण्डिरेकेनैब वाजिना कतिपयकुलपुत्रपरिब्ृतो सलिनवासा 


_ य ेहकयावावकमओशशयाावादॅऑॅशशेशवरावाथवाा 
माळान्योषधयः । साधनं हस्त्यादि । निख्तः सनयः । ` 
अथेत्यादि । राजद्वारं भण्डिराजगामेति संवन्धः । 
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अच्छा नहीं, यदि उसके [लये [सर झुकाना पड़े । तो हमारे प्रणय को स्वाकार करने वाळे 
देव भी यह समझें कि कुछ ही दिनों में प्राज्योतिपेश्वर आ जाते हें” इतना कहकर 
हंसवेग चुप हो गया । थोड़ी देर वाद नमस्कार करके चलता वना । 

राजा ने मी उस रात को कुमार के दशन की उत्सुकता में व्यतीत किया । आत्म- 
सम्पण कर देना महापुरुषों का मूलमन्त्ररदित वशीकरण है। प्रातःकाल उन्होंने 
प्रवान दूत के साथ वदले में वहुत-सा उपद्दार देकर हंसवेग को विदा किया । स्वयं शड 
पर चढ़:ई करने के लिए सेना का प्रयाण उस दिन से वराबर जारी रखा । एक दिन 
'लेखद्दारक ने आकर यह सूचना दो कि राज्यवधेन की सेना ने माळवराज की जिस सेना 
' को जीत लिया था उस सबको साथ लेकर भण्डि आ रद्दा है और समोप ददी पहुंच गया | 
है । सुनते ही उनके हृदय में भ्रातृशोक की अझि फिर से उमड़ गई और भण्डी को देखने 
के लिये व्याकुल हो गये, मानों मूच्छा के अन्धकार में प्रवेश कर गये दो। सब काये को 
छोड़कर राजसमूह और अन्तःपुर के लोगों के.साथ भण्डि के आगमन की प्रतीक्षा करते 
. इए क्षण भर अपने भवन में ठद्रे । प्रतीददरों के रोक छगा देने से भवन के सव परिजन 
आ. इशारे से काम करते थे । ै 5 


थे , 
कुछ समय के नदि मडि मॅडेंडा ही बडि पसंवीर कुच त्कुरपुत्रो को साथ लिप 


३६४ ' हषचरितम्‌ 


रिपुशरशल्यपूरितेन निखातबहुलोहकीलकपरिकररध्षितस्फुटनेनेब हृद- 
येन, हृदयलग्नेः स्वामिसत्कृतेरिव श्मश्रुभिः, शुचं समुपदशयन्दूरीकृत- 
च्यायामशिथिलभुजदण्डदोलायमानमङ्गलबलयेकरोषालंक्तिरनादरोपयु- 
कताम्वूलविरलरागेण शोकदहनद्ह्यमानस्य हृदयस्याङ्गारेणेब, दीर्घनिः- 
श्वासवेगनिर्गतेनाधरेण शुष्यता स्वामिविरहविश्ृतजीवितापराधचैलच्या- 
दिव, बाऽपवारिपटलेन पटेनेव प्रावृतवदनः, विशन्निव दुबेलीभूतैः स्ताङ्ग- 
सपत्रपयाङ्गेबेमन्निव च व्यर्थीभूतसुजोष्माणमायतेनिः्वसितेः, पातकीव, 
अपराघीव, द्रोहीव, सुषित इब, छलित इव, यूथर्पातपतनविषणण इब 
वेगद्र्डवारणः, सूयोस्तमयनिःश्रीक इव कमलाकरः, दुर्योधननिधनदुः 
सेना इव द्रौणिः, अपहृतरल्न इव सागरो राजद्वारमाजगाम | अवतीर्य 
च तुरज्ञमादवनतमुखो विवेश राजमन्दिरम्‌ । दूरादेव च विमुक्ताक्रन्दः 
पपात पादयोः | 


स्मश्रुरिति । शोकवरोन ततो विज्षिघत्वाद्दा । 
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राजद्वार पर आया। उसके कपड़े मजिन थे, उसकी छाती में शत्रु के बाणों के घाव थे ।. 
लोहे के कड़े कीलों | वाले परिकर के धारण कर लेने से वह वच निकला था । स्वामी केः 
- आदर से मानों उसको दाढ़ी छाती तक वढ़ आई थी, जिससे उसके शोक का पता चल 
. रहा था। बहुत दिनों से व्यायाम के छूट जाने के कारण उसके हाथ पतले पड़ गए थे और 
उसका मंगलवलय खित्रक कर नीचे कलाई में आ गया था। विना मन के चित्राए हुए 
पान की लाली शोक की अझि से जले हुए हृदय के अंगारे की भांति लग रहो थी । उसका 
भधर लम्बी सांस के निकळते रहने से सूख रद्दा था, मानों स्वामी के विरइ के वाद मी 
जीवित रहने के अपराध से लज्जित शा। आँसुओं की झड़ी ऐसे लगी थी मानों उसके: 
मुंह पर शोकपट ढेंका हो । लज्जा के मारे उसके अङ्ग अपने आप में सिमटते जा रहे थे। 
वह लम्वौ सांसों से मानों व्यथे पड़ी सुज की गरमी को छोड़ रहा था । वह पातकी, अप- 
राषी, द्रोही, छरा हुआ, :छळा हुआ जैसा ळग रहा था। उसकी ऐसी दौन दक्षा थी असे 
यूयपति के मरने पर तरुण हाथी की हो जाती है। वह उस सरोवर के समान था जो 
सूय के अस्त हो जाने से हो जाता है, जैसे दुर्योधन के भर जाने से अश्वत्थामा दुःखी हुआ 
उसी प्रकार वह भी राज्यवर्धन के निधन से विषादमझ था । वह उत्त समुद्र की भांति था 
जिसमें से रक्ष हर लिया गया हो। धोड़े से उतर कर वह मुँह लटकाए ही राजमंदिर के. 
भीतर गया0दूर दी फेआढ सार) कर वड बेर पर गिरंट वड़?॥ ००3190 
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अबनिपतिरपि द्रा तमुत्याय अविरलैः पदेः अत्यु्म्योत्याप्य 

गाढमुपगूझ कएठे करुणमतिचिरं रुरोद | शियिलीमूतमन्युवेगश्च पुरेवः 
पुनरागत्य निजासने निषसाद । प्रथमप्रक्षालितमुखे च भण्डी सुखं प्रक्षा- 
लयत्‌। समतिक्रान्ते च कियत्यपि कालकलाकलापे भ्राठमरणवृत्तान्त- 
मप्राक्षीत्‌। अथाकथयच्च यथावृत्तमखिलं भण्डः | भथ नरपतिस्त- 
मुबाच--राञ्यश्रीव्यतिकरः कः १? इति । स पुनरवादीत- देव ' देव- 
भूयं गते देवे राज्यवधने गुप्तनाम्ना च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः 
परिअश्य बन्धनाहविन्ध्याटवीं सपरिवारा प्रविष्टित लोकतो वातोमस्टण- 
बम्‌। अन्वेष्टारस्तु तां प्रति प्रभूताः प्रहिता जना नाद्यापि निबतेन्ते” 
इति | तच्चाकण्ये भूपतिरत्रवीतः `_'क्रिमन्यैरनुपदिभिः यत्र सा तत्र 
परित्यक्तान्यक्रत्यः स्वयमेवाहं यास्यामि | भवानपि कटकमादाय प्रवततां | 
गौडामियुखम्‌।? इत्युक्तवा चोत्थाय खानसुबमगाच | कारितशोकशमः 
श्रुवपनकर्मणा च सहाप्रतीद्वारमवनस्नातेन, शारीरिकबसनकुसुमाङ्गरागा” 
लंकारप्रेषणप्रकटितप्रसादेन अण्डिना साथमसुक्त निनाय च तेनै सह. 
चासरम्‌ | 


So SARE 
र्ष उसे देखकर उठे और लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ उसे गले लगाया और स्वयं 
भी देर तक फूट-फूट कर रोते रहे । जव उनका शोक कुछ कम इभा तव पहले को तरह 
आकर आसन पर बैठ गए । जव भण्डि अपना मुँह थो चुका तब उन्होंने मी धोया । कुछ 
देर के बाद भाई की सत्यु का इचान्त पूछा । जैसा हो चुका था भण्डि ने सब्र दाळ कद 
सुनाया । तव राजा ने उससे फिर कदा--'राज्यभी की क्‍या गति हुई १? वह फिर बोला-- 
८द्वेव, देव राज्य वेन के दिवंगत होने पर जब युप्त नाम के व्यक्ति ने कान्यकुब्ज पर 
अधिकार कर लिया तो देवी राज्यश्री किसी प्रकार बन्धन से छूट कर अपने परिवार के 
साथ विन्ध्याचल के जंगल में चली गई । यह मैंने लोगों के मुँह से सुना है । वहुत खोज- 
पड़ताल करने वाळे आदमी वहाँ भेजे गए जो अभी तक नहीं छोटे? यह सुनकर राजा ने 
कद्दा--/औरों के ढूंढने से क्या! जहाँ राज्य थी है मैं वहां दूसरे सव काम छोड़ कर 
स्वयं जाऊँगा । तुम मी सेना लेकर गौड़ पर चढाई करो ? यद कहकर वे उठे ओर 
ज्ञानभूमि में चले गए । भण्ड ने इषे के कदने पर शोक से बढ़े हुए केशों का चौर कराया 
और महदाप्रतीहार-मवन में स्नान किया। इषं ने उसके लिए वस्त्र; पुष्प, अंगराग और 
आमूषण भेन कर अपना प्रसाद प्रकट किया और साथ दी भोजन किया। एवं वह दिक 
उसके साथ ही दि" Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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अथापरेद्ुरुषस्येब भरिडभूपालमुपस्‌त्य व्यज्ञापयत्‌--“पश्यतु देव: 
ओऔराज्यव्धनभुजबलाजितं साधनं सपरिबह मांलवराजस्यः इति । नर- 
पतिना स “एवं क्रियताम्‌? इत्यभ्यनुज्ञातो दशेयांबभूव। तद्यया--अन- 
चरतगलितमद्भदिरामोदसुखरमधुकरजूटाजटिलकरटपट्टपङ्किलगण्डान्‌ , 
रए्डशेलानिब जङ्गमान्‌, गम्भीरगर्जितरबा्जलघरानिव सहीमवतीणी- 
नु'फुज्लसप्तच्छदवनामोदमुचः, शरदिवसानिव पुञ्जभूतान्‌ , अनेकसहस्नः 
संख्यान्करिणः, . चारुचामोकरचित्रचामरमण्डलमनोहरांश्च हरिणरंहसो 
' हरीन्‌ , बालातपविसरवर्षिणां च किरणेरने केन्द्रायुधी कृतदशदिशामलं- 
काराणां विशेषान्‌, विस्मयक्कतः स्मरोन्मादितमालवीकुचपरिमलहुलेलि- 
तांश्च निजडयोत्स्नापूरप्लावितदिगन्तानपि तारान्दारान्‌ , उडुपतिपादसं- 
चयशुचीनि निजयशांसीव. बालव्यजनानि, जातरूपमयनालं च नित्रा- 
सपुण्डरीकमिव श्रियः श्वेतमातपत्रम्‌ , अप्सरस इव बहुसमररससाहसा- 
नुरागाबतीणी वारबिलासिनीः, सिंहासनशयनासन्दीप्रभ्रतीनि राज्योप- 
करणानि, कालायसनिगडनिश्चलीकृतचरणयुगलं च सकलं सालवराजलो- 
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 उसकेवाद दूसरे दिन पो फरते ही भण्ड ने राजा के पास आकर निवेदन किया-- 
“भो राज्यवर्धन के भुअवल से मालवराज की जो सेना साज-सामान के साथ जीती गई है 
, उसे देव देखने की कृपा करें ! राजा ने 'ऐसा ही करो? जव यह आज्ञा दी तो उधने वह 
सब सामान दिखाया। हजारों की संख्या में अनेक हाथी, जिनके गण्डस्थल को हमेशा बहते 
हुए मदजळ की मादक गंध से आकृष्ट होकर लूझते हुए भोरे पंकिल वना रहे थे, जो - 
चलते-फिरते गण्डशेल की भांति लग रहे थे और इस प्रकार चिग्घाड़ रहे थे मानों 
शथिवो पर उतरे हुए मेघ हों, और खिले हुए तमाल वन की तरह जिनकी गंध फैल रही 
थी। हरिण को भांति तेज चाल वाले घोड़े सुन्दर सनइली चौरियों से सजे थे । बहुत से 
अलंकार, जिनकी किरणें वाळातप के रूप में निकल रही थी, अपनी रंग-विरंगी प्रमा से 
` दिशाओं में इन्द्रायुषों का निर्माण कर रहे थे । आश्चर्य करने वाले शुद्ध मोतियो से पोहे 
गए तारहार जिनमें काम से मतवाली मालवी खनियो के कुचों के परिमळ लगे हुए थे 
भौर जो अपनी ज्योत्स्ना के प्रभाव से दिशाओं को प्लावित कर रहे थे। चन्द्रमा 
के किरणसमूह के समान सफेद चॅवर जो दषं के अपने यश की भांति प्रतीत हो 
क थे। अर ie वाळा इवेत छत्र, जो मानों लक्ष्मी के निवास का कमल हो। 
. जया, जो मानो अनेक युद्धों के देखने के हु और ' अनुराग से पृथिवी पर 

उतरी इर अतरत” ब न पैरों मे 
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कम्‌ 5. अशेपांग्य ससंख्यालेख्यपत्रान्‌ , सालंकारापीडपीडान्‌. कोशकल- 
शान । अथालोच्य तत्सवसवनिपालः स्वीकतु यथाधिकारमादिशदध्य- 
क्षान | अन्यस्मिश्वाहनि हयेरेब स्वसारमन्वेष्ट्मुच्चचाल विन्ध्याटवीमवाप 
च परिमितरेव प्रयाणकेस्ताम्‌ । 

अथ प्रबिशान्दूरादेब  दह्यममानषष्टिकघुसबिसरविसारिविभावसूर्ना 
बन्यघान्यबीजधानीनां धूमेन धूसरिमाणमादघानेः, छष्कशाखासंचयरः 
चितगोवाटवेष्टितबिकटबटेः+ व्यापादितबत्सरूपकरोषाविष्टगोपालकल्पितः 
व्याघ्रयन्त्रेः; अयन्त्रिवनपालइठहियमाणपरम्रामीणकाछिककुठारे: » गहन- 


तरुखण्डनिर्मितचासुण्डामण्डपर्वचत्रदेशेम प्रकाश्यंमाचमटवीप्रायगरान्तः 


तया कुटुम्बभरणाकुलेः कद्दालप्रायकृषिभिः कृषीवलेरबलबद्भिरभागभा- 
बितेन्‌ अञ्यमानभूरिरालिखतच्ेत्रखण्डलकमल्पावकाशेश्च कापिलेः, का- 
लायसैरि्र कऽणसृत्तिकाकठिनैः, स्थानस्थानस्थापितस्थाणूस्थितस्थूलपः 


rrr शश 


जि 2212 IOC EPICS 
लोहे की वेड़ी पहने हुए मालव के राजा लोग । कोष से मरे हुए कलते, जिनपर ब्योरे की 


पट्टियां लगी थीं और जिनके गले में आभूपणों की वनी माळाएँ पड़ी थीं । सब सामान को 
देखकर इषं ने अपने विभिन्न अधिकारी अध्यक्षों को उसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की 
आज्ञा दी । दूसरे दिन घोड़ों से वहन राज्यथी को ढूँढने के. लिए प्रस्थान किया और कुछ 
ही पड़ावों के बाद विन्ध्याटवी में पहुँच गए । 

उसमें प्रवेश करते ही उन्होंने वनवस्ती के चारों ओर के वन-प्रदेश पर इष्टिपात 
किया जो उसका दूर दी से परिचय दे रहे थे । वहाँ के लोग साठी चावल का भूसा जला 
छेते ये और उसकी फैती हुई आग वनेळे थान तक पहुँच कर वनप्रदेश को धुमैला बना' 
रहो थी । कहीं पुराने खंखाड़ बरगद के चारों ओर सूखी लकड़ियों के अम्वार लगाकर 
गायों का.वाड़ा बनाया गया था। कहीं बाघों ने वछर्डी पर वार किया था तो उससे खीझकर 
उवालों ने वाघ को पॅसाने का जाल लगा रखा था । स्वतन्त्र विचरण करने वाळे वनपार्ला 
ने गाँवों से आकर लकड़ी काट छे जाने वाळे छकबददारो के ङुठार जबद॑स्ती छीन लिये 
थे । पेड़ों. के घने झुरसुट में चाझुण्डा देवी का. मण्डप बना हुआ था । वनग्राम के चारों 
ओर जङ्गल के सिवा ओर कुछ न था.। इसलिए किसान कुडम्व का पेट पालने के ल्यि' 
व्याकुळ रहते थे और उसी चिन्ता में दुबे होकर जोर-जोर से आवाज करते इए केवळ 


कुदारी से कोडकर परती जमीन तोडते और खेत के डकडे निकाल लेते । खेत छोटे-छोटे 
५ और कहीं की) पर, मे भूमि, जि पे. री हु यी | कारी मिट्ठो लोहे के ते ड G4 
कड़ी थी । कुदारी ही उनका एक a था \ जगद जगह पेंर कटने से पेड़ों के टूंठ पडे 
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ज्ञवैः दुरुपगमश्यामाकप्ररूढिमिरलम्बुसबहुलेः 5 अविरहितकोकिलाक्षक्षुपे- 
,विरलबिरलैः केदारेः, कृच्छात्कृष्यमाणेनोति प्रभूतप्रवृत्तगतागताप्रहतभुब- 
मुपक्षेत्रमुपरचितेरुचेमेव्वेश्व सूच्यमानरथापदोपदरवं, दिशि दिशि च प्रति- 
सागेद्रुमकृतानां पथिकपादश्रस्फोटनघूलिधूसर नवपज्लवेलाडिछितच्छाया- 
नाम्‌, अटवीसुलमसालङुसुमस्तबकाञ्चिवनवलातकूपिकोपकणठप्रतिष्ठित- 
नागस्फुटानामच्छिद्रकटकल्पितङुटीरकाणाम्‌ , कुटिलकीटवेणीवेष्टयमान- 
शक्तशारशरावश्रेणीश्रितानाम्‌ ) अध्वगजनजग्ध अस्वूफलास्थिशबलसमीप- 
-भुवाम , उदूधूलितधूलीकद॒म्बस्तबकप्रकरपुलकिनीनाम्‌, करटकितककरी- 
ववक्ताक्राल्तकाष्ठमव्रिकामुषिततृषाम्‌, तिस्यत्ततशीतलसिकंतिलकलशीश- 
-सितश्रमाणाम्‌, आश्यानशेवलश्यामलितालिञ्जरजायमानजलजङिञ्नाम्‌ „ 
'उद्कुम्भाक्ष्टपाटलशर्कराशकलशिशिरीकृतदिशाम्‌ , घटयुखघटितकटहार- 
पाटलपुष्पपुटानाम्‌ ,- शीकरपुलकितपज्लवपूली पाल्यमानशोष्यसरसरिझु- 


हरा 


थे । उनमें फिर से पत्ते निकल रहे थे । खेतों में साँवा का जङ्गल लहरा रहा था। छुरसुई 
` भी खूब बढ़ भाई थी । तालमखाने के छोटे-छोटे पौधों से मी चलने में कठिनाई होती 
थी । खेत वड़ी कठिनाई से जोते जाते थे। आने जाने वाले कम थे, इसलिए पगडण्डियाँ 
`साफ दिखायी न पड़ती थीं। खेतों के पास ऊँचे बघे हुए मचानों से यह सूचित हो रहा 
-था कि यहाँ जज्ली जानवर उपद्रव करते हैं । जंगल के प्रवेशमार्गों पर प्वाउओं का 
विशेष प्रवन्ध था। पेड़ों के झुरसुट में प्याऊ के स्थान बना लिए गये थे । पथिक वहाँ 
. आते और पछवों की टहनी तोड़कर पैरों की धूळ झाड़कर छाया में वैठते थे । नई खोदी 

:इई छोटी कुश्याँ पर जङ्गली साल के फूलों के गुच्छे टांग दिए गए थे और समीप में 
नागफनो से घेर दिया गया था। वहीं पर प्याऊ की मड़ेया घने घास-फूस से छा लो गई 
`थी। सत्तू खाकर पथिकों ने जो सिकोरे फेंक दिए थे उन पर जंगली मक्खियाँ मिनमिना 
रही थीं। प्याऊ के समीप की भूमि पथिकों को खाये जामुन की शुठलियों से रज्गविरंग की 
'हो रही थी । कदम्यों के फूलों से लदी हुई टहुनियाँ तोड़कर धूल में फेंक दी गई थीं। 
“काठ की घड़ोचियों पर प्यास बुझाने के लिए मिट्टी की गगरियाँ, जिन पर कोटे जैसे 
` 'झुन्दकियो को सजावट वनी थी, रखी इई थीं। बालू की ठण्डी कलतिर्या में पानां पड़ 

जाने से जव वे रिसती थीं तो उन्हें ही देखकर पथिकों की थकान दूर दो जाती थी । कुछ 
 -सिम-सिम सिरवाळों के लपेट देने से नीले रङ्ग के नादों का जल खूब उण्डा हो गया 
था । जळ निकाह, कके, नळकुंचो मे:0ळाळ-शरकरश रखो! गयी ५० चारों ओर ठंडक 
"फेरा रही थी । घड़े के मुँह गेहूँ की नाछियों या तिनके के ढकन से ढॅके ये, और उनके 
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सहकारफलजूटीजटिलस्थाणूनाम्‌, विना नरक 
मानपयसामटवीध्रवेशप्रपाणा शत्येन त्याजयन्तमित्र अब्मसू 353: 
दुन्यत्र ्राहयन्त सिबाङ्गारीयदारुसंग्रहदाहिभिः व्योकारः, सबंतश्च Ds 
श्यविषयवासिना समासन्नम्रामगृह्थगृहस्थापित्स्थविरपरिपार मा थः 
यस्थगितेन कुतदारुणदारुव्यायामयोग्यान्गाभ्यज्गेन सक्या न 
कुठारकण्ठलम्बमानप्रातराशपुटेन पाटचरभत्यवायभ्रतिपन्नपटच Ry 
ेत्रकत्रिगुणत्रततिवलयपाशय्रथितग्रीबाग्रथितः ms र 
रूढवारिणा पुरःसरबलद्वलीबद्युगसरण नेकटिकछुटु ख न 21 
संग्रहा्थमटवीं प्रविशता आापवव्यबनण्यव नाग य त्त = 
कूरपाशेश्च गृहीतसृगतन्तुन्त्रीजालबलयबारुरे; गुरे, बहिव्योधेरिंचरद्धिरंसा- 

ऊपर जळ सुवासित करने के लिए पाटल के फूल रखे गये थे । भीतर पपा प 
पर वाल सद्दकार के फलों को डालें झूल रही थीं और हरे पत्तों पर पानी का es 
उनके झुराते हुए फलों को ताजा रखा जा रदा था। झुंड के झुड पा 212 
पानी पी रहे थे । प्रपाओं की ठण्ढक से ग्रीष्म की गरमी कम पड़ रदी थी । 

लकडी के ढेरों में आग लगाकर अज्वार बनाने वाले छुद्दार फिर उतनी ही त फिट 
रहे थे । पड़ोसी प्रदेश में रहने वाले ss र डक यी क प जो 
1 जंगल में आ रहे थे। निकट । र [ 
> चो के सामान रख आये थे और वूढ़ों को रखवाली के लिए बढा कक द 
लकडियों के साथ कुरुद्ड़ा भाजने को कसरत के बदाइत के लिए शरीर में तेल को. क 
कर रखो थी । उनके कन्धों पर भारी कुठार रखे थे और गळे में कलेवे में र 

रद्दी थी। चोरों के डर से फटे-पुराने कपड़े पहन रखे थे । उनके गळे में काळे न की 
तिळड़ो माळा लपेटी हुईं थी और उसी से पानी को छम्वोतरी घड़ियाँ जिनके मुँद में डाट 
लगी थी, लटकी हुई थीं । उनके आगे लकड़ी लादने के डि -- बलों कौ जोड़ी चळ रही 
थी । आधे आम के बाहर वाले जंग में विचर रदे थे । जंगल के खूंखार जानवरा के 
शिकार में घुसने के लिए टष्टियाँ लगाई थीं और शिकारी कुटपाशी यो गेडुरी बनाकर 
साथ में लिये थे । उनके दाथ में पशुओं के नसों को डोरियाँ, जाल ओर फन्दे थे । क 
दूसरी तरद के वढदेलिये चिड़ियाँ फसाने वाळे शाकुनिक विचर रहे थे, जो कर व 
बौतंसक जाल या डंला लटकाये थे, जो उनके वालपाशिक आभूषण त ळव जा 
थे । उनके हाथों में बाज, तीतर और सुजंगा आदि के पिंजड़ें थे 1 चड़ी Bh 
का कळला पर लासा लगाकर गोरैया पकडने के इरादे में इधर से उधर फुदक रदे थे । चिड़ि 
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बसक्तवीतंसव्यालम्बमानबालपाशिकश्व . संगृहीतमाहककरकरकपिञ्जलादिः 
पक्षरकेः शाकुनिके:, संचरद्विश्‍च्युतलासकलेशलिप्तलतावधूलट्वालम्पटानां 
चपेटः, पाराकरिशूतामटद्भिः टणस्तम्बान्तरिततित्तिरितरलायमानकौले 
यककुलचाठुकारैश्रलद्विदगसुगयां खुगयुयुबभिः क्रीडद्भिः परिणतचक्रधाकः 
कणठकषायरुचां शीधव्यानां वल्कलानां कलापान्‌, नातिचिरोद्धृतानां 
च घातुस्विषां घातकीकुसुमानां गोणीरगणिताः पिचव्यानां चातसीगण- 
पटुमूलकानां पुष्कलान्संभारान्‌, भारांग्य मधुनो साक्षिकस्य मयूराङ्गज- 
स्याङिष्टमधूच्छिष्टचक्रमालानां लम्बमानलामञ्जकयुञ्जजूटजटानामपरवचां 
खदिरकाष्ठानां कुष्ठस्य कठोरकेसरिसटाभारबश्चुणश्च रोधस्य भूयसो 
भारकान्‌, लोकेनादाय व्रजता प्रबिचितविविधवनफलपूरितपिटकमस्त- 
कामिञ्चाभ्यणे्रामगत्वरीभिस्त्वरमाणासिर्विक्रयचिन्ताव्यग्रासिम्रीमेयकामि- 
व्यीप्तदिगन्तरमितस्ततश्च युक्तश्रशकुरशाक्वराणां पुराणपांसूस्किरकरीष- 
कूटवाहिनीनां धूगेतधूलिधूसरसैरिभसरोषस्वरसायेमाणानां संत्रीडचच्ुल- 


' मधुनः क्षौद्रस्य । सयूराङ्गजस्य वहिंपिच्छुस्य । सधूर्छि्ं सिक्थकस्‌ । छामज्ज- 
केति । 'छामजकं रघुलयम्‌? इत्यमरः। उशीरभेद्‌ इत्यन्ये । वञ्चणः कपिलस्य । 
. रोभरस्येति | रोघ्रो छोध्रः। शावरकः 'शिक्षकः शिल्क्कस्तरः। तिरीठः कानहीरश्च 
श्ञिज्ञो शावरपादपः । शकुरास्तरुणाः। शाक्करा बळीवर्दाः। करीपं शुष्कगोमयस्‌ । 
उक्तं च--गोविज्ञोमयमस्तियाम्‌ तत्त शुष्कं करीपोऽख्री’ इति । सैरिको हालिकः । 


के शिकार के शौकीन नवयुवक लोगं शिकारी कुत्तों को जो वीच-त्रीच में झाड़ी में उड़ते 
इए तीतरों की फड़फड़ाहट से बेचैन हो उठते थे , पुचकार रहे थे। गाँव के लोग वन की 
उपज के बोझ सिर पर उठाये जा रहे ये। कोई पुराने चक्रवाक के गली की तरह लाल 
पीली सेंडुड़ की छाल का गट्टा लिए था । किसी के पास तुरत तोड़े हुए गेरू की तरह लाल 
वणे वाळे धाय के फूलों की बोरियाँ थां । कई लोग रुई, अलसी, सन के सुट्रों का वोझा 
. लिए थे। मधुमक्खी की शहद, मोर के पिच्छ, छाल उषेड़ी हुई कत्ये की लकड़ी, जिसपर 
खस की जटायें लटक रहो थीं, कूठ ( एक पौधा ) पुराने सिंह के केसर के समान पीले- 
पीले छोध के भार सिरों पर उठाये बोझिये जा रहे थे । गॅवई स्त्रिया. ने अनेक प्रकार 
के जंगली, फूलों को वीन-बीन कर टोकरे भर लिए.थीं और उन्हें बेचने की चिन्ता 
में व्यग्र होकर जस्दौ-जब्दी डेग रखती हुई पास के गाँवों में चली जा रहो थीं। एक 
` _थोर छोटी डोरी, गाड़ियों हकर ही/ा० हही: ५, उपरम और तरुण बैल 
जुटे थे। वे पुराने खाद कूड़े के ढेर ढो रही थीं। उनमें जुते हुए बेल धूल से 
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चक्रचीत्कारिणीनां शकटश्रेणीनां संपातेः) संपाद्यमानदुबेलोवी विरुश्षक्षेत्र- 
संस्कारमारक्षक्षिप्तदान्तबाहकदरडो इीयमानहरिणदेलालह्विततुङ्गवै णबञ्जति- 
भिश्च निखातगौरकरङरङुरङ्कितशशकशकलिततुङ्गछैः ) प्रयत्नप्रभ्रतवि- 
3 CA चे Pe SS 
शाङ्कटबिटपंबाटर क्षवः सुबहुभिः श्यामायमानोपकण्ठमतिबिग्रङष्टान्तरमरः 
कतखिग्घस्नुहाबाटवे ट्टितेः का्ुककर्मण्यबंशविटपसंकटेः, कर्टकितकर- 
राजिङुधवेश्यैः उरुवूकवचावञ्गकसुरससूरणरिशनय उरुवृकवचावङ्गकसुरससूरणशिमुन्थिप्णगवेुकागसुः 
संक्रीडल्कूजत्‌ । इतिर्वाटोपान्ते ऊताकृतः माकारमयः। करङ्कः कङ्काल तदुप- 
लक्षिताः शङ्कवः। शुङ्गोऽग्रभागः । बृतिरित्यन्ये । प्रम्ट॒ताः पोषिताः। विशङ्कट 
विस्तीर्णाः। विटपाः झाखाः। अतिविप्रकृष्टत्यादि । अटवीकुहुम्बिनां गृहेरुपेतमिति 
वनग्रामविशेषणस्‌ । खुहा सुधादक्तः ! उक्ते च--खुक्ख॒हा च सुधादक्षः झुंभो 
निर्सिशपतन्नकः । समन्तदुग्धी गण्डोरी सेहुण्डो वञ्चकन्दुकः ॥ इति । कमणि साधुः 
कर्मण्यः । करञ्जो नक्तमालः । उक्त च-'कर्जो नक्तमालः स्यास्प्रतीतश्चिर विस्वकः' 
इति । उर्वूक एरण्डः । उक्त च-_'उस्वूकस्तयैरण्डो रुचको वातनाञनः ! 
पञ्चाङ्कुो वर्धमानश्रित्रो गन्धर्दपात्तथा ॥? वचा उग्रगम्धा । उक्तं च--वचोग्रगन्धा 
गोलोमी जारिलोग्रा सलोमझ” - इति । वड़को हरोतकविशेषः। सुरसो भूतल्ली । 
उच्छं च--'सुरसा तुलसीदुः स्यादळसो चहुमञ्जरी । अपेतो राक्षेसो गौरी भूतघ्ची 
देवदुन्दुभिः ॥' इति । सूरणः कन्दविशेषः । शिग्रुः सौभाञ्जनः। उक्तं च-'सोभा- 
अनः कृष्णगन्धा मुखभज्षो$्थ दिमुक? इति । ग्रन्थिपणेः सुस्ताकारः सुरान्धिकन्द- 
विशेषः। उक्तं च-'मन्थिपणोऽछकं बरद स 2... । उच्छं च--'ग्रन्थिपणोऽशुकं वहिपुप्पं स्थोणेयङुन्दुरे? इति। गवेधुका 
लथपथ थे और चलने के लिए ललकार जा रहे थे । डगमग पहिये विसरते हुये 
चुं-चूं कर रहे थे । जिन खेतों की उपजाऊ शक्ति कम दो गई थी, उनमें लाद कर 
कूड़ा-ककोट डाळे जा रहे थे । गन्नों के खूब लद्दलद्दाते इए बहुत से खेतों के बाडे गाँव को 
हरियाली वढा रहे थे। खेतों के रखवाळे जब गन्न में छिपे हुये हिरनों को ताककर वेलों को 
हाँकने का डण्डा उनको ओर चलाते तो दिरन छलाँग मार कर ऊंची वॉर्सा की बाड़ से उसः 
पार निकल जाते थे । जंगली भेसों के कंकाल खेत में काँटे की तरह गाडे गये थे, उनसे डरे 
हुए खरे गन्ने के ऊँचे अंकुरों को ही कुतर डाऊते थे । गन्नों के पौधे बड़े यत्न से 
बढ़ाये गये थे । वनग्राम के घर एक-दूसरे से काफी दूरी पर थे। उनके चारो ओर 
मरकत के जैसे चिकने इरे रङ्गवाली सेंहुड की बाड़ लगी थी।. धनुष वनाने के काम में. 
लाने योग्य बाँसों की वेंसवारी पास में उग रद्दी थी। करंजुए के कटिदार वृक्षों को 


` पंक्ति में दाखा बना कर वसना मुदिकल था । एरंड, बचा, बंगक ( बेंगन ), 


तुलसी, सुरनकन्द? भें दिन (वन आरिवर्तियां म्मोर?/मर्चा।एआन के गुढ्म घरों | 
२६ ह० च्‌० 


{ 


` उंमीरी के ढेर के डेर सूख रहे थे और धूल पढ़ने से 


४०२ | : हषेचरितम्‌. 


दूगुल्मगहनगुहवाटिकेः, निखातोचकाष्ठारोपितकाष्ठालुकलताप्रतालविदित- 
च्छायैः;  परिमण्डलबद्रीमएडपकतलनिखातखादिरिकीलबद्धवत्सरूपेः, 
कथमपि कुकुटरटिताचुमीयमानसंनिवेरौरङ्गनाशस्तिस्तम्भतलबिरचितप- 
क्षिपूपिकावापिकेबिकीर्णबदरपाटलपटसेः; देणुपोट दलनलकलितशरमयब- 
तिविहितभित्तिभिः, किंशुकगोरोचनारचितमण्डसमण्डपबल्वजबद्धाङ्काररा- 
शिभिः, शाल्मलीफलतूलसंचयबहुलेः, संनिहितनलशालिशाळूकखण्ड- 
ङुसुदबीजवेणुतण्डुलैः संगहीततमालबीजे:, अस्ममलिनम्लानकाशमये- 
कूटव्याशृतकटेराश्यानराजादनमदन फलस्फीतेमंधूकासवमदप्रायेः, कुसुम्भ- 


जायाचे] TTS OTT ST SII 
तृणधान्यभेदः । गर्सुज्ञतागुस्मः। “अप्रकाण्डे स्तस्वणुस्मो’ इति काष्ठाउकळता 
 अळाइवज्ली । स्वल्पा वस्सा वत्सख्पा। संनिवेशो रचना । अगस्तिसुनितरः। 


पत्तिएूपिका पक्षाणां वेत्रबलानि भाण्डभेदः। पोटः शकरः । किंशुकानि पलाश- 
बृक्तपुष्पाणि । बल्वजस्तुणसेद्‌ः । वन्धकाष्ठ इति प्रसिद्धः । झाल्मली रक्त- 
पुष्पा। उक्तं च-'शालमली रक्तपुण्पा च कुकुंटी स्थिरजीविता। पिच्छिला 
तूलिनी मोचा कण्टकाढ्या सुपूरिणी ॥? इति । तूल कर्पासः । नलशाछिः 
शारिभेद्‌ः। शालूकं पद्मसूलस्‌। उक्त च--“पद्ममूलं तु शालूकं सकिळं तस्किरात- 
कस्‌ । शाळीनं पञ्चकन्दुं च जाळालूक निगद्यते ॥* इति। काश्मर्यः कश्मीरीहीरः। 
"काश्मीरी मधुमत्यपि । श्रीपणी सवंतोभद्रा गर्भीरी कृष्णझत्तिका ॥? इति । कूटाः 
कुनाळानि । राजादनः कपीएः । उक्त च-'त्तीरोदकस्तु राजन्यः च्तीरस्ुत्नः कपी- 


` नृपः। राजादनो इढस्कन्धः कपीएः प्रियद्शनः ॥? इति ।' मदनो रोधः । उक्तं च-- 


“मदनः शल्यको रोधो गालः पिण्डीतकः फछस्‌। भसरः करहाटश्च सुमनोऽति- 


के साथ लगी हुई बगीचियों में मरे हुए थे। गाड़ो गई 'ऊँची वछियों पर चढ़ाई हुई 


लोकी को वेळे फैल कर छाया दे रहो थीं। वेरी की गेल में मंडपों के नोचे खर के खूँटे 
गाड़कर वछड़े बांध दिए गए थे । सुगो को कुकडँकू से पहचान मिलती थी कि घर कहाँ 


कहाँ वसे हवें । आंगन में लगे अगस्त्य वृक्ष के नीचे चिड़ियों को चुग्गा खिलाने ओर पानी 


पिलाने कीः होदियाँ वनी हुई थीं और लाळ वेरों की चादरसी विदी थी । घरों की दीवारें 
वांस के फट्ठे, नरकुल और सरकंडों को जोड़ कर वना लो गई थीं। कोयले के ढेरों पर 


` ववर घास के मडवे छाए थे, जिनपर पलास के फूल भौर गोरोचना की सजावट थी | घरों _ 


में सेमल को रूई ढेर के ढेर पड़ी थी। नलशालिकमल की . जड़, खंड शर्करा, कमलवीज, 
वास, तंडुळ भोर तमाल के बीज आदि बटोर कर रखा छिए गए थे। चटाइयों पर 
i होड. रहे थे। खिरनी 


क ollection. Di 
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. ओर मेनफल सुखा कर रखे गए थे। महुए का आसव और चुवाया हुआ- मद प्रायः हर 


सप्तम उच्छासः _ ४०३ 
कुस्भगण्डकुसूलैरविरहितराजमापत्रपुषककंटिकाकूष्माण्डालाचुबीजेः , पोष्य- 
माणवनबिडालमालुधाननङुलशालिजातजातकादिभिरटबीङुडुम्बिना गृुहै- 
'रूपैतं वनग्रामकं ददर्शे | तत्रेव च तं दिवसमत्यवाहयदिति ।. 

इति श्रीमहाकविवाणभट्कृतौ हषचरिते छत्रलढ्धिर्नाम सप्तम उच्छ्रासः । 


ल पल कण 3 SRNR 
सुपुष्पकः ॥ इति । सघूकों गुडपुष्पः। उक्तं च--गुडपुष्पो रोभपुष्पो सालप्रस्थोञ्य 
माधवः इति। राजमाषो निप्पावः। त्रपुसं लाडुकः । ककटिकादयः प्रसिद्दाः 
भाछुधाना माळकावधाख्याः प्राणिभेदाः, नकुलादय श्र । 


इति श्रीशंकरकविरचिते हषंचरितसंकेते सप्तम उच्छासः । 
न्नश 


Ej 


घर में था । प्रत्येक घर में कुसुम्भ, कुंभ ओर गंडकुसूळ भी ये । रवांस, खोरा, ककड़ी, 
-कोइडा और लौकियों.के वोजों से उनके घर भरे हुए थे । घरों में वनविलाव, चंवछ; 
'मालुधान:और झालिजात नाम के पशुओं के वच्चे पले हुए थे । इस प्रकार के वनग्राम . 
'में हो दषं ने उस दिन को व्यतीत किया । ; 


हर्षचरित सप्तम उच्छ्वास समाप्त 


-न्त्त्ञ् डु छे 
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अष्टम उच्द्वास 
दहसा संपादयता मनोरथपॉथिदानि बस्दूनि । 
देवेनपि द्वियते अव्यानां पूबसेदेच ॥ १! 
विठड़्ञनसंपा  नष्टेप्वातिदरशनाम्युदय: । 
काद्य न सुखाय भवने भवति मदारलललामश्र॥२॥ 
अथापरेद्यरुस्थाय पायिवस्वस्मादआमकान्नियंत विवेश विन्ध्याट- 
वीम | आट च तस्यामितश्रेतश्र सुवडून्दिवसान्‌ । एकदा तु भूपते श्रंमत 
एवाटविकसामन्तस्य शरभकेतोः सूनुव्याघरकेतुनॉांम कुतोऽपि कन्नलश्या- 
मलश्यामलताबलयेनाधिललाटयुचैः कृतमोलिवन्धम्‌, अन्धकारिणीम- 
कारणभुवा भ्रकुटिभक्केन त्रिशाखेन त्रियामासिव साहससहचारिणीं लला- 
टस्थली सदा समद्रहन्तम्‌, अवतंसितकशुकपक्ष्कप्रभाहरितायमानेन 
पिनद्धकाचरकाचमणिकणिकेन श्रवणेन शोभमानम्‌ , किंचिच्चुल्लस्य 


सहसेत्यादियुंगटकेन श्रीहर्पाभ्युद्यश्िवाकारमित्रराज्यश्रीप्राप्त्येकावलीलाभा- 
न्सूचयति । भव्यानां पूव॑सेचा देवेन शुभसंपादनेन । शुभाभ्यासभावितचिन्ता 
भूयोऽपि क्रियत इति प्रतिपाद्यते । 

एकदा त्विस्यादौ । व्याघ्रकेतुर्नाम कुतोऽपि शावरयुवानमादाय भूपतेरर्थात्समीः 
पमाजगामेति संवन्धः। अटव्यां भच आटविकः । श्यामा गन्धप्रियङ्गुः । मौळयः 
केशाः । अन्धकारिणीं कृप्णाम्‌ । त्रिशाखेन त्रिलेखेन । पिनद्धो वद्धः । काचरस्य 
कपिलस्य काचमणेः कणिका यन्न तत्तेन। चुज्ञश्चिज्ञः। उक्तं च--'स्युः छिन्नाक्षे 


बड़े लोगों के मन में जिन वस्तुओं की अभिलाषा उत्पन्न होती है, दैव उन्हें उपस्थित' 
करने में देर नहीं लगाता, मानों वह भी पहले से उनकी सेवा करता रहता है । 

विद्वानों का संपक, भूले हुए अपने प्रिय वन्धु का दर्शन और अपने ही भवन में बहु- 
मूल्य र्ला का लाभ-ये तीनों किसे सुख नहीं देते ? 

दूसरे दिन हषे उठे भीर उन्होंने उस वनग्राम से निकल कर विन्ध्याटवी में प्रवेश 
किया । बहुत दिनों तक उसी में इधर-उधर घूमते रहे। एक दिन जब राजा भटक हो रहे 
थे कि जंगली प्रदेशों के राजा शरमकेतु का लड़का व्याघ्रकेतु कहीं से एक शबर युवक 
को साथ लेकर मिलने आया । उस शबर युवक ने ललाट के ऊपर सांवली प्रियंगुळता सें 


अपने वालों का जुड़ा बांधू लिया था ।, बिनास हे ठे, विही हो गई थीं, 
मानां वह साहस करवे पास भाई अंधेरी रात की भांति भपनी लळारस्थली को हमेशा 
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श्रविरलपक्मणश्वक्षुप: सहजेन रागरोचिषा रसायनरसोपयुक्त तारक्षवं 
अतजमिव क्षरन्तम्‌ , अवनाटनासिकम्‌ ; चिपिटाधरम्‌, चिकिनचिबुकप्‌ , 
अहीनहनूरकटकपो लकूटास्थिपयन्तमीषदवाम्रम्रीचाबन्धम्‌ , स्कन्नस्कन्धा- 
शभागम्‌  अनवरतकठिनकोदर्डङुण्डलीकरणकर्कशाव्यायामविस्तारिते- 
नांसलेनोरसा हसन्तमिव तटरिलाप्रथिमानं बिन्ध्यगिरेः, अजगरगरीयसा 
च सुजयुगलेन लघयन्तं तुहिनरोलशालद्रुसाणां द्राधिमाणम्‌ , वराहः 
बालबलितबन्धनाभिर्नागदमनजूटिकाबाटिकाभिजेटिलीङतप््ठे प्रकोष्ठ प्र- 
तिष्ठां गतं गोदन्तसणिचित्रं त्रापुषं बलयं बिभ्राणम्‌ , अतुन्दिलसपि तुण्डि- 
अम्‌ , अहीरमणी चर्सनिर्मितपट्टिकयोश्ित्रचित्रकत्वक्तारकितपरिवार्‍या सं- 
RMS om 
चुज्ञचिज्ञपिज्ञाः झिन्नेडचिंग चाप्यमी' इति । “तरञञस्तु स्टगादुनः ।' आरण्यश्चेत्यथः । 
तस्येदं तारक्षवस्‌। तच्च कचिद्र्सायनेनोपयुञ्यते। अवनाटो निम्नः। चिपिटः 
स्थूल ईपज्ञघुश्च । चिकिनं स्थूलेपद्भ्रस्वम््‌। चिडुकमधराधः। उक्त च-- अघ- 
स्ताचिबुकं गण्डौ कपोलौ तत्परा हनुः? इति । अवाग्रावनता ग्रीवा कंधरा । स्कन्नः 
शुष्कः, रूम्बमानो वा, उन्नतो वा। “स्कन्धो सुजशिरोंऽसोऽख्री'। असंझेन बलवता । 
उरसा वचसा । अजगरः सप॑भेदः। द्राधिमाणं दीघेत्वस्‌ | वराहः सूकरः । नाग- 
दमनो विषहर ओपधिमेद्‌ः । जूरिका छघुसूळस्‌ । वाटिकाः पूल्यः । योदुन्तः सपं- 
सेदः । त्रपुणो विकारख्जापुपम्‌ । “त्रपुजतुनोः पुक । अतुन्दिल कृशोदरम्‌ । तुण्डिमं 
बरृहन्नाभिकस्‌। 'तुन्दिवज्लिवरेभः। स हि च्यायामवास्ताममध्य उन्नतनाभिः 
तुण्डिभः । अहीरमणीनामा द्विवक्त्रः। चित्रकरछायया गन्धतोऽप्यपरसपंत्रासकः । 


धारण कर रहा था । उसके कान में सुग्गे के पंख का अवतंस लगा हुआ था, जो अपनी 
प्रभासे नीचे पाळी में कच्चे शीशे के बाले को दरा बना र्दा था। उसकी आँखें चिपचिपी और 
वरौनियाँ कम थीं और उनमें से स्वाभाविक लाली रसायन बनाने के उपयोग में आने वाळे 
वाघ के रुधिर के समान मानों ढरक रद्दो थी । नाक कुछ झुको हुई ओर निचलो ओठ 
चिपको हुई थी । एवं ठुडढी कुछ छोटी थी । यालों के ऊपर की इड्डी बढ़ो हुई और गाळ. 
चौड़े थे । गदेन एक ओर कुछ झुकी हुई थी । कन्ये का आधा भाग लटका हुआ था । वह 
अपनी चौड़ी छाती से जो इमेशा धनुष के खींचने के कठिन ब्यायाम से मजबूत हो गई 
थी, विन्ध्याचल की शिलाओं की चौड़ाई को और अजगर सपे के समान अपनी लम्बी सुजाओं 
से दिमाल्य के शाउड़छको.म्सवाहे!के बघ रडा हा. ॥ळाडे म>घूसुए/के बालों में लपेटी 


' छुई नागदमन नामक विषद्दर भोषधि को गुच्छियाँ दंधी थीं ओर गोदन्ती मणि से जड़ा हुआ 


४०६ हर्षेचरितम्‌ 


कुब्जाजिनजालकितया श्रङ्गमयमस्रणयुष्टिभागमास्वरया पारद्रसलेशलि- 
प्रसमस्तमस्तिकया कृपाण्या करालितबिशंकटकटिप्रदेशाम्‌ , प्रथमयौव- 
, नोल्ञिख्यमानमध्यभागभ्रष्टसांसभरिताविब स्थवीयसावूरुदरडो दधतम्‌ ,. 
अच्छभल्ञचसेमयेन अल्ीप्रायप्रभूतशरश्रता शाबलशादूलचसंपटपीडिते-' 
नालिकुलकालकम्बललोललोञ्ना एएभागभाजा अख्याअरशेन पल्लवितसिव 
काश्ययुपद्शीयन्तम्‌ , उत्तरत्रिभागोत्तंसितचाषपिच्छचारुशिखरे खदिरः . 
जटानिमीणे खरप्राणे प्रचुरमयूरपित्तपत्रलताचित्रितत्बचि त्वचिसारगुणे 
गुरुणि वामस्कन्धाध्यासितथनुषि दोषि लम्बमानेनावाक्रिरसा शितश- 
रक्रत्तेकनलकविबरप्रवेशितेतरजङ्कजनितस्वस्तिकबन्धेन बन्धूकलो हितरु- 
चिरराजिरञ्जितघाणवत्मंना वपुर्विततिव्यक्तविभाव्यमानकोमलक्रोडरोम- ` 
AAA SSSI YSN 


| रांगे का कड़ा पड़ा था। उसका उदर छोटा किन्तु नामो उभरो हुई थी। उसको 
चौड़ी कमर में कटारो बंधी हुई थी। वदद दुमुददी साँप की खाल की दो पट्टियों से बनी: 
म्यान में, जिस पर चिते के चमड़े के चकत्ते काटकर शोभा के लिए लगाए गए थे, रखी: 
हुई थी। म्यान पर उसने औंध कर खुगचमं लटका दिया था । कटारी की मूठ चमकदार 
सींग की बनाई गई थी और उसके सुँहवाऊ पर पारा चढ़ा हुआ था। उसकी जाँवें पहली 
जवानी के कारण कटिप्रदेश से खिसके हुए माँस से मानों मरकर अधिक मोटो हो गई. 
थी । पीठ पर लटकते हुए तरकस के वोझ से वदद जेसे दवता जा रदा था। उसका तरकस 
माल के चमड़े का वना हुआ था । उसमें विशेष रूप से भछियाँ और बाण भरे हुए ये ।- 
चितकबरे वाघ के चमड़े से वह कसकर बेधा हुआ था और उसके रोयें भौराले कम्वल कौ. 

` तरह लग रहे थे। बाँ के ऊपरी तिहारी भाग में चहे पक्षी के पंख सुशोभित थे। बाँ 
के नस इस प्रकार लग रहे थे मानों खेर को जटाएँ एक साथ बटी गई हों ओर उसकी 
सुजा में बल अधिक था । बाँस की तरह ठोस ओर तगडी उसकी वाँद पर मयूरपिच्छ से 
फूल-पत्तियों का युदना युदा था। उसके वायें कन्धे पर धनुष रखा हुआ था । खरहे की 

_» पएकटाँग की छम्बी दड्डी तेज बाण की थारा से घुटने के पास काटकर दूसरे राँग की पिंडली 
पहले की नळकी में पिरो देने से जो कमञ्चा बन गया था उसमें अपनी वांद का अग्रभाग 

। डालकर उसने खरद्दा को सुजा पर टॉग लिया था । नाक से बहते हुए लाल. रक्त से सना 
हुआ खरहे का सिर नीचे को ओर लटक रहा था और झूळते हुए शरीर के खिंच जाने 

, के कारण सामने की ओर पेट पर के' मुलायम सफेद रोओं की थारी साफ दिखाई देती 
तीतर उसके शिकार की वानगी की मूठ जान पड़ते थे। उनके दाहिने हाथ में विप से 
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शुद्धिन्ना शशेन शिताटनीरिखाम्रप्रथितग्रीवेण चापाइतचञ्चूत्तानतान्रताः 
लुना तित्तिरिणा वर्णेकमुष्टिमिव सृगयाया दरशयन्तम्‌ , विषमविषदूषितव- 
दनेन च विकर्णेन ऋष्णाहिनेव मूलगृहीतेन व्यप्रदक्षिणकराग्रमू ; जन्नम- 
मिव गिरितटतमालपादपम्‌, यन्त्रोज्लिखितमश्मसारस्तस्भमिव भ्रमन्तम्‌ ; 
अज्जनशिलाच्छेद्मिव चलन्तम्‌, अयःसारमिव गिरेविन्थ्यस्य गलन्तम्‌ ; 
पाकलं करिकुलानाम्‌ , कालपाशं कुरज्ञयूथानाम्‌ , धूमकेतुं मृगराजचक्रा- 
णाम्‌, सद्दानवमीमहं महिषमण्डलानाम्‌ हृदर्यामव हिंसायाः: फलमिव 
पापस्य, कारणमिव कलिकालस्य, कामुकमिव कालरात्रेः, शवरयुवानमा- 
दायाजगाम | दूरे च स्थापयित्वा विज्ञापयांबभूव-- देव ! सर्वेस्यास्य 
विन्ध्यस्य स्वामी सर्वपल्लीपतीनां प्राग्रहरः शबरसेनापतिभूकम्पो नाम | 
तस्यायं निघीतनामा स्वस्रीयः सकलस्यास्य विन्थ्यकान्तारारण्यस्य पणो- 
_ नामप्यभिज्ञः किमुत प्रदेशानाम्‌। एनं एच्छतु देवो योग्योऽयमाज्ञा कतुम्‌ ।? 
=” इति कथिते च निघोतस्तु क्षितितलनिह्ितमोलिः प्रणाममकंरोत्‌ । उप- 
निन्ये च तित्तिरिणा सह शाशोपायनम्‌ | अवनिपतिस्तु संमानयन्स्वयमेवः 
तमम्राद्दीत्‌-'अङ्ग ! अभिज्ञा यूयमस्य सवेस्योद्दरास्य ? विहारशीलाश् 
दिबसष्वेतेषु भवन्तः ? सेनापतेवीन्यस्य वा तदनुजीविनः कस्यचिढुदा- _ 
ररूपा नारी न गता भवेइरशंनगोचरम्‌ ९? इति । 
MISSI rrr 
बुझी हुई नोंक वाला वाण था, मानों पूँछ से पकड़ा हुआ काळा नाग दो। पर्वेतीय प्रदेश 
का वह चळता-फिरता तमाल्वृक्ष था। वह खराद पर चढ़ाकर बना घुमता हुआ लौइ- 
स्तम्भ था । चलता हुआ अश्जनशिला का डकडा था । खान से ढलता हुआ विन्ध्याचल 
का लोद्दा था । वह ह्वाथियों के लिये ज्वर, हिरनो के लिए कालपाश, सिंहों के लिए 
घूमकेतु, मैसों के लिए दुर्गानवमी का उत्सव ( जिसमें: चेते बलि चढ़ाए जाते हैं ) था। 
बह साक्षात्‌ हिंसा का हृदय, पाप का फल, कलियुग का कारण; कालरात्रि का पति 
जैसा लग र्दा था । व्याप्रकेतु ने उस शवर युवक को दूर हो ठद्दरा कर राजा से निवेदन 
किया-- देव, समस्त विन्घ्यक्षेत्र का स्वामी और पह्ीपतियों में श्रेष्ठ भूकम्प नाम का 
शवर सेनापति है। निर्घात नाम का यद्द उसी का मांजा है जो समस्त विन्ध्याचल के 
जङ्ग के पत्ते-पत्ते को खवर रखता, प्रदेशों की तो बात दी क्या १ देव इससे र्जा पूछे यह 
%>. आश्ञापालनू ख योग्य है। उसके यह कहने पर निर्घात ने.थरती पर सिर टेक कर प्रणाम 
किया और पातर के साथ खरदे को मट की रूप मे समीप में रखें दियी। राजा ने उस भेंट 
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_- निर्धातस्तु भूपालालापनभ्रसादेनात्मानं बहुमन्यमानः प्रणनाम, दर्शि- 
तादरं च व्यज्ञापयत-'देव ! प्रायेणात्र हरिण्योऽपि नापरिगताः संचरन्ति 
सेनापतेः, कुत एव नाये: ? नाप्येवंरूपा काचिदबला | तथापि देवा देशा- 
दिदानीमन्वेषणं प्रति प्रतिदिनमनन्यक्त्यैः क्रियते यल्लः | इतश्चार्घगव्यू- 
_तिमात्र एव मुनिमहिते महति महीधरमालामूलरहि महीरुहां षण्डेऽपि 
पिण्डपाती प्रभूतान्तेवासिपरिबृतः पाराशरी दिवाकरमित्रनामा गिरिनदी- 
माश्चित्य प्रतिवसति, स यदि विन्देद्वातीम? इति | तच्छुत्वा नरपतिर- 
चिन्तयत्‌ श्रूयते हि तत्रभग्रतः सुगृहीतनाञ्नः स्वर्गतस्य अहबमेणो 
बालमित्रं सैत्रायणीयस्रयीं विहाय न्राह्मणायनो विद्वानुत्पन्नसमाधिः सोगते ` 
मते युवैव काषार्याण गृहीतवान्‌! इति । प्रायशश्च जनस्य जनयति 
सुहृदपि दष्टो श्रुरामाश्वासम्‌ । अभिगमनीयाश्च गुणाः सर्वस्य | कस्य न 
प्रतीच्यो सुनिमावः। भगवती च वेघेयेऽपि घर्मगृहिणी गरिमाणसापाद- 


पाराशरी भिक्षः। विन्देज्ञसेत। मेत्रायणीयः शाखाया अध्येता। 'ऋणग्यजुः- 
सामनामाथ त्रयी वेदाख्यः स्खताः”। घ्राह्मणायनो द्विजवरिष्ठः। समाधिरेका- 
अता । अभिगमनाहा भभिगमनीयाः। प्रतीक्ष्यः पूज्य: । वेधेये मूर्ख । उक्त च-- 
“अज्ञे सूढयथाजातमूखेवेधेयवाछिशाः? इति । 


_ का सम्मान करते हुए स्वयं पूछा--'भाईं, तुम इस. समस्त प्रदेश की जानकारी रखंते 
हो! ओर इन दिनों यहीं घूमते रहे हो। क्या तुम्हारे सेनापति या उसके किसी दूसरे - 
अनुचर के देखने में एक सुन्दर खो इधर आई हे १ 
निर्घात राजा के साथ बातचीत करने की प्रसन्नता से अपने आपको धन्य मानता 
हुआ प्रणाम करके आदरपूर्वक बोला--'देव, सेनापति के अनजाने में हरिणी भो जव नहीं 
घूमती तो नारियों की वात हो क्या ! इस तरह की कोई अवला इस जज्न में नहीं, फिर 
. भी आपके आदेश से अब सव काम छोड़कर उसे ढेंढूने का प्रयल् होगा । यहाँ से एक 
कोस की दूरी पर पहाड़ की जड़ में वृक्षों के घने झुरमुट में भिक्षाबृत्ति से निर्वाह करने 
_ चाळा, अपने अनेक शिष्यों के. साथ दिवाकरमित्र नाम का पाराशरी भिक्ष गिरि नदी के 
किनारे रहता है । शायद.उसे खबर लगी हो।? यह सुनकर राजा ने सोचा--'मैंने भौ 
सुना है कि आदरणीय सुग्ृहोतनाम स्वर्गीय गृहवर्मा के बाळसखा मैत्रायणी शाखा के 
भध्येता ब्राह्मणभ्रेऽ भोर विद्वान्‌ जिन्होंने चित्तवृत्ति की एकाग्रता प्राप्त कर लेने से प्रजज्या 


| या कोर. वो सिक्षुओं an के गेरवे, वस धारण कर लिये, ie झव देखा जाता दै कि 
| मित्र भी मिलकर हृदय में आश्वासन उत्पन्न कर देता है। सब गुण अनुसरण के योग्य 
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यति प्रच्नच्या, किं पुनः सकलजनमनोमुषि विदुषि जने | यतो नः कुतू- 
हलि हृदयमभूत्सततमस्य दशोनं प्रति प्रासज्ञिकमे वेदमापतितमतिकल्याणं 
'पश्यामः प्रयन्नपरार्थितदशेनं जनमिति | प्रकाशं चात्रवीत-- अन्न ! ससुप- 
'दिश तमुद्देशं यत्रास्ते स पिण्डपाती? इति । एवमुकत्वा च तेनेवोपदिश्य- 
.मानवत्मो प्रावतेत गन्तुम्‌ । | 


अथ क्रमेण गच्छुत एब तस्य अनवकेशिनः कुडमलितकणिकारा:,. 
प्रचुरचम्पकाः स्फीतफलेप्रहय:, फलभरभरितनमेरवः नीलदलनलद्‌नारिः 
केलनिकराः, हरिकेसरसरलपरिकराः कोरकनिकुरम्बरोमाव्वितकुरबकरा- 
जयः, रक्ताशोकपल्लबलाबण्यलिप्यमानदशादिशः, प्रबिकसितकेसररजो- 
बिसरबध्यमानचारुधूसरिमाणः स्वरजः सिकतिर्लातलकतालाः+ प्रविचलि- 


> | काक | 
र 


अथ केण गच्छत एुवास्यैवंविधास्तरवो दुर्शनमवतेरुरिति संवन्धः। अवकेशी 

~ .निष्फकतरू:। उक्त च--'वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च कर्णिकारो द्रुमो त्पछः। परिव्याधः’ 
| इति पर्यायः। 'स्याद्वन्ध्यः फलेग्रहिः’ । नमेरुस्तरुमेदः । . 'नलद्‌ः सल्लकी मांली 
-नारिकेलस्तु छाङ्गछी? इत्यमरः (?)। हरिकेसरः। उक्त च---चाम्पेयः केसरो 
-नारकेसरः क्राञ्चनाह्णयः' । सरला देवदारवः। कोरकः कलिका । ङुरबका ये योषि- 
तामालिङ्गगैः पुष्प्यन्ति । रक्ताशोका ये साळक्तककामिनीचरणहताः फुछन्ति ॥ 

क्रेसरा ब्कुछाः। ये कान्तागण्डूप्शीघुसेकेन विकसन्ति । तिलकाः छुरकाः। ये 
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हैं और मिश्च का वेष किसका पूज्य नहीं ! धर्म कौ घरनी भगवतो प्रन्रज्या जब मख व्यक्ति 
में सी गौरव उत्पन्न कर देती है तो समस्त जन के चित्त को दर ळेने वाळे विद्वान्‌ को 
.क्या वात है जो हमारा हृदय उनके दर्शनों के लिए कुतूइळ से भर गया हे । इम प्रयत्न ` 
| -से दर्शन देने वाळे उनको ( दिवाकरमित्र को) प्रसङ्गतः प्राप्त अपने करयाण के रूप में 
) देखते हैं । उन्होंने कद्दा--'भाई, वे भिक्ष जहाँ हों, उस स्थान को वताओ । यह कहकर 
निर्घांत के द्वारा बताए गये मागे पर चलने लगे। | 
उसके साथ मार्ग में चलते हुए हो दषं ने फले-फूळले अनेक वृक्षों पर इृष्टिपात किया । 
| -कणिकार कोंढो ळे रद्दे थे । चम्पक फलों से लद गए थे। नमेरु फलों के भार से झुक 
हर गये थे। सावळे पत्तों वाळे सछकी और नारियल के पेड़ झुण्ड के झुण्ड थे । नागकेसर 
, और-सरल चारों ओर छाए हुए थे, कुरबक वृक्षों की कोंढियाँ उनके रोमाञ्च को भाँति 
5७४. 'निकल रहो.थीं। रक्ताशोक के पछा की लाली दिशाओं में जेसे लिप रद्दी थी । खिळे 


. Jahgamwadi 


“हुए केप्तरवृक्षों के पराग उड़कर वन को बूसर कर रहे थे" ततिर्ढैकडक्षा के पराग बाल, के 
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तहिङ्गवः, प्रचुरपूगफलाः, प्रसवपूरापिङ्गलप्रियङ्गवः, ` परार्गापञ्जरितमञ्जरी- | 
पुझ्ञायमानमधुपमखुशि्ञाजनितजनसुदः, . मदमलमेचकितसुचुङुन्दरुक- 
न््काएडकथ्यमाननिःशङ्ककरिकरटकण्डतयः, उड्डीयमाननिःशङ्गचटुलक्- 
ष्णशारशावसकलशाइलसुभगभूमयः, तमःकालतमतमालमालामीलिता- 
तपाः, स्तबकदन्तुरितदेदारवः, तरलताम्वूलीस्तम्बजालकितजम्वूजम्भी- 
रबीथयः, ङुसुमरजोघवलधूलीकदम्बच करचुम्बितव्योमानः, बहलसधुमो- 
क्षोक्षितक्षितय:, परिमलघटितघनघाणतप्रयः; कतिपयद्विससूतझुकूटी- 
कुटीकृतकुटजकोटराः, चटकासंचायेमाणवाचाटचाटकेरक्रियमाणचाटवः, 
सहचरीचारणचञ्चरचकोरचञ्चवः, निर्भयभूरिभुरुण्डसुज्यमानपाककपित्न- 


भ्रसादितकामिनीदुशंनमात्रेण कुसुमिताः संपद्यन्ते । हिछु रामठस । उक्त च 
' 'सहख्रवेधि जतुकं वाह्वीकं हिङ्कु रामठम्‌? इति । पूगः क्रमुकबृक्षः । प्रसवपूगाः पूर- 
फ़ळसमूहाः। प्रियछु श्यामलता । “श्यामा तु वनिताहूया । रता गोवन्धनी गुन्द्रा 
प्रियः फलिनी फळी । विष्वव्सेना गन्धफली कारम्भः प्रियकश्व सः ॥? पुञ्जमानः 
संहियमाणः । सुचुकुन्दाः पुष्पतरुमेदाः करटौ गण्डौ । तमारस्तापिच्छुः। उत्त 
च--'शक्रपादपः पारिभद्रकः । भद्रदारु दुकिलिमं पीतदारु च दारु च। पूतिकाएं: 
च सस स्थुद्वदारुणि! इति । मी नागवज्ञी। जम्बू वृक्षभेद्‌ः । जम्भीरा दन्त- 
झठाख्याः। उक्त च--'स्युजस्वीरे दुन्दशठजऱ्भजम्भीरजम्भछाः इति । 'समीरणो 
मर्वकः मसथपुष्पः फणिजकः। अने’ इति धह समीरणो 
भेदाः। कुटजो गिरिमज्िका। उच च--'कुटजो यिरिमल्लिका? इति। चटकाया ` 
अपत्यानि चारकेराः। चारणं भोजनम्‌ । चञ्जुरा निपुणाः । ¬ चरङराः। चारणं भोजनस्‌। चञ्जुरा निघुणाः। झुरुण्डाः पक्षिमेदाः ! 


समान भर गये थे । हींग इवा से हिल रहे थे। सुपारा के फल खूब लगे थ । प्रियद्भुलतायें 
सुपारी के फूलों से पीली लग रही थीं। पराग से भरी पीली मञ्जरियों पर लदे हुए भोरे 
की सुन्दर शुज्ञार/ सुनकर लोग प्रसन्न हो रहे थे। मुचुकुन्द के वृक्षों में लगे हुए मद के 
मलिन चित्ते स्पष्ट वता रहे थे कि हाथियों ने निः्शङ् होकर अपने कुम्भस्थल की खुजान 
मिटाई है। घास की हरियाली से भरी जमीन पर चञ्जळ हिरन के वच्चे कुळांचे मार रहे 
थे । अन्धकार के समान इष्ण वर्ण वाळे तमालवृक्षों से आतप नष्ट हो गया था । _ दैवदार्‌ 
इक्षा में युच्छे निकर आए थे । जामुन और जम्भीरी नींबू के वृक्षों पर नागवछी रताये- 
लहुरा रही थीं। धूलीकदम्त्रों के फूलों का पराग. उड़कर आकाश में व्याप्त हो रहा था ।. 
वरती फूलों के मकरन्द से सिंच गई थी। फूलों की गन्ध नाक में भर जाती थी। कुछ 
ही दिनों की ब्याई हुई. कुक्कुरी न टज के कोटर में बेदी थो। गोरेया चूःचू करते हुए 
र्तत सपने चुडकळो की उडन सिखा रहो थी js से चुग्गः+ 
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पीलवः सदाफलकटफलफलविशसननिःशकशुकशाङन्तशातितशलादवः न 
शैलेयसुकुमारशिलातलसुखशयितशशशिशवः शेफालिकाशिफाविवरवि- 
स्ञब्धविवर्तेमानगोधेररारायः, निरातडूरडुवः, ` निराकुलनकुलकुल केलयः? 
कलको किलकुलकबलितकलिको दुमा: सहकारारामंरोमन्थायमाचचमरः 
यूथाः, यथासुखनिषशणनीलाएडजसण्डला', निर्विकारव्रकविलोक्यमानपो- 
तपीतगवयघेनवः; भ्रबणहारिसनीड गिरिनितम्बनिर्मरनिनादनिद्रानन्दमः 
न्दायमानकरिकुलकर्णतालदुन्दुभयः) समासन्नकिन्नरीगीतरबरसमानसरचः7 
प्रमुदिततरतरक्षवः; क्षतहरितहरिद्राद्रवरज्यमाननवव॒राहपोतपोत्रवलयः रे 


 गुखाझज्नगुक्षजाहकाः, जातीफलकसुसशालिजातनर न जला जातीफलकसुप्तशालिजातकवलय:; दुशनकुपित- | 


पीळुफळं खंसीकम्‌ । कट्फलः श्रीपणोख्यो दृक्षः । उक्तं च--'श्रीपर्णिका ऊुसुदिका . 
कुम्भी केडयंकट्फलो' इति । विशसनं भेदनस्‌ । निःशूको निर्दयः । शळाटून्यप- 
छानि फलानि । उक्तं च--“आमे फले शलाकः स्यात? इति! शिलासु भवं शेलेयम्‌ । 
शेफालिका लतामेदः! “खयां गौघेरगोधारगोधेया गोधिकात्मजा इति । रङ्कवो 
डुगमेदाः । सहकार आज्रः । उक्त च--'आञ्रश्चतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः? 
इति । रोमन्थायमाना उद्दीय॑ चवेन्तः । चमरा स्गगविज्ञेपाः । नीळाण्डजा 
सगमेदाः । दका आरण्यश्वानः। पोतः शिशुः | “पोतः पाकोऽर्सको डिम्भः एथुकः 
शावकः शिशु” इत्यमरः! गवया रोसदृश्ञाः प्राणिमेदाः । 'तरक्षस्तु सगादन? । 
हरिद्रा पीतहुः । उक्तं च-- अथ पीतद्रुः काळेयकहरिद्रवाः । दावी पचंपचा दारू 
हरिद्रा पर्जनीत्यपि ॥' वराहः सूकरः । पोत्रं सूकरसुखम । युजा रक्तिका। जाहकाः 
ह 3. 15 8 5 2 कक. 

दे र्दा था । मुरुण्ड पक्षी पके हुए छाल पीछुओं को निःशङ्क होकर खा रहे थे । तोतो के ˆ 
बच्चे शुरीफे और कटहल के कचे फलों को निठुरता से कुतर कर गिरा रहे थे। परवत को 
चिकनी शिळाओं पर खरहों के बचे सुख से सो रहे ये। छिपकली के छोटे वच्चे शेफालिका 
की जड़ों की सुराखों में घुस रहे थे। रङ्कु नामक शग निडर घूम रहे थे । नेवले आपस 
में निराकुल होकर कूद-फॉद कर रहे थे । कूकमरे कोकिल उत्पन्न दोती हुई कोंडी को 
निगल जाते ये । चमरु दिरिनों के झुण्ड आम के बगीचों में जुगाली कर रहे थे । नीलांडज 
मुग सुखपूर्वक वैठे हुए थे । दूध पीते इए नीलगाय के बच्चों को पास में बैठे मेड़ियेकुछ कहे 
बिना देख रहे ये । कानों को सुख पहुँचाने वाळी निकट के परवत के झरते हुए झरने को 


आवाज सुनते हुए नींद से माते ऊंघते इए हाथियों के कानों के फटफटाने की दुन्दुभि 
जैसी आवाज धौरेःधीरे कम पड़ती जा रद्दी थी । कहीं रुर दिरन पास ही में किन्नरियों के 
संगीत यनक हेतल न रहब) नेक समर 
के बच्चों की थूथनियाँ खोदकर दर्दी के कुटकुटाने से रँग गई यी शाऊ चुदे युजा वृक्ष: 


rrr ७ ७७ रिती 


३१२ हषेचरितम्‌ 
कपिपोतपेटकपाटितपाटलमुखकीटपुटकाः, लङुचलम्पटगोलाङगूललङ्घ'्यः 
मानलबलयः) बद्धवालुकालबालबलयाः, छुटिलङुटा्रलिवलितवेगगिरिन- 
दिकाख्रोतसः, निविडशाखाकाण्डलम्बमानकमएडलवः, सूत्रशिक्यासक्त- 
रिक्तभि्लाकपालपल्ञबितलतामएडपाः, निकटङुटीङृतपाटलयुद्राचेत्यक- 
मूततयः, चीबराम्बररागकषायोदकदूषितोइंशाः , से घमया इब कृतशिखरिड- 
कुलकोलाहलाः, वेदमया इवापरिमितशाखाभेदगहनाः, माणिक्यमया 
इब महानीलतनबः, तिमिरमया इब सकलजननयनसुषः, यासुना इवो- 
ध्वीक्तमहाहृदाः, मरकतमणिश्यामलाः क्रीडापवंतका इव वसन्तस्य, 
अञ्जनाचला इव पल्लविताः, तनया इवाटवीजाता बिन्ध्यस्याद्रेः, पालाला- 
mmr STR 
झाळिज्ञातकाश्च ग्राणिमेदाः। पाटलाः कीटाः। पुटका आलयाः। 'छङुचो लिकुचो 
डहुः इत्यमरः। गोळाङ्गळाः कृष्णमुखवानराः । छतळ्यो ऊताभेद्‌ः। कमण्डलुः 
सुनिजलभाण्डम्‌ । दिक्यं भिक्षाभाजनस । जालिका निकरकुटीषु कृताः । सुद्रया 
कृतानामरपचेत्यानां मूर्तयो येणु। शाखा लताः, कटाद्याश्च। सहानीला अध्यन्त- 
कुष्णाः, महानीळाश्च प्राणिभेदाः । नयनसुपो रम्यस्वात्‌, प्रकाशनाच । प्रतिप्रसवकाः 
: प्रतिच्छुन्दुकाः। 


SANA WASNT, 


के कुंजों में गूँज रहे ये । जायफळ के नोचे शालिजातक नामक पशु सोए थे । छाल ततैयों 
के डङ्क मारने से कुपित हुए बन्दरों ने उनके छत्तों को नांच डाला था। लंगूर डहुआ के 
“फळ खाने के लिए लवलो लताओों के इस पार से उस पार कूद रहे थे। पेड़ों के चारों 
ओर पानी डालने के लिए बालू के थल्‍्ले वनाए गए थे । टेडे-मेढे वृक्षों के चारों ओर पहाड़ी 
नदियों के सोते तेजी से वह रहे थे । सुनियों ने बृक्षां की मोटी शाखाओं में कमण्डळ 
लटका दिए थे । लत्रामण्डपों में सूत की वनी हुई सिकददर्रा पर खाली भिक्षाकपाल रख 
दिए गए थे । कुटियों के समीप स्तूप या चेत्य को वनी हुई आकतियों वाली पक्की मिट्टो 
की लाल मुहरें थी । चीवर वर्तरों के धोने से दूर तक वहाँ के जल उनके रस से दूषित 
हो गए थे। मेघ के सदृश उन वृक्षा पर मोर शोर मचा रहे थे। वेदों जैशी उन वृक्षों 
'को शाखा अपरिमित भौर गहन थीं । माणिक्य की भाँति वे वृक्ष अत्यन्त नीले (महानील, 
मणिविशेष ) वणं के थे । सारे लोगों की दृष्टि को अन्धकार के समान विफल कर देने 
वाळे थे । महावृक्ष के रूप में मानों यमुना के बड़े-बड़े सरोवर ऊपर उठा दिए गए हों, 
या मानों जड़ी हु क कै तात के जज इले।हें या काले- 
काळे अज्ञन के पर्वत निकल आए हों, जंगलों में उत्पन्न हुए मानों विन्ध्याचल के पुत्र हों, 
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न्घकारराशाय इव भित्त्वा भुवमुत्यिताः, अतिग्रवेशिका इव वषोवासरा- ` 
णाम्‌) अंशावतारा इव कृष्णाधेरात्रीणाम्‌ ; इन्द्रनीलमयाः प्रासादा इवः 
वनदेवतानाम्‌  पुरस्तादरानपथमवतेरुस्तरवः । 
ततो नरपतेरमवन्मनस्यदूरवर्तिना खलु भवितव्यं भद्न्तेनेति । 
अवतीर्य च गिरिसरिति समुपस्पृश्य युगपदिश्रामसमयसमुन्सुक्तदेषाघो- 
चबघिरीकृताटवीगहनामस्मिन्नेव प्रदेशे स्थापयित्वा वाजिसेनामवलम्ब्य 
च तपस्विजनदुर्शनोचितं विनयं हृदयेन दक्षिणिन च हस्तेन साधवगुप्त- 
मंसे विरलेरेब राजमिरनुगम्यमानश्वरणाभ्यामेव प्रावतेत गन्तुम्‌ । 
अथ तेषां तरूणां मध्ये नानादेशीयेः स्थानस्थानेशु स्थाणूनाश्रितेः 
शिलातलेपूपविष्टैसेताभवनान्यध्यावसङ्भिररण्यानीनिङे निलीनेबिटप- 
चछायासु निषषण्णस्तरुमूलानि निपेवमाणेबीतरागेराहतेमस्करम त निषण्णैस्तरुमूलानि निपेवमाणे्वीतरागेराहतेमेस्करिभिः श्वेतः 
भद्न्त इति सौगतप्रतिमानां पूजावचनस्‌ । उद्यानमिस्यन्ये । | 
अथेस्यादौ । तरूणां मध्ये दिवाकरमद्राक्षीदिति संवन्धः । नानादेशीयेरवीतरागे- 
रिति चाहंतेरित्यादीनां सवेषां विशेषणम्‌ । स्थाणूनाश्रितेरित्यादि तु केपाञ्चित्‌। . 
“स्थाणुरख्ी ध्रुवः शङ्कुः? इत्यमरः । “महारण्यमरण्यानी विस्तारो विरपोऽस्रियास्‌” 
इत्यमरः। 'मूलं घुझो5्लिनामक? । अईन्देवता येषां ते आहेतास्तेनंझक्षपणकेः । 


mbna ein 
या मानों पाताल के अन्धकार पथिबी को फोड्कर वार निकल गए हो, अथवा वे मारना 
वर्षा के दिनों फे पड़ोसी दों, या कृष्णपक्ष की अधेरात्रियों के अंशावतार हों, या इन्द्रनील 
मणियों के वने वनदेवताओं के प्रासाद दो! | 
तव राजा के मन में हुआ कि अब निश्चय दो भदन्त का आश्रम यहां से दूर नहा 
होना चादिए। यह सोचकर उन्होंने गिरिनदी में उतरकर आचमन किया । उसी. 
प्रदेश में विश्राम के झि वाजिसेना को, जो अपनी हविनदिनाइट से जंगल को भर रदे 
थी, उदरा दिया। स्वयं तपस्वियों के दर्शन के उचित विनय को हृदय से धारण किया । 
माधवशुप्त के कन्वे पर दाहिना दाथ रख और साथ में कुछ राजाओं को ले पेदळ हो. 
चुल पड़े। | 
उन वृक्षा के बोच में शिष्यमाव से .नाना देशों से आए हुए अनेक वीतराग लोगों को 
देखा । जगह-जगह पर उनमें कुछ लोग लकड़ी के खूथथों पर बैठे थे। कुछ चट्टानों पर 
विराजमान थे । कुछ रतामबनों में बैठे इए थे । कुछ जंगल के झुरसुटों में छिपकर बेठे. 
थे । कुछ वृद्ध की छाया में जम गए थे। कुछ वृक्षों की जड़ों पर आसन जमा चुके थे ७ 
वे उच कह: कदली 10५४४ तानेयीयों ° श्वेतपट ( सेवड़ा:- 
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यटेः पाण्ड्रमिक्षुमिभोगबतेबेणिमिः केशलुञ्चकेः कापिलेजेनेलोकायतिकैः 
काणाद्रोपनिषदुरेश्वरकारणिकेः  कारन्धमिसिर्धमशाह्चिभिः पौराणिक्केः 


साप्ततन्तवे: शाब्दिकः पाञ्चरात्रिकेरन्येश्च स्वान्स्वान्सिद्वान्ताळरटण्व- 
NN त्यु सं he 
द्विरसिशृक्तश्चिन्तयद्विश्च॒ प्र थुवररद्धिश्ध॒ संरायानेश्च  निश्चि्बद्भिञच- 
च्युत्पादुयक्रिश्च विवद्सानेश्वाभ्यस्द्धिश व्याचक्षाणेश्व ` शिष्यतां 
प्रतिपननेदूरा देचावेद्यमानम्‌ , अतिबिनीतेः .. कपिभिरपि चेत्यकर्स कुत्री 
` णेख्रिसरणपरेः  परमोपासकेः शुकेरपि  शाक्यशासनकुशलः कोशं 
ससुपदिशङ्धिः ` शिक्षापदोपदेशदो षोपशमरालिनीभिः शारिकाभिरपि 
` घमदेशानां : . दशंयन्तीमिरनवरतश्रवणगृहीतालोकेः कौरिकेरपि 


मस्करिभिः परिबाजकेः । श्रेतपटेः शवेतोर्णाकम्चलिवासोसिः, नभक्षपणकमभेदे: । 
पाण्ड्रभिचुमिस्त्यक्तकाषायेः । भागदतेविंग्णुभक्तेः । वर्णिसिब्रह्चारिसिः। केश- 
छत्लनेयथार्थनाममिः । लोकायतिकेश्रार्वाकेः । जेनेबोंड्ेः । कापिले: सांख्येः । काणा- 
'देवेशेपिकताकिंकेः । औपनिषैवे दान्तवा दिभिः । ऐशवरकारणिकेनेयायिक्गेः। कार- 
न्धमिभिर्धातुवादिभिः। पाषग्डभेदे रित्यन्ये । धर्मशाखिसिः स्ट्तिज्ञेः। शाब्दिके- 
वेयाकरणेः। पाज्ञरात्रिकेवेष्णवभेदेः । सिद्धान्तानायसान्‌। त्रितरणेति । त्यो बुद्ध- 
धर्मसंघाः। झाक्यो बुद्धः । कोशो चोद्धसिद्वान्तो चसुवन्धक्कतः। देशना कथनम्‌ । 


5 


इवेताम्बर बैन सम्प्रदाय के साथ ), पण्डु भि CS 111 OSE जैन सम्प्रदाय के साधु ), पाण्डुर भिक्ष ( आजीवक ), भागवत, वर्णी ( नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी साधु ), केशछञ्रक ( केशों का छोच करने वाले जन साधु ), कापिल ( कप्रिल- 
मतानुयायी सांख्य ), जेन, छोकायतिक ( चार्वाक), काणाद ( वैशेषिक ), औपनिषद 

९ उपनिपद्‌ या वेदान्तदशंन के ब्रह्मरादी दार्शनिक ), ऐधरकारणिक ( नेयायिक ), कार- 

न्मी ( धातुवादी या रसायन बनाने वाळे ), धर्मशास्त्री (मन्वादि स्मृतियों के भनुयायो), 
पौराणिक, साप्ततन्तव ( यशवादी मोमांसक » शाब्दिक ( शब्दत्रह्म के अनुयायी वैयाकरण 
दाशंनिक ), पाश्चरात्रिक ( पञ्चरात्र संशक प्राचीन वैष्णवमत के अनुयायो ) ओर इनके 
अतिरिक्त और भी लोग. अपने-अपने आगमं का पूरी लगन के साथ अवण, मनन, 
आई, संशय, निश्चय, व्युत्पत्ति, विवाद और अभ्यास के द्वारा व्याख्यान कर रहे थे । 

इर ही से देखकर प्रतीत हो जाता था कि यह भदन्त का निवास्‌ है। वहां अत्यन्त विनीत 

शिष्य की भाँति वानर भो चैत्यवन्दनकर्म मे. तत्पर रहते थे, शुक पक्षी भो बुद्ध, ध्म, , 
संघ इन तीन रलों की शरण में जाते थे : और परम उपासक एवं शाक्यशासन में कुशल 
विद्वान्‌ होकर वंसुबन्धुक्त अभिधमकोश का उपदेश देते थे । सारिकाएं भी भगवान्‌ बुद्ध , 
चे बताए इए दसो के शिकषपदो कै ७३३३१ हो दी मॉडन वेर धर्म देशना | 
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वोधिसच्त्वजातकानि जपद्धिजातसोगतशीलशीतलस्वभावे: शादूलेर- 
प्यमांसाशिभिरुपास्यमानम्‌ , आसनोपान्तोपबिष्टविस्रव्धानेकके सरिशाव- 
कतया सुनिपरमेश्वरम्‌ ; अकुत्रिम इब सिंहासने निषण्णम्‌ , उपशममिव 
पिबद्भिवंनहरिणजिह्णालताभिरुपलिह्ममानपादपल्ञवम्‌ , वामकरतलनिविष्टेन 
नीवारमञ्चता पारावतपोतकेन कणोत्पलेनेब प्रियां मेत्रीं प्रसादयन्तम्‌ , 
इतरकरकिसलयनखमयूखलेखाभिजेनितजनव्यामो्दम्‌ , उद्ग्रीत्रं मयूरं 
सरकतमणिकरकमिव वारिधाराभिः पूरयन्तम्‌ , इतस्ततः पिपीलकश्रेः 
णीनां श्यामाकतण्डुलकणान्स्वयमेच किरन्तम्‌, अरुणेन चीवरपटलेनः 
ञ्रदीयसा संघीतम्‌ , बहलबालातपाचुलिप्तमिव पोरंद्रं दिग्भागम्‌ , उल्लि- 
खितपद्मरागप्रसाप्रतिमया रक्तावदातया देहप्रभया पाटलीकृतानां काषा- 
यम्रहणमिव दिशामप्युपदिशन्तम्‌ , अनोड़त्यादधोमुखेन सनन्‍्दमुकुलित- 


बोधिः समाधिः। तस्प्रधानसच्वं वुद्धभद्टारकः । तदीयानि जातकानि जीसूतचाह- 
“ नादिजिन्मकथाः। सुनिपरमेश्वरम्‌ सुनीश्वरं बुद्धम्‌ । अपकारिण्यभिप्रीतिमेंत्री। 
पिपीळकः कीटभेदः । चीवरं सुनिवासः। संवीतमाच्छादितम्‌ । उल्ञिखितश्चरणो- 


( धर्मोपदेश ) करती थीं । उलूक पक्षी भी वोषिसत्त की जातक कहानियों को हमेशा सुन 
रहे थे और उनसे आलोक ग्रहण कर रहे थे। व्याघ्र भी भगवान्‌ बुद्ध का शीळ पालन 
करते थे और उनका स्वभाव शान्त वन गया था, भौर कभी भी मांस का भाहार नहीं 
करते ये । इस प्रकार वहां भदन्त को सेवा हो रही थी । उनके आसन के दोनों ओर कह 
सिंहशावक वित्तब्धमाव से वेठे इए थे। ऐसा लग रहा था मानों साक्षात्‌ सुनि परमेश्वर 
भगवान्‌ बुद्ध ही सिंहासन पर विराजमान हों। वनहरिन उनके पेर चाट रहे थे, मानों 
उनके शममाव का पान कर रहे हॉ । उनके वायें हाथ पर वेठा हुआ कवूतर का बच्चा 
धान कुटरा रहा था, मानों अपने-अपने कर्णोत्पल के द्वारा प्रियामेत्री-मावचा का प्रसादन 
कर रहे थे। उनके दाहिने हाथ के नखों की किरणें लोगों को चकाचाँष में डाल देती थीं । 
मरकत के कमण्डळ की भाँति गर्दन ऊपर उठाए मयूर को जळ्धारा,से नहला रहे थे। 
इधर उधर स्वयं जाकर चीटियों के लिए सांवा की खुद्दी छींट रदे थे । लाळ और मुलायम 
२ संघाटी भोढ़े इए थे, मानों प्रातःकाल अरुणाई से भरा पूर्वे का दिग्माग हो। खराद पर 
चढ़े हुए पद्मराग के समान लाल और उज्ज्वल अपनी देह की प्रभा से दिशाओं को पार 
वना रहे थे, मानों उन्हें री काषाय वस्न धारण करने के लिए उपदेश कर रहे हों । थोड़े 
ॐ सुकुलित कुमुद को भाँति उनकी स्निग्ध, धवल और प्रसन्न आँखें अनोद्धत्य के कारण झुकी 
हुई थीं मानोंसंसारो85क्षद्ष/नन्तुओं/के।जी व के) लिप्रतशखत कोलवप्राळफ रहे थे । उनका 
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कुसुदाकरेण स्लिग्धधवलप्रसन्नेत चक्षुषा जनश्षुण्णक्षद्रजन्तुजीवनाथममृत- 
मिव वषेन्तम्‌ , स्वशास्त्राक्षरपरमारुभिरिव निर्मितम्‌ , परमसौगतमप्य- 
बलोकितेश्वरम्‌ , अस्खलितमपि तपसि लग्नम्‌, आलोकमिव यथावस्थि: 

_ तसकलपदाथंग्रकाशकं दरनार्थिनाम्‌ , सुगतस्याप्यभिगसनीयम्‌ , अवध- 
मेस्याप्याराधनीयमिव, प्रसादस्यापि प्रसादनीयसिव, मानस्यापि सान- 
नीयमिव, वन्यत्वस्यापि वन्दनीयमिव, आत्मनोऽपि स्प्रहणीयमिव, 
ष्यानस्यापि ध्येयमिव, ज्ञानस्यापि ज्ञेयमिव, जन्म जपस्य, नेमि निय- 
मस्य, तत्त्वं तपसः शरीरं शौचस्य, कोशा कुशलस्य). वेश्म विश्वासस्य, 
सद्वृत्तं सद्बृत्ततायाः, सवस्वं सर्वज्ञतायाः, दाक्ष्यं दाक्षिण्यस्य, पारं 
परानुकम्पायाः, निवृ्ति सुखस्य, मध्यमे वयसि वर्त॑मानं दिवाकरसित्रम- 
द्राक्षीत्‌ । अतिप्रशान्तगम्भीराकारारोपितबहुमानश्च सादरं दूरादेव शिरसा 
वचसा मनसा च ववन्दे | 
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बिद्याशरीर मानों समस्त शाख्नों के अक्षररूपी परमाणुओं से वना हुआ जान पड़ता था । 
परमसोगत होते हुए भी वे अवलोकितेश्वर ( एक वोधिसत्त्व ) ये । ( विरोध पक्ष में वह 
बोड होते हुए भी इंश्वर का दर्शन करने वाला था । ) स्खलित न होते इए मी वे तपस्या 
'में ल थे। वे आलोक के समान दर्शनाथियों के लिये ठीकन्टीक रूप में समरत पदार्थों 
को प्रकाशित कर देते थे। स्वयं बुद्ध से मी वे आदर पाने योग्य ये और स्वयं धर्म सेमी 
पूजा के योग्य थे। वे आत्मा के भी स्पृद्दा करने योग्य, ध्यान के भी ध्येय, ज्ञान के भो 
 श्चेय, जप के जन्म, नियम के नेमि, तपस्या के तत्त्व, पवित्रता के साक्षात्‌ शरीर, कुशल के 
: कोश) विश्वास के ग्रह, सदाचार के निवास, सर्वज्ञता के सवेस्व, दाक्षिण्य के दाक्ष्य, दूसरों 
पर अनुकम्पा से भरे और सुख के प्राप्तिसाधन थे, उनकी अवस्था अधेड़ थी। दिवाकर 
मित्र के अति प्रशान्त और गम्भीर आकार को देखकर राजा के मन में सम्मान का 
भाव उत्पन्न हुआ भौर राजाने दूर हो से अपने सिर से, वचन से और मन से 
उनकी वन्दना कौ । 


दिवाकर मित्र स्वभाव छठ ही कीभ्रोभ|वनी सै परिपूर्ण । फिरे मी विंशैषरूप से जिसे 


< 
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प्राक्ृतेनाकारविशेपेण तेन चाभिजात्यप्रकाशाकेन गरीयसा प्रश्रयेण ` 
चाह्वादितश्चक्षुषि च चेतसि च युगपदम्रहीत्‌। धीरस्त्रभावोऽपि च संपा- 
दितससंत्रमाभ्युत्थानः संकलय्य किंचिदुद्रमनकेन विलोलं विलम्बमानं 
वामांसाच्चीवरपटान्तसुत्क्प्य चानेकाभयदानदीक्षादक्षिणो दक्षिणं महा- 
पुरुषलच्तणलेखाप्रशस्तं खिग्वमधुरया वाचा सगौरवमारोग्यदानेन राजा- 
नमन्वम्रहीत्‌ | अभ्यनन्दच्च स्वागतगिरा शुरुमिवाभ्यागतं बहु मन्यमानः 
स्वेनासनेनाद्ध्सत्रेति निमन्त्रयांचकार | पाश्वस्थितं च शिष्यमत्रवीत्‌-- 
“आयुष्मन्‌ ! उपानय कमण्डलुना पादोद्कम्‌? इति | राजा खचिन्तयत्‌- 
'अलोहः खलु संयमनपाशः सोजन्यमभिजातानाम्‌ | स्थाने खलु तत्र- 
भतरान्गुणानुरागी अहवर्सा बहुशो वर्णितवानस्य गुणान? इति । प्रकाशा 
चाबभाषे--“भगवन्‌ ! भवदशेनपुण्यानुग्रहीतस्य मम पुनरुक्त इवायमारये- 
प्रयुक्तः प्रतिभात्यनु्रहः | चक्षुःप्रमाणप्रसादस्वीकृतस्य च परकरण मिवा- 
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च भाहादित आनन्दितः सन्नन्वम्रहीदिति संवन्धः। महानुभावानासुत्तमानास्‌ । 
आभोगं र्कं भजत इत्याकारविरोषणम्‌। संकलय्य संयम्य। उद्गमनसुस्थापनस्‌ । 
आगमनमायतस्‌ , सुखेनागतं स्वागतस्‌ । स्वागतप्रश्नाथ॑ गीस्तया अन्नोपविशेति । 


पहले नहीं देखा था, जो मनुष्य के लिए शम्मव नहीं, सबको अभिभूत कर देने वाला; 
महानुभावता से ओत-प्रोत, चमकीला भौर अग्राम्य राजा के उप्त आकार से और उनकी 
कुलीनता को व्यक्त करने वाले श्रेष्ठ विनय को देख कर उनकी आंखों में और चित्त में 
प्रसन्नता भर आई । गम्भीर प्रकृति के होने पर भी व्यग्रता के साथ अपने आसन से 
उठ कर अनेक जीवों को अभय दान की दीक्षा देने वाळे उन्होंने शीघ्रता से उठने के 
कारण खिसक कर वायें कन्धे से रूटकते हुए अपने चीवर समेट छिया और महापुरुष के 
लक्षणों से युक्त राजा को अपनो स्निग्ध और मधुर वाणी के गौरव के साथ आशीर्वाद 
देकर अनुग्रह्मीत किया और उचित आवभगत से उनका स्वागत किया एवं गुरु के समान 
पथारे हुए अभ्यागत को “यहां विराजिए? यह कह कर बड़े आदर के साथ निमंत्रित किया । 


_ बगल में बेठे हुए अपने एक शिष्य से बोळे--'आयुष्मन्‌, चरण पखारने के लिए कमण्डल 


का जल लाओ ॥ राजा सोचने ळगे-'सचसुच कुलीन पुरुषों का सौजन्य विना लोदा के 
वना हुआ बांधने वाला पाश है। गुण के अनुरागी आदरणीय गुदवमा ने ठोक ही बहुत 
से इनके गुणों का वर्णन किया था॥ तब उन्होंने कह्ा--“मगवन्‌, आपने दशन देकर ही 
मुझ पर बड़ा अनुग्रह्ध किया । फिर जो आयं के द्वारा मेरा यह सम्मान है, इससे वह 
अनुग्रह पुनरुक्तसी लेती हजर अपि“ सुचे नयिस से शि किया तो ये 
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४१८ हषेचरितम्‌ 


सनादिदानोपचारचेष्टितम्‌ | अतिभूमिमूमिरेवासनं भवादृशां पुरः संभा- 
षणामूतासिषेकप्रक्षालितसकलवपुषश्च मे म्रदेशवृत्तिः | पाद्यमप्यपार्थकम्‌ । 
आसतां भवन्तो यथासुखम्‌। आसीनो5हम? इत्यभिधाय क्षितावेचोपाविशत्‌। 

“अलंकारो हि परमार्थतः प्रभवतां प्रश्रयातिशायः, रल्रादिकस्तु शिला- 
मारः? इत्याकलय्य पुनः पुनरभ्यथ्यमानो5पि यदा न प्रत्यपद्यत पार्थिवो ` 
बचन तदा स्वमेबासनं पुनरपि भेजे भदन्तः | भूपतिसुखनलिननिदित- 
निश्रतनयनयुगलनिगडनिश्चलीङृतहृदयञ्च स्थित्वा कांचित्कालकलां कलि- 
कालकल्मषकालुष्यमिव क्षालयन्नमलामिदेन्तमयूखमालाभिसूलफलाभ्यव- 
हारसंभवमुद्रमन्निव च परिमलसुभगं विकचकुसुमपटलपाण्डुरं लतावन- 
मवादीत--'अद्यप्रश्नति न फेवलमयमनिन्य्यो वन्द्योडपि प्रकाशितसत्सारः 
संसारः | किं नाम नालोक्यते जीवद्विरद्धुत॑ येन रूपमचिन्तितोपनतमिदं 
इक्पथमुपगतम्‌ | एवंबिधेरनुमीयन्ते जन्मान्तरावस्थितसुङ्कतानि हृदयो- 
भूमिमतिक्रान्तातिसूमिः । स्वर्या दिस्थानरूपः प्रदेशवृत्तिः एकदेशो वा । 

नयनयुगलमेव . निगडो बन्धनश्छङ्कला । निवृत्तिः चित्तविञ्रमः। 
भासनादि देने के उपचार मुझे एथक्‌ करने के समान प्रतीत होते हैं । आप जैसे लोगों के 
सामने भूमि पर बेठना हो परस्पर बातचोत के अस्रताभिषेक से प्रक्षारित शरीर वाले मेरे 
लिए मर्यादा से बाहर है । चरणोदक मो व्यर्थ है। आप सुख-पूर्वक विराजें, में तो बेठता 
ही हूँ ॥ यद कए कर जमीन पर ही बैठ गए। 

'प्रमाथंतः बड़े लोगों का अलंकार पिनयातिशय दै, रलादिक तो शिलामार दै।? यह 
सोचकर बार-बार आमह करने पर भो जव राजा ने आसन पर वेठना स्वीकार . नहीं 
किया तब फिर भदन्त अपने ही आसन पर विराजमान इुए। कुछ समय तक राजा 
के मुख फी ओर अविचल इष्टि से देखते रहे, मानों उनका हृदय जंजोर में बैध कर 
निश्षल हो गया था। तब वे अपने निर्मेल दांतों की किरणों से कलिकाल के पापजन्य 
कालुष्य को मानों प्रक्षारतित करते हुए और फळ एवं मूल के आहार करने से सुँ से परि-. 
सर भरा, खिले हुए पुष्पों से उज्ज्वल लतावन का इश्य उत्पन्न करते हुए वे बोले--'आज 
तक सञ्जनों के उत्कषे को प्रकाश में लाने वाला यह संसार केवळ अनिन्द्य ही नहीं, 
बश्कि बन्डनीय भो ऐ। जोवित रहने वाले लोग कौन-सा आश्चयं नहीं देख लेते ! उदा- 
ह्र के रूप में बिना सोचे हो यह रूप हमारी आँखों का गोचर हो गया। हृदय के इन्हीं 


सानन्दो से लोग का अनुमा ह इमारे इस के क्लेश 
जे द Sa [1 02 लि करते प्र रे इस तपस्या र्ल 
इस अ रसन देवानांपिय अ पके दस न के खूर मं फल दे दिया । 
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स्लवेः | इहापि जन्मनि दत्तमेवास्माकममुना तपःक्केशेन फलमसुलभद- 
रोनं दर्शयता देवानांग्रियम्‌। आ त्प्रेरापीतमसृतमीक्षणाभ्याम्‌ । जातं 
निरुत्कण्ठं मानसं निवृत्तिसुखस्य | महद्भिः पुण्येर्विना न विश्राम्यन्ति 
सञ्जने त्वादि दशः | सुदिवसः स त्वं यस्मिज्ञातोऽसि । सा सुजाता 
जननी या सकलजीवलोकजीवितजनकमजनयदायुष्मन्तम्‌ | पुण्यबन्ति 
पुण्यान्यपि तानि येषामसि परिणामः | सुकृततपसस्ते परमाणवो ये तब 
परिगृहीतसवोत्रयवाः । तत्सुभगं सोभाग्यमाश्रितोऽसि येन। सव्यः स 
पुरुषभावो अवत्यवस्थितो यः । यत्सत्यं सुमुक्षोरपि मे पुण्यभाजमालोक्य 
पुनः श्रद्धा जाता मनुजजन्मनि | नेच्छद्भिरप्यस्माभिदृष्टः कुसुमायुधः । 
कृताथमद्य चक्षुवेनदेवतानाम्‌ । अद्य सफलं जन्म पादपानां येषामसि 


' गतो गोचरम्‌ । अस्रृतमयस्य भवतो वचसां माधुय कारयमेव । अस्य 


त्वीशे शोशवे बिनयस्योपाध्यायं ध्यायन्नपि न संभावयामि भुवि | सर्वथा 
शून्य आसीद्जाते दीघोयुषि गुणम्रामः | घन्यः स भूभ्वयस्य बंशे मणिरिब 
सुक्तामयः संभूतोऽसि । एवंविधस्य च पुण्यबतः कथ्थचित्माप्तस्य केन 


असृतमयस्येति। यतोऽष्टतमयस्त्वमतो भवद्दचसां माधुय कायं प्रयोज्यं कारणसहृरोन 
कार्यण भवितब्यमित्युक्तेः । शून्यः निराश्रयः । वंशो वेणुरपि। सुक्तामयस्त्यक्तद्रोपः) 
तृप्ति पर्यन्त मेरी आँखों ने आज अमृत का पान किया। अब चित्त में निर्वाण के सुख को 
उत्कण्ठा नहीं रही । अगर बहुत अधिक पुण्य न हो तो आए जेते सत्पुरुषों पर इष्टिपात 
करने का अवसर नहीं मिळता । वह दिन बड़ा हो अच्छा होगा जिस दिन आपका जन्म 
हुआ होगा । वह जननी सच्चे अर्थ में जननो हे, जिसने समस्त जीवलोक के प्राण भायु- 
“मान को जन्म दिया । वे पुण्य मो सचमुच पुण्यवान्‌ हें, जिनके फलस्वरूप तुम हो । 


जो परमाणु तुम्हारे अङ्ग-अङ्ग के बनने में लगाए गर हैं, निश्चय हो उन्होंने खूब तपस्या 
-को होगो। वह सौभाग्य वड़ा हो शोभन होगा, जिसके आश्रय में तुम हो। वह पौरुष 


बड़ा हो भव्य है जो तुममें रहता है। सचमुच मुझ मुमुक्ष की मी पुण्यवान्‌ आपको देख- 
कर मनुष्य के जम्म में श्रद्धा होतो हे । इच्छा न रखते हुए भो हमने आज कामदेव को 
साक्षात्‌ देख लिया । आज देवताओं की आँखें कृतार्थ हो गइ । आज वृक्षों का भो जन्म 
सफल हुआ, जिनके सामने तुम गए | अमृतमय आपको वार्ता में माधुयं का होना स्वाभा- 
विक है। इस प्रकार के शेशत्रकाल में भो इस विनय की शिक्षा देने वाळे आचार्य को 


' शृयिवी भर में ढेँढ़ कर प्राप्त करना सुरिकल हे । युती आपको उत्पत्ति के पूर्व सवंथा शुर्णों 


का समूह किसा काम की से थे? ब १४ है [प मैं भरे को मोति आप 


४२० हर्षचरितम्‌ 
प्रियं समाचराम इति पारिप्लबं चेतो नः । सकलबनचरसारथंसाधारणस्य 
कन्दमूलफलस्य गिरिसरिद्म्भसो वा के वयम्‌ । अपरोपकरणीक्तस्तुः 
कायकलिरयमस्माकम्‌ | सवेस्वमवरिष्टमिष्टातिथ्याय | स्वायत्ताञ्च विद्यन्ते 
बिद्याबिन्द्बः कतिचित्‌ | उपयोगं तु न प्रीतिर्विचारयति । यदि च नोप- 
रुणद्धि कंचित्का्यलबमरक्षणीयाक्षरं वा कथनीयं तत्कथयतु भवान्‌ स 
श्रोतुमभिलषति हृदयं सर्वेमिदं नः | केन कृत्यातिभारेण भन्यो भूषित- 
बान्भूमिमेताम श्रमणयोग्याम्‌ ? कियद्बधिवोऽयं शूऱ्याटवीपयटनक्कशः - 
कल्याणरारोः ? कस्माद संतप्तरूपेव ते तनुरियमसंतापाही बिभाञ्यते ?? इति। 
राजा ठु साद्रतरमन्रबीत्‌-- आये ! दरितसुंञ्रमेणानेन मधुरसवि- 
सरममर्तामब हृदयधुतिकरमनवरतं वर्षता बचसेब ते सर्वमचुष्ठितम्‌। 
घन्योऽस्मि यदेवमभ्यर्हितमचुपचरणीयमपि मान्यो सन्यते साम्‌ | अस्य 


मौक्तिकरूपश्च। पारिम्ञवं दोलाधिरूढमित्यथः। अनेकडुःखहेतुत्वात्‌। काय एद 
कलिः। आरक्षणीयाक्षरमिति । यद्यस्माकसुपरि विश्वासोऽस्तीत्यर्थः । 


IT IT tir tr tintin titi intent ttre ati attained 


उत्पन्न हुए हैं । हमारे मन में यहद विकलता है कि इस प्रकार के पुण्यवान्‌ आप किसो तरह 
पधारे हों तो हम आपके योग्य कौन-सा प्रिय करें ? जो कन्द, मूल, फल भोर झरने के 
जल समस्त वनचरों के लिए सुलम हैं, उनके देने के अधिकारी ही नहीं । केवल हमार. 
यह शरीर दूसरे के अधीन नहीं है। प्रिय अतिथि-सत्कार के लिए यह सवेस्व हमारे पास 
वचा है । विद्या के कुछ कण ही अपने अधीन रह गए हें । हमारी प्रीति उनका कोई, 
उपयोग नहीं समझती । यदि कोई कायं की बाधा न हो और वात कहने योग्य हो तो 
आप उसे कहें, हमारा हृदय वह सय कुछ सुनना चाहता है। भ्रमण के अयोग्य इस भूमि 
को भव्य आपने किस आवश्यक कायं से आकर अलंकृत किया है? कल्याणराशि आए 
इस निजेन अटवी में कब से पर्यटन का क्लेश उठा रहे हैं ? सन्ताप के सहन न करने कें 
योग्य यह आपकी देइ किस कारण इस प्रकार कष्ट उठा रही दै १? 

राजा ने आदर के साथ कहा--'आयं, अमृत के समान निरन्तर. मधुरस वरसाने 
वाळे, मेरे प्रति आदर से भरे ओर हृदय को पेयं देने वाळे आपके इस वचन ने सव कुछ 
कर दिया। में धन्य हूँ कि मान्य आप उपचार के अयोग्य भी मुझे आदर के योग्य 
समझते हैं । इस महावन में घूमने का कारण मतिमान्‌ भाप सुने । परिवार के सव इ 
व्यक्तियों के नष्ट हो जाने के द हः एकमात्र सा हए छोटी बहन बची , 


॥, बह मी 6 के ९% ! 
थो, बहु भी पति के वियोग से शङ्क द्वारा पक जाने के भय से मारी-मारी किसीः 
८202 य 
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च महाबनभ्रमणपरिक्केशस्य कारणमवधारयतु मतिमान्‌ | मम हि विनष्ट- 
'निखिलेष्टबन्धोर्जीवितातुबन्धस्य निबन्धनमेकेव यवीयसी स्वसावशेषा | 
सापि भतुरवियोगाट्वैरिपरिभवभयाद्श्रमन्ती कथमपि विन्ध्यबनमिदम्‌; 
अशुभशबरबलबहुलम्‌ , अगणितगजकुलकलिलम्‌, अपरिमितस्रगपति- 
शरभसयम्‌, उरुमहिषसुषितपथिकगमनम्‌ , अतिनिशितरारङुरापरुषम्‌ + 
अवटशतविषममविशात्‌। अतस्तामन्वेष्टुं बयमनिशं निशि निशि च 
सततमिमामटवीमटामः | न चैनामासाद्यामः | कथयतु च शुरुरपि यदि 
कदाचित्कुतश्विदने चरतः श्रुतिपथसुपगता तद्ठातो? इति | 
अथ तच्छत्वा जातोद्ठेग इव भदन्तः पुनरभ्यधातू--घीमन्‌ ! न 
ट्र ठेव S र पीहशानां 
खलु कञ्चिदेबंरूपो वृत्तान्तो$स्मानुपांगतवान्‌ | अभाजनं हि बय 
प्रियाख्यानोपायनानां भवताप्‌ |” इत्येवं भाषमाण एव तस्मिन्नकस्मादा- 
गत्यापरः शमिनि वयसि वर्तमानः संश्रान्तरूप इव पुरस्तादुपरचिताझ- 
ल्िजोतकरुणः प्रक्षरितचक्षुर्भिक्षुरभाषत--भगवन्भद्न्त! महत्करुणं 
बतेते | बालेब च बलवब्यसनाभिमूता भूतपूोपि कल्याणरूपा खरी 
omits 2... नमन 


अतिदायेनाइपा यवीयसी कनिष्ठा । अयोगाद्विरुद्धविधिवेधुयांदिदं विन्ध्यवनम- 
निशं प्रविशेति पद्योजना । अनिश सदा । अटवीमटामो गच्छामः । 
प्रकार इस विन्ध्यवन में आ गई, जहाँ दुराचारी शवर निवास करते हैँ, असंख्य हाथियों 
से जो भरा है, जहाँ अनेक सिंहों और शरमों का डर वना रहता है, विकराल मेंसे 
राहियाँ को चलने नहीं देते, तीखे बाणों की तरह कुश-काँटे जहाँ बिछे हैं और सेकड़ों 
खाइयाँ हें, इसलिए मैं उसे ढूँढने के लिए रात-दिन इस जंगल का चप्पा-चप्पा छान रहा 
हूँ, पर अभी तक कोई पता नहीं मिला। यदि किसी वनचर से आपको कमी कोई 
समाचार मिला हो तो कृपया वतार्वे ।? 
यह सुनते ही भदन्त ने उद्विझ मन से फिर कहा--'थीमन्‌ , अभी तक ऐसा कोई 
वृत्तान्त मुझे नहीं मिला है। में इस प्रकार के प्रिय वृत्तान्त के उपहार आपको अर्पित 
करने के योग्य नहीं? जव वे यह कह ही रहे थे कि भकस्मात्‌ एक अन्य भिक्षु जो 
शमभाव का उपासक था, सम्भ्रान्त जैसा दौडा-दौड़ा आया और द्वाथ जोड्कर करुणा 
से रोते इए बोला--'भगवन्‌ ; भदन्त; अत्यन्त दुःख का विषय हे । कोई एक अत्यन्त 
सुन्दरी वाळ अवस्था की खनो विपत्ति में पड़ी हुई शोक के आवेश से अग्नि में जलने के 
लिए तैयार हे! अवतवे बहे” नर्णये! आण का परित्येॉनहीं"्करती5प्कपया चलकर उसे 
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“९! 


शोकावेशबिवशा वैश्वानरं विशति | संभावयतु तामप्रोषितप्राणां भगवान: 
अभ्युपपयता समुचितेः समाश्वासनेः । अनुपरतपू्यं कुमिकीटप्रायमपि 
दुःखितं दयाराशेरायस्य गोचरगतम्‌? इति | 

राजा तु जातानुजाशङ्कः सोद्यस्नेह््चान्तद्रुंत इव दुःखेन दोदूयमान- 
हृदयः कथमपि गद्गदिकागृहीतकण्ठो विकलवाग्बाष्पायमाणदृष्टि: पप्रच्छ -- 
“पाराशरिन्‌ ! कियदूदूरे सा योषिदेवंजातीया जीवे कालमेतावन्तमिति । 
प्र्टा वा त्वया भद्रे ! कासि, कस्यासि, कुतोडईसि, किमथ वनमिदमभ्युपः 
गतासि, विशसि च किंनिमित्तमनलम्‌ ? इत्यादितञ्च प्रभति कार्त्स्न्यन 
कथ्यमानमिच्छामि श्रोतुं कथमार्यस्य गता दशेनगोचरमाकारतो वा 
कीदृशी? इति | 3. 

तथाभिद्दितस्तु भूभुजा मिक्षुराचचक्षे--'महाभाग ! श्रयताम--अहं 
हि प्रत्यूषस्येवाद्य बन्दित्वा भगवन्तमनेनेब नदीरोधसा सेकतसुकुमारेण 
यदृच्छया विहतवानतिदूरम्‌ । एकस्मिश्व बनलतागहने गिरिनदीसमीप- 
भाजि भ्रमरीणामिव हिमहतकमलाकरकातराणां. रसितं सायेमाणानास- 


यदृच्छया स्वेच्छुया सायमाणानां श्रुति रीत्यास्थाप्यमानानां स्वराणां विशिष्टम- 


समझायें । उचित आश्वासनों द्वारा भनु करें । मरने से पूर्व दुःख में पड़े हुए कौड़े-पतंमे 
मो दयाराशि आये की करुणा के पात्र हैं ।? 

राजा के मन में बदिन की शंका उत्पन्न हुई । खेद के कारण वे जैसे पिघल गए । दुःख 
से उनका हृदय भर गया ओर कण्ठ में घिरघी आने ढगी। वाणी में विकलता हो उठी और 
आँखें आँसू से भर आईं। तब उन्होंने पूछा--'हे पाराशरिन्‌ , कितनी दूर पर वह खी 
दै और इतनी देर तक वह जीवित रद्द सकेगी? तुमने क्या उससे पूछा. है कि 
भद्रे, तुम कोन हो ! किसकी हो? कहाँ की हो? इस जंगल में किसलिए आ निकली 
हो ! और किस निमित्त से अग्नि में प्रवेश कर रही हो? इस प्रकार भादि से लेकर पूरा 
वृत्तात आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ। वह केसे आपको दिखाई पढ़ी? और 
भाकार से केसी है १? ० | 

राजा के ऐसा पूछने पर भिक्ष ने उत्तर दिया--'महाभाग, सुनिए-मैं आज प्रातः 
भगवान्‌ को बन्दना करके इस नदी के सेकत-सुकुमार तीर पर स्वेच्छा से घूमता हुआ | 
बहुत दूर निविकिणगय0०शिरि'अदी' के) चिचि९“पकि रीओं के ° धरने शरुः में मैंने बहुत-सी 
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-तितारतानबतिनीनां वीणातन्त्रीणामिव माकारमेकतानं नारीणां रुदितम- 


श्रतिकरमतिकरुणमाकर्णितवानस्मि । समुपजातकृपश्च॒ गतोऽस्मि तं . 
प्रदेशम्‌ । दृष्टवानस्मि च षत्खण्डखणिङताहुलिगलल्लोहितेन च पाष्णि- 


-प्रबिष्ठशरशलाकाराल्यशलसंकोचितचक्षुषा _ चाध्वनीनश्रमश्वयथुनिश्चल- 


चरणेन च स्थाणवजणव्यथितगुल्फबद्धभूजत्वचा च वातखुडखेदखञ्ज 
जङ्घाजातञ्बरेण च पांसुपाण्डुरपिच्छकेन च ख्जूरजूटजटाजजेरितजानुना 
च शातावरीबिदारितोरुणा च विदारीदारिततनुदुकूलपल्लबेन चोत्कटवंश- 


विटपकण्टककोटिपाटितक्रुककपटेन च फललोभावलम्बितानग्रवद्री- 


न > # 5 ~ ज्ङ्गोत्खा चे 
लताजालकेरुत्कण्टकेरुलिखितसुकुमारकरोदरेण च कुरन्नश्न्ञोत्खातः कन्द 


0000802122: RIMS ORS 
'वस्थानमेकळोपे द्विलोपे वा । ताना सूच्छंना वा । वर्णाः स्थायिमञ्चादारोह्यवरोहि- 
णश्चत्वारस्तदुपलक्षिताः । तन्श्यो वणेतन्म्यः । पुकतानमेकरूपस्‌ , भनवरतं चा 1 


दष्टवानित्यादौ। अस्मि चेवंविधानामवलानां चक्रवालेन परिवृतां योपितं वानिति 


'संवन्धः । लोहितं रक्तम्‌। पाण्णिः पादाधघोदेशः। “स्थाणुरख्री श्रवः शङ्कः।' स्था- 


णोरिमे स्थाणवः। वातखुडो गतिप्रतिघातळचक्तणो वातब्याधिः। पिच्छुकं केश- 


कळापः । शतावरी शतसूळी। विदारी क्षीरशुद्धी । सरला देवदारवः। शोकेन. 


क्षियों के रोने का शब्द सुना । जेस कमलवन के दुषारपात के कारण नघध्हो जाने से 
भ्रमरियाँ चौख पड़ो हों, अथवा जैसे अनेक वीणाओं को कोई जोर से झनझना रहा हो, 
रोने की वह आवाज अत्यन्न उद्दिझ करने वाली और भति करुण थी। मेरे हृदय में | 
करुणा उत्पन्न हुई और मैं उस स्थान पर पहुँचा। उस प्रदेश में जाकर क्या देखता हूँ 
कि अनेक स्त्रियों से घिरी हुईं एक खरी दुःख में पड़ी हुईं अत्यन्त करुणा से विलाप कर 
रही है। रोती हुई उन स्त्रियों के पेर की उंगळियाँ पत्थर से ठेस लग जाने के कारण 
फूट गई थीं और उनसे रुधिर वह रदा था। एड़ी में जंगली काँटों के गड़ जाने को अपार 
वेदना से उनकी आँखें सिकुड़ गई थीं। मागं में चलते-्चळते उनके पैर सूज गये ये और 
उनमें चलने की शक्ति न थी । लकड़ी की खूथों से टकरा जाने के कारण उनकी ठेहुनी में 
चोट आ गई थी और उन्होंने उते भोजपत्र से बाँध रखा.था। उनकी जाँघ भर आई 
थीं जिससे वे छंगड़ा रही थीं। इस कारणसे उन्हें जर भी ददो आया था। उनके 
बाल धूल भर जाने से उजळे हो गये थे । खजुर के नोकदार काँटों से कहीं-कहीं उनके पैर 
छिल गये थे | काँटेदार शतावरी के लग जाने से उनकी जाँवें फट गई थीं। बिहारी नामक 
लताओं में उलझ कर उनके वों की पब्जियाँ उड़ गई थीं। उनके कन्नुक भौ बॉस को. 
छरइरी शाखाओं में लगकर फट गए थे । जंगल में भूख लग जाने से फल खाने के लिये 
झुकाई हुई बेर की .छहेडस. झालो खे उतरे दध. मे (छदे प्रहे) दिरन की सींगों 
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.मूलफलेः कदर्थितषाहुना ताम्बूलविरदविरसमुखखण्डितकोमलामलकीफलेन 


कुशकुसुमाहतिलोहितानां श्वयथुमतामच्णां लेपीक्ृतमनःशिलेन च कणट- 
कीलताळूनालकलेशेन केनचिर्किसलयोपपादितातपत्रक़्स्येन केनचित्कद- 


.लीदलव्यजनवाहिना केनचित्कमलिनीपलारापुटणुद्दीताम्भसा केनचि- 


त्पाथेयीकृतसृणालपूलिकेन केनचिक्चीनांशुकदशारिक्यनिहितनालिकेर- 
कोशकलशीकलितसरलतेलेन, कतिपयाबशोषशोकविकलकलमूकछुच्जवाम- 


` नबधिरबबराविरलेनाबलानां चक्रवालेन परिवृताम्‌ , आपत्काले5पि कुलोद्र- 
'तेनेवामुच्यमानां प्रभालेपिना लावण्येन, प्रतिबिम्बितरासन्नवनलताकि- 


सलयेः सरसेदुःखक्षतेरिवान्तःपटलीक्रियमाणकायाम्‌ ; कठोरदओॉङ्कुरक्षत- 
क्षारिणा क्षतजेनानुसरणालक्तकेनेव रक्तचरणाम्‌ , उन्नालेनान्यतरनारी- 


'घृतेनारविन्दिनीदलेन कृतच्छायमपि विच्छायं मुखसुद्ृहन्तीम्‌ , आका- 


. विकला वित्ति्ताः। कलूमूकाः पण्डकाः । एवमादृयोऽन्तःपुररक्तिणः। ववरा एत- 
'देशजाः । सरसेः प्रत्यध्रः सान्द्रश्च। क्षतानि ्रगाः। अरविन्दिनी पञ्चिनी। छाया 


आतपप्रतिपक्तजातिः, छाया च कान्तिः। उक्तं च--छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रति- 


| से जंगली कन्दो को खोदते-खोदते उनके हार्थो में छाले पडु गए थे। पान के न मिलने 


के कारण उनके मुह फौके पड़ गए थे और वे आँवले के कोमळ फ्लो को चिंचोर कर काम 


'चळाती थीं। कुशों के रग जाने से उनकी आँखें छाल हो गई थीं और सूजकर उवळ 


भाई थीं। उन पर उन्होंने मैनसिछ का लेप चढ़ाया था। कण्टकी नामक लताओं में 


: उल्झकर उनके बाल उखड़ गए थे । कुछ ने घाम से वचने के लिए पत्रों को चुनकर छाता 
“बना लिया था । कुछ पंखों के स्थान पर केले के पत्तों से झल रही थीं । कुछ पानी पीने के 


लिए कमलिनी के पत्तों को उपयोग में छाती थीं। कुछ ने खाने के लिए मृणाल की 


' रोटियाँ वना ळी थीं। अपने चीनांशुक को फाड़कर उन्होंने छींका वना लिये थे और उन 
- पर नारियल के कुप्य में वड़े यल से देवदार का तेल रख दिया था। राजमहल के कुछ 
.बचे इए शोकात गूगे, कुबड़े, वौने, बहरे और भोंदे वहाँ उनके साथ रह गए थे । विपत्ति 


जग पहाड उस पर टूट पड़ा था, फिर भी उसके मुँह में झलने वाला लावण्य छोड़कर 
इटा नहीं, जैसे अपना ही वंशज हो । दर्पण के समान झळकते हुए अङ्गों'में पड़ती हुई 
पास के लता-किसल्यो की परछाई ऐसी लग रही थी, मानों उसके शरीर के भीतर के 
उत्पन्न घाव हो । कुशों के तीखे अग्रभाग के गड़ जाने से उसके पेर आळते के समान 


: बते हुए रुषिरएसे'०ल्यळ होव्यंप'कषण ०९७०१ केंभॉलनी के °९७९सयि कोई अन्य खी 
i 
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शमपि शून्यतयातिशयानाम्‌ , सृएमयीमिव निश्चेतनतया मरुन्मयोमिव 
निःश्वाससंपदा पावक्रमयीमिव संतापसंतानेन सलिलमयीमिवाश्रुप्रर्र- 
शेन वियन्मयीमिव निरवलम्बनतया तडिन्मयीसिव पारिपुवतया शब्द- 
मयीमिव परिदेवितबाणीबाहुल्येन सुक्तमुक्तांथुकरनकुसुमकनकपत्राभरणां 
कल्पलतामिव महावने पतिताम्‌ , परमेश्वरोत्तमाङ्गपातदुलेलिताङ्गां गङ्गा- 
सिव गां गताम्‌, वनङुसुमधूलिधूसरितपादपल्लवाम, प्रभातचन्द्रमूर्तिमिव 
लोकान्तरमभिलषन्तीम्‌ , निजजलमोक्षकदर्थितदर्शितथवलायतनेत्रशो भां 
मन्दाकिनीसृणालिनीमिव परिम्लायमानाम्‌ दुःसहरविकिरणसंस्पशखेद्‌- 
निमीलितां कुमुदिनीमिव दुःखेन दिवसं नयन्तीम्‌ ; दग्धदशाबिसंवादितां 


-विम्बमनातपः' इति। शून्यतेन्द्रियरहितस्वमपि। संतापसंतानो दुःखपरम्परा) 


औष्ण्यप्रवन्धश्च । सुक्ताख्यमंश॒कं माळवदेशजसुत्तरीयम्‌। सुक्ता मोक्तिकं च, अल्पा 
अंशरवोऽशुकाश्च । महावनं विस्तीर्णारण्यस्‌ , विपुलजलं च । परमेश्वरोत्तमाङ्गपातो 


-राजशिरश्छेदो हरमू्षि पातश्च। इष्टानि ळलितानीप्सितानिं येशु तान्यङ्गानि 
.यस्या: । दुलंलितं च हेवाकः। गां गतामिति। वाहनाभावाद्ूमिसदतीणां च वनः 


कुसुमानि जळजातत्वाव्कुसुदानि च, पादा रश्मयोऽपि। लोकान्तरं परळोकस्‌ ; 


सेरुद्वितीयपाश्वं च । जळमश्चु च, नेत्रम्‌ अक्तिसूलं च । दग्धदशा दुरवस्थाः, प्लुट- 
कडक डकवा ह रही SYS ण ज्य 


उसके सिर पर छाया कर रद्दी थो। तव भो उसका मुंह छायारद्दित ( कान्तिद्दीन ) 


लग रहा था । वद्द अपनी झुन्यता में आकाश से भी वढ़ रहो थी। वह निश्चेतनता 
से मानों ग्रृण्मयी, साँस पर साँस लेने से वायुमथी, लगातार सन्ताप से पावकमयी, 
आँसू के प्रवाह से जलमयी, निराधार दो जाने से आकाशमयो, चशन्नलता से विद्युन्मयी 
और करुण स्वर से रोते रहने के कारण शब्दमयी हो रही थी। मोतियों को पोहकर बना 


छुआ उत्तरीय रत्न, पुष्प और कनकपत्र के गदनों को छोड़ कर वह कस्पळता की 
- भाँति उस महावन में गिर कर पड़ी हुई थी। वह शिव के मस्तक से गिरकर अस्तव्यस्त 


हुई यज्ञा के समान एथिवी पर आ गई थी । उसके पेर जंगली फूलों के पराग से धूसरित 


- हो गये थे। वह प्रमातकालीन चन्द्रमूति की भाँति इस लोक से दूर दो जाना चाइती 


थी । आँसू पोंछतते-पोंछते उसकी दोघं आँखों की शोमा मन्द पड़ गई थो और वह मन्दाकिनो 
की सूणालिनी की भाँति सुरझाती जा रद्दी थी । वह सूये की दुसइ किरणों के स्पर्शजन्य 


.खेद से मुकुलित होती हुई कुसुदिनी बड़े कष्ट से दिन बिता रही थी। जिसको वत्तो 


जल चुकी, ऐसी प्रभातकालीन दीपशिखा के समान वह आश्रयद्दीन अन्यन्त क्षीग 
भौर फीक्के पडी जातीची 0. विनी, समान औ .जो, अपने पाश्‍वेवर्तीं 


४२६ हषेचरितस्‌ 
प्रत्यूषप्रदीपशिखामिव क्षामक्षामां पाण्डुवपुषम्‌ , पाश्चवर्तिबारणाभियोगर- 
दयमाणां वनकरिणीमिव महाहदे निमग्नाम्‌ , प्रविष्टां वनगहनं ध्यानं च; 
स्थितां तरुतले मरणे च पतितां घाब्युत्सङ्गे महानर्थ च, दूरीकृतां भत्रो 
सुखेन च, बिरेचितां भ्रमणेनायुष च, आङुलां केशकलापेन मरणोपा- 
'येन च, विवर्णितामध्वधूलिमिरङ्गवेदनाभिश्च, दग्धां चण्डातपेन वैधव्येन 
च, श्ृतसुखीं पाणिना मौनेन च, गृहीतां प्रियसखीजनेन मन्युना च; 
तथा च भ्रेबन्धुभिबिलासेश्म, सुक्तेन श्रवणयुगलेनात्मना च, परित्यक्ते- 
भूषणेः सवोरम्भेश्च, भग्नेवलयेमनो रथैश्च, चरणलग्माभिः परिचारिकाभि- 
देमोङ्कुरसूचीभिश्च, हृदयबिनिहितेन चक्चुषा प्रियेण च, दीघें: शोकश्वसितेः 
केशेश्च, क्षीणेन वपुषा पुण्येन च, पादयोः पतन्तीभिबवद्धाभिरश्रुधाराभिश्च, 
स्वल्पाबशेषेण परिजनेन जीवितेन च, अलसामुन्मेषे, दक्षामश्रुमोक्षे, 


दीपधामानश्च । प्रत्यूषः कल्यस्‌। वारणा निषेधः, हस्ती च चारणः। सहाहृदे 
निमझामनुसरणार्थं पुण्यजलाशयस्नाताम्‌, विस्तीर्णसरस्यवसन्नां च । स्थितां 
इतनिश्चयां च। विगतो धवो यस्यास्तद्भावो वेधव्यस्‌ । धवो भर्ता। चन्धुभिरि- 
त्यादावित्थंभूतळचणे तृतीया । झुक्तेन निरळंकारेण। अल्सां दक्षा चेत्यादो ` 


हाथी के बलात्कार से त्राण पाने के लिए [किसा महासरोबर में कूर पड़ी हो ॥ वह घने 
नंगल और ध्यान दोनों में प्रवेश कर चुझी थो । तरुतल और मरण दोनों की ओर पहुँच 
चुकी थी । थाय की गोद ओर महान्‌ अनर्थ दोनों में गिर पड़ी थी। पति और सुख 
दोनों ने उसे छोड़ दिया था। भ्रमण और आयु दोनों ने उसका परित्याग कर दिया 
था । केशकलाप जोर मरण के उपाय दोनों से वह आङुळ थी । मार्ग की घूळ और अङ्गं 
की वेदना दोनों से उसका चेहरा फीका पड़ गया था । कड़ी धूप और वैधव्य दोनों ने उसे 
जला डाला था । हाथ और मौन दोनों ने उसके मुँह को थाम छिया या। उसकी प्रिय 
सखियाँ भर शोक दोनों ने उसे पकड़ रखा था। उसके परिवार के वन्धु नहीं रहे 
और विलास भी समाप्त हो गया । उसके कान अलङ्कार से सूने हो गए थे और वह 
स्वयं अपने आपमें खोई-खोई थी। उसने गहने उतार दिये थे और सारे काम छोड़ बैठी 
थी। उसके हाथ का वलय'और मनोरथ दोनों टूट गये थे । उसके चरणों में परिचारिकायें 
और कुशों की नुकीली सूश्यों लिपटी हुईं थीं। उसकी ऑँखे हृदय और प्रिय दोनों में लगी 
. इई थीं। उसकी साँस और अळके दोनों लम्बी थीं। शरीर और पुण्य दोनों क्षीण हो 
गए थे । वृद्धी सिया और आंतू की थारायें दोनों उसके पैरों पर पड़ रहो थीं। उसके. , 
“परिजन और आप). दोनो व्ही" भब/बहुतत कमा बच हथ?! अधि सिर ताकने में... 


र 
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संततां चिन्तासु, विच्छिन्नामाशासु, कां काये, स्थूलां वसिते, पूरितां 
दुःखेन, रिक्ता सत्वेन, अध्यासितामायासेन, शत्यां हृदयेन, निश्चलां 
निश्चयेन, चलितां घेयीत्‌, अपि च बसतिं व्यसनानाम्‌ , आधानमाघी- 
नाम्‌  अवस्थानमनवस्थानाम्‌ , आधारमऽुतीनाम्‌ , आवासमवसादानाम्‌ „ 
आर्पदमापदाम्‌ , अभियोगमभाग्यानाम्‌ , उद्देगमुद्देगानाम्‌ ; कारणं करु 
णायाः, पारं परायत्तताया योषितम्‌ । चिन्तितवाचस्मि च चित्रमीदृशीस- 
च्याक्ृतिसुपतापाः स्प्रशान्तीति । सा तु समीपगते मयि तद्वस्थापि सब- 
हुमानमानतमौलिः प्रणतवती । अहं तु प्रबलकरुणाप्रेयेमाणस्तामालपितुः 
कामः पुनः कृतवान्मनसि-कथमिव महालुभावामेनामामन्त्रये । “वत्से” 
इत्यतिप्रणयः, “मातः? इति चाटुः “भगिनि’ इत्यात्मसंभावना, 'देवि' इति 
परिजनालापः, “राजपुत्रः इसस्कुटम्‌ , “उपासिके? इति मनोरथः, 
“सबामिनि’ इति भ्रत्यभावाभ्युपगमः, “भद्रे? इतीतरख्नोससुचितम्‌ , आयुः 
चमति? इत्यबस्थायामप्रियम्‌ , 'कल्याणिनि! इति दशायां विरुद्धम्‌, चन्द्रः 


VO RUT UP TS RSS 
विरोधो बोद्धव्यः । अनवस्थानां दुःखरूपक्रियाणास्‌ । अभियोगसुद्योगस्‌ । कथ” 


मिवेत्यादि समानः प्रश्न इत्यर्थः । महानुभावा मनस्विनीस्‌। अतिग्रणयो महती 
>> rrr शणणणाणण 
अलसाती थी । आँसू ढलते जा रहे थे; चिन्ता उसे खाये जा रही थी । उसकी भाशायें टूट 
गई थीं। बहुत दुबली थी, भारी सांस ले रही थी, दुःख से भरी थी, सत्त्व से होन थी, 
थोड़े में वह थक जाती थी, हृदय से शुन्य थी । उसका निश्‍चय अचल था, उसे धेये नहीं 
रह गया था । वह दुःखों की वसति, मानसिक व्यथाओं का आश्रय, दुदेशा का स्थान, 
अधीरता का आधार, अवसादों का निवासस्थान, आपदाओं का आस्पद, दुर्भाग्य का 
आक्रमणस्थान, उद्वेगो की जन्मभूमि, करुणा का कारण, एवं पराधीनता की' सीमा थी । 
देखकर मैं सोचने लछगा--'आश्चर्य की बात है कि सन्ताप ऐसी आकृति को भी नहीं 
छोड़ते । मैं. नब उसके समीप गया तो उस अवस्था में मौ उसने भादर के साथ झुककर 
प्रणाम किया । मैं प्रवल करुणा से प्रेरित होता हुआ उससे वातचीत करने कौ इच्छा 
से फिर मन में सोचने लगा--भें किस शब्द से इस महानुभावा को संबोधित करूं! 
अगर "वत्से? कहता हूँ तो अतिशय प्रणय हो जाता है। 'मातः' कहता हूँ तो चाड्कारिता 
व्यक्त होती है। “वदन? कहता हूँ तो आत्मगौरव जग पड़ता है । 'देवि? कहता हूँ 
तो परिजनों जैसी बात होती है। 'राजपुत्रि) कहता हूँ तो क्या यह स्पष्ट दे कि यह 
राजपुत्री है? 'उपासिकेः कहता हूँ तो अपने मन के अननुकूल बात होती द्दे। 
'स्वामिनि०'कहता/ हूँ/०पो/बक्स/की। आति चने' जेर हता तीति! “मदे? कहता हूँ 


3२८ * हषचरितम्‌ 


सुखि’ इत्यसुनिमतम्‌ , “बाले? इत्यगौरवोपेतम्‌ , 'आर्ये? इति जरारोपणमू , 
“पुण्यबति? इति फलविपरीतम्‌ , “भवति? इति सबसाधारणम्‌। अपि च 
“कासि” इत्यनभिजातम्‌ , “किमथ रोदिषि? इति दुःखकारणस्मरणकारि, 
“मा रोदीः? इति शोकहेतुमनपनीय न शोभते, ‘समाश्वसिहि? इति .किमा- 
श्रित्य, “स्वागतम्‌? इति यातयामम्‌ , “सुखमास्यते? इति मिथ्या । इत्येवं 
चिन्तयत्येब मयि तस्मात्छ्लेणादुत्थायान्यतरा योषिदार्यरूपेब शोकविछुवा 
सझुपरत्य कतिपयपलितशार' शिरो नीत्वा महीतलमतुलहृदयसंतापसूच- 
'केरशुबिन्दुभिश्चरणयुगलं दहन्ती ममातिकृपणेरक्षरेश्व हृदयममिहितवती-- 
“भगबन्‌ ! सवेसत्त्वानुकस्पिनी प्रायः अन्रण्या ।प्रतिपन्नदुःखक्षपणदीक्षाद- 
काश्च सवन्ति सौगताः | करुणाङ्लगृहं च भगवतः शाक्युनेः शासनम्‌ | 
-सकलजनोपकारसजा सञ्जनता जेनी | परलोकसाधनं च धर्मों मुनीनाम्‌ | 
औतिः । अनभिजातमलुचितस्‌ । यातयामं जीरणंप्रायम्‌। शासनं शाखम्‌ । सञ्चनता 
तो सोषारण खा के छए उचित सबोधन ही प ह्या सोधारण खा के (लए उचित संबोधन हो जाता है। *आयुष्मति? कहता हूँ 
'तो जिस अवस्था में यह पड़ी है उसके अनुसार प्रिय वात नहीं होती। 'कल्याणिचि 
कहता हूँ तो यह संबोधन इसकी दशा के विरुद्ध हो जाता है। 'चन्द्रमुखो? कद्दता 
हूँ तो मुझ मिश्च के लिए सम्मत नहीं । वाले? कहता हूँ तो इसके प्रति गौरवहोनता 
की वात होती है। "आयें? कहता हूँ तो इसको वृद्धावस्था में आरोपित करना हो जाता 
है । 'पुण्यवतिर कहता हूँ. तो क्या पुण्य का यही फळ होता हे ? 'भवति? कहता हूँ तो 
सबके लिए यह साधारण संबोधन है। और भो, 'तू कौन है? पूछना उचित नहीं लगता । 
` “क्यो रोतो है? यह तो दुःख के कारणों को याद दिलाने वाळा प्रश्‍न है। रो मत? यह 
रन तो शोक के कारण को बिना हटाए नहीं शोभा देता । 'धीरज धरो? यह किस बात 
पर कहा जाय ? “स्वागतम्‌? का तो जमाना उद्‌ गया । 'क्या सुखी हो ? यह तो सरासर 
अठ इुआ। में ऐसा सोच ही रहा था कि उन लियों के बीच से शोक से व्याकुल एक 
डीन खी मेरे निकर आ गई और अपना सिर जिसके कई वाळ सफेद हो गये थे, पृथिवी 
र रखकर हृदय के अतुळ संताप को व्यक्त करने वाले. आँसुओं से भरे चरणों को भौर 
'अलन्तर करुण अक्षरों से मेरा हृदय जळाती इई वोली--“भगवन्‌, : प्रत्रज्या सब जीवों पर 
दया करने वालो है। सौगत लोग आपत्ति में पड़े हुओं का दुःख दूर करने की दीक्षा लिये 
रहते हैं| भगवान्‌ शाक्यमुनि का शासन करुणा का स्थान हे। वोद्ध साधु सत्र लोगों के 
उपकार के लिए तत्पर रहते है । युनियों द्वारा अभिहित धर्म उत्कृष्ट लोक में पहुँचने का 
साधन है । लोगों का इड,” ० की?।१रणरिश्ष सेब सिम कोई पुण्य 


प क कय य 2. 
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प्राणरक्षणाच न. परं पुणयजातं जगति गीयते जनेन |. अनुकम्पाभूमयः 
प्रकृत्येब युवतयः किं पुनर्विषदृभिभूताः | साधुजनश्च सिद्धक्षेत्रमातेवच- 
साम्‌। यत इयं नः स्वामिनी मरणेन पितुरभावेन भतुः प्रवासेन च 
आतुः अंशेन च शेषस्य बान्धवबरगेस्यातिमृदुद्ृदयतयानपत्यतया च निर- 
बलम्बना, परिभवेन च नीचारातिकृतेन, प्रकृतिमनस्विनी अमुना च 
महाटबीपर्यटनक्लेशेन कदर्थितसौङुमायी, दग्धदेवदत्तेरेबंविधेबेहुमिरुप- 
युपरि व्यसनेबिंछत्रीकृतह्ृदया, दारुणं दुःखमपारयन्ती सोढुं निवारयन्त- 
मनाक्रान्तपूत्र स्वप्नेडप्ययगणय्य गुरुजनमनुनयन्तीरखस्डितभ्रणया नसें- 
स्वरपि समवधीये, प्रियसखीर्विज्ञापपन्तमशरणमनाथमश्रुव्याकुलनयनमप- 
रिसूतपूर्यं मनसापि परिभूय अआत्यवगेमप्ति प्रविशति । परित्रायतामू । 
आर्यो5पि, ताबदसह्यशोकापनयनोपायोपदेशनिपुणां व्यापारयतु वाणी- 
मस्याम? इति चातिकृपणं व्याहरन्तीमहसुत्याप्योडिझतर:ः शनेरभिहित ` 
वान--आरये ! यथा कथयसि तथा | अस्मद्रिरामगोचरो5यमस्याः पुण्या- 


साधुजनसमूहः । सिद्धक्षेत्र सिद्धायतनम्र्‌ । यत इत्यादौ । यत इयं नः स्वामिन्यसि- 


8२33 आज के eee 
नहीं है। स्वभाव ही से युवतियों अनुकम्पा के पात्र हें । ओर अगर विपत्तिर्यो से दे 
अभिभूत हो गई तो कहना हो क्या ? साधु लोग तो दुखियों की वाणी के सिद्धायतन हें ! 
. यह स्वभाव से हो मनस्विनी हमारी स्वामिनी पिता के मरण, स्वामी के विनाश, भाई के. 
प्रबास और अन्य सव बन्धुओं के विछुड जाने से और हृदय के अलन्त सुदु एवं पुत्र के न 
होने से अनाथ हुई नीच शब्ठ द्वारा किए गए परामव के कारण अभि में प्रवेश कर रदो. 
है। इस धोर जंगल में भटकने के क्लेश ने इसके सौकुमार्यं को दूषित कर डाला द्दे। 
जले देव ने इस प्रकार बहुत से दुःख जो इस पर उडेल दिए हैं, उनसे यह व्याकुल हो 
उठो है। यह अब अपने दारुण दुख को सहने में असमर्थं हो रही दे। जिन गुरुजनों की 
बात का स्वप्न में मी उछह्न इसने नहीं किया था, अभिप्रवेश से निवारण करते हुए . 
उन्हीं की वात नहीं सुन रद्दी है। हँसी-मजाक के खेलों में मो जिनसे अपना प्रेमभाव बनाए 
रद्दी, अनुनय करती हुई उन प्रिय सखियों की वात भी नहीं मान रही दे। जिन 
परिचारकों को उसने कभी मी डांट नहीं सुनाई, अशरण और अनाथ होकर आँसू से भरे 
प्रार्थना करते हुए उन्हें मी फटकार देती दै। .इसे बचाइए । भायं मी इसके असह्य शोक. 
को दूर करने के उपायों का उपदेश करते हुए इसे समझाइए ? इस प्रकार अत्यन्त दीन 


माव से कइती:हडं।उद्र शीसे. हारेम डल और (गे, उम कहती दो: 


४३० 'हषंचरितम्‌ 
शायायाः शोकः । शंक्यते चेन्मुहूतमात्रमपि त्रातुयुपरिष्टान्न व्यर्थेयमभ्य- 
थना भविष्यति । मम हि शुरुरपर इब भगवान्सुगतः समीपगत एव । 
कथिते मयास्मिन्न॒दन्ते नियतमागमिष्यति परमद्यालुः। दुःखान्धकार- 
पटलभिदुरैश्च सोगतेः सुभाषिते: स्वकीयैश्च दर्शितनिदर्शनेनोनागमगुरु- 
भिर्गिरा कौशलेः कुशलशोलामेनां प्रबोघपदवीमारोपयिष्यतिः इति | तच्च 
श्रत्वा त्वरतामाये” इत्यंसिद्धाना सा पुनरपि पादयोः पतितवती | 
सो5हमुपगत्य त्वरमाणो ` व्यतिकरमिममधृतिकरमशरणकूपणबहुयुवति- 
मरणमतिकरुणमत्रभवते गुरवे. निवेदितवान्‌ इति | : 
अथ भूम्रद्धक्षषं समबधाय तद्भाषितमश्रुमिश्रितमश्र॒तेऽपि स्वसुनोन्नि 
निश्नोकृतमना मन्युना सर्वोकारसंवादिन्या दशयेव दूरीकृतसंदेहो दग्ध 
इव सोद्योवस्थाश्रवणेन श्रवणयोः श्रमणाचायमुबाच--“आये ! नियतं 
सेवेयमनायस्यास्य जनस्यातिकठिनह्ृदयस्यातिसुशंसस्य सन्दभाग्यस्य 
भगिनी सागधेयेरेतामबरस्थां नीता निष्कारणवेरिभित्रेराकी विदीर्यमाणं मे 
अब्रिशञति तदायोऽपि तावदस्यां वाणीं व्यापारयस्विति संबन्धः । निद्शन इष्टान्तः । 
निम्नं संकुचच्छुक्ति । | 


सो ठोक है; किन्तु मेरे समझाने से इस पुण्य-आशय वाळी का झोक कम न होगा । 

सुहूते भर भी तुम इसे रोक सको तो यह प्रार्थना व्यर्थ न होगो, क्योंकि दूसरे भगवांन्‌ 

बुद्ध के समान मेरे गुरु यहाँ से समीप ही रहते हे । में इस वृत्तान्त को कहूँगा तो निश्चय 
ही परम दयाछ वे आकर दुःखान्धकार के निवारण में समर्थ भगवान बुद्ध के अनेक 

'झुभाषितों से और दृष्टान्तो से भरी अनेक भागमों से गौरवशालिनी. अपनी वाणी से 
कुशलशोल्वालो इसे प्रबोधित करेंगे।” यह सुनकर 'आये शीघ्रता करे? यह कहती इई 
बहु मेरे चरणों में गिर गई । सो मैंने शोप्रता से आकर धोरज को तोड़ने वाळे अनाथ, 

दीन, दुखिया अनेक युवतियों के मरने के इस अत्यन्त करुण समाचार को चरणों 

मे सुना दिया ।? | | 
राजा भिश्च को आँसू से मिलो हुई बात सुनते हो राज्यश्रो का नाम न कहे जाने 

पर भी शोक से आक्रान्त होकर सब प्रकार की वातों से मेळ खाने वाली उस दशा से ही. 

तुरन्त समझ गये ओर अपनी वहन को इस दशा के सुनने से जैसे जळ गए । तब उन्होंने 

अमणाचांय दिवाकरमित्र से कान में कहा--'आय॑ ! फटा जाता हुआ मेरा हृदय यह 

“निवेदन कर रहा है कि अनार्ये अति कठिन हृदय वाळे भतिकूर मन्दमाग्य इस जन को 
"(मेरो ) वही यह वेचासीःजज्ञारण"इबेभोप्व की भीरे पिप २३४ है भी इस अवस्था 
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हृदयमेवं निवेदयति’ इत्युक्त्वा तमपि श्रमणमभ्यधात्‌ू--आये ! उत्तिष्ठ । 
दर्शय कासौ | यतस्व प्रभूतप्राणपरित्राणपुण्योपाजनाय यामः, यदि कथं 
चिज्जीबन्तीं संभावयामः? इति भाषमाण एवोत्तस्थो। 

अथ समग्रशिष्यवगौनुगतेनाचार्येण तुरगेभ्यश्चावतीये समस्तेन साम- 
न्तलोकेन पश्चादाक्रष्यमाणाश्वीयेनातुगम्यमानः पुरस्ताच्च तेन शाक््यपुः . 
त्रीयेण प्रदिश्यमानवत्मो पङ्गथामेव तं प्रदेशमविरलेः पदेः पिबन्निव 
प्रावर्तत । ऋमेण च समीपमुपगतः शुश्राव लतात्रनान्तरितस्य सुमूर्षामे- 
इतः खैणस्य तर्कालोचिताननेकप्रकारानालापान्‌--“भगवन्धमे ! घाव 
शीघ्रम्‌ । कासि ङुलदेवते | देबि धरणि, घीरयसि न दुःखितां दुहितरम्‌ । 
क नु खलु प्रोषिता पुष्पभूतिकुटुम्बिनी लक्ष्मी: | अनाथां नाथ मुखरबंश्य, 
विविधाधिविधुरां बधूं विधवां बिबोधयसि किमिति नेमाम्‌ | भगवन्‌, 
अक्तजने संज्बरिणि सुगत सुप्तो$सि | राजघ पुष्पभूतिभवनपक्षपातिन्‌; 


उ्ासीनीभूतोऽसि कथम्‌.। त्वय्यपि विपद्वान्धव विन्ध्य, चन्ध्योऽय- 


यतस्व यत्न कुरु । SS ६ 
अश्वीयमश्वसमूहः । शाक्यपुत्रीयेण दिवाकरमित्रशिष्येण । अविरलर्दीघः । पदेः 


अ्रणक्रमैः । सुमूपॉर्मरणोन्सुखस्य । खेणस्य ख्रीसमूहस्यालापाब्छश्रावेत्यन्वयः । 
संउचरिणि संतापवति । राजधमों डुद्धः । 
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तक पहुँच गई है। और उस दूसरे भिक्ष से भो कदा--'आयं, उठो और बताओ वह कहाँ 
है? प्रय्न करो, बहुत से प्राणों की रक्षा के पुण्योपाजेन के लिए चळ, जिससे किसी प्रकार 
जीवित अवस्था में ही उसे प्राप्त कर सके 7 यद्द कइते ही उठ खड़े हुए । ; 

समस्त शिष्य वर्ग के साथ आचारय दिवाकरमित्र इषे के आगे चळे, और उनके पीछे 
समस्त सामन्त लोग घोड़ों से उतर कर पैदल उन्हें खींचते हुए चलने लगे। राजा के 
आगे-आगे मागे दिखलाता हुआ दिवाकरमित्र का शिष्य चल रहा था । इस प्रकार वे 
पैदल ही उस प्रदेश को अपनी भाँखों से जेते पीते हुए कदम वढ़ाते चळ पड़े । कुछ देर में 
जव समीप पहुँच गये तो लूतावन की ओट में मरने के लिए तैयार वहुत-सी स्त्रियों के उस 
अवसर के लिए उचित विलाप सुने--'हे भगवन्‌ धर्मे, शीघ्र दोड़ो। दे कुलदेवते, कहां दो £ 
हे देवी एथिवी, अपनो दुखिया पुत्री को क्यों नहीं धीरज देतो हो ! पुष्पभूति की गृहणी 
लक्ष्मी कदां चलो गई १ हे सुखरवंश में उत्पन्न होने वाळे राजन्‌ ( ग्रूहवर्मां ), नाना 
प्रकार की मानसिक व्यथाओं से पीड़ित अनाथ विधवा अपनी वधू को क्‍यों नहीं समझाते १ 


द्द भगवच्‌ घुग्छ७ क्या बह की, कप, छा किती ले (हि ली, गुर | हे पृष्पभूति के ऽव म 
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मञ्जलिबन्धः | मातमेहाटवि, रटन्तीं न शश्वणोषीमामापत्पतिताम्‌। पतङ्ग, 


प्रसीद पाहि पतित्रतामशारणाम्‌ | _अयन्नरक्षित कृतन्न चारित्रचण्डाल, न 
रक्षसि राजपुत्रीम्‌ ! किमवश्वतं लक्षणः | हा देवि दुहितल्लेहमयि यशोमति, . 


सुषितासि दग्धदेवदस्युना । देव, दुहितरि दह्यमानायां नापतति । 


प्रतापशील, शिथिलीभूतमपत्यप्रेम । महाराज राउ्यवर्धन, न घावसि ` 
मन्दीभूता भगिनीप्रीतिः । अहो निष्ठुरः प्रेतभावः। व्यपेहि पाप पावक. 


खलीघातनिशण, ज्वलन्न लजञसे | भ्रातर्बोत, दासी तवास्मि | संवादय हुतं 
देवीदाहं देवाय दुःखितजनातिंहराय हषोय | नितान्तनिःशूक शोकश्चपाक, 
सकामोऽसि | दुःखदायिन्वियोगराक्षस, संतुष्टोऽसि | विजने वने कमा- 
क्रन्दामि, कस्मे कथयामि, कसुपयामि शरणम्‌ , कां दिशं प्रतिपये, करोमि 
किमभागधेया | गान्धारिके, शहीतोऽयं लतापाशः | पिशाचि सोचनिके, 
सुश्च राखाम्रदणकलदम्‌ | कलहॉस हंसि, किमतःपरञुत्तमाङ्गम्‌ | सङ्ग- 


लिके, सुक्तगलं किमद्यापि रुद्यते । सुन्दरि, दूरीभवति सखीसार्थ:। 
` गान्धारिके मोचनिके कळहंसि इत्यादीरि उट मोचनिके कलहंसि इत्यादीनि सहयतसखीनां संत्रोधनानि। 


रइने वाळे राजधमे, तुम क्यों उदासान हो गए १ दे विपत्ति के वान्धव विन्ध्य, क्या 
तुम्हारे प्रति यह अञ्जलि व्यर्थ जायगी ? हे माता महाटवी, विपत्ति में पड़ी रट ळयातौ 
हुई इसका विलाप क्यों नहीं सुनती हो? हे सूर्यदेव, प्रसन्न होकर इस अशरण पतिब्रता 
कौ रक्षा करो। अरे भ्रयलरक्षित, कृत, चारित्रचण्डाल, राजपुत्रो की क्यों नहीं 
रक्षा करता? शुभ लक्षणों ने रहकर क्या किया? हा पुत्री के प्रति स्नेहमयी देवी 
यशोमती, आज छुटेरे देव ने तुम्हे लूट लिया । देव प्रतापशील, पुत्री आग में जल रही 
है और तुम नहीं आते ? महाराज राज्यवर्धन, आते नहीं, क्या बहिन के प्रति तुम्हारा 
प्रेम कम हो गया है? आश्चये है ! मर जाने वाळा निष्ठुर हो जाता है। अरे पापी, ज्ञी 
को मार डालने में निश्चृंण अग्नि, क्या जळते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ? हे माई वायु, 
में तेरे दासी हूँ, जल्दी जाकर देवी के जलने का यह संवाद दुखी जन के दुःख दूर 
करने वाळे देव दषं को कहद दे । अत्यन्त निर्दय चण्डाल शोक, तेरी मनोकामना पूरी 
हुईं । दुःख देने वाले राक्षस वियोग, अव तू संन्तु्ट हे। इस निजेन वन में किसे पुकारूँ ? 
कि ओर जाऊं और अभागिन मैं क्या करू? हे सखी गान्धारिका, फॅसरी के लिए 
मेने ठता की यह डोर उठा लो । अरी पिशाचिन मोचनिका, झूल जाने के लिए डाल 
पकड़ लेने दे, झगड़ मत । अरी कलहंसी, क्यों सिर फोड़ रदी है? मरना तो है ही । 
अरी मञ्गलिका, सतक माऽत्र गर्न पड कर रीत हे £ अर धःदरी जव सखिया अलग 
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स्थास्यसि कथमिवाशिवे शवशिबिरे शबरिके | सुतनु, तनूनपाति पति- 
ष्यसि त्वमपि | सृणालकोमले मालावति, म्लानासि। मातमातङ्गिके; 
अज्गीकृतस्त्वयापि सृत्युः। वत्से वत्सिके, वत्स्यसि कथमनभिम्नेते प्रेतनगरे |. 
नागरिके, गरिमाणमागतास्यनया स्प्रामिभक्तया। विराजिके, बिराजि- 
तासि राजपुत्रीबिपदि जीवितव्ययव्यवसायेन । श्रगुपतनाभ्युद्यमभागा- 
भिज्ञे शङ्गारधारिणि, धन्यासि | केतकि, कुतः पुनरीदृशी स्वप्नेऽपि सुस्वा- 
मिनी । मेनके, जन्मनि जन्मनि देवीदास्यमेव ददातु देवो देहं दृहन्द्हनः | 
विजये, वीजय कृशानुम्‌ | सानुमति, नमतीन्दीबरिका दिवं गन्तुकामा । 
कामदासि, देहि दहनप्रदक्षिणावकाशम्‌। विचारिके, विरचय बहिम्‌। 
विकिर किरातिके, छुसुमप्रकरम्‌ । कुररिके, कुरु कुरुबककोरकाचितां 
चिताम्‌ | चामरं चामरमाहिणि, गृहाण | पुनरपि कण्ठे मषेयितव्यानि. 
नर्मदे, नमेनिर्मितानि- निर्मेयोदहसितानि । भद्रे सुभद्रे, भद्रमस्तु ते 

» परलोकगमनम्‌ | अग्रामीणगुणानुरागिणि ग्रामेयिके, गच्छ सुगतिम्‌। 
तनूनपाति वह्णौ। वत्स्यस्थासिप्यसि। सगुः प्रपातः । उक्तं च--'्रपातस्स्वतटो 
मुगु? इत्यमरः। निर्माणं विधानम्‌ । अर्थात्खंसारस्य । 
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दो रद्दी है । अरी शवरिका, सुदो की इस भमङ्गल छावनी में केसे तू ठहरेगी ! अरी 
सुन्दर अङ्गों वाली तू मी आग में गिरेगी । अरी सूगाळ की माति कोमल मालावती, तू 
मुरझा गई है। दे माता माङ्गळिका, तूने भी सत्यु को स्वीकार कर लिया १ अरी वत्से 
वस्सिका, अनभिम्रेत प्रेतनगर में तू कैसे रहेगी ? अरी नागरिके, स्वामी के प्रति इस. 
भक्ति से तुझमें गौरव आ गया है । अरी बिराजिका, राजपुत्री की विपत्ति में अपने प्राण 
त्यागने के इस अयत्न से तू सुझोमित है । भरी सङ्गार ( विशेष प्रकार का जळपात्र) 
धारण करने वाळी, पहाड़ की चोटी से गिरने के इस उद्योग से तू धन्य दै । अरी केतकी, 
स्वपन में. मी ऐसी कामिनी कहाँ मिलेगी! अरी मेनका, अभिदेव शरीर को जलाकर 
जन्म-जन्म में देवो की दी दासी वनने का सौभाग्य दे। अरी विजया, आग ळगादे। 
अरी सानुमती, स्वर्ग जाने के लिए तैयार इन्दीवरिका तुझे प्रणाम कर रद्दी है । अरी 
कामदासी, अग्नि की परिक्रमा करने दे। अरी विचारिका, आग लगाने की तैयारी 
कर । अरी किरातिझा, फूल विखेर । अरी कुररिका, कुरुबक की कोढ़ियों से चिता को 
सजा । अरी चामरग्ाद्िणी, चॅवर उठा। अरी नमदा, परिद्दास की हसियों को भूळ जाना। 
2) 'मद्रे सुभद्रा, तेरा परंठोकगमन मंगलमय हो। अरो ग्रमीण गुणों में अनुराग करने 
# बाली गामेयिकीए-विरीरसबरसि०पहो/०।अरी।-्कसम्तिक् कुलत) ७० देवी, छत्रषारी 
२८ ह० च० 
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वसन्तिफे, अन्तरं प्रयच्छ | आएच्छते छत्रधारी देवि, देहि इष्टिम्‌ | इष्टा 
तब जहाति जीवितं विजयसेना | सेयं युक्तिका मुक्तकण्ठमारटति निकटे 
नाटकसूत्रधारी | पादयोः पतति ते ताम्बूलवाहिनी बहुमता राजपुत्रि 
पत्रलता, कलिङ्गसेने, अयं पश्चिमः परिष्वङ्गः | पीडय निसरसुरसा माम्‌ | 
असबः प्रवर्सान्त बसन्तसेने । मञ्जलिके, माजयसि कतिकृत्वः सुटुःसह 
दुःखसहस्नाखदिग्थं चक्षुरिदं रोदिषि कियदारिलष्य च माम्‌ | निमोणमी- 
इशं प्रायशो यशोधने । धीरयस्यद्यापि किं मां माधविके | कयमवस्था 
संस्थापनानाम्‌ | गतः कालः कालिन्दि, सखीजनानुनयाञ्जलीनाम्‌ | उन्म 
त्तिके सत्तपालिके, कृताः एष्ठतः प्रणयिनीप्रणिपातानुरोधाः । शिथिलय 
चकोरबति, चरणप्रहणं प्रहिणि। कमलिनि, किमनेन पुनःपुनद्‌बो पालम्भेन। 
न प्राप्त चिरं सखीजनसंगमसुखम्‌ । आर्ये महत्तरिके तरज्गसेने, नम- 
स्कारः। सखि सौदामिनि, इष्टासि। समुपनय हठ्यवाहनाचनकुसुमानि 
कुमुदिके । देहि चितारोहणाय रोहिणि, हस्तावलम्बनम्‌ | अम्ब, धात्रि; 
धीरा भव | भवन्येवंविधा एव कमणां विपाकाः पापकारिणीनाम्‌ | आये- 


संस्थापनानां सांत्वनानास्‌ । ग्रहोऽभिनिवेशः। 


- विदा ले रही है, दृष्टि डालिए। आपकी प्रिय सखी विजयसेना प्राण त्याग कर रही है। 
नाटक की सूत्रषारी यह युक्तिका आपके निकट गला फाड़कर चिल्ला रही है । दे राजपुत्रो, 
आपकी अच्छी ताम्बूलवाहिनी पत्रळता चरणों पर गिर रही है । अरी कलिम्गसेना, यह 

- अन्तिम आलिङ्गन है। कसकर मुझे छाती से दवा । अरी वसन्तसेने, अव प्राण जा रहे 
हैं । अरी मंजुलिका, दुःसह दुःखों के उत्पन्न आँसू से नेत्र को कितनी बार साफ करेगी 
ओर कितनी वार मुझे अकवार कर रोयेगी ? अरी यशोधना, विधि का यही विधान है । 
अरी माधविका, आज भी क्यों मुझे धीरज बॅवाती है? सान्त्वना देने की अवस्था अब 
कहाँ ? अरी कालिन्दी, सखियों के अनुनय की अञ्जलि का अवसर चला गया। अरी पागल 
मत्तपारिंका, प्रिय -सखियों के प्रणिपात के अनुरोध पीछे कर दिएगए। अरी ढीठ 
चकोरवती, मेरे पेर छोड़ । अरी कमलिनी, बार-बार दैव को कोसने से क्या लाम ? 
सखियों का संगमसुख देर तक प्राप्त नहीं हो सका । आर्या, महत्तरिका, तरंगसेना, यह 
मेरा नमस्कार है। सखी सौदामिनी, तुझे देख लिया। अरी कुसुदिका, अरिनदेव की 
पूजा के फूल छा। अरी रोहिणी, चिता पर चढ़ने स इ का सहारा दे | अम्ब „ 


चात्री, धीरज परी 1 पीपिसियी ह द ३ कक" 1 आयेचरणों के लिए 
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चरणानामयमञ्जलिः। परः परलोकप्रयाणप्रणामोऽयं मातः | मरणसमये 
कस्मालवलिके, हलहलको बलीयानानन्दमयो हृदयस्य मे | हृषयन्त्युच्च- 
रोमाञ्नयुञ्चि किमब्लीकृट्ाज्ञानि। वामनिके, वामेन से स्फुरितमच्तणा । 
वृथा विरससि वयस्य बायस, वृत्ते क्षीरिणि क्षणे क्षणे क्षीणपुण्यायाः पुरः। 
रिणि, हेषितमिव हयानामुत्तरतः | कस्येदमातपत्रमुञ्चमत्र पादपान्तरेण 
प्रभावति, विभाव्यते | कुरङ्गिके, केन सुग्रृहीतनान्नो नाम गृहीतसमृत- 
सयमायेस्य । देवि, दिष्टया वर्धसे देवस्य हषेस्यागमनमहोत्स वेन |? 
इत्येतञ्च श्रत्वा सत्वरशुपससपे । ददश च सुह्यन्तीमसिप्रवेशायोद्यतां राजा 
राज्यश्रियम्‌ | आललम्चे च मूच्छोमीलितलोचनाया ललाटं हस्तेन तस्या 
ससंभ्रमम्‌ | | 
अथ तेन भ्रातुः प्रेयसः प्रकोष्ठबद्धानामोषधीनां रसविरसमिव प्रत्यु- 
ज्रीचनक्षमं क्षरता बमतेव पारिहायेमणीनामचिन्त्यं प्रभावमसृतसिव नख- 
चन्द्ररश्मिभिरुद्गिरिता बश्नतेव चन्द्रोदयच्युतशिशिरशीकरं चन्द्रकान्तचूडा- 
सणि मूर्घेनि सृणालमयाङ्गुलिनेवातिशीतलेन निषोपयता दह्ममानं हृदय 
इलहळक उत्कण्ठा । एवमादिना निमित्तेन हर्षागमनं सूच्यते। . 
अयेत्यादौ-क्रातुहस्तसंस्पर्णेन राञ्यश्रीः सहसेव ससुन्मिमीलेति संवन्धः। 
यह अज्ञलि है। हे माता, परलोक जाने का यह अन्तिम प्रणाम है । अरी ऊूवलिझा, 
मरने के समय मेरे हृदय में यह आनन्द से भरी उत्कण्ठा क्यों उत्पन्न हो रद्दी है? क्या 
सोचकर मेरे रोमांचित अंग प्रसन्न दो रदे हैं ? अरी वामनिका. मेरी वाई आँख फरक रहो 
है। भित्र वायस, क्षीणपुण्य मेरे सामने दुधारे वृक्ष पर वेठ कर व्यर्थ काँव-काँव मचा रहे 
हो। अरी हरिणी, उत्तर को ओर घोड़ों की दिनददिनाइट सी सुन पड़ रदी दे। अरी 
प्रमावती, किसका यह ऊँचा छत्र वृक्षों की ओट में झलक रहा दे? अरी कुरक्चिका, 
सुगृहदीतनाम आये का किसने अस्तमय नाम लिया? हे देवी, देव दषं के इस आगमन- 
महोत्सव से तुम्दारी भाग्यबृद्धि हो? यह सुनकर दषं पास पहुँच गए और मूच्छित-सी 
झग्निप्रवेश के लिए तैयार राज्यभी को देखा । झट दोड़कर मूच्छ से वन्द आँखों वाली 
उस राज्यश्री के ललाट को हाथ से ओढ़ लिया । 


इस अवस्था में वड़े भाई के आहादित करने वाले हाथ के स्पश से राज्यश्री को 

आँखें सहसा खुल गयीं । इषं के हाथ का वह स्पशं ऐसा लगा मानों पुनः जीवित कर देने 

/ में समथ प्रकोष्ठ में वेंधी हुई औषधियों का रस उड़ेक रहा हो। या मानों नख की 
2 ज्योत्स्नाओं के रूप में बेलये को णिवो की अत केस अचिर्न्यप्रैभीधडगल रद्दा हो! 


SS ७ स्किल 


४३६ | हषेचरितम्‌ . 


्रत्यानयतेव कुतो5पि जीवितमाह्रादकेन हस्तसंस्पर्शन सहसैब समुन्मि- 
मील राज्यश्री: | तथा. चासंभावितागमनस्याचिन्तितद्शनस्य सहसा 
प्राप्तस्य भ्रातुः स्वप्रदृष्टद्शनस्येव कण्ठे समारिलष्य तत्कालाविर्भावनि- 
भरेणाभिभूतसवीत्मना दुःखसंभारेण निदेयं नदीसुखप्रणालाभ्यामिव 
मुक्ताभ्यां स्थूलप्रवाहसुत्सजन्ती बाष्पवारि विलोचनाभ्याम्‌ (हा तात, हा. 
अम्ब, हा सख्यः' इति व्याहरन्ती, सुइसुहुरुबेस्तरां च समुद्भूत भगिनीस्ने 
हसङ्भावभारभाबितमन्युना सुक्तकण्ठमतिचिरं विक्रुश्य “वत्से, स्थिरा भव 
त्वम्‌? इति रात्रा करस्थगितमुखी समाश्वास्यमानापि) 'कल्याणिनि, कुरु. 
वचनमम्रजस्य शुरोः? इत्याचार्यण याच्यमानापि, देवि, न पश्यसि देव- 
स्यावस्थाम्‌ | अलमतिरुदितेन’ इति राजलोकेनाभ्यथमानापि, “स्वासिनि, 
भ्रातरमवेक्षस्व' इति परिजनेन विज्ञाप्यमानापि) “दुहितर्‌ „ विश्रम्य पुनराः 
रटितव्यम्‌? इति निवायमाणापि बान्धबवृद्धाभिः, ‘प्रियसखि, कियद्रो दिषि,. 
- तूष्णीमास्स्व | दृढं दूयते देव” इति सखीसिरनुनीयमानापि, चिरं संभा: 
वितानेकदु :सहदुःखनिवहनिवेहणबाष्पोत्पीडपीड्यमानकण्ठभागा, प्रभूत- 


पहल करकस। तबा चेत्यादो साकरोदिदि संबन्धः घस SS 
है पारिहायं कटकम््‌ । तथा चेत्यादौ साकरोदिति संवन्धः । दुःखनिवहस्य निर्वहणं 


या मानों उदित होते हुए चन्द्र को ठंडी किरणें जिसमें पड़ गई हों ऐसी चन्द्रकान्त की 
` चुडामणि को. मस्तक में बाँध रहां हो। या प्राणों को कहीं .से लौटा रहा हो । भाई 
इषंके आगमन की पहले से कोई, सम्भावना न थी और उनके दर्शन की वात सोची 
भी न थी कि वे आ गए, मानों स्वप्न में दिखाई पड़ रहे हों। राज्यश्री उनके कण्ठ में 
जोर से लिपटकर तत्काल प्रकट हुए सबको अभिभूत कर देनेवाले अपने दुःखभार से नदी कीः 
जल निकलने वाली नाली की तरह आँसू के. स्थूल प्रवाह को अपने नेत्रों से बहाती हुई 
विलाप करने लगी- 'हा पिता, हा माता, हा सखियाँ !” वार-बार बहिन के स्नेह से शोक. 
उत्पन्न हो जाने के कारण इपे भी देर तक मुक्तकंठ से रोते रहे और कहा--'अब धीरज 
बरो, अपने को सम्हारो ।? इस प्रकार भाई ने हाथ से सुँद ढँकी हुई उसे सान्त्वना दी । 
भाचाये ने याचना की--'कल्याणिनी, बड़े भाई की. वात मानो ? राजाओं ने अभ्यर्थनाः 
को--देवी, देव की अवस्था को नहीं देख रहो हो ? अत्यन्त रोना व्यर्थ है।? परिजनों नेः 
निवेदन किया--'स्वामिनी, भाई को. देखो।? सगो वृद्धाओं ने मना करते हुए कहा-- 
पुत्री, विश्राम करके फिर Fd छेना ।? सखियों ने अनुनय किया कितना रोओगी,-चुप ददो” „ 
जागो, देव कोकि री रही है१/ (फेर मी ईत दिनो के अजून दाल दुःख.के कारण: 


iN 
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अन्युभारभरितान्तःकरणा करुणं काहलेन स्वरेण कतिचित्कालमतिदीघ 
रुरोद । बिगते च मन्युवेगे वह्नेः समीपादाक्षिप्य भ्रात्रा नीता निकटवर्तिनि 
तरुतले निषसाद | 

शनेराचार्यस्तु तथा हषे इति विज्ञाय विवर्धिताद्रः सुतरां मुहू्तमि- 
बातिबाह्य निश्चतसंज्ञाज्ञापितिन शिष्येणोपनीतं नलिनीदलेः स्वयमेवादाय 
नम्रो मुखप्रक्षालनायोदकमुपनिन्ये । नरेन्द्रोऽपि सादरं गृहीत्वा श्रथममन- 
चरतरोदनाताञ्नं चिरप्रवृत्ताश्रुजलजालं रक्तपङ्कजसिव स्वसुश्चक्षुरक्षालयत्प- 
अादात्मनः । प्रक्षालितमुखशशिनि च महीपाले स्तो निःशब्दः संब- 
भूब सकलो लिखित इव लोकः। ततो नरेन्द्रो मन्द्मन्द्सत्रवीत्स्वसारमू-- 
“वत्से ! वन्दस्वात्रभवन्तं भदन्तम्‌ । एष ते भतुह्टदयं द्वितीयमस्माकं च 
गुरु? इति। राजवचनात्त राजडुहितरि पतिपरिचयश्रवणोद्धातेन पुन- 
रानीतनेत्राम्मसि नमन्त्यामाचायः प्रयन्नरक्षितागसागतबाष्पाम्भःसंभार- 
भञ्यमानधैयीद्रलोचनः किचित्परावृत्तनयनो दीघ निःराश्वास | स्थित्वा 
च क्षणमेकं प्रदर्शितप्रश्रयो सूदुवादी सघुरया वाचा व्याजहार कल्याः 


प्रकटनं यस्माद्वाप्पोत्पीडादिति समासः। काहलेन महता । 

उद्धातः प्रस्तावः। यतोऽयं राजलोकश्चिरं रुदित्वा नाद्यापि रोदुनान्निवतंते 
तत्त्रानविधिः क्रियतामिति। 
बाष्प से रये हुए गले बालो ओर अत्यन्त शोकमार से भरे अन्तःकरण वाला राज्यभी 
कुछ देर तक जोर"जोर से रोती रहो । शोक का वेग जब कम हुआ तो इप उसे अझ्नि के 
पास से दूर हटा कर निकटवतीं वृक्ष के नीचे ले गए । 

आचार्य दिवाकरमित्र ने दषे को उस प्रकार जान, क्षण भर ठहर, धीरे से अपने 
शिष्य को इशांरा से आज्ञा दो, और उसके द्वारा छाए गए जल को कमलिनोपत्र के 
खदोने में लेकर स्वयं आदर और नन्नता के साथ राजा को अर्पित किया। राजा ने भी 
आदर के साथ उस्ते लेकर पहले निरन्तर रोने से लाळ, देर तक आँसू बहने से रक्तकमळ के ' 
समान राज्यथ के नेत्र धोए और फिर अपने। राजा के मुँह धो लेने पर सब लोग 
'चित्रलिखित की माति निःशब्द हो गए। तब राजाने धीरे धीरे राज्यश्री से कहा-- 
“वत्से, भदन्त को प्रणाम करो ।. ये तुम्हारे पति के दूसरे हृदय और हमारे गुरु हें ।? इपं के 
चंचन से राजपुत्री के नेत्र पति को परिचय सुनने के प्रस्ताव से फिर छलछला उठे और 

४३ उसने प्रणाम किया । तव आचाय ने भी निंकळते हुए आँसुओं को भ्रयल से रोक कर पेये 

डरने से फिर भी जाएँ होते हुए सैमी “कुछ भोड़ फेर'जोर से! सस किया । मृदुवादी वे 


४४८ हर्षचरितम्‌ . , 
णराशे ! अलं रुदित्वा न चिरमास्ते | राजलोको नाद्यापि रोदनानिव- 
वते । क्रियतामवश्यकरणीयः ्रानविधिः । नात्वा च गम्यतां तामेव भूयो 
सुबम्‌? इति । | | 
अथ भूपतिरतुवतेमानो लौकिकमाचारमाचायेवचनं चोत्थाय स्नात्वा 
निरिसरिति सह स्वख्ना तामेव भूमिमयासीत्‌। तस्यां च सपरिजनं 
प्रथममाहिताबधानंः पाश्वेवती परवती शुचा पतिपिण्डप्रदरितप्रयल्नप्रतिः 
पन्नाभ्यवहा रकारणां मगिनीमभोजयत्‌ | अनन्तरं च स्वयमाहारस्थिति" 
मकरोत्‌ | सुक्तवांश्च बन्धनारप्रश्रति विस्तरतः स्वझुः कान्यकुब्जाद्रोड- 
संश्रमं गुप्तितो गुप्तनाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं निगतायाश्व राज्यवधन- 
मरणश्रवर्ण श्रुत्वा चाददारनिराकरणमनाहारपराहतायाश्च विन्ध्याटवीपयेट- 
नखेदं जातनिर्वेदायाः पावकप्रवेशोपक्रमणं यावस्स्वेमश्टणोइःयतिकरं 
परिजनतः | ततः सुखासीनसेकत्र तरुतले बिविक्तसुवि सगिनीद्वितीय॑ 
दूरस्थितानुजीविजनं राजानमाचाये: समुपरतत्य शनेरासांचक्रे | स्थित्वा 
च कंचित्कालांशं लेशतो बक्तमुपचक्रमे-श्रोमन्‌ ! आकण्येताम्‌ । आख्ये- 
यमस्ति नः किंचित्‌ | 
Manse ess UN RoR INR WSS HP 


परवती परायत्ताम्‌। गुप्तितो वन्धनात्‌। 


एक क्षण ठद्दर कर विनय के साथ मधुर आवाज से बोले-'कल्याणनिधे, अब अधिक रोने 
से क्या ! राजा ळोग भी अमी तक नहीं चुप हो रहे हैं । भब रूवको आवशयक. खान कर 
लेना चाहिए और पुनः आश्रम को चलना चाहिए ।? | | 
. तव दषं लौकिक आचार और आचार्य की बात मान कर. उठे ओर राज्य के साथ 
पहाड़ी नदी में खान करके उसी आश्रम में लौट आए । वहाँ वगळ में बेठ कर देखभाल 
करते हुए शोक के परवश हुई और सृत पति ्रहव्मा को पिण्ड देने के लिए जीवित रहने 
. का साधन भोजन करना स्वीकार करने वाली राज्यभी को पहले भोजन कराया ओर पोछे 
स्वयं भी कुछ खाया । भोजन. करके उन्होंने सब हाल परिजन के दारा विस्तार से 
सुना--किस प्रकार राज्यश्री बन्थन में डाली गईं, किस प्रकार युप्त नाम के एक कुल्पुक् 
ने गौड़ से डरते-डरते कारागार से उत्ते निकला, किस प्रकार वाहर आने पर उसने राज्य- 
वर्धन का मरणवृत्तान्त सुना, किस प्रकार भोजन का परित्याग कर देने से दुर्वेळ होकर 
बह विना मे. भूमी रही, कोर किस यर अभि में जलने की पैयारी की | तव 
क 


मे tized by eG 
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अयं हि यौवनोन्सादात्परिभूय भूयसीभोयों योवनावतारतरलतरास्ता- 
राराजो रजनीकणेपूर: पुरा पुरुहूतपुरोधसो धिषणस्य पुरंध्ीं घर्मेपल्नां 
पल्लीयन्नतितरलस्तारां नामापजहार | नाकतञ्च पलायांचक्रे | 'चकितच- 
कोरलोचनया च तया सहातिकामया सबोकारामिरामया रममाणो रम- 
णीयेषु देशेषु चचार । चिराच्च कथंचित्सबेगीबोणबाणीगोरवाद्रिरां पत्युः 
पुनरपि प्रत्यर्पेयामास ताम्‌ । हृदये त्वनिन्धनमदह्मत विरद्दाद्वरारोहाया- 
स्तस्याः सततम्‌ । | 

एकदा तु शैलादुदयाडुदयमानो विमले वारिणि.बरुणालयस्य संक्रा 
न्तमात्मनः प्रतिभिम्बं विलोकितवाच्‌। इष्ट्वा च तत्तदा सस्मरः सस्मार 
स्मेरगण्डस्थलस्य ताराया सुखस्य । सुमोच च सन्मथोन्मादमध्यसान- 
मानसः स्वःस्थोऽप्यस्वस्थः स्थवीयसः पीतसकलकुसुदवनप्रभाप्रवाहघः 
बलताराभ्यामिव लोचनाभ्यां बाष्पवारिबिन्दून्‌ । अथ पततस्तानुदन्बति 
संमस्तानेवाचेमुरमुक्ताशुक्तयः । तासां च कुक्षिकोषेषु मुक्ताफलीभूतानवाप 


घिपणस्य वृहस्पतेः । पत्लीयन्नास्मनः पत्नीमिच्छुन । आरोहो नितम्बः । 
उन्मादः खेदः । स्वःस्थः स्वर्गस्थः । अस्वस्थः पीडितः । अपिविरोधस्य सूचकः । 


TT स य चा 
राजा के पास दिवाकरमित्र पहुँचे और धोरे से बैठ गए । क्षण भर ठहर कर कहने लगे- 


“श्रीमन्‌ सुनिए, मुझे कुछ कहना है । 

यदद जो रात्रि का कर्णपूर तारापति चन्द्रमा दे, उसने यौवन के उन्माद में यौवनावतार 
से मतवाली अपनी वहुत-सी पत्नियों को ठुकरा कर इन्द्र के पुरोहित बुहुस्पति की धर्मपली 
तारा को पत्नी बनाने की इच्छा से अप€रण किया था और स्वगे से आगकर चकित चकोर 
के समान नेत्रो वालो अत्यन्त कामुकी और सब प्रकार से सुन्दरी उस खी के साथ रमणीय 
प्रदेशों में विहार करता हुआ घूमता रहा । बहुत समय के वाद सव देवताओं के समझाने- 
बुझाने से किसी प्रकार उसे फिर बृहस्पति को वापिस कर दिया, किन्तु उस सुन्दर जाँधों 
वाली के विरह की ज्वाला उसके हृदय में सुळगती रही । 

एक समय उदयाःचळ से उदित होते हुए उसने समुद्र के निमंल जळ में संक्रान्त अपने 
प्रतिबिम्बों को देखा और कामभाव से उसे तारा का हसता हुआ मुँह स्तत दो उठा। तब 
कामदेव उसका मन मथने छगा।, स्वःस्थ (स्वग॑स्थ) होकर भो अस्वस्थ वद्द समस्त कुसुदवर्नो 


' के प्रभाप्रवाह के पी जाने से मानो उज्ज्वल हुए अपने नेत्रो. से सू गिराने लगा । समुद्र 


में जो उसके "्यॉसू विरेजे, तिमी तासी! ७ननकरे तेस तने ढाके मोती रसातळ में 


.,..._ 9 कडा कक 


88० हषचरितम्‌ 


तान्कथमपि रसातलनिवासी बासुकिनोम विषसुचामोशः। स च तेसु- 
क्ताफलेः पातालतलेऽपि तारागणमिव दर्शयद्विरेकावलीमकल्पयत्‌ | चकार 
च मन्दाकिनीति . नाम तस्याः । सा च भगवतः सोमस्य सवोसामोष- 
घीनामधिपतेः प्रभावादत्यन्तविषन्नी हिमास्रतसंभवत्वाच्च स्पर्शन सवेस- 
त्वसंतापहारिणी बभूव । यतः स तां सवेदा विषोष्मशान्तये बासुकिः 
पयेधत्त | | 

समतिक्रामति च कियत्यपि काले कदाचिन्नामेकावलीं तस्मान्नाग- 
राजाज्नांगाजुनो नाम नागैरेवानीतः पातालतलं भिश्षुरभिक्षत लेभे च। 
निर्गत्य च रसातलान्निसमुद्राधिपतये' सातवाहननाम्ने नरेन्द्राय सुहृदे 
स ददौ ताम । सा चास्माकं कालेन शिष्यपरम्परया कथमि हस्तसुप- 
गता । यद्यपि च परिभव इव भवति भवादृशां दत्रिम उपचारस्तथाप्यो- 
षधिबुद्धया बुद्धिमता सवेसत्त्वराशिरक्षाप्रवृत्तेन रक्षणीयशरीरेणायुष्मता 
विषरक्षापेक्षया ग्रह्मताम! इत्यमिघाय भिक्षोरभ्याशावर्तिनश्वीवरपटान्तसं- 
यतां सुमोच तामेकाबलीं मन्दाकिनीम्‌ | 

उन्मुच्यमानाया एब यस्याः प्रभालेपिनि लब्धावकाशे विशदमहसि 


दानेन निद्टत्तो दत्रिमः । अभ्याशो निकटः। 


रहने वाळे नागराज वासुकि के हाथ लगे । उसने उन सुक्तफलों को गूँ4 कर एकलड़ी 
माला बनाई, जिसका नाम मन्दाकिनी रखा । वह एकलड़ी माला समस्त औषधियों के 
अधिपति भगवान्‌ चन्द्रमा के प्रभाव से अत्यन्त विषघ्नी है और हिमरूपी अमृत से उत्पन्न 
होने के कारण समस्त प्राणियों की/ सन्तापद्दारिणी है। इसलिये विषज्वालाओं को शान्त 
रखने के लिए वासुकि सदा उसे पहने रहता है। | | 
कुछ समय के वाद कभी नागों से ही. पाताळ में छाये गये नागाजेन नाम के किसी 
भिक्ष ने वासुकि से उस मालाको माँगकर प्राप्त कर लिया । पाताल से निकल कर नागाजुन 
ने तीन समुद्रों के अधिपति भपने मित्र सातवाहन नाम के राजा को वह एकावली माला 
प्रदान की और वही माला किसी प्रकार शिष्यपरम्परा द्वारा हमारे हाथ आई 1.यद्यपि 
आपको किसी वस्तु का देना अपमान है तथापि औषधि समझकर विष से अपनो रक्षा के 
लिए आप कृपया इसे स्वीकार करें ।? यह कहकर उन्होंने शिष्य के चीवर वरो में लेकर 
चह मन्दाकिनी राज़ा को, ह Math Collection. Digitized by eGangotri र , 
` ` निकालते ही उस माला की उज्ज्वल किरणें अवकाश पाकर फैल गयीं । उसके प्रकाश 


१ 
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सहीयसि विसपेति रश्मिमण्डले युगपद्धवलायमानेषु दिल्युखेष मुकुलि- 
सलतावधूत्कण्ठितेरामूलाहिकसिंतमिव तरुभिः, अभिनवसृणाललुब्धर्धा- 
बितमिव धुतपक्षपुटपटलधवलितगगनं बनसरसीहंसयूथैः, स्फुटितमिव 
भरवशविशीयमाणधूलिधवलेगभभेद्सूचितसूचीसंचयशुचिभि: केतकी- 
चाटेः,: उद्दलितदलदन्तुराभिः प्रबुद्धमिव कुमुदिनीभिः, विधुतसितस- 
टाभारभरितदिक्चक्रेश्वलितमिव केसरिकुलेः, प्रहसितमिव सितद्शनां- 
शुमालालोकलिप्यमानवनं वनदेवताभिः, विकसितमिव शिथिलितकुसु- 
मकोशकेसराट्टदासनिरङुशा काशकाननेः, श्रान्तमिव संश्रमश्रमितबाल- 
यज्ञवपरिवेषश्वेतायमानेश्चमरीकदम्बकेः, प्र्रतमिब स्फायमानफेनिलतर- 
लतरतरङ्गोद्रारिणा गिरिनदीपूरेण, अपरतारागणलोभसुदितेनोदितिमिव 
विकचमरीचिचक्राक्रान्तककुभा पूर्णचन्द्रेण, प्रक्षालित इव दावानलधूलि- 
धूसरितदिगन्तो दिवसः, पुनरिब धौतान्यश्रुजलक्षिष्टानि नारीणां सुखानि । 

राजा तु मांसलैस्तस्याः संमुखेमंयूखेराुलीक्रियमाणं सुहुमेहुरु- 


महत्सरः सरसी । केतक्यो वृक्षभेदाः । काशास्तृणभेदाः। परिवेपः परिवळनम्‌ । 
स्फायसाना वर्धमानाः। 


~ 


से दिशायें धवलित दो गई । खिलती हुई लतावधुओों के लिए उत्कण्ठित होकर वृक्ष मानों 
नीचे तक विकसित हो गए। नये मृणालों के लोभी वनसरसियों के हंस झुण्ड के झुण्ड 
अपने पंखों से आकाश को सफेद करते इए मानों दोड़ पड़े। केतकी के समूह, भार के 
कारण जिनके पराग झड़ रहे ये और जिनके गर्भ से सफेद सूचियाँ निकल रही थीं, मानों 
कूट पड़े। खिले हुए दलों वाळी कुमुदिनियाँ मानों जग पड़ीं । अनेक सिंह अपनो गदन 
के उज्ज्वल सटामार को दिशाओं में झलते हुए मानों चल पड़े। वनदेवतायं अपने 
उज्ज्वल दाँतों की किरणों से वन को उद्भासित करती हुई मानों हँस पड़ीं । काश के वन 
फूल-युच्छो से अट्टहास के रूप में निकलते हुए परागों द्वारा मानों खिल उठे । चमरी 
गाये अपने हिलते हुए बालव्यजनों से वन को श्वेत करती हुई मार्नो घूम पड़ीं । बढ़ती हुई 
फेनिलं और चंचल तरंगों के रूप में पहाड़ी नदी का प्रवाद मानों फैल गया । दूसरे तारों 
के लोम से प्रसन्न पूर्ण चन्द्र मानों किरणों से दिशाओं को आक्रान्त करता हुआ उदित दो 


` गया। दावानल कौ धूल से मटमेला बना दिन मानों धुळ गया । आँसू के जळ से कुषित 


खयां के युकः, फिर से धूल ट्र Collection. Digitized by eGangotri 
राजा की आँखें उसकी सामने पड़ती हुई किरणों से चोंधिया गयीं और बन्द होने 
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न्मीलयन्निमीलयंश्च चक्षुः कथमपि प्रयत्नेन ददशो सर्वाशापूरणीं पङ्की- 
कृतामिव दिङनागकरशीकरसंदतिम्‌ , घनसुक्तां शारदीमिव लेखीकतां 
ज्योत्स्नाम्‌, प्रकटपद्कचिह्वां संचारवीथीमिव बालेन्दो निंश्चलीभूतां सप्त- 
बिंमालामिब इस्तसुक्ताम्‌, अभिभूतसकलभुवनभूषणभूतिप्रभाबामिवे- 
शानीं शशिकलाम्‌ , घवलतागुणपरिगृह्दीतां कान्तिमिव निगंतां क्षीरराशेः, 
अनेकमहामदी शरत्परम्परागतां गङ्गामिव दुगेतिहराम्‌ , अनवरतस्फुरित- 
तरलांशुकां पुरःसरपताकामिव सह्देश्वरभावागमस्य, घनसारशुछ्ञां दन्तप- 
ङ्किमिबाभिमुखस्येश्वरस्य, बरमनोरथपूरणसमर्था स्वयंवरखजसिव सुवन- 
श्रियः, निजकरपल्लबाबरणढुलेच्यां चक्षरागबिहसतिकामिष वसुधायाः, 


आशा आस्थाः, दिञ्चश्च । घनसुक्तां निरन्तरमौक्तिकास्‌ , सेघत्यक्तां च। 
पदकं मध्यमणिः । पदमेव च पद्कस्‌ । हस्तसुक्तास्‌ । परिवतुलत्वाद्धस्ते यः स्थितिं 
-न बच्चाति। हस्तो हस्तसंज्ञा वा, नक्षत्रे च हस्तः। सकलसुवनभूपणं कौस्तुभादिः, 
हरश्च। सूतिः समृद्धि, भस्म च। गुणो धर्म, तन्तुश्च। महीम्ठतो राजानः, 
F पचंताश्च। दुगतिदारिद्रथम , नरकादिगतिश्च। तरलो हारसध्यगतो मणिः, चञ्च- 

लश्च। अंशुका रश्मयः, उत्तरीयं चांशुकम्‌ । घनसारवच्छुछां कपूरवच्छुञ्रास्‌ > 
निरन्तरदढधवलां च। अभिस्ुखस्य प्रतिस्ुखमागच्छुतः, दुन्तपङ्किश्च सुखस्याभितों 
भवति! वरः श्रेष्टः, जामाता च। निजाः कराः सहजा रश्मयः, स्वकश्च हस्तो 


भर खुलने लगीं । किसी प्रकार बड़े प्रयल से उसे देखा । सब दिशाओं को भर देने वालो 
पंक्ति के रूप में एकत्रित को हुई वह मानों दिग्गजों को सूंड से निकली हुई शीकरसंदति 
` हो, घने मोतियों को गूंथकर बनाई हुई वह मानों शरत्कालीन ज्योत्स्ना की मेषसुक्त लेखा 
हो। वह मानों वाळचन्द्रमा के संचरण करने की विधि दो, या हाथ से गिरकर (या हस्त 
नक्षत्र से मुक्त होकर ) स्थिर हुई सप्तषिमाला हो, या समस्त भुवन के भूषणों के ऐश्वर्य 
_ को अपने प्रभाव से अभिभूत कर देने बाळी वह मानों शिव के ललाट की चन्द्रकला हो; 
या धवळता गुण को लेकर हुई क्षीरसमुद्र की वह मानों कान्ति हो। दुर्गति ( दुदंशा या. 
दरिद्रता ) को दूर करने वाली गङ्गा के समान वह अनेक महीभृतो ( राजाओों या पवंतों ) 
कौ कुलपरम्परा से आयी हुयो थी। साम्राज्यलाभ के आगे-आगे चलने वाली निरन्तर. 
फइराती हुई मानों पताका थी । सामने आते हुए शिव की कपूर की भाँति इवेत मानों 
दुन्तपंक्ति हो, भुवनलक्ष्मी की वर ( श्रेष्ठ पुरुष या विवाद करने बाले ) के मनोरथ को. 
पूर्ण करने मे समर्थ अमी की भाली ही अपनी ई रिणी के आवरण ते वह 
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नन्त्रकोशसाधनम्रवृत्तस्याक्षमालामिव राजधमंस्य; समुद्रालंकारभूतां 


_ संख्यालेख्यपट्रिकामिव कुवेरकोशस्य | पश्यंश्वैतां विस्मयमा जगाम मनः 


सा सुचिरम्‌ | आचार्यस्तु तासुदूशत्य बबन्ध बन्धुरे स्कन्धभागे भूपतेः | 
अथ नरपतिरपि प्रतिप्रीतिमुपदर्शयन्प्रत्यवादीत-- आये ! रत्नानामीह- 
शानामनहोः प्रायेण पुरुषाः | तपःसिद्विरियमार्यस्य देवताप्रसादो वा ! 
के च वयमिदानीमात्मनोडपि किमुत ग्रहणस्य प्रत्याख्यानस्य वा ॥ 
दर्शनात्रश्ृति प्रभूतशुरुगुणगणहृतेन हृदयेन परवन्तो बयम्‌ | सूक ` 
ल्पितमिदमामरणादार्यापयोगाय शारीरम्‌ । अत्र कामचारो वः कतंव्याः 
नाम्‌? इति । 

समतिक्रान्ते च कियत्यपि काले गते चेकाबलीवर्णेनालापे लोकस्या- 
नन्तरं लब्धविश्रम्भा राज्यश्रीस्ताम्बूलबाहिनीं पत्रलतामाहूयोपांशु किमपि . 
कणेसूले शनेरादिदेश | दाशितविनया च पत्रलता पार्थिवं व्यज्ञापयत 
“देव ! देवी विज्ञापयति न स्मराम्यार्यस्य पुरः कदाचिदुच्चेवंचनमपि । 


निजकरः । चच्छूरागः ग्रीतिस्तया विहसतिका नमंहासः । मन्श्चः कतंब्याचधारणस्‌ (. 


कोशो गञ्षः। साधनं हस्त्यश्वादि । तेन प्रकृष्टाचरितस्य सन्त्रससूहाराधनपरस्छुः 
तस्य । सञचुद्रः सागरः, सह सुद्रया च यो. वतंते। वन्धुरे हये। प्रत्याख्यानस्यः 
प्रतिषेधस्य । परचन्तोऽन्यायत्ताः । 

उपांछु पुप्ञम्‌। | | 
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दुलेक्ष्य हो रही थी, मानों वह परथिवी का प्रीतिजन्य नमेद्दास हो । मन्त्र, कोश और साधन 


में प्रवृत्त राजधर्मं की अक्षमाला थी । वह कुबेर के कोष को संख्या बताने वाली मानो 
लेख्यपट्टिका थी, जो मुद्रा और भलङ्कारों से सुशोमित थी। राजा उसे देखते हुए देर 
तक आश्चर्य में पड़े रहे । आचाय ने उप्ते उठाकर राजा के निस्नोन्नत स्कन्ध भाग में बॉ 
दिया। तव राजा ने मो प्रेम प्रदर्शित करते हुए कद्दा--'आये, ऐसे रल प्रायः मनुष्यों को! 
नहीं मिळते, यह तो आये की तपःसिद्धि है, या देवता का प्रसाद दो । जब से हमने आपको: 
देखा हे तमी से आपके मदान्‌ शुणों से इमारा हृदय आपके, वशीभूत हे । जीवनपर्यन्त _ 
आये के उपयोग के लिए इस शरीर का संकल्प करता हूँ । यथेष्ट कायं के लिए आज्ञा करे ।?` 
कुछ समय वौतने पर जव एकावलो के सम्बन्ध की चर्चा समाप्त हुई और राज्यश्री 
कुछ आश्वस्त हुई तव उसने अपनी ताम्बूळवादिनी पत्रळता को पास बुलाकर कान में: 
थौरे से कुळ कहा । विनय को प्रदर्शित करती इई पत्रळेखा ने दषे से विनती को--'देव, | 


देवी निवेदन करती हे कि आय के सामने कमी मी सिर उठो कर बीत नहीं की, विशापनः 


७ 


. > ९ रितम्‌ 
४४३ हषेच 
न हक ७. व्यापारयन्ती ब 
कुतो विज्ञापनम्‌ | इयं हि शुचामसह्यता ० हततदेवदत्ता च दशा 
शिथिलयति विनयम्‌ । अबलानां हि प्रायशः पतिरपत्यं . वावलम्बनम्‌ । 
उभयविकलानां तु दुःखानलेन्घनायमानं प्राणितमशालीनत्वमेव केबलम्‌। 
आयोगमनेन च कृतोऽपि प्रतिहतो मरणप्रयत्नः | यतः काषायप्रहणाभ्य- 
नुज्ञयालुगृह्यतामयमपुएयभाजनं जनः’ इति । जनाधिपस्तु तदाकण्ये 
-तृषणीमेचावतिष्ठत्‌ | हि है 
अथाचार्यः सुधीरमभ्यधात्‌-“आयुष्मति ! शोको हि नाम पयायः 
"पिशाचस्य, रूपान्तरमाच्तेपस्य, तारुण्यं तमसः-विशेघणं विषस्य, 
अनन्तकः प्रेतनगरनायकः, अयमनिवृतिधमों दहनः, अयमक्षयो राज- 
८५ Cn मपु 2 है 
यचा; अयमलदमीनिवासो जनादंनः, अयमपुण्यप्रशृत्त: क्षपणकः, 


` अयमप्रतिबोघो निद्राप्रकार, अयमनलसधमो संनिपातः, अयसशिव- 


प्राणितं जीवितम्‌ । अज्ञालीनत्वं धायस्‌ । E 
आचेपस्यापस्मारस्य। अनन्तान्कायति रावयतीत्यनन्तकः। अनिद्वतिरस्वा- 


-स्थ्यस्‌ , निर्वाणाभावश्च। अच्षयश्चिरस्थायी, च्चयरहितश्च । जनानर्दृयति पीडयतीति 
:जनादनः, क्ृष्णश्र। अपुण्यप्रवृत्तः पापप्रबृत्तः। क्षपणको यः क्षपयति, नञ्चाटकश्च । 
्रतिवोधो विवेकः, स्वापाहुत्थानं च। निद्रां ्रकिरति हिनस्ति निद्वाप्रंकारः। कमं- 
"ण्यण्‌ । निद्राविशोषश्च मोहरूपः। अनलेनासिना सघर्सा सदृरः। अल्सलक्षणो धम 
"आलस्यं यस्य सोऽलसधर्मा, नालसधर्माऽनछसधर्सा । सम्यङ्‌निपातयति घातयति 


` -यः। त्रिदोपजो व्याधिश्च स संनिपातः। शिवः श्रेयः, हरश्च शिवः। दिदोपेण नयति 
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कौ बात दूर है। शोक को दुःसह वना देने वाली दैव के दवारा की गई यह मेरो दशा 
नम्रता को शिथिल कर रही है । प्रायः अवलाओं के जीवित रहने का भवलम्वन पति होता 


_ हया सन्तांन। जो इन दोनों से होन हैं उनके लिए दुःखासि के इन्धन के रूप में जीवित 


रहना केवळ निळंव्जता ही है। आयं के आने से मरण का प्रयत्न निष्फळ चलां गया, 


इसलिए इस पुण्यद्दीन जन को काषाय वख धारण करने की अनुज्ञा मिले ? 
'त/' दिवाकरमित्र ने धारे स्वर में कहा--'आयुष्मति, शोक पिशाच का हो दूसरा 


'नाम है, वातव्याधि ( अपस्मार ) का ही दूसरा रूप है, अंधकार का यौवन है और विषं 


/ 


का हो विशेष प्रकार है। . यह प्राणों का वियोग न करने वाला यमराज है। कमो न बुझने 
“चाळी अझ्नि है । कमो न समाप्त होने वाला राजयक्ष्मा है। यह जन को पीड़ित करने 
कह ( जनादन, इलेंष से कृष्णे ) है जो लक्ष्मी का नह्दीं । यह वह क्षपणक ( सवका नाश 
“करने वाला या क्षपणक साथुविशेष ) हे जो अपुण्य कार्यों में सा किसी अपुण्य 
Ses CG ® Jan ut wadi Math ColleXio कायु | लगा हुआ है, वा पु 

से पहुँच पडता है. । यह्‌ ण नींद हे जिससे कोई जागता नहीं। यहद ऐसा सन्निपात 


अष्टम उच्छ्लासः | ४४५ 


सहचरो विनायकः, अयमबुधसेबितो अहवर्गः:, अयमयोगससुत्थो 
ब्योतिःप्रकारः) अयं स्नेहाद्वयुप्रकोपः, मानसादग्निसंभवः, आद्रेभावा- 
द्रजःक्षोभः, रसादमिशोषः, रागात्कालपरिणामः । तदस्याजलास- 
्ञाबिणो हृदयमहान्रणस्य बहदलदोषान्थकारलब्धप्रवेशप्रसरस्य प्राण- 
तस्करस्य शूत्यताददेतो्महाभूतप्रामघातकस्य सकलवबिग्रहक्षपणदक्षस्य 
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मारयतीति विनायकः, विनायको विश्लोी वा, गणपतिश्च विनायकः । चुधः पण्डितः; 


ग्रहभेदश्च बुधः । अहो व्यसनम्‌ , सूर्या दश्च । अयोगोऽनलुकूकं देवस्‌ , चित्तवृत्ति- 
निरोधाभावश्व । ज्योतिःप्रकारो$भिभेदः, परं ज्ञानं च । खेहः ग्रीतिः, पु्िहेतुश्चः 
घृतादिः । वायुप्रकोप उन्मादोऽन्न । मानसं चेतः, देवसरश्च। आद्रेभावो चत्सल- 
र्चम्‌ , सरसत्वं च । रजो गुणविशेषों धूलिश्च। रसः प्रीतिः, रसायनं च । रागोऽभि- 
वङ्गः) लोहित्यं च । कालोऽन्तकः, क्ृष्णश्र । तदस्टेत्यादौ । तत्तस्मादस्य शोकस्य 
पारं विदुषामपि हृदयानि सोडुं नालम्‌ , कि पुनरवलानां हृदयमिति संवन्धः । 
अजस्रं सदा। अखं बाष्पः, रक्तं च। ब्रणं च रक्त खवति। एवसुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । 
बहलदोषा बहवोऽपरुणाः, कृप्णपक्षरात्रयश्न । अन्धकारो मोहः, तमश्च। शून्यताः 
किंकर्तव्यतामूढता । महाभूतआमो जन्तुससूहः तद्वातकश्चायंश महान्तो भूताः 
ग्राणिनो यस्मिन्‌। ग्रामे जनपदसमूहे तस्य यो घातकः स शून्यताया जनरहि- 
तस्य हेतुभंवति । विग्रहः शारीरम्‌ विरोधश्च। दोषचक्रे सुख्यतया वतते यः सः 
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( जिदोषजन्य व्याधि या सवका नाश करने वाला ) है, जो अनल के सइश दे । यदद वह 
विनायक ( गणेश या मार डालने वाला ) है जो शिव ( शंकर या श्रेय ) के साथ नहों' 
रहता । यह वह ग्रहों का समूह दै जिसमें बुध ( म्रहविशेष या पण्डित) नहीं रहता । _ 
यह दुर्भाग्य से उत्पन्न हुआ एक प्रकार का अभि है। यह स्नेह से उत्पन्न होने 
वाला वाझुप्रकोप या उन्माद है। मानस से उत्पन्न अभि हे। वात्सल्य से उत्पन्न 
होने वाला रजोगुण का क्षोभ है (अथवा आद्रेता के कारण घूछ का भर जाना 
है )। यद अनुराग से होने वाला शोषण हे (जो शरीर को क्षीण कर देता है )। रागः 
से उत्पन्न होने वाली परिणामस्वरूप मृत्यु है. ( अथवा लाली से होने वाला कृष्ण वणे का 
परिणाम है )। यह हृदय का महात्रण ( नासूर ) है, जो सदा आँसू का रक्त बहाता रहता . 
है। यह प्राणों का वह तस्कर है जो दोषों के घने अन्धकार में प्रवेश करता है। यह 
प्र ( i आदि पांच) के ग्राम का घातक है, जो शून्यता ( निजनता या 

` [नता को पवा यात | शः ख i A हो ii | En e द ज़ो समस्त विग्रः 
( शरीर या कळों ). को न ni है जो दुवलापन+ 


३४६ हषंचरितम्‌ 


दोषचक्रवर्तिनः काश्येश्वासप्रलापोपद्रवबहलस्य ` दीघेरोगस्यासदूअहस्य 
सकललोकक्षयधूमकेतोजींवितापहारदक्षस्याक्षणरुचेरन भ्रव ज्पात स्य स्फुर- 
दनवयविद्याविद्युद्दिद्योतमानानि गहनअन्थगृढगर्भभहणगम्भीराणि भूरि- 
` काव्यकथाकठोराणि बहुशाखोद्टहनद्ृहन्ति विदुषासपि हृदयानि नालं 
सोढुमापातं किसुत नवमालिकाकुसुमकोमलानां सरसबिसततन्तुदुर्बेल- 
'कमबलानां हृदयम्‌ | 
एवं सति सत्यत्रते ! वद किमत्र क्रियते, कतम उपालभ्यते, कस्य 
पुर उच्चेराक्रन्यते, हृदयदाहि दुःखं वा ख्याप्यते ? सवंमक्षिणी निमील्य 
सोढव्यममूढेन मत्येधमेणा | पुण्यवति ! पुरातन्यः स्थितय एताः केन 
शक्यन्तेऽन्यथाकलुम्‌ | संसरन्त्यो नक्तंदिवं द्राघीयस्यो जन्मजरामरण- 


दोषचक्रवर्ती, चक्रवर्ती च सार्वभौमः, उपद्रवो बाधा, व्याधेरुपयंन्यों व्याधिश्च । 
उक्तं च--व्याघेरुपरि यो व्याधिभवत्युत्तरकाळजः । उपक्रमविरोधित्वात्स पद्व 
उच्यते ॥! इति। दीर्घरोगः च यादिः । असद्ग्रहोऽनर्थासक्तिः, धूमकेतुश्च । अशोभनो 
सूढः। न विद्यमाना क्षणमपि रुचिर्मोजनाभिलापः, ञणरुचिस्तडिच। स्फुरन्त्याः 
प्रकाशमानाया अनवद्याया विद्याया विद्य॒ता किंचिन्मात्रज्ञानेन विद्य॒दपि सकृदेव 
स्फुरति। तथा गहनानां हुरवग्रहाणां ग्रन्थानां ये विषमतमाः प्रदेशास्तेषां गुप्तो यो 
गरः तद्ग्रहणेन गम्भीराणि । 

पुण्यवति, पुरातन्य इत्यादौ। ध्वनिच्छायाजन्मजरामरणघटनान्येव घरी यन्त्र- 
राज्या रजवः । पञ्चजना मानुपाः। “मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः। 


सांस और बड़वड़ाइट उत्पन्न करता है। यह समस्त लोकों का क्षय करने वाला दुष्ट ग्रह 
भूमकेतु है। प्राणों का अपहरण करने वाळा बिजली एवं मेध से रहित यह वज्रपात है । 
` अनिन्य विद्याओं के प्रकाश से चमकने वाळे, शास्त्रों के गहन तत्त्व को समझने से गम्भीर, 
अनेक काव्यकथाओं को जानने से कठोर, बहुत से शास्त्र का अभ्यास करने वाले विद्वानों 
कै हृदय भी शोक को नहीं सह सकते, तो नवमालिका के फूलों के सइश कोमल मृणालू- 

- तन्तु कौ भाँति दुबंछ अवछाओों के हृदय की तो वात ही क्‍या ! 
अतएव हे सत्यत्रत्ते, तुम्ही कहो अब कया किया जाय ? किसे उलाइना दे ? किसके 
भागे जोर-जोर से रोवें? किसे हृदय का जलाने वाला दुःख कहें ! मनुष्य को सब कुछ 
आँखे मूंद कर सहना न हिद, हे. पनत; जह सानी (लकरियो खे कला मेट सकता है ? 
सभी मनुष्यों के लिए रात-दिन, जन्म, जरा, सृत्यु 'रूपी रइट की घड़ियों की लम्बी माळ 
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टनघटीयन्त्रराजिरज्बः स्ेपञ्चजचानाम्‌ | पञ्चमहाभूतपञ्चङुलाधिषि- 


तान्तःकरण व्यवहारद्शेननिपुणाः सर्वेकषा विषमा घर्मराजस्थितयः । 
श्षणमपि क्षममाणा गलन्त्यायुष्कलाकलनकुशला निलये निलये काल- 
नालिकाः। जगति सर्वजन्तुजीवितोपद्दारपातिनी संचरति _सटिति 
चरिडका यमाज्ञा | रटन्स्यनवरतमखिलप्राणिभ्रयाणभ्रकटचपटव- प्रेतपति- 
'पटहाः । प्रतिदिशं पर्येटन्ति पेटकेः प्रतप्तलोहलोहिताक्षाः कालकूट- 
कान्तिकालकायाः कालपाशपाणयः कालपुरुषाः । प्रतिसवनं भ्रमन्ति 
भीषणकिंकरकरघट्टितयमघरणटापुटपडुटांकारभयंकरा: सवेसत्त्वसंघसंह्र- 
णाय घोराघातघोषणाः | दिशि दिशि वहन्ति बहुचिताधूमधूसरितप्रेत- 
घतिपताकापटुपतितगृधरदृष्टयः शोकक्तकोलाहदलाकुलकुटुम्बिचीविकोण- 
केशकलापशबलशबशिबिकासह्रसंकुलाः किलकिलायमानश्मशानशि- 
निरशिवाशावकाः परलोकाबसथपथिकसार्थप्रस्थानविशिखा चीथयः । 
mimic oem क 77777 प स 
स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः ॥? इति । पञ्जकुछोऽध्यक्तः। अन्तःकरणं 
सनः। कला भागाः, कछन॑ संख्यानस्‌ । नालिका होराः। चण्डिका भीषणा, ` 
रौद्रदेदतामेदृश्च । पेटकेः समूहैः । घोषणा राजाज्ञया पश्चादिसंबद्धः पटहादिशब्दो 
दिशि दिश्येवंविधा रीतिर्विधेयेति। विशिखा चीथयः रथ्या मार्गा वहन्तीति 
संगतिः । कुटुस्बिन्योऽपहेछाः। शिविका वाहनम्‌ । श्मशानमेव शिविर येषां ते । 
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घूम रद्दी दै। पंचमहाभूतो के द्वारा जितने मानस व्यवहार हो रहे हैं वे सव यमराज के 
विषम अनुशासन से नियंत्रित होकर विलय को प्राप्त हो जाते हें । घर-घर में आयु को 
नापने की घड़ियां लगी हुई हैं जो एक-एक क्षण का हविमाव रखती हैं। सब प्राणियों के 
प्राणों के उपहार लेने के लिए यमराज की भीषण आशा चारों ओर घूम रहो दे। समस्त 
प्राणियों के प्रस्थान की सूचना देने वाले यमराज के नगाड़े निरन्तर बज रहे हें । तपे हुए 
लोहे के समान लाल आँखों वाले विष की भाँति काले शरीर वाले काळपुरुष हाथों में काल- 
पाश लिये झुण्ड के झुण्ड चारों ओर प्रत्येक नगर में घूम रहे हैं । हर घर में यमराज के भयंकर | 
डूत यमघण्टा बजा कर सब जीवों के संदरण के लिए घोर घोषणा कर रहे हैं । इर दिशा में 
परलोक के यात्रियों की पगडंडियां बनी हुई हैं, जहाँ चिता के निकलते हुए घूम से मलिन 
यमराज की पताकाओं.पर गीध भपनी दृष्टि डाले हुए है,. जिन पर शोक से रुदन करती 
इई व्याकुळ (हिथताश्रो( दाकाठतिलो केव फेजबरडित, अद्रा रद्दी दें, जहाँ 
मरघट की झाड़ियों में सियारियों के वच्चे चिछा रहे हें । कालरात्रि की चिता के कोयछों: 


एए . हषं चरितम्‌ - 


सकललोककबलावलेहलम्पदा बहला वहंलिहा लेढि लोहिताचिता ' 
चिताङ्गारकाली कालरात्रिजिह्वा जीवितानि जीविनाम्‌ | तृप्तिमशिक्षिता च 
भगबतः सबेभूतभुजो बुभुक्षा ख्रत्योः । अतिद्रुतबाहिनी चानित्यतानदी | 
क्षणिकाञ्च मदाभूतम्रामगोष्ठयः । रात्रिषु सङ्कुराणि पात्रयन्त्रपञ्जरदारूणि 
देहिनाम्‌ । अशुभशुभावेशविवशा विशरारवः ररीरनिमाणपरमाणवः | 
छिदुरा जीबबन्थनपाशतन्त्रीतन्तवः । सर्वेमात्मनो5नीधरं विश्वं नश्वरम्‌ । 
एबमवधृत्य नात्यथेमेवाहेसि मेधाविनि सदुनि मर्नांस तमसः प्रसरं 
दातुम्‌ । एकोऽपि प्रतिसंख्यानक्षण आधारीभव ति धृतेः अपि च दूरगतेः 
ऽपि हि शोके नन्विदानीमपेक्षणीय एवायं ययेष्ठः पिठ॒कल्पो आता भवत्या 
गुरुः । इतरथा को न बहु मन्येत कल्याणरूपसीरृशं संकल्पमत्रसवत्याः 
क | अखिलमनोज्वरप्रशमनकारणं हि भगवती प्रत्रज्या | 
ज्यायः खल्विदं पदमात्मबताम्‌ । महाभागस्तु भिनत्ति मनोरथमधुना । 


बहला दीघा गौश्च। उक्तं च--'बहळाः इत्तिका गाव” इति च। वहंलिहा छिदवान्वे- 
पिणी, वहंलिहा च गौवंत्सस्य भवति । देहिनां शारीरवतां जीवाः प्राणिन एव. 
बन्धनपाशतन्त्रीतन्तवः। आत्मनोऽनीश्वरं न स्वायत्तम्‌। परतन्त्रमित्य्थः। प्रति- 
संख्यानं विवेककुशळा मतिः। दूरगते परधरारूढे । ज्येष्ठ आतेत्याचत्तरोत्तरं 


साभिप्रायं व्याख्येयस्‌ । 


2111101010: याया क्य क २२०२२०२०००७८५२०००६६५:३. 
के समान कालळजिहा प्राणियों के जीवन चाट रही हे जेसे गाय वछड़े को । समस्त 
प्राणियों को चट कर जाने वाले भगवान्‌ सृत्युदेव को भूख कभी नहीं वुझती । अनित्यता; 
रूपी नदी तेजी से वह रद्दी हे । पंचमहाभूतों की पंचायतें क्षण भर हो रहती हैं । साधु 
जैसे दिन में कमण्डछ रखने के लिए लकहि्यो को जोड़ कर पिंजड़ा बनाते हैं और रात 
को उसे खोल डालते हैं वेसा ही यह शारीर का यंत्र है । शरीर के परमाणु पुण्य और 
पाप के अनुसार विवश होकर एक दूसरे का घात करते है । जीव को बंधन में बांधने 

/ वाले पाश की डोरी के तन्तु एक दिन अवश्य टूरते हें । सारा नश्वर संसार परतंत्र है । 
हे मेधाविनि, ऐसा जान कर अपने सुकुमार मन में अन्धकार को न फेलने दो । विवेक. 
का एक क्षण भो धृति के लिए बड़ा सहारा होता है। शोक के कम होने पर भो अव यह 
पितृतुल्य तुम्हारा ज्येष्ठ भाता दी तुम्हारा गुरु दै, अन्यथा कोन ऐसा दे जो काषायग्रइण 
के लिए आपके ऐसे कल्याणरूप संकल्प की सराहना न करे। प्रजज्या ही सब प्रकार के: 
मानसिक च्वरों ६ शान्त करने का उपाय दे. नसी के,लिए यह. जत्तुम कार्य दै । इस 

. समय महाभाग ( दुष ) तुम्हारे मनोरथ विफल करते हें। जो ये आदेश दें वह्दी तुम्हें: 


f क 
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यढयमादिशति तदेवालुछेयम्‌ | यदि भ्रातेति :यदि ज्येष्ठ इति यदि बत्स 
इति यदि गुणवात्तिति यदि राजेति ` सर्वथा स्थातव्यमस्य नियोगे इत्युः 
क्त्वा व्यरंसीत्‌. Ft हि वा कल की. नञ fr: 
उपरतवर्चांस च तस्मिन्निजगाद नरपतिः आरयमपहाय कोऽन्य 
एवमभिदध्यात्‌। अनभ्यर्थितदैबनिर्मिता हि विषमविपदवलम्बनस्तर्भाः 
अवन्तो लोकस्य । खेहाद्रमूतेयो मोद्दान्धकारष्बंसिनश्च ध्प्रदीपाः । 
किंतु. प्रणयप्रदानदुलेलिता ढुलेभमपि मनोरथमतिप्रीतिरमिलषति. | 
धीरस्यापि धाष्टथेमारोपयति हृदयलघिमलक्वितमतिवज्ञभत्वम्‌ | युक्ता- 
युक्तविचारशून्यत्वाच शालीनमपि शिक्षयन्ति. स्वाथठृऽणाः , प्रागल्म्यमू |, 
अभ्यर्थनाया रक्षन्ति च _जलनिधय इव. -सयीदामायोः । . दत्तमेब चः 


शरीरमिदमंनभ्यर्थितेन प्रथममेवातिथ्याय साननीयेन . सवता सह्यम्‌ | 


अतः किंचिदर्थये भदन्तमियं नः स्वसा बाला च_ बहुदुःखखेदिता च 
सवेकार्याबधीरणोपरोघेनापि याबज्लालनीया नित्यम्‌ | अस्माभिश्च श्राठुव- 

पकारि 2.2 rs MP हर वेये र सकललोक 
घापकारिरिपुङुलप्रलयकरणोद्यतस्य बाहोर्विधेयमूत्वा प्रत्यक्षं 
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प्रतिज्ञा कृता |: ` पूीबमाननाभिभवंमसहमानेरपिंत आत्मा कोपस्य 1 
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. ` अनभ्यतेत्यादौ ध्वनिच्छायावगन्तव्या । धीरस्य गस्भीरस्य। लङ्कितमाक्रा-. 


न्तम्‌ | शाली नमषष्टस्वम्‌ । भदन्तेति चौद्धकर्मविशेपपूजावचनस्र । अवधीरणसुपे- 
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करना चाहिए | यदि इन्हें ज्येष्ठ, या भ्नाता;र्‍या खिग्ध,. या गुणी, या राजा समझती द्दोः 
तो सवंथा इनके आदेशं का पालन करना चाहिए ? इतना कहकर आचाय चुप हो गए । 
. उनके चुप हो जाने पर राजा ने कददा--'आयं के सिवा कोन इस प्रकार के वचन | 


कहेगा ? आर्य समस्त संसार को . विषम विपत्तयों में सहारा देने वाले स्तम्म हैं जिसे देव 
ने प्रार्थना के विना दी बना दिया हे । स्नेह से आद्र और मोद्द रूपी भन्धकार को नष्ट 
करने वाळे दोपक हैं,; किन्तु प्रणय के .लाम से बढ़ी हुईं प्रीति दुलंम मनोरथ: को भौ 
अभिलाषा करने लगती. है:। हृदय के संकोच का. अतिक्रमण करने वाळा अतिप्रेम धोर पुरुष 
को भी धृष्ट कर देता.हे;।.. युक्तायुक्त के विचार से. रदित स्वार्थ की -तृष्णाएँ शीलः वाळे 
व्यक्ति को प्रगर्म बना देती हैं । आयं लोग समुद्र की तरह अभ्यर्थना की :मर्यादा रखते 
हैं। माननीय आयं ने.-याचना के विना ही. इस शरीर को आतिथ्य के लिए मुझे भपित 
किया, हे. इसलिए सेवा में. एक याचना. करता:हूँ। काम हरज करके भी अनेक कर्शं से 
दुखी मेरी इस छोटी बहिन का लालन करना मेरा कत्तेःय हे। किन्तु. माई के वघ का 
बदला लेने के छिंए शहद केलात तिव्ा णे 0 तोषे हेऽ कर चुका हूँ 
पहले शड द्वारा किए गए,अपंने. अपमान के अभिभव को न सह सकने के कारण इम 
20072 > ; | को ,न सह सकने के कार 
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अतो नियुक्लां कियन्तमपि ` कालमात्मानमायोऽपि कार्य मदीये । दीयताः 
ग्रतिथये शरीरमिदम्‌ । अद्यप्रशवति. यावदयं जनो लंघयति भतित्ञाभारम्‌ , 
आश्वासयति च तातविनाशादुःखविछुवाः प्रजाः; 4 i 
कथामिञ्च घम्यीमिः, कुशलप्रतिबोधविधायिभिरु दूरापसारितर- 
जोमिः, शीलो पशमदायिनीमिश्च देशनाभिः) हवेराप्रहाणहेतुभूतेश्च तथा- 
गतेदशने:, अस्मात्पाश्वोपयायिनीमेव प्रतिबोध्यमानामिच्छामि । इयं 
अहीष्यति मयैव समं समाप्तकृत्येन काषायाणि | अर्थिजने 'च किमिव 
नातिसूजन्ति महान्तः। सुरनाथमात्मास्थिभिरपि यावत्कृताथेमकरोदे- 
| ्योंदघिदंधीचः | मुनिनाथो$प्यनपेक्षितात्मस्थितिरनुकम्पेति कृत्वा ऋपा- 
| बानात्मानं बठरसत्त्वे भ्यः कतिकृत्यो न दत्तवान्‌। अतः परं अवन्त एव 
बहुतरं जानन्ति ।' इत्युकत्वा तूषणीं बभूव भूपतिः । 5 
` 'भूयस्तु बभाषे भदन्तः--भव्या न हिरुच्चारयन्ति वाचम्‌ | चेतसा 
प्रथममेव प्रतिभ्राहिता गुणास्तावकाः कायबलिमिमाम्‌ । अमुना जनेनो- 
षणम्‌ । विधेयरायत्तेः । नियुक्तां स्वीकरोतु । देशनासिः जराय नियक्ता स्वीकरोतु । देशनाभिः शिक्षानिः । क्लेशा अविद्या- 
दयस्तेषां प्रहाणम्‌ । तथागतेवोदवेरास्मास्थिभिरपि। यावदित्यत्र यावच्छुव्दोऽच- 
धारणे । सुनिनाथः सुगतः । वठरसस्वा जडप्राणिनः सिंहाद्याः। एवं किछं श्रयते 
पुरा काचन सिंही प्रसवकाले बुसुक्षातुरा स्वशावकान्भक्षयित्तुं अबृत्ता, सौगतेन च 
समालोक्ष्यातिकारुण्यात्स्वमांसप्रदानेन तस्मान्निवारितेति 1 
अव्या भाग्यवन्तः । काय एव बढिहेतुत्वादर्लि बलिदेतुत्वाद्वछिरिव कायबलिस्तास्‌। 
अपने क्रोध के वशीभूत हैं । कुछ समय तक आये भी मेरे इस काम में सहायक हों। में 
आपका अतिथि हूँ, कृपया मुझे अपने शरीर का दान दें। आज से लेकर जब 'तक में 
अपनी प्रतिज्ञा के बोझे को द्दल्का न बनाऊँ, पिता कौ मृत्यु के दुःख से व्याकुळ 
प्रजाओं को ढाढ़स न दूं, तव तक में चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो रहने वाली मेरी वदिन 
को धामिक कथाओं से रजोगुणरद्दित कुशल को उत्पन्न करने वाळे उपदेशों से, शीळ और 
जम देने वाली शिक्षाओं से, क्लेशों को मिटाने वाले भगवान्‌ तथागत के सिद्धान्तों से 
समझाते रहें । जव में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूगा तो मेरे साथ ददी यह भी काषाय ग्रहण 
करेगी । बड़े लोग प्रार्थी के लिए क्‍या नहीं दे डालते हैं? घेयं के समुद्र दधीचि ने इन्द्र को 
अपनी इृ्डियाँ दे. डालो थीं । कया मुनिनाथ बुद्ध ने शरीर की कुछ परवाह न करके 
| अनुकम्पाबंश अपने आपको कितनी वार हित्र पशुओं के लिए नहीं ` डाला ? उदाइरण 
3050 सि 
भदन्त ने फिर कद्दा--'भाग्यशाली को दो बांर बात कहते को आवश्यकता नहीं! 


अष्टम उच्छ्वासः च्य 
वयोगस्तु निरुपयोगस्यास्य लघुनि गुरुणि वा कृत्ये गुणबदायत्तः' डे |. 
अथ तथा तस्मिन्नमिनन्दितश्रणये प्रीयमाणः पार्थिबस्तत्र ताइपिला 
विमावरीसुषसि च बसनालंकारादिग्रदानपरितोषितं विसब्य निघोतमा- 
` 'चार्यण सह स्वसारमादाय प्रयाणकेः कतिपय रेव कटकमनुजाहवि निविष्ट 
प्रत्याजगाम्‌ | स्की ' - | र 
तत्र च राउ्यश्रीप्राप्तिवयतिकरकथा कथयत एवं प्रणयिभ्यो रविरपि 
ततार गगनतलम्‌ | बदहदलमघुपकूपि्ठलः पक्कजाकर इब संचुकोच चक्रः 
बाकत्रज्ञमो वासरः प्रकीणोनि नवरुधिररसारुणवणोनि लोकालोकजूंषि 
यजूंबीव कुपितयाज्ञवल्क्यवक्त्रवान्तानि निजवपुषि पूषा पापमूंषि घुनर्‌पि 
संजहार जालकानि रोचिषाम्‌ । कमेण च समुपोह्यमानमांसलरागरो- | 
चिष्णुरुषणांशुरुषणीषबन्धसहजचूडामणिरिव ' ब्रकोद्रकरपुटोत्पाटितः 
अत्यन्रशोणितशोणाज्ञरारोद्रो द्रौणायनस्य स न्‍नशनभन- न्‍ननया द्रौणायनस्य रुद्रमिक्षादानशोण्डपुरमथन- 
_ पझषण्डोऽपि चक्रवाकप्रियो सुकुलितो भवति । रुधिररसवत्तेन चारुणवर्णा-. 
नीति यजूंघीति वेदोपलक्तणार्थः । याज्ञवरक्यः .शाकल्यस्य सुनेवंदानधीत्याज्ञामङ- 
वन्गुरुणोपाळब्धः “वेदान्परित्यज' इति | ततस्तेन चस्वारोऽपि वेदा रक्तोपलिध्ता 
उद्वान्ताः । ते च शाकल्यसुनिना स्वे वपुषि संक्रान्ता इति श्रुतिः1 क्रमेणेत्यादाचु- 
पणांश्ुहूतँमेवंविधो दश्यत इति संबन्धः | ससुपोह्ममानो वधमान इत्यर्थः ।- 
उष्णीषो वध्यते यत्र स उऽणीषब्न्धो मस्तकः । दुकोद्रो भीमसेनः । द्रौणायनोऽ- 
श्रत्थामा । अत्र कथा--अश्वव्थामा सोसिके _ हतपुन्र्‍या द्रौपचा सीमसेनोऽभ्यधायि द्रौपद्या भीमसेनोऽभ्यधायि 
मैं पहले हो अपने मन में इस शरोर को आपके शुणों के समर्पित कर चुका हूं.। [कसी 
उपयोग में न आने.वाळा यइ शरीर छोटे या बड़े जिस-काम में इसका उपयोग हो सके 
आपके अधीन है।? इस प्रकार दिवाकरमित्र से. अभिनन्दित होकर दषे उस रात को वहाँ 
रद्दे अगले दिन वस्त्र, अलंकार आदि देकर निर्घात को ` बिदा किया ।' तब आचाय और 
राज्यश्री को साथ लेकर कुछ पड़ाव करते हुए गंगा के किनारे अपने कटक में छोट आए | 
_ कटक में राज्यश्री के.मिळने.की कथा को प्रेमीजन सुन-सुना रहे थे कि सूये मी आकाश 
को पार कर-गए। चक्रवाकं को. प्रिय. लगने वाळा. दिन मधु के पंक की भाँति लल 
rT mo 
nr हे क जाक॥ शनो - सिसा 
मन्त्रों को शाकल्य .ने md TT के. सुख से वान्त यजु 
के समान और बढ़ी और वह ऐसा जान Ee रए मूचे की-2त््यी मांस को छाली 
4 ङ [नः पड़ने लगा कि भीमसेन के द्वारा निकालो गई 
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मुक्त्ुण्डसिरानाडिरुधिरपूरणशोणितकपिलः, कपालकर्पेर इव च पेतामहः, 
पितुव्रधरुषितरामरागरचितः, . प्रथुविकंटकातंवीयांसकूटङट्टाकङ्ठारतुरडन 
ष्टदुष्टक्षत्रियकण्ठकुहररुधिरङुल्याप्रणालसहर्ूपूरितो हृद ` इत्रः दूररोधी 
रोधिरो Ss gs ens ॒ 
क्षिपक्षतजोक्षितो व्यसुबिभावसुः, कमठ इव च, लोव्यमानः, नभस्येरुण- 
गंसमांसपिण्ड इब च ारिदभानसायीत! नियतकालातिपातदूयमान- 
दाक्षायणीक्षिप्तः। धातुतट इंब.च सुमेरोरसुरवधाभिचारचरुपचनपिशुनः; 
शोणितक्काथकषायितकुक्षिरतिबिसंकटः, कटाह इव. च बाहस्पत्यः, सद्यो- 
गंलितगजदानबदेहलो हितोपलेपभीषणः, मुखमण्डला भोग इव महाभेरवस्य 
शश्वत्थाश्न: शिरश्छित्वा गहं जीवितं त्यजामीति । ततोऽहसेचं करो- 
पाशा विकाम प रणश्रान्तो Ml bas ॒ 
श्रभावादिषीकाः संमन्त्य ब्राह्ममख्नं  भीमवधाय ददौ । 'एकाकिनश्च ्रातुर्गमना-. 
जीतेनाजनेन कृष्णसहितेन तमेवाचुसरता ब्रह्मशिरो$खं मुसुचे। तदवसरागतेश्च- 
नारदायेमंध्यस्थेभूत्वोक्त ्रौणेरखमभिमन्म्य प्रियाया गें पतस्विति अजुनेनाप्या- 
त्मीयेऽख्नें संहते भीमोऽश्रत्थान्नः सहजं मुधमणिसुञ्चीय नातिचिरेणाजगामेति। सुक्त 
त्यक्तस्‌ । सुण्डं शिर्‌ः। सिरा नाड्यः, रुधिरवाहिन्यो नाड्यः, कुट्टाकश्छेदनशीलः । 
कुठारतुण्डं कुठारधारा । आक्तेपक्ंपणंमुत्क्िप्य परित्यागः। चिं निःस॒तम्‌ । लोट्य- 
सानः परिञ्जमन्‌। सानः परिश्रमन्‌। नियतकालातिंपातः 'प्रल्यागमः । दाक्षायणी कारं 'प्रलयागमः। दाक्षायणी काळी । पिशुनः 
नये रक्त के छाल अगराग से रौद्र, अश्वत्थामा के लाट पर सहज उत्पन्न हुई मणि दा। 
अथवा वह ब्रह्मा के मस्तकरूपी उस खप्पर की भाँति छग रद्दा था जिसे भिक्षा लेने के 


` लिए शिव-ने कारंकर बहती हुई शिराओं के रक्त से भर दिया था। अथवा वह पितुंवध से 


कुपितः परशुराम द्वारा निमित दूर तक फैला हुआ रुधिर का 'हृद था जो सहल्ताजुने 
के चोड़े और विकर कन्धों के चीरने वाले कुठार की धार से काटे इए दुष्ट क्षत्रियों के गळे 
से निकलती हुई रुधिर कौ सहुत्रों पनालियों से भरा गया था। अथवा सूये का वह गोलो 
ओड के "नखों से क्षतविक्षत, भय के मारे द्वाथ-पैरःुण्डी 'सिकोड़े हुए विगत. प्राण 
विभावसु कछुए के आकाश'में छढ्कते हुए लोथड़े की ' तरह दिखाई पड़ रहा था। अथवा 
गभ की नियत अवधि के वौतने से दुःखी विनता के द्वारा आकाश में कड़े करके फेके 
इर उस अण्डे की तरह लग रहा था जिसके भीतर गर्भ की दशा में अरणं को अपूण 
क । अथवा वह ब सुमेर था जिसे प्रलय के अवसर में काली ने तोड़ 

हा भा बना वर इर्ति किड अटक तरह वा जिसमें बासर के भा के 
लिए भस्तिाह; कमी हरते शिका य अहे ववज को च 
की: बह झाकी, महाभैरव के उतः मुखमणडरू की ' तरदद-थी. जो तुरन्त' मारे . हुए गजासुर के 


अष्टम उच्छासः ४५३ 
सुहुतेमदृश्यत | जलनिधिजलप्रतिबिम्बितरविबिम्बराजिभास्बराञ्चाव- 


लम्बिनी गृहीताद्रेमांसभारेव चाबभासे बासराबसानवेला वेतालनिमा | 
उ्वलस्संध्यारागरच्यमानजलभ्रवाहः पुनरिंवः पुराणपुरुषपीवरोरुसंपुटपिष्ट- 
` अधुकेटभरुधिरपटलपाटलबपुरभवदधिपतिरणेसाम्‌ | समबसिते च संध्या- 
समये समनन्तरमपरिमितयराःपानठपिताय _-युक्ताशेलरिलाचषक इथ 
निज्ञकुलकीत्यों, कुतयुगकरणोद्यतायादिराजराजतशासनमुद्रानिवेश _इव 
राज्यश्रिया, सकलद्दीपजिगीषाचलिताय श्वेतद्वीपदूत इच चायत्या, खेत- 
आलुरुपानीयत निशया नरेन्द्रायेति भद्रमोम्‌॥ .. 
इति श्रीमहाकविवाणभट्रकृती हषेचरिते$टम उच्छ्रासः । 


लक 


सूचकः । वेतालोऽपि गुहीताद्र॑मांसभरो भवति । पटल ससूहः । ज्ज्ाइदजल ररतठमातमरे मदति पटं समूहः । समवसिते निवृत्ते। 
संध्यासमये निशया। नरेन्द्राय खेतभाचुरुपानीयतोपायनीकृत . इति संबन्धः। 
आदिराजस्य मनोः, वेन्यस्य वा । सुद्रानिवेशो राउयाधिकारमहामुद्रा । 'चलिताय 
निर्मताय । आयत्या$5गामिशुभदेवेनेति संद्रमोम्‌ ॥ | 
दुर्बोधे हर्षचरिते संप्रदायाचुरोधतः । गूढार्थोन्सुंद्रणां चक्र शंकरो विदुषां कृते ॥ 
( .. इति महाकवि चूडामणिशंकरकविरचिते हषचरितसंकेते5श्म उच्छासः । 


INNES SSSI ~ vse ENEMYS ST NRPS 
रपकते हुए लोहू.से भोषण दीखता दै । दिन के अवसान में सन्ध्या, जो जल में प्रतिविम्बित 
सूयेमण्डर की किरणों से लाल मेषों में अवलम्बित दो रद्दी थी, उस वेताळ के साथ 
चिमटी जान पड़ती थी ,जिसने अभी कच्चा मांस खाया हो। संध्या की लाली से रित 
जजलप्रवाह वाला. समुद्र उस प्रकार . लाळ हो उठा जैसे विष्णु की मोटी जाँवं के वीच में 
दले हुए मधु-कैटम के रुधिर.से पहले कमी लाल दो गया था । सन्ध्या का विकराळ समय 
ज्यों ही समाप्त हुआ त्यों ही रजनी इषं के लिये चन्द्रमा का उपहार लेकर आई, 
मानों अपने कुंछ को कोति ही साक्षात अपरिमित यश के प्यासे संगमरमर का मधुपात्र 
लायी दो, अथवा स्वयं राजलक्ष्मी सतयुग को स्थापना के लिये उद्यत उसके लिये चाँदी 
की गोळ 'शासनमुद्रा लायी; हो। अथवा उसके भाग्योदय कौ अविष्ठात्रो देवी ने सब 
डौपो की दिग्विजय के लिए कूच करते हुए. उसको सेवा में रवेतदीप का प्रतिनिधि दूत 
ओजा दो । इस प्रकार उस रात्रि में शुभ चन्द्रोदय मालूम पड़ा । 

' `` ०-0: इरित हिदोभ्ुवा्ः'अंशम उकळ्या समाघाए0॥ ` ` ' 
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बाण-प्ररास्तय+ः 

१, षे केचन . शब्दरुंम्फविषये केचिदू रसे चापरेऽ- 
लङ्कारें कतिचित्सदर्थबिषये चान्ये कथावणने । 
आः सवत्र गभीरधीरकविता विन्ध्याटवीचातुरी 


सञ्चारी कबिकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः || 
( श्रीचन्द्रदेवस्य ) 


! २. हेभ्नो भारशातानि वा मदमुचां वृम्दानि वा दन्तिनां 


श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये बाणाय कुत्राद्य. तत्‌ | 
या बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरुट्टङ्किताः कीर्तय 
स्ताः कल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाङ्‌ सन्ये परिम्लानताध्‌॥ 
( रुय्यकक्कतव्यक्तिविवेकन्याख्याने ) 
३. अर्थश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दं वागीश्वरं वाक्पतिराजमीडे | 
रसेश्वरं नौमि च कालिदासं बाणं तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि ॥ 
( उद्यशुन्द्या सोडवलल्य. ) 


४. परिशीलितच ' सरसं 'कबिराजेबहुभिरत्र वाग्देवी | 


बाणेन तु वेजात्यात्‌ कंथयति नांमेवं वाणीति ॥ 


_ ` ५, कादम्बरीसद्दोदयी सुधया बे. हृदि । 


हृषोख्यायिकया ख्याति . बाणोऽव्धिरिबर लब्धबान्‌॥ 
६. शश्वदूबाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणाः। 
धनुषेष गुणाढ्येन निःशेषो रखितों जनः || ( त्रिविक्रमस्य ) 
७. जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि | 


त्‌ गल्भयमधिकमापुं,,, ची ०५४, ००॥द्युभूचे ति | 
( गोचधंनस्य ) 


~ 


१२. युक्तं कादम्बरीं श्रुत्वा कप्रयो सौनमाश्रिताः | 


[ई EX | 220 डि a परिशिष्टम्‌ ` -, EE 2५५ 

८. हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपिं- पदक्रमः | 
भवेत्‌ कबिकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ 

2. सुचन्धुबीणमद्टश्च कविराज इति त्रयः| 
वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्था विद्यते न वा॥ 

१०, सचित्रवर्णविच्छित्तिहारिणोरवनीपतिः | र 
श्रीहर्षं इब संघट्टं चक्रे बाणमयूरयोः || ( नवसाहसाे ) 

११. प्रतिकविभेदनबाणः कवितातरुगहनत्रिहरणमयूरः । 
सहृदयलोकसुबन्धुजेयति श्रीभट्टबाणकविराजः ॥ 

: ( चीरनारायणचंरिते ) 


बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्स्तियतः ॥ 


१३. रुचिरस्वरब्णपदा रसभाववती जगन्मनो हुरति। 
तत्कि तरुणी, नहि नहि; वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 


. १४. सहषचरिता शश्वत्कृतकादम्बरीकथा । 


बाणस्य वाण्यनार्येब स्वच्छन्दं भ्रमति क्षितौ ॥ 
१४. बाणं सत्कविगीवोणमनुबध्नाति कः कविः \- 
सिन्धुमन्छुः किमन्वेति द्युमणिकतमो मणिः | ( रघुनायचरिते ) 
१६. शब्दार्थयोः समो शुम्फः पाञ््राली रीतिरिष्यते । 
शिलाभट्टारिकाबाि बाणोक्तिषु च सा यदि॥ 
१७. केबलोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कचीन्‌। 
किं 'पुनः  क्लु्रसन्धानपुलिन्ध्रक्कतसन्निधिः || ( घनपालस्य ) 
१८. द्ण्डीत्युपस्थिते सद्यः कबीनां कम्पतां सनः | 
रिष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुध्यते ॥ 
Dts 
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